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राजपूतों का अपने प्राचीन शौय पर गव करना सबंधा उचित 
ही है । क्योंकि अपने प्लम की स्वाधीनता तथा कुल-मर्यादा की रक्षा के 
लिये राजपूतों ने जो वीर-कार्य किये हैं तथा उनमें जैसे बीरत्व और 
गीरब का परिचय हमें दिया है वंसा विश्व के किसी भो अन्य देश के 
इतिहास में हमें नहीं मिलता । 
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जो जाति अपने पूवजों के श्रेष्ठ कार्यों का अभिमान नहीं 
करती बह कोई ऐसी बात ग्रहण न करेगी लो कि बहुत पीढी पीछे 
उनकी सन्‍्तान से सगव स्मरण करने योग्य हो । 
--लाड मेकाले 
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राजपूताने का इतिहास 


संस्कृत पुस्तकों, फारसी तवारीखों, शिज्ञालेखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों 
ओर ख्यातों आदि के आधार पर प्राचीन समर्थ स 
वबतमान काल तक का समस्त राज़पूताना 
प्रान्त का सचित्र इतिहास 


( दो भागों में ) 


लेखक 
कर शा के 
श्री जगदीशांसह गहलोत एम० आार० ए० एस०» 
एन्टिक्वेरियन एएड हिस्टोरयन 
जोधपुर ( राजपूताना ) 


भी कम 





प्रस्तावना लेखक 
रावबहादुर के० एन० दीक्षित एम० ए०, एफ० आर० ए० एस० बी ०, 
डाईरेक्टर जनरल आफ आर्किआालॉजाी इन इरिड्या 
नई दंहली 


( राजपूताना का बृत्तांत और उदयपुर, डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ, 
शाहपुरा, करोली ओर जेसलमेर राज्यों का इतिहास ) 


हि अक्राशक 
हिन्दी साहित्य मन्दिर _ 


घंटाघर, जोधप्र 
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जीवन क रग-मंच से हमार ऑमल हो जाने पर भी, हमारी 

नाना भावनाएँ ओर काय, हमारे प्राण एवं प्रशय, हमारे आनन्द तथा 
हमारा समग्र अस्तित्व, अमर होकर चिर-जीवित, चिर-आलोकित 

| तथा निरन्तर-क्रियाशील ही बने रहते हैं । 
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राजपूताने की स्वाधीनता को अज्षुणण रखने के लिए 
आजन्म उद्योग किया और अपनी मातभूमि के 
लिए अनेक कष्टों को सहकर जिन्होंने 
देश में एक अपूर्व आदश 
स्थापित किया 


उने 
प्रातः स्मरणीय-वीर शिरोमणि 
महाराणा ग्रतापासेंह 
के ॥॒ 
वीरोचित जीवन पर मुग्ध होकर 
उनको 
उज्ज्वल स्मृति में 
यह ग्रंथ. 
अिनिनि नीम नि ० 
सादर समापत 
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कोई जाति मर नहीं सकती जब तक कि उसका इतिहास निर्माण हाता 
रहता है। | द 

विज कै. /ी हट 
““फ्र बज्ञ लेखक मिशले 


भस्तावना 


जोर के असिद्ध इतिहासज्ञ श्री जुगदीशसिंहजी गहलोत द्वारा लिखित 
“राजपूताने का इतिहास” को इतिहास-प्रेमियों के सम्मुख रखते 

हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हे। लेखक की यह कृति उनके परम अध्यवसाय वथा 
प्रचुर ले का परिणाम है ओर इतिहास साहित्य में अपने ढंग का यह एक नूतन 
ग्रन्थ है । 





भारतवष के इतिहास में राजपूताने का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है । 
मेरा यह्‌ विश्वास हे कि भारतभूमि के इस परम चित्ताकषक भूभाग में, ऐतिहासिक 
काल की ऐसी प्रचुर सामग्री विद्यमान है, जिसकी ओर इतिहास-रसिकों का 
अभी तक ध्यान नहीं गया है| मुझे अपना यह विचार पूर्णरूप से युक्ति-संगत 
प्रतीत होता है कि राजपूताने के अनेक भागों में, विशेषतः जोधपुर, बीकानेर तथा 
जैसलमेर की मरुभूमि में, हरप्पा ( पंजाब ) एवं मोहेजोदड़ों ( सिन्ध ) के 
समकालीन ग्रागेतिहासिक प्राचीन मानव सभ्यता तथा प्राचीन नगरों के चिन्ह 
खोजने से अवश्य मिल सकते हैं। यदि क्रमबद्ध खोज की जाय तो हम उन 
प्राचीन उ पनिव्रेशों की श्र खला के पारस्परिक सम्बन्धों को जोड़ने वाली कड़ियों 
का पता अवश्य पा सकते हैं जा एक ओर से राजपूताने के ताम्र तथा संगजीरे की 
खानों के आस पास स्थापित हुए थे ओर दूसरी ओर जो सिन्धु भ्रदेश 
में स्थापित हुए थे जहाँ कि उन खनिज पदार्थों का श्रचुर प्रयोग किया जाता : 
था| अतः भारतवष के इस भूभाग में ऐतिहासिक खोज करने वाले विद्वानों के 
लिए एक विशाल क्षेत्र अछूता पड़ा है ओर हमें आशा हे कि निकट भविष्य में 
इतिहासज्ञ विद्वानों तथा उच्च अधिकारियों का ध्यान अवश्य इस ओर आक्ृष्ट 
होगा । ऐतिहासिक काल में सम्राद अशोक के समय से लेकर अत्यन्त आधुनिक 
काल तक के बहुत स महत्वपूण ताम्रपट्ट तथा शिलालेख राजपूताने में ही पाये 
गये हैं । विक्रम यानी मालव सम्बत के आरम्भ पर प्रकाश डालने वाले ऐसे 
अनेक शिला-लेख राजपूताने की ऐतिहासिक सामग्री के महत्व की भली भाँति 
प्रमाणित कर रहे हैं । रायबहादुर दयाराम साहनी द्वारा जयपुर रियासत के 
बैराट तंथा सांभर नाजेक स्थानों में, चित्तोड़ के किले के पास डाकुर देवदत्त रामकृष्ण 
_ भण्डारकर द्वारा प्श्चीन फाल में मध्यमिका' नाम से परिचित 'नगरी' नॉौंमक स्थान में 
. तथा सर जॉनश्माशल द्वारा जोधपुर के समीपस्थ 'मेंडार' मासक स्थान में खुदाई का. 
- जो कार्य किया गया है उससे राजपूताने में इस प्रकार के अन्वेषण कार्य से हाने काले _ 

महत्वपूर्ण परिणामों की संभावना स्पष्ट हो जाती है। जोधपुर तथा बीकानेर में - 


हे 


स्वर्गीय डाकर टेसीटारं। का भाषा शाख्र तथा भार चारण आदि के बीर गाथा 
सम्बन्धी ग्रन्थों की आश्वययजनक सफल स्वाज़ का बह काय भी, जा उनको 
असामयिक सृत्यु से बीच में अधूरा ही रह गया हैं, यहाँ उल्लेख याग्य हूँ। बॉस- 
वाड़ा र/ज्य कसरवाणिया नामक स्थान में ज्ञत्रप राजबंश के लिकों का जा बड़ा संग्रह 
मिला हैं उसस यह भर्ती भांति लिख्ध हाता हूं कि मुद्राशात्र तथा ये प्राचीन सिक्क 
किस प्रकार इतिहास के पुननिमार के काय में परम डपयागी हो सकते है । 
भारतीय इतिहास के उस मध्यकालीन युग में, जिसका कि बणन 
इस ग्रन्थ में अधिक विस्तार स किया गया है, राजपूताना ही भारतवर्ष के तुमुल् 
संघष का कन्द्र-स्थल बन गया था | भारतवबंष के इतिहास के अनक 
दिल दंहलान वाल तथा घटना-प्र्ण अध्याय राजपृतान के इन्हीं रण- 
क्षेत्रों में लिखे गये है| भारतीय सर्मे राजपृत-काल वबीरत्ब का युग था 
'यह कात्न हमार नत्रों कु सामन उन परम प्रसिद्ध अदभुत कमा महान आत्माओं 
की उज्बल चित्रावली उपस्थित करता है जा वीरत्व के उन सभी आदरण।य गुणों 
'से अलंकत थ जिनम॑ शाय, दश-भक्ति, आत्मत्याग, राजमक्ति, साहस तथा नवृत्व 
का समावेश ह आर जा सदा ही मानव-द्दय में उच्च आदर्श की कब्पना 
जागृत करते हैं | वीर भूमि राजपूतान के इन बीरों ओर बीराज्लणाओं के 
“गौरबपूर्ण उज्बल विचार एवं. कार्य-कलाप मानवजाति के हृदय को 
भविष्य में भी सदा स्फूत्ति तथा उत्साह प्रदान करत रहरगे। किन्तु यह दुःख का 
विषय है कि कनेल टॉड के “राजस्थान का इतिहास” नामक अंग्रेजी ग्रन्थ को 
छोड़ कर इस काल के सम्यक्‌ अध्ययन से लिए भारत के इतिहास प्रेमी विद्यार्थियों 
को बहत समय तक्र. इस युग का क्रमवद्ध काइ इतिहास ग्रन्थ ही उपलब्ध 
न होता था | हमार इतिहास के अध्ययन में यह अभाव तब तक बना हो रहा जब 
तक कि राजपूत-इतिहास की समग्र उपलब्ध सामग्री को एकत्रित करके उसका उपयोग 
करने बाले उत्साही इतिहासज्ञ पथप्रदशक कटिबद्ध हाकर इस ज्षैत्र में न आये। 
.. इन उत्साही इतिहास प्रसियां मे उदयपर के स्वर्गीय महामहापाध्याय 
क्बिराजा श्यामलदास तथा बाबू रासनारायण दूगइ के नाम विशेषरूष से 
उल्लेखनीय है। अभाग्यवश इन विद्वानों के पारश्रम के परिणामों सं जनता उतनी 
'परिचित न हा सकी जितना कि उस होना चाहिये था। अजमेर म्यूजियम के 
क्यूरेटर महामहीपाध्याय रायवहादुर गोरीशंकर हीराचन्द आमका क-सांभाग्य स जा 
अब भी इस झेत्र में काय कर रह ह--युगान्तरकारी ग्रन्थ में प्रथमवार राजपूत 
काल की विशद तथा बिस्त॒त व्याख्या हुई हैं | उनका यह ग्रन्थ राजपूत इतिहास 
की उन्नति के साग में एक उच्च पथ-प्रद्शक चिन्ह का काम;दंता हैँ। इस क्षेत्र में 
कार्य करने बाले अन्य महानुभाव भी, जा राजपूतों के इतिहास ऊ अनेक अंधकार- 
मय स्थलों को आलोकित करने का अ्रयज्ञ कर रह हैँ, हरी प्रशंसा के 
भाजन हैं। 
... - इस भ्रन्थ के लंखक का विषय-क्षेत्र अत्यन्त विस्तूंत हैँ.। प्रस्तुत ग्रन्थ, 


2: मेँ आ 


ग्रन्थकता का राजपूतकाल की घटनावली पर विस्तृत अधिकार, व्यापक इृष्टिकोण 
तथा अध्ययन क लिये चुन हुए इस काल की- अन्तरात्मा के मे तक पहुँचने 
वाली उनकी अन्तर॑ष्टि का पूर्णारूप से परिचायक है । है द 


हम इस ग्रन्थ की कुछ मुख्य-मुख्य डन विशषताओं का, जिन्हें पाठक इस 
ग्रन्थ में पायेंग, यहाँ संदाप स उल्लेंख कर देना चाहते है । इस अन्थ में, ग्त्येक 
देशी राज्य से सम्बन्ध रखन वाल एतिदासिक, जातीय तथा भांगालिक तथ्यों के 
साथ ही साथ राजपूतान के सिन्‍न भिन्‍न राजघरानों के वंशपरम्परागत रीति 
रिवाज़ों तथा प्रथाओं का कर्गान भी लेखक ने सरल तथ। स्पष्ट भाषा मे किशा 
| ग्रन्थकत्ता न बड़े परिश्रम स राजप्रतान के अनक राजवंशों तथा उनसे निकल 
हुए बंशों की उत्पत्ति तथा पारस्परिक सम्वन्धों क बिपय ,में वहत सी ज्ञासव्य 
बातों का इसमे संग्रह किया है एवं राजप्रताना के निवासियों की आधिक, संमा- . 
जिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अवस्था पर भी प्रकाश डाला ह | राजपूतान क भिन्न 
भिन्‍न राज्यों तथा भारत-सरकार के वीच सम्रय समय पर जा सन्धिपत्र तथा 
अहदनामे लिख गये हैं उनका भी उल्लेख पाठक इस ग्रन्थ में पायेंगे | थे सन्धिपन्न 
बरतमान राजनेतिक इतिहास के विद्यार्थियों के लिए विशषरूप स उपयोगी हैं। 
राजपूतान के अनक राजाओं, असिद्ध परूषों, निवासियों, प्राकृतिक रष्यों, एति- 
सिक दर्गा तथा स्मारकों के भी बहसंख्यक चित्र इसमें देन स ग्रन्थ का महत्व 
आर भी वढ़ गया हैं | | 


इन सभी बातों का दृष्टि में रखकर हम श्रोयुत गहलातजी की इस सन्दर- 
था प्रमाण-पुष्ठ क्रति का इतिहास-म्रमी जनता के साभन डपस्थित करते हैं और 
इस उपयागी रचना का सादर अपनाने का अनूराब करते है। शाजपृतान के दशी 
गज्यों क विषय में प्रमाणिक अन्थों क अभाव का जा अनुभव पाठक अब तक 
करत रह हैं व उसकी बहत कुछ पूक्ति इस ग्रन्थ के रूप में पार्येंग । 
अन्त में हम इस प्रशंसनीय उद्याय तथा इस सफल रचना क लिये श्रीयुत 
गहलातजी का बधाइ दते हैं| हमें आशा है कि व इस गन्थ का उत्तराधं स्वरूप 
दूसरा भाग भी शीघ्र प्रकाशित करके हमार इतिहास-साहित्य को श्रांवृद्धि करेंगे। 


न्यू देहली । ““कै० एन० दीक्षित 


& जुलाई, १६३७ ६ सर्वाधिकारी. *.. 
( जुल। 5५४०७ हूू० 
कु गे ! ( भारत सरकारीय पुरातत्व विभाग ) 








| 'ट्रुतिहास शब्द्‌ इति ह आस” इन तीन संस्कृत शब्दों से बना है और 
उसका मृज अथ “ऐसा ही हुआ” होता है । इसलिये सच्चा इतिहास 
वही गिना जाता हैँ जिसमें बाग्तव में सत्य ही घटनाओं का उत्लेख हो। 
चित प्राचीन घटनाओं के विषय में सन्देह भी हो तब भी 
जहाँ तक हो सके छान बीन करके सब उपलब्ध साधनों से सिद्ध 
बातें हीं इतिहास में आनी चाहिये । इस कसौटी पर ख्यातें 
(ऐतिहासिक बहिये) और दनन्‍्त कथाएँ बहुधा नहीं कसी जा सकतीं । अतः उनके 
शोध में इतिहासबेत्ताओं को कठिनाइ प्रतीत होती है । 
किसी देश या जाति के इतिहास की सच्ची घटनाओं का क्या महत्त्र है 
यह प्रायः शिक्षित समदाय से छिपा नहीं है । अपने देश और घर की बात जानना 
अत्यन्त आवश्यक है । इसस राजा और प्रजा में आत्मगोरव और देशभक्ति का 
संचार होता है। देश के भावी कत्ता घर्ता यानी बालकों की शिक्षा तो इतिहास- 
ज्ञान के बिना अधूरी ही गहती है । बहुधा देखा जाता है कि वतमान शिक्षा. क्रम 
में विदेशी वीरों की कहानियाँ रखी जाती हैं । इससे लोग स्वदेश के आदश को 
भूलकर विदेशी रंग में रंग जाते हैं और उन्हीं के रहन. सहन और पूर्बज्ञों की कीर्ति 
के गीत अलापने लगते हैं । परिणाम इसका बड़ा भयहुर होता है। स्वदेशी बीरों 
ओर सचरित्र पूवजों के क्राय्य उनके देश और जाति के लिए अलौकिक आत्मोसग 
ओर स्वतन्त्रता की रक्षा के कारनामों की कथाएं हमारे छात्रों के लिए कितनी, 
लाभकारी हो सकती है ओर उनके उच्च भावों से प्रेरित होकर वे केसे-केसे काम 
कर सकते हैं, यह किसी भी समझदार व्यक्ति से छिपा नहीं | किसी अंग्रेज विद्वान 
ने अत्यन्त मार्मिक शब्दों में बतालाया है कि “- ॒ 
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“इतिहास दृ६ वस्तु है जो बच्चों क हाथ में सब से पहिले दी जानी चाहिए, 
के इससे उुद्धक क्रोमल हृदयों पर देश प्रेम और वास्तविक बुद्धि की मुहर लग 
जाली है।” 


इतिहास की 
मद्दिमा 


[ (८ 


पड़िह्वार राजा बाउक के वि० सं० ८६४ (३० सन ८३७) के जोधपुर शिला- 
ह ५ ४ 
लख का मंगलाचरण भी इतिहास के गौरब को इस प्रकार बताता हैं-- 


गुणाः पृथपुरुषाणा कोस्यन्ते तंन परिडते: । 
गुणाः कीर्ति नश्यन्ति स्वगबासकरी यतः ॥ २॥। 

अ्रथात परिष्ठत लोग इसीलिए अपने पूबजों के गुणों का कीतन करते है 
क्योंकि स्थायी रहने बाली गुणों की कीर्ति स्त्रगंबास देनेबाली होती है । 

वास्तव में इतिहास ही किसी देश और जाति का सवस्ब है । वही उसके 
पुबंजों की उपार्जित विद्या है और ब्रही भूले हुओं को मार्ग बताने बाली दीपशिखा 
है| देश और जाति का बड़ी नैत्र है। जिस जाति का इतिहास नष्ट कर दिया 
जाय तो वह जीवित नहीं रहं सकेगी और यदि रहेगी तब भी दासता में जकड़ी हुई 
ओर अपने अधिकारों को भूली हुई | इसीलिए साहित्य में इतिहास का महत्व बहुत 
उच्च माना गया हैं । मानव जाति की उन्नति की आधार शिज्ञा और उसको जीवित 
रखने बाली संजीवनी बूंटी यही है । जातियों के उत्थान-पतन में ६तिहास का प्रभाव 
बहुत अधिक रहा है.। इतिहास स्वयं बताता है कि जब विजेता जातियों ने दूसरों 
को पद दलित करना चाहा तब उन्होंने पहले उनके पृव॑जों के मौरतर को नष्ट किया | 
इससे उन लोगों के ज्ञान और शिक्षा में अपूर्णता आ जाने के कारण वे अपना 
गौरव भूलकर पराइ सभ्यता के आतंक में आ गये और विजैताओं की सभ्यता की 
प्रभा में चकित होगये। यदि इतिहास रूपी भूतकाल का चित्रपट सामने न हो तो 
राजनीति, शासन-व्यवस्था, धार्मिक आचार-बविचार, रहन-सहन आदि.किसी भी 
विषय में उन्नति की आशा नहीं हो सकती | सभ्यता का आधार इतिहास ही है । 
जिसके द्वारा अपने पूवजों के चरित्र, तत्कालीन राजनीति, शिक्षा, उद्योग, धन्धे, 
कलाकोशल, आचार विचार तथा धार्मिक सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और 
अन्यान्य रीति रस्मों पर प्रकाश पड़कर उससे पेदा हुए भले बुरे परिणामों का पता 
लगाया जा सकता है | इतिहास, वतमान तथा भावी जीवन को उन्नत करने के 
लिये सच्चे-पथ प्रदशक--गायड का काम देता है । कीर्तिस्तम्भ, शाही इमारतें और 
भठ्य स्तूप भी इतिहास के सामने फीके लगते है । वेसे तो राजपूताने में एक कह।बत 
प्रसिद्ध भी है कि-- 


नांव गीतड़ा ने भीतड़ा सूं रहवे' 


अर्थात्‌ मनुष्य जाति की कीति को चिरस्थाई रखने वाली वस्तु या तो उसका 
इतिहास है या उसके कीतिस्तम्भ” । परन्तु इन दोनों में भी इतिहास का महत्व 
अधिक है, क्योंकि भीतड़े अर्थात्‌ इमारतें तो फिर भी समय पाकर धूल में मिल 
जाती हैं और अपने साथ ही अपने बनवाने वालों की स्मृति. को भी लुप्त कर देती 
है परन्तु गीतढ़े अथाोत्‌ ऐतिहासिक कथाएँ अनन्त काल तेर्‌ अपने से सम्बन्ध 
रखने वाले पुरुष रत्नों का नाम अमर बनाए रखती है। रा: "४ कृष्ण के 
- राजमहलों का लोप हो जाने पर भी बाल्मीकि ओर व्यास ब्की बनाई उनकी गौथाएँ 
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आज भी उनकी स्मृति को अमर बनाए हुए हैं। नहीं तो उसके बनाये महल मंदिरों 
के भरोसे तो उनका नाम कभी का मिट गया होता । मय दानक-से बनवाया हुआ 
वह अद्भुत “सभा भवन” आज कहाँ हे जिसने कोरव पांडवों की ह षाप्मि में घ्रृता- 
हुति का काम किया था ? उसकी ईंट तक का पता नहीं ? इसी प्रकार बाण और 
हुएनसांग की रचनाओं का ही प्रभाव है कि आज हम सम्राट हषंवधन के चरित्र 
को जानकर गौरबान्वित होते हैं | सारांश यही हैं कि इतिहास ही जाति को जीवित 
रखने में समथ होता है और इसीसे इसका महत्व सर्वोपरि माना जाता है । 

जी बात सामान्य इतिहास के लिए उपयोगी हैं वह राजपूताने के इतिहास के लिए 
तो और भी उपयोगी सिद्ध होती है। इसका कारण स्पष्ट है। राजपूताना वास्तव में भारत 
की गौरव भूमि है । यह आर्य्यावत्त का प्राण है । कौन शिक्षित 


राजपूताने के 
इतिहास की मनष्य नहीं जानता कि बार राजपु्तों न आपति पड़ने पर समय- 
ही समय पर अपने देश प्रेम * के लिये रक्त की नदियाँ बहाई हैं 


उनके बलिदान ओर स्वतंत्रता की गाथाओं से मुदां दिलों में जोश 
उत्पन्न हो जाता है. । राजपूताने की वीर रमणशियों न आत्म रक्षा के लिए जौहर 
की आहुतियां दें कर जो अलौकिक काम किये हैं उनकी गौरब गाथाओं से 
बुजदिल की भी नसें एक बार फड़क उठती हैं। जो लॉग विदेशी बीरों के चरित्रों के 
गीत गाते हुए नहीं थकते और सिकन्दर और नेपोलियन के कारनामों पर लदट॒ट हैं 
व भी एक बार राजपूताने के वीरों के उत्साह और बीरता पर दंग रह जाते हैं । 
कनेल टॉड न कया ही अच्छा कहा है कि--_ « 
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अर्थात्‌ राजस्थान ( राजपूताना ) में कोई छोटासा राज्य भी ऐसा नहीं है 


जिसमें थर्मापोली ( यूरोप का एक स्थान ) जैसी रंणभूमि नहों और शायद ही. 


कोई ऐसा नगर मिल, जहाँ लियोनिडास जैसा बीर पुरूष उत्पन्न न हुआ हो ।” 
तात्पय यह हैँ कि राजपृताना प्रसिद्ध युद्ध स्थल है जहाँ पर बीर राजपूतों 
ओर अन्य निवासियों न अपने रक्त की नदियाँ बहा कर भी अपनी आन बान 
को ठेस न पहुँचने दी । कौन नही जानता कि बीर शिरोमणि 
महाराणा प्रताप न कितनी विफलताओं के डोते हुए भी विदेशी 
शासन सत्ता के सम्मुख सिर नहीं ककाया। इसी प्रकार अन्य 
अनेकों बीरों के साहस पूण कामों की भी रोचक और रोमींचकारी सकी 
कहानियाँ मिलती है,, जिनका प्रचार घर-घर होना आवश्यक है। इनके 
पठन पादन से उच्च और उत्तेम भावों का संचार होता है तथा देश और जाति में 
नवीन जागृति ज्पन्न होती है । जिस राजपूताने की तलबार से किसी समय संसार 
थराता था बह राजपूताना यद्यपि इस समय सोया हुआ है परन्तु यदि इसे अपले 
पूबजों का हाल बताया ज्ञाय तो एक बार में ही बेड़ा पार है। इसीलिए प्रस्थेक 


इतिहास के शान 
की श्रावश्यकता 
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भारतीय बच्चे को राजपूताना और वहाँ के निवासियों के इतिहास का ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये। - 
मुझे त्रिद्यार्थी जीबन में ही इतिहास से प्रेम उत्पन्न हांगया जिससे में बड़े चाव 
से उसका अध्ययन करने लगा। उन्हीं दिनों कनल टॉड के “राजस्थान” ग्रंथ को पढ़ने से 
उसका मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा और राजपूताने में जन्म लेने के कारण मुझे स्वभावतः 
मातृभूमिका इतिहास जानने की प्रबल उत्कंठा हुई । इसके परिणामस्वरूप मेरी अभिरुचि 
इस बीर भूमि के समस्त राज्यों का इतिहास लिखने की ओर हुई | सं० १६७३ (ई० सन 
१६१४६) में मेंने “मारवाड़ का संज्षिप्त वृत्तान्त” नाम की पुस्तक लिख कर प्रकाशित की । 
उसका खूब प्रचांर हुआ और जनता ने उसे अपनाया | उसके 
प्रस्तुत अंध लिखने बाद वि> सं० १६८२ के कार्तिक (६० सन १६२४ अक्टूबर ) 
'का कारण मास में “मारवाहू राज्य का इतिहास” लगभग ६०० प्रष्टों में 
प्रकाशित किया और उसी प्ंथ में “राजपूताने का इतिहास” 
शीघ्र ही प्रकट करने की सूचना भी प्रकाशित कर दी । उस ग्रंथ का भी इतिहास प्रेमी 
सज्जनों ने अच्छा स्व्रागत किया और यहाँ के तथा यूरोप के विद्वानों ने उसे उपयोगी 
बतलाया । इतना ही नहीं किन्तु उसको अपने ढंग की प्रथम पुस्तक कह कर उसका 
अभिनन्द्न किया और निम्नलिखित सम्मतियाँ भेजकर मभेरें उत्साह को बढ़ाया:-- 


5 उंद्रवैधाणा 5०97 ४००, ., (. , ६... है. 3., 
बल (#द्602007, (7६/00(/६ (7878/४४३. 
«5, 9 ए७"ए पढन्‍लीओ उतवेदा॥0का 0 ललिता ॥॥9-98प7९, 6 8 
7. 800प"७९€ 06 ऊ्रधाछाकोग्राहु [7०वैघकाएग छा णीश'8. क्रापणी 
१680799४४86, #8507069॥.. छ7) व श्रा)ग्र06ट्टा08 . शकतकिएाकव07 ॥ 8 
00]]00606 [(070))... ... ... पुत्र एशालशाकों ॥९8007 ७) गव0 770 ॥ 7097४ 
0प780प8 8700 ॥767९%779 8008 ो0फपा ॥98 ७78४९ 700१078 0० ४॥6 
08७8, 6 08868. 0५ 0065 77४ ॥7 006 886, 70 08 ॥#/पा'क) 
"680प्रा'ए7९8, (2 ३४0४९ 75 #67॥ ह((/2 एक इक 7वंस्द,. काप्दें. द0 
- ९639४ 2077९ ##6 #/85. 000/, 4886 ह67ह#₹९॥४#ट ४0 [#८ दाए[[/५४570१ 
णा ॥70टव्व2०, ह 5९एछ +0छ0668 46 ]8 (पा प्र[ः-0-तैक्6. 
मह।महोपाध्याय रायबहादुर गोरीशंकर हीराचंदजी ओका, 

जि क्यूरेटर, आकियालॉजिकल म्यूजियम, अजमेर. 

प्रिय गहलोतजी, ह 


आपका रचा हुआ “मारघथाड़ राज्य का इतिहास” देखकर प्रसन्नता प्राप्त 
हुई। यह आपका ग्रशंसनीय काय है; क्योंकि इसमें इतिहास के साथ भौगोलिक 
 बणन भी सुचारु रूप से दिया गया है। भाषा सरल होने से उक्त इतिहास की 
उपयोगिता बढ़ गई है | मारवाड़ का ऐतिहासिक बृतान्त जानने. के लिए यह गजे- 
. टियर से भी उपयोगी. है । क्योंकि इसमें कई बिषय ऐसे हैं, झिनेका गजेटियर में 
इल्हीख नहीं हैं । ऐसी पुस्तकों से ही शासक और प्रज्ञाव् की बरास्तबिक स्थिंति 


६6 
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ज्ञात हो सकती है। मारवाड़ राज्य का ऐसा सुन्दर, सचित्र ओर आद्योपान्त वण न 
आज तक हिन्दी भाषा में हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ । विधार निर्भीकता 


और देशप्रेम स्थान-स्थान पर भलकता हैं | यह उपादेय वस्तु हैं, सुके आशा है 
कि जनता आपके परिश्रम का सराह कर आपका उत्साहित करेंगी | 
भवदीय-- 
अजमेर गोरीशंकर हीराचन्द ओका 
पुझल सत्क'फोट एब्लका: शिंबतेगा शिंकरुबण िंन्ोग्शंए०, [.. 2., 


>ल्ट (पक्राएटह0न्‍,, उगिलसद॥टड. 47676 (/7770८757४३/ 
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॥8 [20])6, शाह एहाछइटड तृषपठल्व ॥॥9 पीला! ॥00067/ 607६2 फ98 ए॥72 076 
"एवट। 87095 ॥0 (छाए #णाणा ककती। 06 4206॥])प7 5॥866 8४१ 06 
780)]8 0 3७७ एछ 87७. ॥॥0९ 300४ ॥99088 ७ रछ) पर्क)।8७ छतत/07 $0 स्ाशती 
[$९"७प्र2, 7 
धागा300792वए9994 77, (श्ञापएथादा) उ03, एैं, 3., (.व. 7... 840.. 

728 (व/ब्टटटठ, (इएशऊााए ता 4(#6/ग40दव, 
 पफ€ 07 6चशाठ68 फ्रापणी हताते शरतेप"/ए 0ा ४0०पा ]976. [| 
80वें [7098 ७ एक प्की0॥8 उपेतं॥#07 00 #6 500४9 #€४०प7/0९8 ०0 ॥36 
पाएा0/ए ि 0प्ा' ट0प्र॥7५,.... . थे 
एफ०९8807 *., /. रित]०507, शैं. ४... 
हे (टाइप एा (67४6१: ८५८ 

हक [ 60॥87000|छछ एणा णा धी€ ४०१४ .- 700 8ए९ 
छएाएला 8 एछकआ'ए गिी। वेहलाए़ाा णा ताह ता दी8 गाता 86687 
30888 ०0 +8]0प/978 

[7', उ., ऊ्र. १682०, २९८६४०-, ऐंफ्राए्टाआपफ 
०7 टाव०] (70). 
9 0प 8 घएए0फडी)९०व & ए९/५ फ्री १0% #एए 077 , 
कांड 00908 00 8 किीउ07४ 0 000७ ० क36 705 प्र5/80प98 95985 0/ 
फिक्षी0एॉशआ 0 . कं 
[.(, (०. 0. उ. 7१/फ़तान्णा,, ९. 6. ६., ।. 3., 
766 उ२+४३७वटआर्स, 06662 (70/ढहट/, ०००॥/2४/' 8/6६८. 

ह 078 7॥| 7९66॥'९706 00. #0फपा [का886ाक्रां0 एा 8 0070ए ० 
# ॥क्वाराबर. िव[इकोव. वशबडओ. (शव, ढतीकाणा), वल्मीगए.. राफी 
006 ि8000" त6979880४, क0)] ॥0 08008, आते छपा]9076078 ६0096 & 
७०॥07' 007३ ४७ (8:८९७८६७/ 0 036 उर्धक्षा फ्छा' 9080४ ४०0 ॥08 [60.06 
धाड 9 0०९४४४ ६06 3 997'08]9७ ७७0 39वें पर 93 ७९४॥॥ 89860 ६०७ 
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१//72टकरारता:. ०. #ट.. एक, 2टवा।. कातवे दछाएं॥ जि. एए0ए 
78ए06. €भरंदेशा।ए. पका क0 कैका वा ॥0. ढणाफ्ञीक्रींठता 0 
>0पा' 7९29 बाप 20)॥/४67 ४०४।९.... ... 
थे, मे, रिल्युव् जा रिग्रा जाए। उिद्यौोध्वेषा,4., (.।. ६... 
97/6#प्थ7 /5/6(/८ ((/, /.) 
६. ७» ०३ ४067ए ६कोपा)ह 6ठ079प्र07., 90 ७9007 शाते 5९ 


80|00 छवारा एछ0प 85४6 ४0 रावाएफ#ए ताऊझ|0४८वें था 0 6807]007 
0 68 एए0०॥ 2९7 ॥॥ए४ तंएड2) ४8४ 0४४०"ए (फाटतठप्र।क्षएप्ता)6॥6 070 0 
ए7-7668 9709 00९ ॥॥#70४४6  ]॥ (६0 ॥॥].667५, 


जिन) (णी, 9ार डितालतगा आएगा डिद्योश्वेषा 4. (. 5.]., 
अ2 कार जरचाारइ(2७, औ/#तााटशा ४ (6८, 
अर [60 ॥क8 006 % ४एलेक ऊंपतेए ता ऐीए लिी50070 0 


[५] पाक बड़ 5 एजीाल्एपी ७४ 5 #एी0| ४ ७४० 9प)ीहीारट्त 80 
(87, 809 [७४९ 3060 ॥9७|५ #)000॥ 0 ४ #6 क्ा]07॥005 एा 00 
ह0]6र९र्क ,. --..«+५ि 800 000४ ७ छ80७|9)| छातव॑ कृताकाहा विडा0४ ता 
का फ़क। जिस गा ॥5 080 % (30५९(९९८।. 

| ट0एाफशा।ए0 व, (व0॥060 00 ॥5 ४४७ तए 00७ ॥ ॥00% 70 
77 06 ॥0॥0 ता क8007ए कणाए छड़ी ॥॥॥॥ ७ कराए08५. 


हिन्दीं साहित्य के महारथी लेखक, सम्पादकाचार्य-प्रसिद्ध समालोचक 
पंडित महावीरप्रसादनी द्विवेदो ( भूतपूर्व “सरस्वती” सम्पादक ) 


हे ता कफ अल 750 पक हे 
“४ ,.....और दृष्टियों से भी में इस बड़े महत्व की पुस्तक समभत। हूँ। 
ऐसी बरणनात्मक पुस्तकों की हिन्दी-साहित्य में बहुत कमी हैं | इस त्रटि के कुछ अंश 
की पूति करके लगख्बक महादय न बड़ा काम किया । उनका इतिहास प्रेंस और परिश्रम 


प्रशंसनीय हैं । 
र्॒द्वा उिक्केगर्णणा 75.  तिछछौंगो, 5, 6., 92. 430., रशें. २, &. 5 


०#ह्ाॉएऑएट _/22/2॥/६/ (.0॥#शाउ#ड70#2#, (एाह/चर //077मटटड,, 
[ह३४74/2706 667 486 /#व/त (सलाह (7 #टल्ट, तकातें 
4207॥%., (४07: €४?07एटआई.. ए/ [#॥6 (र०९टस्‍7मषाएं 0/ 
वँरब बा हह अर एटव्रट /2९0/दापकाटाह,. ** 
४0५,» 0) 079॥98| ७४०07 छापा छत रहांत6 |079]९0ए०९ ता0 
"७(0|९08|60 एछ] ॥09 वॉशाएडए बैच, [ 06प्९ए।॥$ 0 छएा'०९ 35 8 


॥006]| ॥00 00867 58768 छा िी]]0पर्या॥& 0 0॥00७, #, 7१एक9) ५७४ त्त 
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7, छा ?7०७४०१, ऐैं, 0., [.,583.. ल्‍0), ॥5छ 
खड(काफ जजिटरकाएशारर्ध, 4(द/पवॉविड (/१7८८2/३४ ६३ 


/ [4 (8]॥0 0४5 ता वापपक्का'५ छाते [प्रवारांताड़ व886 0 ॥96गंत! 
[0 8६ ए०पाप 0 का'0ए४6 छा ल्वाशिफ वह 0 9 ऋत 6 पत।९6३७:०ते प 
हाह 8तेए एा दिक्र])॥5 ॥8॥0/६ | | न 
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सित्र० उिन्नलोग्तपा' 5द्ातेतन एैं, ५, ६7४८, ५, 3., 20. 0.. शै. १, 2. 5, 
26[270॥ -?इकार जे/साक/छ',, #बंठा'ए (वाट, 
“| [7| हीह छ०ठाफ ततरक पता एली लात्तेी। छापे | लत हा0|॥9 
के 0078 छा ४९७७४ €एछ 90०४5 ॥ निकता ऊछाली ला ९ [8| 7. 
उदयपुर राज्य के वयोवृद्ध इतिहासज्ञ और गमुहरणेत नणसी की ख़्यात के 
अनुवोदक व सम्पादक बाबू रामनारायण जी दूगड़ 
“वास्तव में आपकी यह पुस्तक अति प्रशंसनीय पद्धति पर बड़े खाज और 
परिश्रम के साथ लिखी हुई हिन्दी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथों में अद्वितीय हैं । 
किसी भी राज्य का ऐसा कोइ इतिहास हिन्दी में आज तक देखने में नहीं आया 
जिससे राज्य ओर प्रज्ञा सम्बन्धी इतना हाल मिलन सकता हो । 
थोबृद्ध विद्वान इतिहांस-प्रमी ठाकुर चतुरसिहजी वो, राष्ट्रवर,, 
चीफ़ आफ़ रूपाहेली .( मेवाड़ स्टेट ) 
“बास्तत्र सम सारबाड़ रूपी महासिन्धु को एक छोट स मटक में भर दिया 


हे जी आर एसा इतिहास भारतभर के किसी राज्य का अब तक नहीं छुपा | 
“0 00 5९७३४ 0७0 ॥05४७ रश) 9॥९१ ])8॥78 ॥0 20॥8९॥; 
06९ वाशाशाप8| , ., ... «-: |0 ७00०] एटणा0णार ते 50098) ए0700075 


एा [काफक छाए. 000प्8ए वप#7छटवे छाते द्रा्र[॥॥0७॥ए वैएढटा0९वे, 
0 87ए|6 78 77) ]दता7ए ्याते (6 विलफ 80 क/|ए/छपिाएं... .« 
!ब/+:062 5#स/ ॥प्राह गि0ाताएव0क शीह 2007 4]6 0900] [58 
क00[6 07 [056 ७0 क्वा'ह व/लशि'ततलते क 6 "0ो)शाफ ण ताकत 
जछहछ5 गाते सर हाजिएलफक एा कीकाए0ए सात छ50000एए ७]? (0 
0५00 ए छि][#ड0। क कि ाताह])ए॥58॥7|९ ॥ट(एंड080070.. 
हे ->3077929ए (7०एटो८, 
“प्रस्तुत पुस्तक इतिहास भी है और साथ हो साथ सचित्र बणन और 
भूगोल भी हैं | कारा इतिहास न होन के कारण इसक्ली मनोरंजकता बहुत बढ़ 
गइ है । इस पुस्तक मे राजपृतान को सभ्यता, रहन सहन, एवं साहित्य का भी 
वर्णन आ गया हैं | हमारी राय में यह बड़ा ही उपादेय ग्रंथ हैं। ऐसे उत्तम ग्रंथों 
के प्रकाशन से स्थायी साहित्य का सत्र प्रकार से भला हांता हैं । यदि 
' राजपृतान्न की अन्य रियासतों के भी इसी प्रकार क इतिहास निकल जाय ता देश, 
जाति एवं मातृ-भाषा का खड़ा कल्याण हा। तथास्तु ।” 
“माधुरी 
“हमने जितन मारबाड़ के इतिहास देखे उनमें यह सबसे उत्कृष्ट ह।'*' *' 
ह इतिहास कंबल बरणनात्मक ही नहीं आलोचनात्मक भी हूँ । हम राजपृतान 
के इतिहास के विद्यार्थियों से झनुरोथ करते हैं. कि वे इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें । 


द “प्यागभूमि 
[4 ॥65 0968॥ ४१७ व] 8 $8॥) 5 ाएवक2० का 250॥0 
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ह/07ए ० की शवाए् कि|ए औकफ, (री तेहडटापं66 ए [8 
गतला। ॥१6[॥70॥ 0 6 फेक कापे द्वाएकह ॥07॥4707 ॥0७(2१)पै॥३४ 
606 79॥780/298|/॥7, #/9व6, वापैतचकए कात॑ ॥७४७0॥07८७४ 07 ॥6 ४86 
भाते ॥06 टाहः0ार काव ॥8॥6९78 ० 66 ९०॥6.,...... ... 0]6 000४ &]80 
९068 का फांलशी कीह वीक ता सीह तवीएा वैकाऔ0ए 986९8... वीर 
(9008 ॥6 #058 # पा ततत)6 ॥00॥07 0 कीाता। ता) 6, 
+- एग्रांप््त वार & ाताशा 38९४. 
क्‍ उक्त सम्मतियों तथा कई राजपृत नग्ेशों और मित्रों स उत्साहित होकर में ने 
प्रस्तुत ग्रंथ लिखने ३. दुस्साहस किया । 
सल्‍ूच इतिहास के संग्रह मे यद्यपि कठिनाइयां है परन्तु यह काय्य असम्भव 
नहीं है । इतिहास की सामग्री इस समय कई जगह बिखरी हुईं है । उसको खाज़ करना 
ब एकत्रित करना परिश्रम व लगन का काम हैं। इतिहास में राजाओं के नाम और 
... उनकी तिथियाँ देने से काम नहीं चलता | उन राजाओं क सुप्रबंध, 
कठिनाइया शासन कार्य, वीरता व प्रज्ञाहित की बातों का उल्लेख भी होना 
चाहिए। इतिहास में गज्ञा व प्रजा का हाल, जाति की सभ्यता, 
संस्थाओं का वृत्तान्त, कला, साहित्य और उद्योग-धंधों के विकास पर भी प्रकाश 
डालना चाहिये और इतिहास को सच्ची घटनाओं का ही संग्रह बनाना चाहिये | 
इसके लिए परम्परा से चली आने वाली दनन्‍त कथाओं की लम्बी चोड़ी गाथाओं से 
सार निकालना आवश्यक है। अब तक जा इतिहास राजपूतान का पाया जाता 
है उसमें इन्हीं कथाओं की भरमार अधिक हैं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाओं और 
व्यक्तियों की जीवन घटनाओं के अतिरिक्त तत्कालीन सामाजिक जीवन ओर 
धार्मिक वृतांत कम सिल्ता है। इसका कारण यह हैं कि प्रथम तो इतिहास की 
सामग्री कम है दसरे बह भी रियासतों के पुराने रेकर्डो में पड़ी सड़ रही हे तर 
कही दीसकी से चाटी ज्ञा रही हैं| जहाँ कहीं दो चार राज्यों में इतिहास के महकम 
खुल भी गए है, बहाँ भी इतिहास संशोधन का काय जेसा होना चाहिये बेसा नहीं 
हो रहा है 
बात तो यह हे कि साहित्य के अन्य विषयों की तरह इतिहास के प्राचीन 
ग्रंथ नहीं मिलते | मसलमानों आदि के हाथ से नष्ट होने पर भी जो कुछ साभग्री 
डरे बची है वह भी पुराण व काव्य ग्रंथों के आधार परब्र दन्‍्त 
कथाओं के रूप में हैं । इतिहास का सत्यान्वेषी बिद्यार्थी इस उपलब्ध 
सामग्री का इसी रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें 
कवि-ऋलपना तथा अतिशयोक्ति से काम लिया गया है । वास्तव में इतिहास की 
सामग्री के लिए चार विभागों में अनुसन्धान करना आवश्यक हैं-- 
पहला--प्राचीन पुस्तके #.. यो 
दूसरा--प्राचीन यात्रियों की याद्राओं का बृत्तान्त । 
तीसरा-शिलालेख व ताम्र पत्र (दान पत्र ) और 
ग्रीधा--सिक्‍्के । . क्‍ नर 


हसतिहास 
आधार 


[| २४ | ३ 


इनमें शिलालख अत्यन्त विश्वसनीय साधन हैं। ख्यातों का तो यह हाल है 
कि बिक्रम की १६ वीं शताब्दी के पूष के संवत व नाम प्रायः बही भाटों के 
आधार पर होने स ठीक नहीं लिखे गये हैं । इसका कारण या ता बत्रक्षभटड़ों की असली 
बढ़ियों का नष्ट होना या बिल्कुल ही नहीं होना तथा बाद में लिखा जाना प्रतीत 
होता है। इससे उन्हें नई बनाकर।बुद्धिमानी दिखाने को ग्सिद्ध बींरों के नामों 
के साथ मनघड़ंत नाम व संबत्‌ लिखकर वंशावलियाँ उन्होंने पृण करने की कोशिश 
की है। पुराणों में भी सूथ्य और चन्द्रवंशी राजाओं की वंशाबलियाँ मिलती हैं । 
परन्तु वे इतिहास का काम नहीं दे सकतीं। प्राचीन ग्रंथों में प्रसंगवश कई राजवंशों 
का उल्लेखमात्र मिलता हैं | कहीं-कहीं कौटिल्य के अथंशास्त्र" जेसे प्राचीन ग्रंथ 
निकल आते हैं, जिनसे इसामसीह के पूव चौंथों शताब्दी की राज्य व्यवस्था का 
ज्ञान होता हैं । इसके सिवाय यूनानी, चीनी व अरब यात्रियों के ब्रत्तांत भी उपयोगी 
सिद्ध हुए हैं। इतिहास विद्या का प्रचार कम होने से भी इस ओर रूचि कम है, 
ओर अरबी-फारसी केंग्रंथ, संस्कृत के काठ्यों और शिलालेख एवं ताम्र पत्र 
आदि की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में भी कठिनाई होती हैं । इसलिए लोग इति 
हास को एक रूखा परिश्रम साध्य विषय सममत हे । यद्यपि इसकी उपयोगिता 
इतनी अधिक हैं तब भी जितना ध्यान इस ओर जाना चाहिये था उतना अब तक 
नहीं गया हैं । 

वास्तव में राजपूतान का ठीक-ठीक इतिहास आधुनिक स्थोज़ के अनुसार 
लिखने का प्रयत्न कम किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि इसके सबसे प्रथम 
प्रयन्ष का श्रेय कनल जेम्स « 
टॉड” को हैं. जिसन चारण- 
भाटां की ख्यातों, दन्तकथाओं 
और बंशानलियों के आधार पर अपमने गुरू 
जैन यति ज्ञानचन्दर की सहा-ता से अंग्रेजी 
भाषा से एक उपयोगी अंथ “एनाब्स एण्ड 
ऐन्टिक्विटीज् ऑफ राजस्थान” ( राजस्थान का 
इतिहास ) नाम से केबल सात राज्यों का 
इतिहास निज व्यय से छुपवा कर प्रकाशित 
किया। इसके प्रकाशित होते ही राजपूत बीरों की 
कीर्ति जो पहल भारत में, सीमा बद्ध थी, भूमंडल 
में फेल गई । इस ग्रंथ का पहला भाग इ० सन्‌ 
१८२६ ( बि० सं> १८८६) में और दूसरा भाग 
इ० सन्‌ १८३२ (बि० सं० श्८ट८६ ) में अंग्रेजी हा 
में प्रकाशित हुआ । परन्तु शित्ञालंख, ताम्रपात्र इतिहासज्ञ कर्नक्ष टॉड 
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१--कर्नल टॉढ का जन्म इंगलैसाड के इस्लिगटन नामक स्थान में २०-३-१७८२ ई० (चैत्र 
सुदि३ सं० १५२६) को हुआ था। १७ बर्ष की आयु में वे सेना में भरती होकर बंगाल आये। जहाँ 


अ्रन्य इतिहास 
'लेग्वकी क। प्रयत्न 
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सिक्के आदि ठीक-ठीक न पढ़ने से और मृता नेणासी की ख्यात जैसे डपयोगी 
ग्रन्भ के अप्राप्त होने से उसके अन्थ में कई अशुद्धियां रह गईं। 


मूता नेशसी की रूयात जो २७५ वे पू्े बि० सं० १७२२ (इ० सब्‌ १६६५) में 
लिखी गई थी, वह भी आधुनिक शोध के अनसार अपूणो है। बैसे तो देशी स्वयातें 
सभी प्रायः अतिशयोक्ति-पूर ( बढ़ा चढ़ाकर ) लिखी गई हैं और १५ वीं शताब्दी 
के पूब॑ के उनमें बहुत से नाम व संवत्‌ कल्पित लिखे 
हैं। फिर भी १६ वीं शताब्दी के बाद से इन ख्यातों 
को वशावली सही मिलती हेँ.। प्राचीन काल में 
राजाओं ने ख्यातों का क्रम जारी रक्‍्खा था या नहीं 
यह निश्चय नहीं हैँ । परन्तु जब बादशाह अकबर 
के प्रधानमन्त्री अबुलफ़ज़ल (नागोरी) ने “आईन-ए- 
अकबरी” बनाइ और राजाओं से भी उनका इतिहास 
पूछा गया तब राजाओं ने भी अपने-अपने राज्यों की 
ख्यातें तैयार कराना शुरू किया | इससे इन ख्यातों 
का बनना १७वीं शताब्दीं में प्रकट होता है । 
इसी शैली से मुहर्णोत नेणसी न भी--जो जोधपुर का बज 
दीवान था--राजपूताने के राजाओं की वंशावलियां जता जप 
दी हें । कनल टॉड को यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो सका । इसी से टॉड का प्रस्थ 
भी कई अंशों में अधूरा रह गया । इसके सिवाय टॉँड साहब ने फेबल ७ राश्थों का 
ही इतिहास दिया है और ओर वह भी क्रमबद्ध और पूर्ण नहीं है । 


कनल टॉड के पश्चात्‌ बून्दी राज्य के चारणकवि सूय्यमल मिश्रण ' ने राज- 
पुताने के इतिहास पर एक अच्छा ग्रन्थ कविता में “बंशभास्कर” नाम का लिखा 
था। परन्तु वह भी प्रायः भाटों आदि की दृन्‍्तकथाओं के आधार पर था। उसमें 
बून्दी का विस्तृत ओर राजपुताने के राज्यों का प्रसंगवश आया हुआ संक्षिप्त 
इतिटद्दास है । यह ग्रन्थ कबि की सत्यु क ३० वर्ष पश्चात छुपा है । इस ग्रन्थ 
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ई० सन्‌ १८०० ता» ६ जनवरी को दूसरे नम्बर की यूरोपियन रेजिमेंट में उनको पद मिला । 
इसी वर्ष की २६ मई को वे लेफ्टिनेन्ट हुए । २२ वर्ष तक भारत में रह कर वे ई० सन्‌ १८२२ 
ता० १ जून को उदयपुर ( मेवाड़ ) से विलायत को रवाने हुए और ई० सन्‌ १८२३ के फरवरी 
मास में बम्बद से जहाज में बेठे । ई० सन्‌ १८२९ की २८ जून को उन्होंने वद्दीं से नौकरी को 
इस्तीफा दें दिया । उन्होंने सन्‌ १८२६ ता० १६ नवम्बर को ४४ वर्ष की आंयु में एक शकटर 
की पुत्री सै विवाह किया । ई० सन्‌ १८३९४ कौ १७ नवम्धर को वे ४३ वर्ष की आयु में 
अ्रपमी औ, दो पुश्रों और एक पुत्री की छोढ़ कर मिरगी रोग से बल बसे । 


१--सहाकवि सूर्श्भममल का मम्म मि० ड्रु० १८७२ कार्तिक सुदि १ को तथा मुझ 
लं० १६२२ भी श्राधाद धृंदि ११ मैगलवार को हुई । 
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जा बुश्ासिह करिनत्र ख्रि* ज्ं+ १६४४ में सथा उल्मेद सिंह चरित्र खं* १६४८ में लौथो 
में छुपा फरच्तु यह 
अन्‍न्थ जोधपुर से 
संबत १६४६ (३० 
सन ९८६६) में जोघ- 
पुर निवासी महा- 
महोपाध्याय. कबि- 
राजा मुरारिदान के 
उद्योग से ४ भागों में 
मथ टीका के पूरा 
प्रकाशित हुआ था। 

इसके बाद भरतपुर 
राज्य के अदालती 
मुन्शी बाबू ज्वाला- 
सहाय)? माथुर ने 
'बक़ाये राजपूताना' 
मामका एक इति- 
हास प्रस्थ उद्‌ में 
लिखकर सं० १६३४ 
( एइु० सन शटज्ट ) महाकवि सूर्य्यमल मिश्रण 
में प्रकाशित किया । यह तीन जिरुदों में समाप्त हुआ । परन्तु यह भी कनेल टॉँड के 
राजस्थान इतिहास के आधार और अंग्रेज सरकार की रिपोर्टो' के सहारे पर 
लिखा गया। इसमें भी आधुनिक खोज से काम नहीं लिया गया | इसके बाद एक 
बड़ा प्रयत्न राजपूताने के इतिहास को संकलन करने के लिये किया गया और 
उदयपुर के विद्यानुरागी महाराणा सज्नसिंह महोदय ने अपने राजकवि विहद्वर 


महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास" को यह काम सौंपा | इसमें लगभग १५ 
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१--बाबू ज्वालासहाय के पिता मुंशी कृपाक्रिशा क़ानूनगो ( माथुर कायस्थ ), 
ग्राम सोहना जिला गुडगाँव के रहने वाले थ्रे । वे अलवर राज्य की नौकरी 
में थे । इससे ज्वालासहाय का जन्म वि० <सं० १७६५ ( सन्‌ १ृ८शइ८ ३० ) में तिजारा (अलबर) 
में हुआ । ज्वालासहायजी सं० १६३० (६० सन १८७३ ) से निरन्तर भरतपुर स्टेट सर्विस 
में थे और उन्होंने अपनी वृद्ध श्रवुस्था चिरसेवित भरतपुर में ही बिताई । इनका स्त्र्गचास ८१ वर्ष 
कौ आयु में वि० सं० १६७३ ( द० सभ्‌ १६१८ ) में हुआ । | 

२--कविराजा श्यामलदास का जन्म वि० सं० १८६३ छ्वि० आषाढ बदि ७ को मेवाड राज्य 
की चारणा<«जाति में हुआ । इस्हें महाराणा उदयपुर की और से कविराजा की पदवी सं० १६३५ की 
पोष सुदि २ को तथा शणज्य को सिफारिस से “महामहोपाध्याय” की उपाधि शँगरेज्ञ सरकार से 
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बष लगे और एक लाख रुपया खर्च हुचा। लगभग तोन हजार प्रष्टों के है साग 
में यह ग्रन्थ रत्न “'बीर विनोद” नाम से सं० १६४३ (इ० सन १८८६ ) स छपना 
द शरू हुआ । इसमें उदयपुरराज्य का इतिहास 
बहुत बिस्तार से शिल्नालग्बों आदि से लिखा 
गया और राजपूताना तथा बाहर के अन्य 
राज्यों का जिनका किसी न किसी प्रकार 
उदयपुर से सम्बन्ध रहा, उनका भी संक्षिप्त 
इतिहास ख्यातों आदि से दिया गया है | 
परन्तु इस ग्रन्थ को दा चार प्रतियां हा 
बाहर निकल पाई, बाकी सब्र छपी हुई एक 
हजार प्रतियाँ ४५ बष से अधिक हुआ 
उदयपुर क॑ राजमहलों में बंद पड़ी सड़ रही 
हैं । जिन दिनों बीर बिनो३ का अन्त्तिम 
भाग छूप रहा था उन दिनों उसके आधार 
पर एक छोटी सी पुस्तक “तोहफे राजस्थान” 

कविराजा[श्यासलदास नाम से उदयपुर इतिहास काय्यॉलय के मौलवी 
अब्दुल फरहती ( बिजनीर ) ने वि० सं० १६५६ चेत्र ( इ० सन्‌ श्प८घ्ट अग्रेल ) 
में प्रकाशित की थी | परन्तु उसकी भी कुछ हीं प्रतियाँ बाहर निकलने पाइ और 
इतिहास प्रेमी उससे भी लाभ उठाने से बंचित रह गये | 

इसके बाद बि८ सं० ९६४८ में जयपुर राज्य के सीकर ठिकाने के स्वर्गीय मास्टर 
चारण रामनाथ (तनु € चन्द्रथुरा ) ने “इतिहास राज- 
स्थान” नाम से छोटी सी पुस्तक निकाली | परन्तु बह 
कनेल टॉड के आधार पर ही थी। और उसमें 
राजपुतान के सत्र गाज्यां का'शंवहास नहीं था | और 
बह भी थोड़े समय में ही अप्राप्य हो गइ । सं८ 
१६४० ( इ० सन्‌ १८६३ ) स जोधपुर के मंशी देवी- 
प्रसाद कायस्थ (गौड़) ने जयपुर, उदयपुर, बीकानर 
तथा जोधपुर के कुछ राजाओं की संक्षिप्त जीवनियें 
प्रकाशित की परन्तु वे भी “टॉड राजस्थान”, ख्यातों 
ब फारसी ग्रंथों के आधार पर थी। परन्तु फिर भी 
ने कुछ उपयोगी अवश्य थी। इसके बाद उदयपुर मुन्शी देखीप्रसाद 
के बायू रामनारायण दृगड़, नवीन खोज अनुसार राजपूताने के सब राज्यों 








थि० सं० १६४४६ ( इं० सन्‌ श्यध८द ता८ १ जनवरी ) को मिली थी । इनका देहास्त 
सं० १६५१ की ज्येप्न बदि ३० को हुआ । 

१--मु शी देवीप्रयाद, टोंक ( राजपूलाना ) के निवासी थ। इनका जन्म बि० सं १६०४ 
मात्र सर १४ ( ई० सन्‌ १८४८ ता० १६ फरवरी ) को अपने नमिहाल जयपुर में इआ था। 
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का इतिहास निकालना चाहसे थ ओर उस ग्रंथमाला की दो पुस्तक राजस्थान रज्नाकर” 
नाम से छापी भी गई थी । प्रथम भाग में राजपूताने का संत्रित मूगोन व राजवंशों 
का परिचय था जो वि० सं८ १६६६ ( इ 
सन्‌ १६०६ ) मे प्रकाशित हुआ । दसर 
भाग मे मंबराड़ का नवीन खाज के अनुसार 
इतिहास था। खेद है कि इस दूसरे भाग 
की ८--१० प्रतियाँ ही बि० सं १६७० (इ५ 
सन्‌ १६१३ ) में बाहर प्रकाशित होन पाइ 
थी कि उदयपुर शाज्य ने उसके प्रचार के 
भी रोक दिया । इससे दूगढ़जी” का सब 
उत्साह ठंडा हो गया और वह म्करीम जहाँ 
की तहाँ रह गई । करे 
इस महान कमी का पूरा करने के लिए 
एक पूण इतिहासज्ञ विद्वान की आवश्यकता 
थी | यह श्रेय अजमेर म्यूजियम के 
क्यरटर (अध्यक्ष) श्रद्ध य महामहोपाध्याय 
रायबहादुर श्री गौरीशंकर ही राचन्द ओस्‍ा। 
का मिला । उन्होंन अत्यन्त परिश्रम 
अनुशीलन से तथा खोज से राज़पूतान का इतिहास को बि० सं० १६८२ ( इ७ 
सन्‌ १६२४) स प्रकाशत करना आरम्भ किया। यह ग्रंथ अभी अपूरण है, किन्तु सम्पूण 
प्रकाशत हाने पर यह शाघरकत्ताओं के लिए अपूब पथप्रदर्शक होगा । इसके पहल के 
'दो खंडों के प्रकाशन में स्वर्गीय बाबू रामनारायण दूगड़ ने भी पूर्णा सहयोग दिया था। 





बाबू रामनारायण दूगढ़ 


टोंक राज्य में हिन्दुओं पर होने वाले जुल्मों को समाचार पत्रों में छुपाने के कारण उन्हें टोंक 
नव्याब ने देश निकाला दे दिया। इससे वि> सं० १६३६ से मृत्यु समग्र तक वे जोधपुर राज्य कौ. 
सर्विस में रहे । उन्होंने फारसी की कई ऐतिहासिक पुस्तकों का श्रन॒वाद हिन्दी में क्िया था और 
वे मुसलमानी काल के भारतीय इतिहास के बढ़े ज्ञाता थे। उनका देहांत ७६ वर्ष की श्रायु में 
है* सन्‌ १६२३ ता० १४ जुलाई ( वि० सं० १६८० ) को जोधपुर में हुआ । 


१-- बाबू रामनाशायण दूगड़ का जन्म उदयपुर ( मेवाड़ ) की ओसवाल महाजन 
जाहि में वि० सं० १६१३ पोष सुदि २ को हुआ | ये उदयपुर राज्य के महकमे बागात में 
हे थे | इनका देहांत ६० सन्‌ १६११ ता० १३ अक्ट्बर (वि० सं० १६८८ ) को उ& 
बर्ष कौ आधु में जोवपुर में हुआ । ये बड़े परिश्रमी तथा कई भाषाओं के ज्ञाता थे । 

२--रायबहादुर गौरौशंकर झोमा सिरोही राज्य के रोहिडा स्थान के निवासी हैं । इनका जश्म ' 
नहों कौ गोरवाल ( ओऔदिश्य ) ब्राह्मण जाति में बि० सं० १६२० की भादो सुदि २ को हुआ । ये 
जि०-सं० १६४४ से सं० १६६५ तक उदथपुर ( मेषाढ ) स्टेट की सर्विस में रहे । पशचात्त 
अजमेर के ऋजणियवर के क्वृरेंटर ( भअ्रष्यक्ष ) नियुक्ष हुए तब से इसी पद पर हैं । द 
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ओमाजी का यह काम बढ़ी मेहलल हथं विद्वता का है| इसीसे १० वर्षा में कक 
मेकाड़ राजवंश का इतिहास ही दो जिल्दों में निकल सका है। इस क्रम से स्वोग 
पूण राजपूताने के इतिहास के प्रका- 
शित होने में श्रब भी १०-१४ बष का 
बड़ा समय लगेगा और वह कई भागों 
में समाप्त होगा | परन्तु यह काय 
राजपूताने के एक बड़े योग्य बयोवृरद्ध 
बिद्वान के हाथ में हैं। इसलिए इसमें 
किसो प्रकार की कमी रहने की सम्भा- 
बना नहीं है । परन्तु केबल उदयपुर 
( मेंत्राड़ ) राज्य की दो जिल्दों का मूल्य 
ही २४७) रु० हैं और वे राजसंस्करण 
के तुल्य सवेसाधारण के लिए दुष्प्राप्य हैं। 


कई कारणों में से यह भी एक बड़ों 
कारण है कि हमने इस प्रस्तुत ग्रन्थ 
को लिखने का उद्योग किया है । 
इसके द्वारा सर्व साधारण जनता के ाः 
हाथों में .“राजपूतान का इतिहास” लि 
लागत स सुलभ मूल्य में "पहुंच ४“. रायब्रहादुर गोौरीशक्रर हीराचन्द्‌ ध्ोका 
_ जायगा। ओर इसमें राजपूताने के सब राज्यों का इतिहास दो ही भागों में 
प्रस्थ लिखने का. मिलेगा। इसमें वे सब घटनाएँ संक्षेप में दे दी गई हैं जिनका , 
मुख्य कारण. गानना आवश्यक है। ओर जो राजपूताने के इतिहास के पूर्व 
लेखका नं&अपन अन्थों में नहीं दी हू । इसके सिवाय जहाँ अन्य 

लखकों ने केवल कुछ राज्यों का ही इतिहास लिखकर उसका नाम ' 'राजपूताना 
का इतिहास” रख दिया है, वहाँ इस ग्रन्थ «में राजपूताना के समस्त राष्यों 
का प्राचीन काल से लेकर अब तक का सम्पूर्ण इतिहास मिलेगा और यह भी 
आधुनिक खाज के अनुसार । इस अन्थ के संकलन में कितना समय 
ओर धन लगाना पड़ा ओर। सामभी-संग्रह करने तथा कितनी ही घटनाओं 
की जांच पड़ताल क लिए समस्त राज्यों में स्थित प्राचीन व॑ ऐतिहासिक स्थानों 
को अपनी आँखों स देखने के लिए कितना अ्रमण करना पड़ा होगा , इसका 
अनुमान पाठक 'कार्य्य की गुरुता देखकर सहज ही में कर सकते हैं | हमारा 
उद्देश्य एक ऐसा ग्रन्थ जनवा की संबा में रखने का रहा, है .कि जिसमें कोई 
ऐसी बात छूटने न पाबे जो इतिहास भूगोल अथवा सामाजिक ग्रिषय से 
सम्बम्ध रखती हो । ग्रन्थ को सब॑ साधारण के लिए उपयोगी बनाने 
के हेतु हमने इसकी भाषा सरल व सुबोध रक्‍खी है और इतिहास छी 
घटनाएँ ऐसी शैली से दी गई हैं ज्ञो सबको शिक्षाश्रद ब रोचक हो । इसमें पचासों 
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ऐसे दुलंभ चित्र दिये गए हैं जिन्हें हमने बहुत खोज तथा काफी धन खर्च करके 
प्राप्त किया है इसमें कई ऐसे चित्र हैं जिनके मूल रूप के लिऐ यूरोप के बिद्वान- 
गण ह॒ज्ञारों रुपया खचे कर सकते हैं । ह 

राजपूताने के इतिहास के प्रेमियों की सेवा में यह एक तुच्छ भेट है। 
प्रदि इससे योग्यतर इतिहासवेताओं में जागृति हुई तो हम अपना परिश्रम सफल 
सममभेंगे । निसन्‍्देह हम इसे सर्वाग पूणे इतिहास किसी रूप में 
नहीं कह सकते और न यह पूज्य ओमाजी महाराज के स्मारक 
ग्रन्थ का मुकाबला कर सकता है परन्तु किसी कवि ने कद्दा 
है कि “यद्यपि चन्द्रमा संसार को प्रकाशित क्मता है और उसका उजाला दीपक 
से अधिक होता है तथापि उससे घर के दीपक का महत्व कम नहीं होता ।” क्योंकि 
घर की सब चीजें देखने में दीपक ही काम आता है | इसी प्रकार हमारा युद्द 
इतिहास भी राजस्थान के इतिहास प्रेमियों को दीपक का काम देगा । 
धन्यवाद “में हम उन विद्वानों के आभारी हैं ज्ञिनके लेख और ग्रन्थों 
से हमें सहायता मिली है उनके नाम यथास्थान दिये गए हे 
यहां पर हम भारत सरकार के पुरातत्त्व व इतिहास (आर्क्िआलों जी) विभाग के सर्व 
अधिकारी सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान डाइरेक्टर जेनरल रावबहादुर श्री के० एन० 
दीक्षित एम० ए०., एक० ए० एस० बी०., को भी धन्यवाद देना अपना कतेव्य 
समभते है जिन्होंने अपने अमूल्य समय का कुछ भाग इस ग्रन्थ के पढ़ने में लगा 
कर इसका सुन्दर और विवेकपूर्ण प्रस्तावना ( फावर्ड ) ज़िख देने की कृपा की है । 
हमारी इच्छा थी कि एक ही जिल्द में सारे राजपूताने का इतिहास लिखा जाता 
किन्तु सामग्री इतनी अधिक सामने है कि उसका संक्षिप्त रूप से ही उपयोग करने 
पर प्रस्तुत अन्थ लगभग ८०० ६५ए्टों का प्रकाशित करन के लिए वाध्य होना पड़ा | 
प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे “राजपूताने का इतिहास” का पहला भाग ही है। इसमें 
उदयपुर, ड्ू गरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, करौली और जैसलमेर राज्यों 
का इतिहास हूँ। दूसश भाग प्रेस में छप रहा है जो शीघ्र ही प्रकाशित 
होगा । ग्रन्थ की नामानुक्रमणिका भी (इन्डेक्स) दूसरे भाग में दी जायगी | 
समय की कमी तथा कई अनिवाय अवस्थाओं के कारण प्रूफ सम्बन्धी 
तथा और कई प्रकार की भूलें रह गई हैं जिन्हें हमने पुस्तक के अन्त में सुधारने 
का यथासाध्य प्रयज्ञ किया है। पाठक्गण उन्हें कृपया वहाँ देखने की कृपा करें१ 
आशा है कि पाठक गण*- हमारी कठिनाईयों का अनुभव करते हुए हमें उसके लिए 
उदारता पूबक क्षमा करेंगे । क्‍ 
विज्ञ पाठक ! यदि कोइ त्रुटि देखें तो हमें सूचित करने 'की कृपा करें 
ताकि द्वितीय संस्करण में वह दूर कर दी जाय | इसी लिए हमने प्रथम संस्करण 
की केबल ४०० प्रतियां हीं प्रकाशित की हैं । 
ज्ञोबपुर ( मारबाडद्ध ) ) 
आजषाड़ बंदि ३० स्॑० १६६४ 
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ताजमहल आगरा हर ४१ अजखचघारी साधु हक ६२ 

बादशाह औरंगजेब है ७8२ “हे मेवाड़ी न 8३ 

बादशाह बहादुरशाह (पहला) ७२ रामस्नेदी साख हक ध्ड 

बादशाह जेंहांदार शाह कह ४३. भोजन भट्ट (अहम भोज) *** ६७ 

बादशाह फरु खसियर कं कब के दादूपंथी साथु *** ध्८ 

बादशाह रफ़ीउदरजात का इएछ.. भीरवाड के श्रीमाली ब्राह्मण १०० 

, रेंफ्रीडउदोला (शाइजहाँ दूसरा) ४४ रणनेत्री दुर्गा ९३ १०१ 

बादशाह मोहस्म दशाह *०* ७५ पके चारण ०24३ ११२ 

महादजी सेंधिया “5. ४६ मेबाड़ राज्य 

बादशाह नादिरशाह (ईरान) ** ४६ उदयपुह के बाईंस महाराणा 

बादशाह अहमदशाह न ७७ जामा पहने हुए १२७ 

बादशाह आलमगीर (दूसरा) '' ४७. बर्तेमान मदह्दाराणा साहब १२७ 

सम्र।ट शाहआआलम 822 ४८ मेवाड़ (उदयपुर)राज्य का मानचित्र १२८ 

सम्राट अकत्र दूसरे के दरबार में मेयाड के सिक्के कं श्य्प 
लाड लेक का पुत्र सर टामस ४६ पीछोला मील उदयपुर **' ६५३१ 

बादशाह 'अ्रकबरशाह न ४६ फत्तहसागंर, उदयपुर ह १३२ 

अन्तिम सख्राट बहादुरशाह (दूसरा) <० राजसमंद, कांकरोख्री कर १३४ 

अन्तिम सम्राज्ी जीनत महल *० जयसमंद, की १२५ 

छुत्रपति महाराजा शिवाजी *** ४१ फतहसागर की चादर उदयपुर १३६" 

लार्ड क्लाइव (बंगाल गबनेर) *' ४५६ डोसपस्थरके छः बोद्धस्तूप चित्तोड़गढ़ १४० 

फ्रॉसीसी गबनेर ड्प्ले हु ७ श्रह्धू तजी का मंदिर, चितोड़गढ़ - १५४१ 

लाडे वेलेजली ३ ८ बड़ा कोर्तिस्तम्भ ( जयस्तस्स ) १४२ 

खाडे डलहोजी की ६० कालिका माता का मंदिर, १७३३ 

महारानी विक्टोरिया . 27. ६० जैन कीर्तिस्तम्म चितोड़गढ़ १४४ 

सम्राट ससम पडवर्ड.. ६१ कुम्भश्यास का मंदिर, चितोड़गढ़ १४२ 

सम्राट पंचमजाजें कक ६६९ कुम्भलगढ़ 9 १४६ 


पंचार राजपूति , 8. ७४ पश्चिनी के महल, चिसोड गढ़ १७७ 
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गौसुख कुण्ड चित्तोद्गढ 

उदयपुर शहर तथा पीछीोला भोल 
महासत्या-राजकीय शमशान भूमि 
सहदेलियों की बाद़ी, उदयपुर 
श्रीएकलिंग जी 

एकलिंगजी का मंदिर, केलाशपुरी 
श्रीनाथजी, नाथद्वारा हक 
खास ओदी (शिकारगाह) उदयपुर 
त्रिपोलिया ओर राजमहल उदयपुर 
श्रीऋष भदेव 5" 


महाराणा प्रताप चेटक घोड़े पर 


जगदीश का मंदिर, उदयपुर 

ब्रिटिश रेजीडेन्सी, उदयपुर 

गणगौर घाट उदयपुर 

जगमन्दिर महल, उदयपुर *** 

विक्टोरिया हाल, उदयपुर '' 

राजमहल उदयपुर (उत्तर पूर्थ से) 

हाथियों की लद्ाई ह 

सिर्के 

राज्य चिन्ह 

सूरजपोल व सांइंदास का स्मारक 
चिताड़ 

रामपोज् श्रार रावत पता का 


स्मारक चितों ड़ 


बापा रावल (कालभोज) 
समिद्ध श्वर मह'देव का मंन्दिर 
( मोकज्न जी का मन्दिर ) 
चितोड़गढ़ 


, रावल रतनसिंह के महल, 


चितोड्गढ 
महाराणा कुम्भकरण (कुम्भाजी) 
मद्दाराणा कुर्भा जी 
महाराणा कुर्भा के महल 
चितो डगढ 

महाराणा साोंगाजी *** 
सहाराणा सांग। श्र सुलतान 

महमूद खिलजी 
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जन्म कुगडली महाराणा उदयमसिह 
महाराणा उदयसिंह ( द्वितीय ) 
रावत पत्ता जी चुडावत 

नेपाल में जयमल पत्ता की मू्ियां 
भनन्‍म कुएडली महाराणा प्रताप 
महाराणा प्रताप ( बस्ट ) 


महाराणा प्रताप »र स्वामिभक्त 
भामाशाह 


महाराणा प्रतापसिंह (ग्बड़े हुए) 


महाराणा प्रताप ( धोड़े पर ) 
महाराणा अमरसिंह (प्रथम) 
महाराणा अ्रमरसिदह्द (खड़े हुए ) 
महाराणा कर्णेसिह न 
महाराणा जगतसिह 
महाराणा राजसिंह (प्रथम) 
महाराणा राजसिंदर (खड़े हुए) 
महाराणा राजसिंह (राजसमंद पर) 
महाराणा अ्रमरसिंह (दुसरे) 
महाराणा संग्रामसिंह (दूसरे) 
महाराणा जगतसिंह (द्वितीय) 
महाराणा प्रतापसिंह (दूसरे) 
महाराणा राजसिंह (दूसरे) 
महाराणा अरिसिंद्द (दुसरे) 
हाराणा हम्सीरसिंह (दूसरे) 


महाराणा भीमसिदद कह 
इतिहासचेता कनेल टॉड *** 


मह।राणा जवानसिंह कक 
महाराणा सरदारसिंह 

महाराणा सरूपसिदद कर 
महाराणा श्भूसिंह &4% 
महाराणा सज़्ञनसिंह 

महर्षि दयानन्द सरस्वती 
महाराणा फतदसिंह 

सर सुखदेव जसाद काक (2?.]. [7 
राजषिं महाराणा फतहसिंह 
महाराणा सर भूपालसिंह जी 
दीवान बहादुर पं$ चर्मनारायण 


२२७ 
र्र्प 
२२० 
२३२ 
२३३ 
२३४ 


२३७ 

३६ 
२४३ 
२४४ 
२४२ 
रह 


मेहाराणा भूपाल सिंहजी की हाथी 
पर सवारी 


के बर तेजसिंह मेहता, मिनिस्टर 


बाबू प्रभाशचन्द्र चटर्जी, मिनिस्टर, 
पद्ठाड़ों में उदयपुर रेल्ते का दृश्य 


नेपाल का राज्य चिन्ह 


खितोड़ का किला 
छ्विज मेजेस्टी ब्रिभूवनवीर विक्रमशाह 
हिज हाईनेस महाराजा सर युद्ध 


शमशेरजग राणा 


हिजलेट हाइनेस महाराजा सरचन्द्र 


उदयपुर में शेर का शिकार 


ड शरपुर राज्य 
वरतेमान ड्ंगरपुर नरेश 
डूंगरपुर राज्य का सानचित्र 


प्राचीन राजमहल्न डूंगरघुर (नं० १) 
प्राचीन राजमहल डूंगरपुर (नं० २) 
पीर फख़रुद्दीन दरगाह गलिया कोट 
देव सोमनाथ का मंदिर, देवगॉव 


बंणेश्वर महादेव मन्दिर, का 


तोरण भाटोली 


राज्य चिन्ह हक 


बेंणेश्वर महादेव मन्दिर, भाटोली 
गोवर्धेननाथ का मन्दिर, डूंगरपुर 


मदहारावल शिवसिंह कं 

महारावल उदयसिंद (दूसरे) 

उदय विल्लास महल्ल, डूंगरपुर 
(गेब सागर के तट पर) 


महारायल सर विजयसिंह के० सी८ 


आई० ई० (१६१३ है० ) 


महारावल सर लच्मण सिंडजी 


महाराज श्वी बीरभन्न सिंह-एस० प्‌० 
महाराबल सर लक्ष्मण सिंद् बहादुर 


बांसवाड़ा राज्य 
नॉसवाड राज्य का मानचित्र 
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भन्नावांव के मन्दिर, बांसवाड़ा शाइर ७५२३ 


केशचबराय का मन्दिर, 
भील हक 
भीलनी .. महक 
भीलों का नाच 
महकमा खास (सेक्रेटेरियट ) 
बांसवाडा शहर का दृश्य 
नीलकंठ महादेव का मन्दिर, 
विद्वलदेव गांव 
गणगोर उत्सव पर घूमर नाच 
राज्य चिन्ह कक 
प्राचीनमहल, बांसवाड़ा शहर 
गणगोर का जुलूस, बांसवाडा 
मद्दारावल लच्मण सिंह 
मद्दारावल शम्भूसिंह 
महारावल सर प्रृथ्वीभसिहजी 


प्राचीन सिक्का [ तांबे का पैसा ] 


अतापगढ़ राज्य 


वर्तेमसान प्रतापगढ़ नरेश 
प्रतापगढ़ का मानचित्र 


प्रतापगढ़ शहर का विद्दद्गधम दशेन 
गौतमनाथ का मन्दिर, गौतमेश्वर 
दीपनाथ का मन्दिर, प्रतापरगढ़शहर 
उदयनिवास महल, प्रपापगढ़ शहर 
प्रतापगढ़ शहर का पुराना राजमहल 


छक्के 


सिक्के है 
राज्यचिन्हद 
महारावत हरिसिंडह पा 
महारावत प्रतापसिट्ट 2 
गहारावत प्ृथ्वीसिंह ४** 
महारावत रामलिंद १७ 
महारावत उम्मेदस्सिह्न कप 
मद्दारावत सालमसिद्द 
महाराचत सांवससिंह हक 
मष्टाराबत दलपतसिंद. _*** 
महाराबत उदयसिंह 

महाराचत सर रघुनौथसिंद 
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महाराजकुमार मानसिंद्द 
मद्दारावत रामसिंद बहादुर 
शाहपुरा राज्य 
शाहपुरा राज्य का मानचित्र 
राज्पचिन्ह हम 
रामस्नेही साधु 
आत सम्मेलन में राजाधिराज 
सर नाहरसिंह बहादुर 
राजाधिराज उम्मेदर्सिह जी 
करोली राज्य 
करौक्ली राज्य का मानचित्र 
सिक्क ००० 
राज्यचिन्दह हक 
बयाना का किला 
महाराजा धर्मपात्न ( दूसरे ) 
महाराजा रततनपाल 
मद्दाराजा कु वचरपाल 
महाराजा गोपाललिंह (दूसरे) 
महाराजा तुरसमपाल | 
महाराजा माणकपाल 
मद्दाराज कवर अमोलकपाल 
महाराजा हरबख्शपाल 
महाराजा प्रतापपाल 
मदह्दाराजा नरसिंदहपाल 
महाराजा मदनपाल 
मद्दाराजा लचमणपातल 
महाराजा जयसिंद्पाल 
मद्ाराजा अजु नयाल 
महाराजा गोपालसिंह (दूसरे) 
महाराजा भंत्रपाल बहादुर 
महाराजा भोभपाल् जी 
जेसलमेर राज्य 
'नकशा जेसलमेर राज्य 
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[ ४४ |] 


रेड 
२ 


€<*-;० 
€* ३ 
५५% ४ 


| 
&0 


“७१ 
प्र८न्‌ 
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६०५ 
६७०५. 
६०२ 
६०५ 
६०२ 
६० ० 
६०२ 
६०५. 
६०२ 
६०९ 
६०२ 
६०२ 
६५० <- 
६०५ 


६०६ 


६१६ 


जेसलमेर किला *«० 


जसलमेर शहर का विहंगम दृश्य 


जंसलमेर किले के जेन मन्दिर 


घधड़सी घर शालाव, जेसलमेर शहर 


६२६ 
६१९ 
६३६ 
६३७ 


दीबान सालमसिंह मेहता की इवेली ६३८ 


ऊनमन्दिर का तोरण जंसलमेर 


राजकीय शमशान भूमि *** 
दीवान नथमल मेहता की हवेली 


सिक्के ह ब्म० 


असली मऊंडा सहित राज्य चिन्ह 


महाराजा गज [ यादववंशी | 
महाराजा शालिवाहन. “** 
रेगिस्तान को सवारी (ऊंट) *** 
जेसलमेर किले का दृश्य “*' 
ढोला मारचण | 
महारावल भीमसिंट्ट 
महारावल सबलसिंह 
महारावल श्रमरसिंह 


महारावल्न बुधसिह 
महारावल तेजसिंह 
महारावल अखेसिंह 
महारावल मूलराज दूसरे 
महारावल मुलराज को सचार! 
[ मय दीवान सालमसिंद्द के ] 


महारावल गजसिंद 
दरबारी ताम-जाम (पालकी) 
गेस्ट हाउस जेसलमेर . **' 
महारावल रणजीतसिंह १९ 
महारावल बेरीशाल ५5 
महारावल शालिवाहन 
महारावल सर जवाहरैसिंइजी 
महाराजकुमार गिरधरसिंहदजी 
भंवर रघुनाथसिंहं गा 
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पक कांडाणए ण रसिएपाध्ात्व 
पहला शरकरण 


स्थिति ओर विस्तार 
[ नाम, स्थान, छेत्रफल ओर सीमा ] 


र[जपताना भारतवंष के पश्चिस। भाग सणएक बड़ा प्रान्त ह । इस प्रान्त 

27 में अधिकतर राजपूत राजा राज करते हैं! इसी लिये इसका यह 
नाम पड़ा हे | परन्तु इसका यह नाम-करण अँग्रेजों के समय में ही हुआ हे | 
क्योंकि जहाँ तक पता चलता है, वि० सं० १८४७ ( सन्‌ १८०० इ० ) में 
पहले पहल मिस्टर जाज टामस ने ही इस प्रान्त के लिये इस नाम का 
प्रयोग किया था! । यह नाम इस प्रान्त के लिये ठीक उसी श्रकार उपयुक्ष 
है जिस प्रकार गोंडवाना ६ मश्ष्यप्रदेश के ) ओर तिलंगाना ( मदरास के ) 
उन प्रान्तों के लिये उपयुक्त है जिनमें गोंड ओर तेलंग लोग बसते हैं | 


१--- विज़ियम फकल्लिन: मिलीटी मेमाअसे आफ मिस्टर जाज॑ टासस, पृष्ठ ३७७ 
सन्‌ १८००५ ४७० ( लंदन संस्करण ) 


'फफ: शा ५ 0 ली) 08% “28 2 हे 
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राजपूताने का इतिहास 





राजपतान के प्रथम ओर प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल टॉड ने 
वि८ सं? १८८६ ( इ० सन्‌ १८२६ ) में इस श्रान्त के लिये अपने इतिहास 
में राजस्थान” शब्द का हो प्रयाग किया हू! परन्तु यह (राजस्थान ) 
नाम बड़ा श्रमपूर्ण हैं | क्‍्यांकि इस नाम का मतलब किसी भी राज्य के 
कंन्द्र्सण्टर का हा सकता हूं | जहाँ तक पता चलता हैं यह प्रान्त कभी भी 
राजस्थान या किसी अन्य एसे ही एक नाम से प्रसिद्ध नहीं रहा है । इसके 
भिन्न-भिन्न विभाग भिन्न-भिन्न नामों से पुकार जाते थ । फिर भी ऐतिहासिक 
महत्व के विचारस “राजपूताना” उसी प्रसिद्ध वीर भूमि का नाम हा 
सकता हे जिसको राजपूत जाति ने अपना निव्रास स्थान बना कर अपने 
बीरता प्रर्ण काय्यां स गारबान्वित किया। भारतवंष में फेल हुए कई 
राजबंश इसी स्थान स अपना उद्धव मानते है । 


इस राजपूताना प्रान्त का आकार एक पतंग के समान चोॉकार हे । 
यह २३९ अंश ३” कला से ३०" अंश १२” कला उत्तर अक्ञांश और ६६० 
अंश ३०” कला से ८८" अंश १७ कला पूर्व देशान्तर के बीच फेला हुआ 
हैं। इसका चंत्रफल ९,३४५,०४५९ बग माल हैं' आर इसमे *४८ शहर 
आर ३४,२७३ गाँव है अब इस प्रान्तम९,२०,८९.८ट्यू० मनुष्य बसत हैं | 
इस प्रान्त के उत्तर ओर उत्तर-पर्व में पंजाब, उत्तर-पश्चिम में पंजाब प्रान्त 
का बहावलपुर राज्य, पूष में आगरा व अवध का संयुक्तप्रान्‍्त ( यू० पी० ) 
आर ग्वालियर राज्य, दक्षिण में मध्यभारत अर गुजरात के इडर आदि 
राज्य है तथा पश्चिम में सिन्व ग्रान्त हैं| 

इस राजपूृताना प्रान्त में २१९ राज्य, २खदमुखितयार ठिकाने (जागीरें) 
आर बीचा-बीच में एक छाटा-सा हिस्सा अंग्ज़ी इलाक का हैं, जा अजमेर 
मेरवाडा' के नाम से पुकारा जाता हैं। २१ राज्यों में उदयपुर, डंगरपुर, 


७०३८-५१ +कीअ> 3-4 3 >+नननना। «> अजट 


१--टॉड; एनाल्स ऐड ऐडिक्रिटीज आफ राजस्थान, भाग ३ एड $ ( सत््‌ १८२६ ई० 
का संस्करण ) 

“>सनत्‌ १६३१ ६० की मनुष्य गणनानुसार राजपूतान का क्षेत्रफल १,२६,.०४६ व 
माल था। परन्तु इसमें अज़मेर-मेरवाड्े का क्षेत्रक्ल २,७११ बरगमील शामिल 
नहीं था । सन्‌ १६३३ ई० में दो राज्प पालनपुर और दांता राजपूताना ऐजेन्सी 
में ओर शामिल किये गये । इनका स्ेत्रफल २,११२ वर्ग मौल भी जुदा 
था। इन सबको जोड़ने से ग्रव राजपूताता का कुल -चंन्रफल १,३२,०४२ वर्ग 
मील होता हैं। आर इसी प्रकार मनुष्य गणना भी: जोड़ने से १,३+२,२२,७१२ 
से भ्रब.१,२०,८१,८८० होती दूे। 

३--इल संख्या में पालनपुर रज्य के <२० गाँव तथा २ शहर ओर वांता राज्य के 
१७२ गाँव भी शामिल हैं । | 8 


ऐतिहासिक महत्व ३ 





चांसवाड़ा, प्रतापगढ आर शाहपुरा गहलातों ( सीसादियां ) क; बंदी, 
कोटा और सिरोही चोहानों के; करोली ओर जैसलमेर यादों के; जयपुर 
व्‌ अलवर कछवाहां क; जावपुर, बीकानर आर किशनगढ राठाड़ राजवंश 
के; भालावाड़ माला राजपूतों का; दांता परमारों का; भरतपुर ओर 
धोलपुर जाट नरंशों के: और टोंक तथा पालनपुर मुसलमान राजघराने के 
अधिकार में हे। कछवाहों का लाआ का स्वतन्त्र ठिकाना टोंक राज्य में 
होने पर भी वि? सं० १६२४ (इं० सन १८६७) से अलग गिना जाता है। 
एस ही राठोड़ों की कुशलगढ़ चीफशिप भी सं० १६२४ (३७ श्टष्ष८ ) से 
बांसवाड़ा राज्य से स्वतंत्र सी हें । * 


ऐतिहासिक महत्व 


यह राजपूताना वह वीरभूमि है जिसकी समानता भारतवष का 
वन्य काइ भा स्थल नहा कर सकता आर यह कहना भी अलु- 
चित नहीं होगा कि इस भूमि का सा गोरब संसार के अन्य किसी भी स्थान 
का प्राप्त नहीं हा सका है| यद्यपि संसार क इतिहास में अनंक वाीरों के देश 
असम स भर कारनाम दइस्नन का मिलत ह तथापष व राजप्रतान के बारा ओर 
वारक्रनाओं क चारत्रा स तज्नना करन पर फांक लगन लगत हू | इसा से यह 
स्थल भारतवासियों के लिए वास्तविक तीर्थ स्थान सा हैं । हमारे भारतीय 
बय॒ुतरका का भारताय वारता व धरम के शावबान आदरशा का जानन क लए 
दूर-दूर देशों में भटकने की आवश्यकता नहीं है । राजपूताने का कोना-कोना 
बीरता, देशप्रेम, स्वाभिमान, निर्भयता, धर्म, आन, मान ओर शान पर 
मर मिटन के भावां स गंज रहा हू। यहाँ के बीरांक काया को सनकर 
एक बार ता कायर के द्वदय मे भा वारता का सचार हान ल्गता हू | इस 
वीर-भूमि की प्रशंसा करने में विदेशों त्रिद्वान भी नहीं अबाते | कर्नल टॉड 
ने ठकि हा लिखा ह क-- 
“एहाट $ १० & 9९४५४ 596 9 रिछु४ीछा (5६8 ॥85 2० शिद्वते 
(8 ैीरट-०07ए7ॉ६९, छापे इट्याटलोए & टाए पीर 35 ग0 एा०तेंघरटटते ॥(5 
चैं,९०प्रांतें85. 
ह *--+[0त7'8 ]028]०5६))8॥॥ ४०]. . ल्‍॥[70 0. 
अथात्‌-- राजस्थान में काई छोटा राज्य मी एसा नहीं है, कि जिसमें ,( युरे।प- 
की ) थर्मापली जसी रणुनमि न हों आर शायद ही केई एसा नगर मिल्ले, जहाँ ग्रीक बेर 
लियानडास के समान गातु-नाश्े पर बलदाएन हे।न बला वीर परुष उत्पन्न न हुआ ह। ५१ 


महाराणा साॉंगा, वीर जयमल, रावत पत्ता, महाराजा जस वन्तसिह, 
“कर सेद 
दुगादास राठाड़ आदि अनेक बीरों ओर पद्मिनी, मीरांबाई, पन्ना धाय, गोरां 


2, राजपूताने का इतिहास 





धाय आदि देवियों की यह जन्म भूमि हे। अथवा इसे देश के लिए मर 
मिटने वाज्नों का बलिदान-कुण्ड भी कह सकते हैं। वीरों का आत्म बलिदान और 
वीर नारियों का जोाहर' का कठिन असिधारा त्रत ही राजपूताने की अमूल्य 
ओर अच्चय निधि है। एहाँ के बीरों ने अपनी स्वतन्त्रता के लिए निर्भय 
होकर अपने जान ओर माल क़रबान किये थ ओर जहाँ की बवीराड्डनाओं 
ने बिना हिचकिचाहट के अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी और अपने 
बाल-बच्चों की आइहति द॑ डाली थी, एसी इस राजपूताने की भूमि के भअत्येक 
पद पर राजपूतों की गोरब गाथा भरी पड़ी हैं ओर यहाँ के पत्थर और मिद्री 
तक भी इन बीरों के रक्त से सिंच हाने की गवाही दत हैं।चित्तोड़, कुम्भलगढ, 
जेसलमेर, मंडोर, सिवाना, रणथम्भार, भरतपुर और जालोर के रढ दुगों 
की दीवारों से आज भी ज्षत्रियों के प्रबल पराक्रम ओर राजपूत वीराद्भनाओं 
क॑ जाहर की प्रतिध्वचनि निकल रही हँ। वास्तव में उन राजपत ललनाओं 
के साहस की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोड़ी हे; जिन्होंने आन के 
लिए ही अपने पति, पुत्रों आर कुटुम्बियों का रणतज्षत्र में भेजकर उनके पीछे 
की चिन्ता को दर करने के लिए अपने हाथ स ही अपने शिर तक काट 
डाले थ | बीर बाला का, माह का त्याग कर रण क्षेत्र का बिदा करते हुए अपने 
पतिक हाथ में बड़े उत्साह से रण-कंकरण बाॉँधने का रश्य आज तक भी कवियों 
की कविता में आर भाट-चारणों के मुख्य से वशन किया जाता हें:-- 
कंक्रण बंधन रण चअढण पुत्र बधाई च्ाब । 
नान दिहाड़ा त्यागुर रा कोई रक कांई राव॥ 


ये ही रमणियाँ अपन कुटुम्बियों क कसारिया वस्त्र पहन यद्ध में वीर 
गति प्राप्त कर लने पर दहकती ह॒इ चिताओं में अपन कोमल शरीरों की 
अआहति दे डालती थीं। यही नहीं, बल्कि बहत-सी दवियों ने समय आने पर 
रणचण्डी का रूप घर अपने खड़ग स शत्रदल का घास की तरह काटकर 
अन्त में आत्म-चलिदान किया था। इसीसे आज भी यह भूमि उस दृश्य 
की याद दिलाती ह जबकि भीषण युद्ध में राजपूत लोग अपने शत्रओं के 


१--युद्धों में जब राजपूत बचने की कोई आशा नहीं देखते तब अपनी स्त्रियों को 
विधर्मियों से बचाने के लिए अग्नि के समपंण करने की आज्ञा देते थे उसे 
“जोहर!' कहते थे | 
२--॥ान देना | राजपूताने में भाट, चारण और नैक्कारची (दमामी) लोगों को जो दान 
विवाह आदि के समय दिया जाता है उसे “त्याग”,कहते हैं। (देखों--“'कायदा 
बाबत खर्च शादी व गमी व त्याग कौम राजपूत मुजब्बिजे जनरक्ष कमेटी राजपूताना 
अजमेर सने श्ष्प८ हें० प्ृू० १ तथा कानून शादी और शर्मी वाष्टरकृत 
राजपुत्र हितकारिणी सभा, राज़ मारवाड पूं० ८ सन्त श्मश१ हुं० )। ९ 


ऐतिहासिक महत्व. ५ 


मुण्डों को गेंद की तरह उछाल कर अन्त में स्वयं भी महानिद्रा में शयन 
करते थ। इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं का देखने स हल्दीघाटी की भीषण 
लड़ाई, राजपूत वीरों की ललकार, महाराणा प्रताप के अद्भुत साहस, राठोड़ 
जयमल और सीसोदिया पत्ता के जाति-प्रेम, सवाई जयसिंह के यद्धकोशल, 
महाराजा जसवन्तर्सिह क अदम्य उत्साह, राठाड़ दुगादास के देश प्रेम 
ओर वीर सतियों के जोहर के चित्र मानसिक पटल पर खिंच जाते हैं और 

थ ही सहसा मुह से यह शब्द निकल पड़ते है कि राजपूताना ! तू धन्य 
हैं; राजपूत जाति तेरी कीति अटल हूँ ऑर वौर ज्षत्राणिया तुम्हारा दूध 
उज्ज्बत्त है 


इसके अलावा यहाँ के साधारण निवासी भी समय पड़ने पर 
मान रक्षा के लिए प्राण देने में माह नहीं करत थे | इसीसे आज दिन तक 
यह दोहा यहाँ के गाँव-गाँव में बाला जाता हेँ:-- * 
धर जएतां श्रम पलटतां, त्रिया पड़ेता तज़ 
ए तीनदहि दिन मग्णु रा. कहा रंक कह! रह ॥ 


अथात्‌ जब काई अपना घर या धरती छीनने का तयार हा, दूसरा 
जब अपने धम्म॑ पर आपत्ति आबे ओर तीसरा जब स्री जाति का अपमान 
होता हो, तब प्रत्येक गरीब ओर अमीर को अपने प्राणों की बलि देंने में 
संकोच न करना चाहिए | 


जब हम इतिहास में उपराक्त दाह के अनुसार विना जाति पांति के 
भेद भाव के सब को एक साथ रणभूमि में हप के साथ जाने का बृतान्त 
पढते हैँ तब हमारा मस्तक अभिमान से ऊचा हा जाता है। अहा ' बह 
केसा स्वर्गीय समय था जब माठभमि की रक्षार्थ यहाँ वाले ऊँच नीच का 
भेद भुला कर क्या राजा क्या रंक एक साथ कन्धे से कन्धा लगाकर शत्रु 
से रणभूमि में जू कते थे। ऐसे जूम्ारों के श्रायः अति आम में पतित्र 
स्मृति-चिह्न मिलते हैं । 


इन्हीं सब अपूबव ओर महत्व की घटनाओं क लिए ही राजपृताना 
भारतवष के इतिहास का चिरस्मरणीय घटना-स्थल हू । यह भूमि भारत की 
नाक है | यही भारतवर्ष का प्राण हे। यद्यपि राजपूताने का सिंह आज 
साया हुआ हे ओर राजपूत जाति अविद्या, अफीम व मदिरा रूपी शत्रुओं 
से घिरी हुईं है तथापि इसके पूर्व चरित्रों का देखत हुए भारत का कोन 
ऐसा पुरुष हागा जिसक हृदय में यहाँ पर हुईं घटनाओं का स्मरण कर 
देशभक्ति व स्वाभिमान का भाव नहीं पेदा हागा । इस समय- की टूदी-फूटी 
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! बा विर्पत्ति | छ ह । 


६ राजपूताने का इतिहास 


दशा में भी यही एक स्थल ह जहाँ पर आरचीन आर्य सभ्यता, राजनीति 
ओर ज्ञन्नियों की प्राचीन विभूतियों के दर्शन हा सकते हैं। इस पविच्र 
घरतोी का स्मरण करन स ही श्रद्धा स शिर कक जाता है | यहाँ के इतिहास 
के पन्न उलदत हो मुद्दों दिल में भी जाश आ जाता ह आर कायर पुरूषों 
तक की भुजाएं फड़कन लगती हैं। ऐसे गोरवशाली राजप्रताना प्रान्त का 
प्राचीन इतिहास जानने की किसकी इच्छा न होगी । 


प्रार्चन राजपताना 


र[जश्त के इतिहास और राजपृत जाति के उद्धव ओर प्रसिद्धि 
में आन के ब्रतान्त का लिखन क पूत इस दश का संहिप् व्रतानत 

जो आज तक की प्राचीन स्वाज स मिलता है, लिख देना उचित हागा। 
जो प्रदेश इस समय राजपृताना कहलाता है वह रामायण काल के पर्ब 
समुद्र जल स ढका हुआ था | भगभवत्ता भी इस बात से सहमत हैं; क्योंकि 
अब तक यहां पर सीप, शंगर्बर, कांडी आदि सामुद्रिक पदाथ मिलते है । 
महाभारत क समय मे राजपृतान का उत्तरी भाग ( नागार, बीकानर आदि ) 
गल देश आर पूर्वी भाग ( जयपुर, अलवर आदि ) मत्स्य देश कहाता 
था | ओर यहीं पर पांडबों ने गुप्त भेप में एक वर्ष व्यतीत किया था। 
महाभारत क य॒द्ध स लेकर बि० सं० स २६४ वष पृ ( ३० सन प्व ३९९ ) 
तक का राजपूतान का इतिहास ब्रिलकुल अन्बकार में ह । इसक बाद 
मांय्य वंश क प्रसिद्ध राजा चन्द्रमुप्त आर उसक पांत्र सम्राट अशाक 
का पता चलता है जिनका राज्य इस ग्रदरेश पर भी था | -जयपर राज्य के 
बराट? ( विराट ) क़स्ब से अशाक कं दा शिलालख वि० सं० पूव १६३ 
( इ० सन से २४५० वष पूव )क मिल है“ । इंसा के २०० वष पूव के 
अ।स पास जब यनानी (ग्रीक ) लाग उत्तर-पश्चिम से भारत में आये तब 
उनका अधिकार भी यहाँ रहा था। आर उन लागों न जो प्रदश जीत थ, उनमें 
“नगरी” या मध्यमिका नास की पुरानी नगरी का वर्णन भी मिलता है” । 


१--महाभारत वनपतवे अ० २३, छोक ५: नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग २ अंक ३ 
प्रष्ठ ३२६ सं० १६४७८ वि० | 

२--बही: पृष्ठ ३३३ | 

३-- वराट नास के अनेक स्थान भारतवर्ष में हैं परन्तु वेराट ( विराट ) जिसका 
वर्णन महाभारत में थ्राता है वह मत्स्य देश की राजधानी थी और वह तैराट अब 
राजपूताने में जय्रपुर राज्य के श्रन्तर्गत है। ५ 

४--कैनिंगहाम; कार्पस इन्स्क्रिपशन्स इंडिकेरस भाग १ पृष्ठ ६६-६७ । 

६--कनिंगहास; आर्कियालाजिकल सर्वे रिपोर्ट भाग ६ पृष्ट २०३ । रे 


प्राचीन राजपूताना ७) 





वह नगरी चित्तोड़ के पास थी। अब उसके खण्डहर चित्तोड़ के कि्लि 
से ७ मील उत्तर में स्थित है | यूनानी नरशां में कं दा राजाओं ( एपाला- 
डॉटस आर मिनेंडर ) कं कई सिक्क भी मंवाड़ से मिले हे! । इसा की दसरी 
शताब्दी स चांथी शताब्दी तक शक्र ( सीथियन ) लागां का राजप्रताने के 
दक्षिण-पश्चिस भागों पर अधिकार रहा और शक संबत ७२ ( वि सं० 
२०७ - ३० सन्‌ १५० ) का गिरनार स मिल लेख स शक नरश रुद्रदामा 
का राज्य मरु ( मारवाड़ ) आर सावरमती क आस पास फला हाना प्रकट 
हाता हू | चाथी शताब्दी क अन्तिम भाग से. लकर छुठी शताब्दी तक 
मगधघ क गुप्त वंश का राज्य राजपूतान के कई भागों पर रहा था । बाद में 
हुणों के राजा तारभाण ने गुप्तों को निकाल दिया | सातवों शताब्दी के 
शुरू म॑ हपबधन ने जा बस वंश का ज्ञत्रिय राजा था, थाणश्वर ओर कन्नोज 
का अपनी राजधानी बनाया आर राजपूतान का" बहत सा हिस्सा अपने 
राज्य में मिला लिया" | 


संबत्‌ ६६६ ( इ० स० ६३६ ) क क़रोब जब चीनी यात्री हुएनसांग 
भारत में भ्रमण करता हुआ राजपूताना में आया तब उसने राजपताने का 
चार भागों में बंटा हुआ पाया था। अथात्‌ पहला गुजर ( जिसमें जोधपुर, 
बॉकानंर आर शखाबाटा का कुछ भाग था ), दूसरा वधारि ( बागढ़ ) 
[ जिसमें दक्तिणी भाग आर बीच का कुछ हिस्सा था |, वराट ( जिसमें 
जयपुर, अलवर आर टॉक का कुछ हिस्सा था ) ओर चाथा मथरा था 
( जिसमें आधुनिक भरतपुर, धोलपुर आर कराली क वत्तमान राज्य थ )। 
७ वथ्वरींस १९ वीं शवाबदी तक राजपूत जाति क कई बंश प्रसिद्धि में आय, 
जिन्होंने अपने बाहुबल से यहाँ क आदि निवासियों ब विदशियों का हटा 
कर अपने जद-जरद राज्य क्रायम किये। ये गहलांत ( बि० सं० ६०४ -- ३५ 
सन्‌ ४६८.), पड़िदहार, चाहान आर भाटी (०वां शताब्दी ), परमार 
सालइू। ( ९० वो शताबईी ), नाग, यंघय ( जादिया ), तेवर, दहिया, 
डोडिया, गोड़, यादव, कछवाहा ओर राठाड़ आदि के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
२० वीं शताब्दी में मुसलमानों के आक्रमण के समय इन्हीं राजपूत राज- 
बंशों के राज्य राजपूताने में फैते हुए थे । 
१--नागरी प्रचारिणी पश्मनिका, नव्रीन संस्करण भाग & प्रष्ट २०३ । 
२-- इंशिडयन एऐटिक्वेती भाग ७ पृष्ठ २६६ । 

श्र 

३--फली ट; गुस हन्स्क्रिपरन्स प्रष्ठ १४१ । 
४--ऐपीग्राफिया दैन्डिका भाग १ पृष्ठ २३६ । 
३---व्रील| बुद्धिस्ट रेफर ज़ अकफ़, दी वेस्टर्न बल्ड, भाग १ पृष्ठ २१३-२१६ । 


८ राजपूताने का इतिहास 





ड़ 


राजपूत शब्द का विकास 


र[मायण ओर महाभारत के समय से लेकर चीनी यात्री हुएनसाह्ज 
के भारत-भ्रमण ( इं० सन्‌ ६२६-६४५ ) तक राजपूत शब्द जाति 
के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता था! । प्राचीन इतिहास ओर पुराण अन्यों 
में इस जाति के लिए ज्षत्रिय शब्द अ्रयुक्त मिलता है तथा बंद ओर 
उपनिषद्‌ काल में “राजन्य शब्द का प्रयोग देखने में आता है। सूत्रकाल में 
कहीं-कहीं ज्षत्रियों के लिए “उग्र” शब्द लिखा गया हैं । जेंन-अन्थों व मध्य- 
कालीन (इ० स२ ६०० स १२०० तक ) अ्न्थों म॑ भी राजपूत श 
नहीं पाया जाता है। प्रथ्वीराजरासा ग्रन्थ में भी"जा विक्रम की 
सोलहवीं शताउदी के आसपास रचा माना जाता हैं, उसमें भो “राजपूत” 
शब्द जातिवाचक नहीं, किन्तु याद्धा के अर्थ में आया है । जसे “रजपूत टूट 
पचासरन जीत समर सना घनिय” “लग्या सुजाय रजपूत सीस” “बुड़ गई 
सारी रजपूती” | उस समय राजपूत जाति कोई विशंष जाति नहीं गिरना 
जाती थी। मुसलमानों क॑ आक्रमण तक यदीों क राजा ज्षत्रिय ही 
कहलाते थे । बाद में इनका बल टूट गया ओर ये स्व॒तन्त्र राजा के स्थान 
में सामन्‍त नरंश हा गये । मुसलमानों के समय में ही धीर-घीरे इन शासक 
राजाओं की जाति के लिए राजपुत्र या राजपूत शब्द काम में आन लगा । 
मिस्टर विसेन्ट स्मिथ ने अपने “अली हिस्ट्री आफ इण्डिया 
( भारत के प्राचीन इतिहास ) में लिखा हूँ कि “राजपूत जाति८ वा या 
६ वीं शताब्दी में यकायक प्रकट हुई" |”? परन्तु यद्‌ विचार अ्रममूलक 
हैं क्‍योंकि वतमान राजपूत जाति भारत में ग्राचीन आय्य क्षत्रियों कीं 
सन्‍्तान हैँ ओर यद्यपि वह पहले “राजपूत” नाम से नहीं पुकारी जाती 
थी फिर भी वास्तव में वह वेदिक काल के ज्षत्रियों की ही सन्तान हें। 
हाँ, कइ पाश्चात्य विद्वानों ओर उनकी छाया पर निर्भर रहने वाले 
भंडारकर आदि ने यह भी सान रक़्खा है कि या तो यह राजयूत जाति 
शक, यूची, हूण, गुजर आदि विदेशी अनायां की तरह बाहर से आईं है 
या उन्हीं लागों में से निकली हे। परन्तु यह भी भ्रम है। क्योंकि 
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आधुनिक खोज से पता चलता है कि शक, हृण, कुशान, गुर्जर आदि जातियाँ 
भी आर्य वंशी थीं' । ओर यहाँ के क्षत्रिय लोग शक्रों ओर हयणों के 
साथ विवाह सम्बन्ध करते थ | तुर्किस्तान में रहने वाली कुशान ( यूची ) 
जाति और मध्य एशिया की हण जाति भी आर्य ही थी। उस समय 
वेदिक धर्म ओर आर्य सभ्यता का विस्तार दूर-दूर तक फेला हुआ था। 
यहाँ के क्षत्रियों ओर बाहर के शासकों म॑ विवाह सम्बन्ध भी होता था 
ओर इनके रीति-रस्म भी आपस में बहुत कुछ मिलते जुलते थे। जब इन 
देशों में बोद्ध धर्स का विस्तार हुआ तब भारत के ब्राह्मण वहाँ वालों को 
ब्षल या पतित समझने लगे* । इसी से सम्भव हे कि उन ज़ातियों को 
लोगों ने विदेशी समझ लिया हा । द 

विंसन्ट स्मिथ आदि का राजपूत जाति की उत्पत्ति को ८ब्वीं शवाब्दी 
के क़रीब मानना इस कारण से भी असत्य प्रतीत* होता हे कि उससे पहले 
इसा की सातवीं सदी में ही राजपूताने के कई प्रदेशों में गुहिल, चाबड़ा, 
यादव आदि राजवंशों के राज्य थ। जेंत विक्रमी सं० ६२५ के आस पास 
में मेबाड़ में गुृहिलों ( गहलातों ) काः और विक्रमी सं> दृ८र ( इं० 
सन्‌ ६२८ ) में भीनमाल में चाबड़ा ज्षत्रियों का राज्य पाया जाता हे * । 

इसके अलावा प्रथ्वीराजरासो में लिखी हुई अग्निवंशी ज्ञत्रियों की 
गाथा ने भी बहुत कुछ श्रम फेला दिया है । उसके अनुसार क्षत्रियों के 
चार घराने आबू पहाड़ पर वशिष्ठ के यक्ष द्वारा उत्पन्न हुए थ । इससे कई 
विद्वानों ने यह अनुमान लगाया हैं कियाता प्राचीन क्षत्रिय जो बोद्ध 
धर्म में शामिल हागये थ उनको पुनः शुद्ध करके आये धर्म में लिया गया 
होगा अथवा यहाँ के आदिम निवासी भील, मीने, आदि का शुद्धि संस्कार 
किया गया हागा। अथवा ये चार वंश भी हूण, शक, आदि की तरह ही 
बाहर से आये हुए होंग जिनका यहाँ के ब्राह्मणों ने हबन द्वारा शुद्ध कर 
अपने धर्म में भिल्ा लिया हागा । परन्तु यह सब प्रथ्त्रीराजरासों के रचयिता 
( जो काई भी हो ) के दिमाग़ की उपज है। आधुनिक खोज के अनुसार 
अग्निवशी कोई स्व्रतन्त्र वंश नहीं माना जा सकता | अग्निवंश में चोहान, 
पड़िहार, सोलंकी ओर परमार माने जाते हैं । परन्तु शिलालेखों ओर 


१---एनसा इकलोपीडिया ब्रिटानिका जिल्दु २१ पृ० ५७६ । 

२---मनुस्खति अध्याय १० छोक ४ ३-४४ | 
शे---नागरी प्रचारिणी पशत्मिका भाग १ अंक ३ प्रृ० ३११०-२४, सं० १६४७७ । 
३४--अश्रद्चस्फुट सिद्धान्त श्लोक ७ । द 


१० राजपूंताने का इतिहास 


प्राचीन ऐतिहासिक अन्थों से चोहान सूर्यबंशी," सोलंकी चन्द्रवंशी*, 
प्रतिहार ( पड़िहार ) सूर्यवंशीः और परमार*५ ( पंवार ) ब्रह्मक्षत्र वंशी" 
प्रमाणित होते है । 
कनल टॉड ने भी यह लिखकर बड़ा भ्रम फेला दिया हैँ कि राजपूत 
ओर शक जाति के रीति-रस्मों में समानता हे । जैसे सूर्य्य को पूजना, सती 
होना, अश्वमेघ यज्ञ करना, शराव पीने का शोक रखना, शस्त्र व घाड़ों को 
पूजना इत्यादि । इसी आधार पर उसने अनुमान किया हे कि राजपूत 
लोग शक जाति के वंशधर है* । परन्तु यह कल्पना मात्र हैं। क्‍योंकि 
प्राचीन आर्य्य ज्षत्रियों के कई रीति रस्म अब तक राजपूतों में मोजूद हैं । 
सूर््य की पूजा वेदिक काल से ही आयों में प्रचलित थी। सती हाने का 
रिवाज भी शकों के इस देश में आने के पूर्व का हे । पाण्डु की दूसरी रानी 
द्री सती हुई थी” । अश्वमंघ यज्ञ वेदिक काल में भी हाता था । युधिप्ठिर 
ने यह यज्ञ किया था । शक्ल व घोड़ों की पूजा करना प्राचीन समय से 
लेकर आज तक ज्ञषत्रियों में चला आता है । 


बहुत से यूरोपियन विद्वानों का विचार है कि इंसा की ७ वीं शताब्दी 
तक राजपूतानें के वर्तमान राजवंशों का पूर्ण रूप से उदय नहीं हुआ था, 
जंब वे मुसलमानों द्वारा उत्तरी भारत व सिन्ध से हटाये गये तब उन्होंने 
यहाँ आकर राजपूताने के भिन्न-भिन्न भागों में अपने राज्य जमाये। इस 
समय के पूर्व इस शअदंश में यहाँ के आदिम निवासी भील, मीने, मेर, 
आदि लोग ही बसते थ। इन नये राजवंशों में से गहलातों ने मेव ओर 


करनन अ»-- -- ०-२० ३७४०५>९१३७५३४५०-९५-३७ ०५७०५ २३५०-५० ७५ ७७०५५ /४०)७७७७५७७ न्यन्‍वा+-कनऋमनककन “कक ७ १००४३७० बात पिच णणाखधाओ 


१०--एपिग्राफिया इणिडका भांग २ पृष्ठ ११६; एथ्वीराज विजय काव्य सर्ग १, 
(जनेल' रायल एसियाटीक सोसाइटी लंदन, १६०३ ई० ) 

२०---इंडियन ऐन्टिक्वेरी भाग २१५ ए० १६७; ओ्रोका; सोलंकियों का प्राचीन इतिहास 
पू० ४ सं० १६६४ वि० | 

३--रिपोर्ट आर्कियाला जिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया इं० स० १६०३-४७ पएृ० २८० | 

४--मराठों की वंशावली में परमारों को “सूर्यवंशी” लिखा है | (राव बहादुर चिन्तामणि 
थिनायक वेयथ एम्० ए्‌० » एल-एल० बी०; “हिस्टी आफ मिडीव्हल हिन्दू 
इृणिडया भाग २ पृ० १७७ ) ह 


१--पिंगलसूम्र दृत्ति | 
_६--टॉड; एनाल्‍्स एण्ड एणिटक्रिटीज आफ राजस्थान)भाग १ अध्याय ६ प्ृ० ६८-६७ | 
...._( कुक सम्पादित--सन्‌ १६२० ईं० का संस्करण ) 

७--महाभारत । 


&--+नमहा लारत; अश्यव० अ०७० श्लो ०१७ | 
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भीलों से मेवाड़ लिया, परमारों ने भी भीलों को भगाकर चन्द्रावती ( आबू ) 
को अपनी राजधानी बनाया ओर इन्हीं परमारों की एक शाखा ने मालवा 
में भी अपना अधिकार जमाया। सांभर कंचौोहानों ने अजमंर, ढंढाड़ 
( जयपुर ), मारवाड़्, मेवाड़, दिल्ली ओर पंजाब तक सिक्का जमाया और 
भोनमाल (मारवाडु में ) के परिहारों ने कन्नोज का राज्य अपने 
अधीन किया । 


सारांश यह है कि वर्तमान राजपूतों के राजवंश वेदिक ओर पोराखणिक 
काल में राजन्य, उम्र, ज्षत्रियआदि नाम से प्रसिद्ध सूय्य व चन्द्रबंशी ज्षत्रियों 
' ही की सन्‍्तान है । वे न तो विदेशी ही है और न विधर्मियों ( अनारययों ) 
के वंशज ही, जंसा कि कुछ यूरोपियन लेखकों ने अनुमान किया है । 


दूसरा अकरण 


राजपूताने के प्राचीन राजवंश 


रा जपूताने का नक़शा देखने से पता चलेमा कि इस समय 


राजपूतान का अधिकांश भाग सात मुख्य राजपूत राजबंशों 
के अधिकार में हे। (१ ) उदयपुर, ड्ू गरपुर, बॉसवाड़ा, प्रतापगढ और 
शाहपुरा गहलोत राजवंश कं, (२) जोधपुर, बीकानेर व किशनगढ़ 
राठाड़ों के, ( ३) जयपुर और अलवर कछवाहों के, ( ४ ) बू दी, कोटा तथा 
सिरोही चोहानों के, (४ ) करोली ओर जेसलमेर यादंबों क, (६ ) दाँता 
पंवारों के ऑर (७) भालावाड़ कालों के अधिकार में है । इनके सिवाय 
भरतपुर व धोलपुर जाटों के राज्य हैं ओर टोंक तथा पालनपुर मुसलमान 
रियासतें हैं | अजमेर-मेरवाड़े का छोटा-सा इलाक़ा, जो राजपूताने के 
मध्यभाग में स्थित है, अंँग्रेज़ों के अधिकार में हे | 

वर्तमान राजपूताने के शासक राजवंशों का परिचय श्रत्येक राज्य के 
इतिहास के आरम्भ में आगे लिखा जायगा | यहाँ पर कुछ संज्षिप्त परिचय 
उन राजवंशों का लिखा जाता है जिनका राज्य इन वर्तमान राजवंशों के 
यहाँ आने के पहले इस प्रान्त पर रह चुका है 

मौयेबंश---ये सूर््यवंशी क्षत्रिय थे। हिमालय के आसपास के 
प्रदेश में मोर पक्षियों की अधिकता थी ओर इस राजवंश का उद्धव उसी 


१२ राजपूताने का इतिहास 


प्रदेश में होने के कारण इसका नाम मोर्य हुआ। मोर्य राज्य के संस्थापक चन्द्र- 
श॒ुप्त की माता का नाम मुरा था और उससे मोर्यवंश कहलाया यह भ्रम है । 
मोर्यवंश में चन्द्रगुप्त माय ओर उसका पोत्र अशोक दा बड़े प्रतापी सम्राट हुए 
हैं। महाराजा अशोक का राज्य करीब-करीब सारे भारतवर्ष में फेला हुआ था । 
इससे राजपूताने पर भी उसका अधिकार होना प्रकट हे। ब्रिटिश साम्राज्य 
से अधिक विस्तृत साम्राज्य उसका था। मोयों का राज्य विक्रमी संवत्‌ से 
२६४ वर्ष पूर्व ( ई> सन से ३२१ वर्ष पूर्व ) के आस-पास बिहार में स्थापित 
हो गया था | जयपुर राज्य के वेराट नाम के प्राचीन नगर में सम्राट अशोक 
के स्तम्भ लेख मिले हैं। जन ग्रन्थों तथा दनन्‍त कथाओं से भी प्रकट होता 
हैँ कि चित्तोड़ का गढ़ मोरी राजा चित्राह्ञ ( चित्रांगद ) ने बनवाया था" 
ओर गुहिल बाप्पा ने यह किला मान मोरी* से सं० ७७५० बवि० ( इं० सन्‌ 
७१३ ) में लिया था। कोटा राजघानी से ४» मील दूर कनसुवाँ गाँव में भी 
सं० ७६४५ ( ३० सन्‌ ७३८ ) का एक शिलालेख मिला है जिसमें मोर्यबंशी 
राजा धवल का नाम हें? । 

मालव---इनका राज्य मालबा, जयपुर का दक्षिणी भाग, कोटा और 
भझालावाड़ राज्यों में होना प्रकट होता है। इनके तांबे के सिक्के वि० सं० 
पूर्व की तीसरी शताब्दी के जयपुर राज्य से मिले हैं । 

यूनानी ( ग्रीक )--यह जाति हिन्दुकुश आर वेकटीरिया ( बलरत्न ) 
की रहने वाली थी | इंसा से पूर्व १३३ ( वि० सं० से १६० ) वर्ष के आस 
पास इसने पंजाब ओर अफगानिस्तान को जीता, ओर इस जाति के प्रसिद्ध 
नरेश मिनेंडर ने सन्‌ ३० पूर्व १४५० (वि० सं० पूर्व ६३) के लगभग मध्यमिका 
( चित्तोड़गढ़ ) पर धावा किया“ । इसकी राजधानी पंजाब में साकल नाम 
का नगरथा"। 

: ज्ञत्रप---ये शक राजाओं के हाकिमया ग्रान्तिक शासक थे जोशकों 
की निर्बलता होने पर स्वतंत्र होगये | इनकी दो शाखायें हुईं । पूर्वी ज्षत्रप 
ओर पश्चिमी ज्षत्रप | इन पश्चिमी क्षत्रपों का राज्य राजपूताने के कई भागों 
पंर रहा है । इनके सिक्क पुष्कर, चित्तोड़ ओर बाँसवाड़ा नामक स्थानों में 
मिले हैं जा विक्रमी संवत्‌ २३१८ से सं० ४९० तक के हें* । 


७ आशा ऑलकनऑल-वैलन- अल नम ना रात तिलक दयननन-ीन- नमन बन व "पटक ०-47 ज “कक न “असिनन न नर फरनीनन- न नए चालान मन फअक्नननथ पच्थ » ४ + «४ - खखज+ 


१---कुमारपाल प्रबन्ध | 

२---टाड राजस्थान, भाग २ ए० ३१६--२२ ( क्रुक सम्पादित ) 
३--इणिडियन एटिकरी भाग १६ पृ० ६६-४७, 

४--नागरी  प्रचारिशी पत्निका, नवीन संस्क्रण भाग € पृ० १०३, टिप्पण. 
औै- सेक्रेड बुकूस आफ दी इस्ट, भाग १ घु० ३९-१६. 
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* कुशान--इस जाति का राज्य मथुरा के आस-पास ओर पूर्वों 
राजपूताने पर रहा । यह लोग तुर्किस्तान से आये थे। इनमें कनिष्क नाम 
का महाप्रतापी राजा हुआ जिसके शिला लेख बि० सं० १४० से १७६ 
(इ० सं० ८३ से ११६ ) तक के मिल है! । 
गुप्त-ये चन्द्रवंशी राजा थ* । कई लोग इनके नाम के साथ 
गुप्त शब्द होने से वेश्य अनुमान करते हैं परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हैं । 
श्रीगुप्त या गुप्त इस वंश का संस्थापक था जिसके नाम पर यह घराना 
गुप्त कहलाया । इनका राज्य द्वारका से आसाम ओर पंजाबै स नम्मंदा 
तक फेला हुआ था| इस वंश में समुद्रगुप्त ओर चन्द्रगुप्त (द्वितीय ) बड़े 
प्रतापी सम्राद हुए । पुरानी दिल्‍ली की प्रसिद्ध लाह की लाट जा मेहराली 
गाँव सें कृुतुबमीनार के पास एक पुरान मन्दिर में खड़ी हूं, वह कोली 
इसी गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त ( वि० सं० ४४८:-४६६ ) मे उसको बनवाकर विष्राु 
पद नामक किसी पहाड़ी पर विष्सु के मन्दिर के आगे खड़ी करवाई थी, 
ऐसा उसके ऊपर खुदे हुए लेख से ज्ञात हाता है । उसको तंवर राजा 
अनंगपाल ( दसर ) ने वि? सं० ११८६ में दिल्ली बसाते हुए बहाँ से 
लाकर इस जगह पर गाढ़ दिया दवा । यह कीली ( लोह स्तम्भ ) भूमि 
के भीतर केवल एक फुट आठ इंच है ओर बाहिर को २२ फीट । 
यह विष्णु का परमभक्त था। इसके साम्राज्य के पश्चिमी विभाग की 
राजधानी उज्जेन ( मालवा ) थी ओर इसके विक्रभांक, विक्रमादित्य आदि 
खिताब थे | इससे लोगों में यह उज्जेन का राजा विक्रम या विक्रमादित्य 
नाम से भो पअसिद्ध हैं। गुप्त नरशों ने वि० सं० ३७६ में अपना एक संवबत्‌ 
भी चलाया था जो ६०० वर्ष तक चल कर बंद होगया । यह बाद में बलल्‍्लभी 
संबत भी कहलाने लगा था? । गाप्तों का राज्य-काल सं० ३३२ ( इं० सन्‌ 
२७५ ) से सं० ४५६० (इ० सन्‌ ४५३३ ) तक रहा। इनका शासन-काल 
हिन्दू इतिहास का “्वर्ण-युग” कहा जाता हेँ। इस काल में मनुष्य 
जीवन के प्रत्येक विभाग में उन्नति हुईं। महाकवि कालिदास ने इसी 
स्वर्ण-युग में अपने असिद्ध शकुन्तला, मेघदूत, रघुबंश आदि ग्रन्थों की 
रचना की थी । प्रख्यात ज्योतिषी बराहमिहिर का उद्धवकाल भी यही था | 


हुएु--ये मध्य ऐशिया से आने वाली जाति थी जो शायद कुशान 
शियों की शाखा थी । इन्होंने गुप्तवंशी राजाओं से युद्ध किया ओर सं० ४६० 
( ३० सन्‌ ४०३ ) क॑ लग-भग तारमाण हरा न गाुप्रा से राजपूताना छीन 
१--एपिग्राफिया इण्डिका भाग १० शेषसंग्रह | 
२---ऐपिग्राफिया इण्डिका साग १९ पए० १६० 
३--शमका; भारतीय प्राचीन लिपिमाला द्वितीय संस्करण ए० १७७४-७६ 
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लिया परन्तु तारमाण का पुत्र मिहिरकुल ( मिहिर गुप्त ) इस राज्य का नहीं 
रख सका ओर गुप्तों ने उसे ३०-४० वर्ष में वापिस छीन लिया । 
गूजर-यूरोपियन विद्वानों के लेखानुसार यहू जाति ई० सन्‌ की 
४ वीं सदी में भारत में बाहर से आई । कनिंगहाम ने गूजरों को कुशानवंशी ' 
ओर स्मिथ ने हण लिखा है* । कंम्पबेल और भंडारकर ने इनकी उत्पति 
खज़र नाम की विदेशी जाति से बताई हे । परन्तु वाम्तव में ये एक प्राचीन 
अयये राजवंश था जो अपने मृलपुरुप के नाम से गुजर कहलाया और 
उसके अधीन का देश गुजर देश या गुजरात प्रसिद्ध हुआ“ । गूजरों का 
राज्य पंजाब आर राजपूतान में रहा है । इनकी मुख्य राजधानी भीनमाल 
( अब मारवाड़ में ) थी जेसा कि चीनी यात्री हुएनसाद्)ड ने सं० ६६६ बि० 
( सन्‌ ६३६ इ० ) के करीब यहाँ आकर लिखा हे” । ज्षत्रपों के बाद गूजरों 
ने गुजरात व सोराष्ट्र को जीता | ७ वीं से ६ वीं शताब्दी तक मारवाड़ के 
पूर्वी भाग पर गूजरों का अधिकार था। मारवाड़ के डीडबाना ( डेंडवानक ) 
परगने के गांव सवा (सिवा ) ओर कालिजर ( बुन्देलग्बग्ड ) में गूजरों के 
शिलालेख मिले है* । १९ वीं शताबदी क प्रारम्भ में इनका अधिकार अलवर 
प्रदेश पर था ओर डस समय ये कन्नोज के पड़िहार राजा ज्षितिपाल देव 
( महीपाल ) के सांमत थ* | इनकी राजधानी राजारगढ थी | इनकी शाखा 
बड़गूजर का राज्य बहलाल-लादी ( सं० १५१५ ) के समय तक अलबर तथा 
शंखावाटी में रहा । आर कछवाहों ने बड़गूजरों से ही राज्य छीना था । 
अब इस गूजर जाति के लाग पशू पालन ओर खेती बाड़ी ही अधिक 
करते हूँ । बुन्दलखणड में इनका राज्य समथर आर संयुक्रप्रान्त में कुछ 
जमींदारियों है । जयपुर के कइ राजाओं की रानियाँ इस क़ोम की थीं । 
बंस---ये सूर्य्यवंशी क्षत्रिय है" *। इनमें हर्षवर्धन ( हर्ष ) नाम का 
राजा बड़ा प्रतापी हुआ हँ जिसने वि०सं> ६६३ से सं:७०४५ तक राज किया । 


१--श्राकियालाज़िकल सर्च रिपोर्ट भाग २ पू० ७० 
२---अर्ती हिस्ट्री आफ इशिडया प्रृू० ४११ 
३--इ_श्डियन एटिक्र री भाग ४० पृ० ३० 
४३--नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १० पृू० ३०६ 
६--बील: बुद्धिस्ट रेकार्डस आफ दी वेस्टर्न घल्ड, भाग २ प्ृ० २७० 
६इ---एपिग्राफिया इश्डिका, भाग ९ प्रू० २१५०-११ 
७--चबही - भाग ३ प्र ० ३६६ 
८--राजपूताना म्युज़ियम अजमेर रिपोर्ट १६१८-१६ प्रू० २ « 
$---टाड राजस्थान भाग १ पृ० १४७०-४२ 
१०--६र्ष चरित, उच्छुवास ४ ४० १४६ ( निर्याय सागर प्रेस, बस्बई ) 


राजपूताने के प्राचीन राजवंश १५ 





इसकी राजधानी थानश्वर ओर कन्नाज थी। इसने हूणों को जीता तथा 
मालवे को आधीन किया। उत्तर भारत के पाँचों श्रदेश जिनमें साजपूताना 
भी शामिल हे इसके राज्य में थे। यह सम्राद पहले ब्राह्मण धर्म्म का 
अनुयायी था। पर अपनी बहन क ग्रभाव से बोद्ध मतावलम्बी हो गया। 
इसने जीव हिंसा तथा मांस भक्षण की अपने राज्य में बिलकुल मनाई करदी 
थी" । इसने हर पांचवें वष ७४ दिन का एक मेला (मोक्ष मदापरिषद्‌) प्रयाग 
में शुरू किया जिसमें प्रति दिन १०,००० बोद्ध साधुओं को १८० सुबर्ण मुद्रा 
१ माती ओर एक कपड़ा दिया जाता था | हर्ष ने चीन के बादशाह स मैत्री कर 
अपने एक ब्राह्मण राजदूत का चीन भेजा था | जहाँ से बहू सं> ७००८ ( ई० 
६४३) में लोटा था| उसके साथ चीन के बादशाह ने भी अपना दूत-दल हर्ष 
के दरबार में भेजा था | सं० ७०४ (इ० सं० ६५४८ ) में हर्ष की मृत्यु हा जाने 
पर उसका साम्राज्य बिखर गया | सम्राट हप॑ ने अपना संबत्‌ ( हर्ष संवत ) 
भी चलाया था जा ३०० वष तक चला। अवध प्रान्त का दक्षिणी भाग 
“बेसवाड़ा” बेस राजपूतों का केन्द्र हें ऑर उनमें तिलाकचंदी बेंस अपने 
का मुख्य मानते हैं । 
चावड़ा--इस वंश का मूल पुरुष चाप था | संस्क्रत शिलालेखों व 
पुस्तकों में इस वंश का नाम चाप, चापोत्कट या चावोटक मिलता है ओर 
भाषा में चावड़ा प्रसिद्ध हे । इनकी सब से पुरानी राजधानी राजपूताने में 
भीनमाल रही जो उन्होंने गूजरों से लग-भग ७ वीं औशतावदी में छीनी । इनका 
दूसरा राज्य काठियाबाड़ में बढवाण* पर तथा तीसरा उत्तर गुजरात में 
अगणहिलवाड़ा ( पाटणं ) पर आठवीं-नवीं शताब्दी में रहा हे । सं० ७६६ बि० 
( इन स० ७३६ ) तक इनका राज्य भीनमाल में रहा ! बाद में पड़िहारों ने 
इनसे भीनमाल छीन लिया । कर्नल टाड ने चावड़ों का भी सीथियन यानी 
शक बताया हे । कई विद्वानों ने चावड़ों व गूजरों को एक ही बताया है 
परन्तु यह सब भ्रम है । 
पड़िहार---यह वंश सोलंकी, चोहान, चावड़ा आदि राजवंशों की 
तरह किसी मूलपुरुष के पीछे नहीं कहलाया | प्रतिहार ( पड़िहार ) एक पद्‌ 
( आहदा ) सुचक नाम दे जो लाग विश्वासपात्र व राजा मदाराजाशओं के 
अंगरक्षक हाते थे उन्हीं का नाम प्रतिहार था | इसी से प्राचीन शिलालेखों 
में त्राह्मण प्रतिहार, गूजर प्रतिहवार ओर रघुवंशी प्रतिहार लिखा मिलता है | 


| । 
१--हुएन साँन का भारत अमण प्रू० २२३ 
२०-इरणिडियन ए टिक्त री भाग १२ ए० १६३-४ | 
३०““नाग्ररी प्रचारिणी पत्रिका भाग $ पृ० २१०-२११ | 
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पड़िहार या प्रतिहार क्षत्रिय इस समय अग्निवंशी कहे जाते है 
परन्तु उनके प्राचीन शिलालेखों में उनका कहीं भी अग्निवंशी हाना लिखा 
नहीं मिलता हे। मंडोर के प्राचीन राजाओं ओर पड़िहार वंश का कुछ भी 
बृतानत मारवाड़ी ख्यातों में लिखा नहीं मिलता है। शायद ऐसी ख्वयातें 
लिखी जाने के समय पड्िहारों का कोई राज्य राजपूताने आदि में नहीं 
रहने से उनका इतिहास न लिखा गया हा | अलबत्ता प्रथ्वीराज रासो या 
अन्य दन्‍्तकथाओं के आधार पर यह प्रसिद्धि अवश्य हा गइ हे कि पड़िहार 
भी अग्निवंशी है | परन्तु यह सब सनघड़न्त है | क्‍योंकि कन्नोंज के पड़िहार 
महाराजा भोजदेब के ग्वालियर के किले से मिले हुए लगभग बि० सं० ६०० 
के शिलालेख में पंड़िहारों को अयोध्या के प्रख्यात महाराजा रामचन्द्र के 
भाई लक्ष्मण के वंशज ओर “सुर्यवंशी” लिखा है" । ओर प्रसिद्ध कवि 
राजशेखर ने भोजदेव के घ॒त्र महन्द्रपाल को रघुकुल तिलक लिखा हे * । 

पड़िदार राजा बाउक का सं० ८६४ चेत्र सुदि ५ ( १५ मार्च ८३७ इं० 
गुरुवार ) का शिलालेख जोधपुर से? तथा उसके उत्तराधिकारी राजा कक्॒क 
का सं० ६१८ चेत्र सुदि २ (इं० स० ८६९१ ता० १७ माच सोमबार ) का 
लेख घटियाला ( मारवाड़ ) से मिला ह४ । इन शिलालेखों में पड़िहारों की 
उत्पत्ति ऋषि हरिश्चन्द्र की क्षत्राणी पन्नि भद्रा से बतलाइ है। भद्रा क पुत्र 
रज्जिल, भोगभट, कक ओर दद ने अपने बाहुबल से मांडव्यपुर ( मंडाबर ) 
का गढ़ लेकर अपनी राजधानी स्थापन की | उक्त लेखों से अनुमान किया 
जाता ह्‌ कि मंडावर के पड़ि|हारों का मूल पुरुष हरिचन्द्र ( हरिश्चन्द्र ) सं० 
६४४ ( इ० ४६७ ) के आस पास हुआ था । इसकी ब्राह्मण स्त्री स ब्राह्मण 
प्रतिहार हुए | मारवाड़ के पुष्करणा ब्राह्मणों में प्रतिहार गोत्र मिलता हे" । 


पड़िहारों का मूल स्थान मंडार आर भीनमाल ( मारबाड़ ) था | 
भीनमाल के पड़िहार बड़े प्रतापी हुए हू । उनकी वंशावली शिलालेखों में 
राजा नागभट ( नागावलोक ) से मिलती हे जो वि० सं० ८१३ के आसपास 
हुआ है । इन्होंने सं? ८०० के करीब चावड़ों से भीनमाल का राज्य छीना । 
बाद में राजा नागभट प्रथम के 2 वें उत्तराधिकारी नागभट दूसरे ने कन्नोज 


१--भ्रार्कियोला जिकल सर्वे श्राफ वेस्ट इण्डिया सन्‌ १६०७ द्ें७ पृ० ३१ । 

२--बही; ए० ३२ । 

३---जनेल रायज्न एशियाटिक सोसाइटी लन्दन, इं० सन १८६४ प्ृ० ४ । 

४--वही; सन्‌ १८६५ पृष्ठ १३१६; ऐपिग्राफ्रिया इणिडिका भाग 8 पृ० २७६ | 

श--मारवाइ मदुमशुमारी रिपोर्ट सन्‌ १८६१ ३० ( हिन्दी संस्करण ) तीसरा 
हिस्सा पृ० १६०४ 


१--एपिड्राफिया इण्डिका भाग & पुृ० १६६ । 
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के महाराज्य को विजय किया। इस नागभट दसर का एक शिलालख 
सं० ८७२ चेत्र सुदि « ( इं० सन्‌ ८१४ ता० १६ मार्च सामवार ) 
का जोधपुर राज्य के बीलाड़ा परगने के गाँव बुचकला स मिला 
हैं) । यह बड़ा प्रतापी हुआ है ओर राजपूताने में जिस नाहड़राव पड़िहार 
का पुष्कर की मरम्मत व घाट बँधवाये जाने की बात प्रसिद्ध हैं बह यही 
नागभट था | इस नाम का मंडोर का पड़िहार राजा नहीं था जेसा कि लोग 
मानते हैं। मंडोर के पड़िहार ता उस समय भीनमाल के पड़िहारों के 
सामनत ही थ* | कन्नाज के इन परिहार राजाओं का कईंयों ने -गूजर माना 
है जो भ्रम है | वास्तव में ये रघुवंशी पड़िहार हैं। इनका राज दो सी वर्ष 
से अधिक समय तक उत्तर भारत के बड़े विभाग ( कन्नोज, गुजरात, 
राजपूताना आदि ) पर रहा। राठोड़ों ने सं? १९३६ (इ० सन्‌ १०७६ ) 
के आसपास पड़िहारों से कन्नाज का राज्य छीन, लिया तब पड़िहारों ने 
दूसरों की अधीनता स्वीकार की थी । 

टॉड ने लिखा हे कि पड़िहार दिल्ली के तंवर व अजमर के चाहानों 
के सामंत रहें,* यह ठीक नहीं हे । वास्तव में ग़॒प्तों के बाद बेसों का छोड़ 
कर पड़िहार वंश ही बड़ा श्रतापी रहा। इस समय मध्यभारत के बघल- 
खण्ड क नागाद स्थान में इनका राज्य है ओर बुन्देलखण्ड में अलीपुरा 
ठिकाना ( 708080० ) तथा अन्यत्र छाटी छाटी जमीदारियाँ हैं । 


न **बन- नम ले नमन “जन >ॉग-म मी लिसकेनान नि लत मान । अिफनक लक 


् 


२--बू दी के महाकवि चारण सूय्यमल मिश्रण ने अपने “वंश भास्कर” नामक काव्य 
अन्थ के भाग प्रथम (पृष्ठ ४४७७-४६) में मण्डोर के पड़िहारों के बिषय में जो पद्म 
लिखे हैं. उनका सारांश यह है कि “मंडोर का गढ़ इन्दा शाखा के पड़िहारों ने 
राणा हम्मीर की बदचलनी से तंग श्राकर खेड ( मारवाड ) के राठोड़ बीरम के 
पुत्र चूडा राठोड़ को वि० सं० १४९१ (हैं० स० १३६६४ ) में दहेज में 
दे दिया । इससे हम्मीर बीरूटंक नगर में जा रहा | इम्मीर के एक भाई 
दीपसिंदद के वंशचर सांधिये पड़िहार हैं जो अब मालचे के सोंधीवाड़े इलाके में 
रहते हैं । हन्दा हम्मीर के पुत्र कुन्तल ने सिणाय ( अजमेर मेरवाडा में ) लेकर 
वहाँ राजधानी स्थापित की । कुन्तत्ञ का बड़ा बेंदा बाघराव इन्दा बढ़ापे में 
इेंहडदेव सोलंकी की पुत्रीँजयमती को ब्याहा | घट्ट कुलटा श्रपने बूढ़े पति को 
छोड़ कर गूज़र बाघराव के पुत्र भोज के घर जा बेंठी । पड़िहारों और गूजरों 
में लड़ाई हुई जिसमें २७ भाई बघड़ावत मारे गये | गूजर भोज के बेंटे ऊदल ने 
बाघराव पड़िहार के पुत्र मुद्भ पर चढ़ाई की तब पड़िहार वहाँ से भाग छूटे । 
मुख के चऔधे वंशधर भीम के पुश्र किशनदास ( कल्हनसिंह ) ने उचहरे 
( नागोद ) में जाकर अपनी राजधानी स्थापित की ।?! 

३---टॉड द्राजस्थान ( ऋुक सम्पादित आक्सफर्ड संस्करण ) भाग है पृ० १२०। 


2.०“... के 


श्द : शॉजपूताने का इतिहास 





काठियावबाड़ में मिले शिलालखों से ज्ञात होता है कि बि०सं० ११०० के 
अआस पास वहाँ भी पड़िहारों का राज्य रहा है । इतिहास के अन्धकार में 
वहाँ ( पोरबंदर ) के नरेश अपने को जेठवा खांप के ओर महावीर हनूमान 
के वंशज बताने लग गये है परन्तु वास्तव में वे भी पड़िहार है क्योंकि आज 
'से लगभंग २७५ वर्ष पूत्र मूता नेणसी ने अपनी ख्यात में जेठवा, भूभलियां 
आदि का पड़िहार वंश की शाखा लिखा हूं! । 
नागवंश--यह एक प्राचीन राजवंश हैं। इसका विवरण महा- 
भारत में भी मिलता है । राज्जा परीक्षित को नागवंशी तंक्षक ने ही मारा 
था | इसलिए जनमेजय ने यज्ञ करके नागवंशियों का मरवानं का आयोजन 
किया था। इस कथा से यह प्रतीत होता हे कि चन्द्रवंशी ओर नागवंशियों 
में मुठभेड़ हुई थी | तक्षक के वंशज टक्क, टाक ओर टाँक नाम से कहलाये। 
विक्रम की १२ वीं शताब्दी में मध्यप्रदेश का आसरगढ टॉकों के अधिकार 
में था । गुजरात का पहला मुसलमान बादशाह सारद्भ, टॉक कोम से ही था । 
सं० १४०० के आस-पास यमुना के तट पर काठा नगर में टांकों का छोटा- 
सा राज्य था | मारवाडं के नागोर शहर में भी टॉक शाखा के राजपूतों का 
अधिकार हाना कहा जाता हे | कहते है कि प्राचीन समय में नागवंशियों 
का राज्य दक्षिण के काकण से गन्ना तक फेला हुआ था। मथुरा, ग्वालियर, 
पद्मावती ( नरवर ), मालबा ओर मध्यप्रदश में भी इनका राज्य रहा हैं । 
नागवंश की सिंद शाखा का राज्य दक्षिण में कइ स्थानों में रहाह । शक 
० ६४४ ( इ० स० १०३३ ) के ताम्रपत्र से ज्ञात हाता हे इस शाखा के 
राजा पुलकाल के ध्वज पर नाग का चिन्ह था। काटा ( राजपूताना ) 
के करबे शेरगढ के सं: ८४७ (इ० सन्‌ ७६० ) के शिलालेख से पाया 
जाता है कि वहाँ भी नागवंश का राज्य था। ये नागबंशी कन्नोज के 
पड़िहारों के सामंनत थे । 


किसी समय मारवाड़ ( जोधपुर राज्य ) में भी नागवंशियों का राज्य 
रहा था, ऐसा लोगों का अनुमान है । शिलालेख आदि तो अब तक इस 
विषय के नहीं मिले हें परन्तु मारवाड की पुरानी राजधानी मंडोर में 
नागकुण्ड ओर उसके पास बहने वाली नदी का नाम “नागादरी” अब तक 
प्रसिद्ध है जो नागवंशियों के नाम से पड़े होंगे । यहाँ पर भादों बदि ५४ को 
एक मेला भी आज दिन तक भरता है जो नागपंचमी कहलाता है | यह 
नागवंशियों का चलाया हुआ कोई ट्योहार होगा । जिस पहाई पर 


१--सुहणेत नेशली की ख्यात, प्रथम भाग ए० २२२ ( काशी संस्करयां ) 
२--मद्नविनोद निघंट । क्‍ द 
३--एपिग्राफियां इणिडिका, भाग हे पृ० २३२३४ |. | 5 
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मंडोर का खण्डहर क़िला है उसका नाम भागशेल (भोमसेन) कहा जाता है 
जिसका अर्थ है नागों का पहाड़। भागशैल महात्मय में भी लिखा है कि 
महाराजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ से बचे हुए नाग इस पहाड़ पर आकर 
रहने लगे। इसी प्रकार मारवाड़ का नागोर शहर भी नागवंशियों का 
बसाया हुआ कहा जाता है | नागोर का पुराना नाम अहिछन्रपुर भी 
लिखा मिलता हैं जिसका अर्थ नागों का शहर हे, और नागोर से पाये 
जाने वाले प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के अन्त में “लिखितं नागपुर मध्य” 
ऐसा लेख मिलता है | जोधपुर राज्य के लाडरु कस्बे से सं० १६४५८ में मिले 
सं० १३७३ भादों बदि ३ शुक्रवार ( ता० ६ अगस्त सन्‌ १३५१६ इं० ) के 
शिलालंग्व में नागोर को “नागपत्तन” लिखा हैँ! । 

गवंशियों क॑ बिवाह सम्बन्ध ब्राह्मणों आर ज्ञत्रियों के साथ होने 
के कई उदाहरण मिलते हैं । मालवे के परमार राजा सिन्घुराज का विवाह 

११ वीं शताब्दी में नाग कन्या शशिप्रभा के साथ हुआ था। 


इस समय राजपूताने में काइ नागवंशी क्षत्रिय नहीं पाया जाता हे । 
न कहीं इनका राज्य रहा है। मध्यप्रदेश में कालहंडी ( करोंद ) के राजा 
अपने को नागवंशी क्षत्रिय कहते हैं ओर खेरागढ के राजा भी अ्रपने 
नागवंशी होने का दावा करते हैँ | ग्वालियर का सेंधिया राजवंश भी 
नागवंश की सिंद शाखा से कहा जाता हे । हा 


सोलंकी---छठी शताब्दी में गुप्त वंश के अ्रधोःपतन के बाद भारत- 
वर्ष में दो राज्य चमक उठे । एक बेस राजा हर्षवर्धन का उत्तरी-भारत में 
ओर, दूसरा सोलंकी पुलकेशी (दूसरे ) का दक्षिण में | सोलंकी अयोध्या से 
दक्षिण में ओर वहाँ से गुजरात में ओर गुजरात से राजपूताना में आये । 
इनका राज्य सिरोही, मारवाड़, चित्ताड़ (मेवाड़) ओर बागड़ में रहा । इस 
वंश को चारण-भाटों ने अग्निवंशी लिख रक्‍खा है परन्तु वि० सं० ६३४ से सं० 
१६०० तक के किसी शिलालेख या ताम्रपत्र में इनको अग्निवंशी नहीं लिखा 
है । अलबत्ता इनंको चन्द्रवंशी ओर पाण्डबों के वंशज तो लिखा है | गुज- 
रात के अनहिलवाड़ा (पाटण) के प्रसिद्ध सोलंकी मूलराज ने अपने मामा 
सामन्तसिंह को मारकर सं० १०१७ में चावड़ों से राज्य लिया | इसन आबू 
भी परमारों से छीना। मूलराज का सातवां वंशधर सिद्धराज जयसिंह 
(वि०सं०११४०-११६६) बड़ा प्रतापी हुआ। उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल का 


३--ऐपिप्राफिया इण्डिका भाग १२"अंक £ पष्ठ २५ । 
२--ऐपिग्लाफिया इणस्डिका भाग ४ पृष्ठ ३०७; वही; भाग २ पृष्ठ ३२-३३ । 
३--नागरी प्रचारिणी पत्रिका भ्राग १ पृष्ठ २१५ (श्रावण १३७७) । 


२० .._ राजपूताने का. इतिहास 


राज्य मालबा व मारवाड़ के कुछ इलाकों में रहा | इसने वि० सं० ११६६ से 
सं०१२३० तक राज्य किया | अनहिलवाड़ा के सोलंकियों का राज्य बादशाह 
अलाउद्दीन ख्रिलजी के भाई उलगखोँ ने सं: १३४६ (इं० सन१२६६) में छीन 
लिया । अनहिलवाड़ा (पाटण) से १० मील पर के गाँव व्यातन्रपल्ली (बघेल) 
में बसने से सालंकियों की एक शाखा का नाम व्यापन्नरपल्लीय या बघेला प्रसिद्ध 
हआा। मध्यभारत के रीवां राज्य के नरेश इसी बघेला शाखा के हैं। 
सोलंकियों क॑ वतंमान राज्य रीबां, लूस्यावाड़ा, बांसदा ओर थराद है। 

यौधेय---यह भी एक प्राचीन क्षत्रिय वंश है। इनका उल्लेख इंसा- 
मसीह के ४०० वर्ष पूर्व होने वाले पाणिनी ने भी किया है । इनका राज्य पंजाब 
में सतलज के किनारे पर था। बहावलपुर रियासत के पास का एक प्रदेश 
अब भी जोहियाबाड़ कहलाता है । जोहिया योधेय का अपभ्रश है। यह 
लोग पंजाब से राजपतानें में भी बढ आय । परन्तु ज्षत्रप व गुप्तों ने इनका 
हटाया । इस वंश का कोई राज्य इस समय नहीं है परन्तु यत्र-तत्र 
राजपूताने में इस बंश के लोग मिल जात हू। जंसे बीकानर के उत्तरी 
भाग में परन्तु वे मुसलमान होगए। हिन्दू जाहिये राजपूत मारबाड़ के 
नागोर परगने में व जेसलमेर राज्य में कहीं-कहीं पाये जाते हैं । 

तंवर---यह लोग अपने को पाण्डव वंशी मानते हैं । इनका राज्य 
ध्वीं से १५वीं सदी तक दिल्ली में रहा। ये कन्नांज क पड़िहारों क मातहत 
थे। तंबर राजा अनंगपाल ( दसर ) न संवत्‌ ४९०६ में दिल्ली बसाईं। 
अजमेर के प्रथश्वीराज चोहान का अनंगपाल तंवर के गांद जाना भाटों 
ने लिखा है पर वह मनघड़न्त हे । वास्तव में अजमेर के चौहान 
राजा बीसलदेव ने वि० सं० १९२९० (१९६३ इ० ) के आस पास दिल्ली 
जीत ली थी' । और चोहानों का राज्य भी ३०-३५ वर्ष ही दिल्‍ली 
पर रहा ओर मुहम्मद ग्रोरी नेपथ्वीराज को मार कर दिल्ली ले ली। जयपुर 
राज्य का एक भाग अब तक तंवरावटी कहलाता है । सं० १४३२ में वीरसिंह 
तंवर ने ग्वालियर का किला जीत लिया जा करीब १८० वष तक उसक 
बंशजों के अधिकार में रहकर फिर मुसलमानों के हाथ में गया। इस 
समय तंवरों का कोई राज्य भारत में नहीं रहा। 

दहिया--इस वंश की उत्पत्ति ज्षत्रिय दधीच ऋषि से मानी जाती 

है, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए अपनी हड्डियाँ दी 
थीं। जोधपुर राज्य के परबतसर परगने के गाँव किनसरिया में मिले हुए 
सं? १०४६ के शिलालेख से पता चलता है कि इस वंश का राज्य इस प्रदेश में 
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रैंहा था ओर यह सांभर के चोहानों के सामन्‍्त थे '। मूता नेणसी ने 
इनका निवास स्थान नासिक के पास गोदावरी नदी के निकट थालनेरगढ़ 
बताया है। ये मारवाड़ राज्य के मारोठ, और हरसोर इलाके में बसते थ | 
इस वंश का एक जागीरी ठिकाना सिराही राज्य में कर नामक है । 


दाहिमा---यह क्षत्रिय वंश जोधपुर राज्य के नागोर परगने में 
दाहिम ज्षेत्र के पीछे कहलाया | जसे श्रीमाल क्षेत्र (भीनमाल) से निकली हुई 
जातियों श्री माली त्राह्मण, श्रोीमाली राजपत, श्रीमाली वेश्य कहलाइ बेस ही इस 
दाहिम क्षेत्र से दाहिमसा त्राह्मण, दाहिमा राजपूत आदि कहलाय | इस वंश 
क ज्षत्रिय दूसर वंशां क सामंत ही रह । अंतिम हिन्दू सम्राट प्रथ्वीराज 
चोहान का मन्त्री केमास ( कदम्बबास ) इसी वंश का बताया जाता है । 

निकुंभ---यह सूर्यवंशी क्षत्रिय है ओर राजा इक्षाकु की १२ वीं 
पीढी में हाने वाले निकुम्भ के वंशज कहे जात है | बि० की १३ वीं शताब्दी 
में ये राजपूताने में आये | पहल इनका राज्य विन्ध्याचल पहाड़ के पास 
खानदेश में था । जहाँ ये दक्षिण के यादवों के मातहत थे | खानदेश का राज्य 
छूटने पर ये राजपूताने के अलबर व जयपुर के उत्तरी भाग में आ बसे । 
उजड़ी हुई नगरी आभानेर इनकी राजधानी थी ! सं० १५३३ में मुसलमान 
लादियों ने इनका राज्य छीन लिया । अलबर व जयपुर क कइ किले इन्हीं 
के बनवाये कहे जाते है । अब इनका कोई राज्य भारतवपष में नहीं रहा है | 
कंबल कहीं-कहीं अवध हरदोड, गोरखपुर, अजीमगढ में ताल्लुकदारी व 
ज़मीदारियों है । 

« डोडिया--ये लोग अपने को परमारों की शाखा में होना मानते 
हैं । परन्तु यह एक स्वतन्त्र वंश हैं । सं० १२३३ के शिलालेख से ज्ञात होता 
हे कि बलन्दशहर में जिसका पहले वारण कहते थे, वहाँ इनका राज्य था। 
सं० १०७४ ( ३० सन्‌ १०१८ ) में जब सुलतान महमूद गज़नवी ने मथुरा 
पर चढाईं की थी तब बुलन्दशहर के डाडिया वंश के हाथ में मथुरा नगर 
था* | अजमेर के विग्रहराज चोहान ने सं० १२०७ में इन डोडियों को अपने 
अधीन किया । गागरोन, कोटा में भी डोडियों का राज्य था। वत्त॑मान में 
इनके ठिकाने मेवाड़ में .सरदारगढ ओर मध्यभारत में पीपलोदा नामक 
राज्य ओर उणीं, गुदरखेड़ा, चम्पानेर आदि कुछ जागीरें हैं । 

गौड़---ये अपने को चन्द्रवंशी क्षत्रिय मानते है और उत्तर कोशल 
(अयोध्या) से राजपूताने में आना बताते है । प्राचीन काल मेंउत्तर कौशल को 
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गोंड देश कहते थे । प्रथ्बीराज चौहान के समय में ये गोड़ राजपूताने 
में आकर बसे। इन्होंने अजमेर ओर कुचामण (मारवाड़ ) में अपना 
अधिकार जमाया तब से मारोट ( मारवाड़ ) का इलाका “गोड़ाबाटी” 
कहलाने लगा । मारवाड़ का गोड़वाड़ इलाका भी गोड़ों के नाम से गोड़वाड़ 
कहलाया हो । इनको कुछ ज़मीदारियोँ अब तक अजमेर, आगरा, 
इटाबा, कानपुर, अवध और शाहजहाँपुर की तरफ हैं । हिमालय के पहाड़ी 
राज्यों में मण्डी, सुकेत ( साकेत ), ओर क्योथल के राजा इसी गोड़वंश के 
राजपूत हैं जो अब पंजाब स्टेटस एजेन्सी के अन्तर्गत हैं। 


किक 


' तासरा प्रकरण 
राजपृताने से मुसलमानों का सम्बन्ध 


जप उत्तरी भारत के हिन्दू सम्राद हर्षवर्धन ( हर्ष ) का साम्राज्य निर्बल 
हुआ, तब भारत में कइ छोटे-छोटे राज्य स्व॒तन्त्र रूप से स्थापित 
हुए । इसी युग को राजपूतों का उदयकाल कहना चाहिए। यद्यपि इसके 
पूर्व भी राजपूताने के अनेक भागों में क्षत्रिय नरेशों का राज्य था फिर भी 
यहाँ पर यहाँ के आदि निवासी भील, मीने, मेर, आभीर आदि जंगली लोग 
ही अधिक रहते थे | सातवीं शताब्दी का समय बड़े उलट-पलट का है ।.इस 
समंय एक तरफ़ तो राजपूत अपने राज्य सन्नठित कर रहे थे। उधर 
मुसलमान अरबों की तरफ़ से एक तूफान हिन्दुस्तान की तरफ़ बढ़ रहा था। 
जिसका उद्देश्य इस्लाम मज़हब का प्रचार करना ओर बिजातीय देशों को 
जीतना था । ह  इ रा , 
इस मत के संस्थापक हज़रत मुहम्मद का जन्म वि० सं० ६२८ 
( इ० सन्‌ ५४७१ ता० २० अप्रल - १२ रबीउल अव्वल ) में मक्का के पुजारियों 
के कुरेश घराने में हुआ था और उनका देहान्त सं-> ६८६ (इंग्सन्‌ ६१२ ता०८ 
जून ८ हि? सन्‌ ११ ता० १२ रबीउल अव्वल सोमवार ) में ६३ बर्ष की आयु 
में मदीने में हुआ । उनके पिता की मृत्यु उस समय ही होगई जब वे माता 
के पेट में थे । पश्चात माता भी उनको ६ वर्ष का छोड़ कर इस संसार से 
चल बसी । इससे उनके दादा ओर 'चाचा ने उनका , पालन-पोषण 
किया । बड़े होने पर वे व्यापार में लग गये ओर उन्होंने 
व्यापारियों के काफिलों के साथ अरब देश के सूबों में भ्रमण किया। इसी 
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संमय मुहम्मद ने एक धनवान विधवा के यहाँ नोकर होकर उसके कुल 


व्यापार को अपने हाथ में ले लिया । वह विधवा मुहम्मद के कार्यों पर 


इतनी मुग्ध हुई कि हज़रत के १४ वर्ष छोटे होने व ग़रीब घर में जन्म लेने 
पर भी उसने आपके साथ विवाह कर लिया। खदीजा की अवस्था उस 
समय ४० वर्ष की थी ओर हज़रत थे २५ वर्ष के कुवारे। देवी खदीजा 
की म्॒त्यु हा जाने पर पेग़म्बर मुहम्मद ने ४५ वर्ष की. आयु के बाद १० 
शादियें ओर कीं जिनमें & तो विधवाओं के साथ ओर एक आखरी शादी ६ 
वष की कु वारो कन्या आयशा से जिसका गाना ६ वषप की आयु में 
टत्आा! । इस प्रकार (देश ग्रथानुसार) आपने आय भर में कबल ग्यारह 
विवाह किय । इनमें से उनकी दा सझ्रियें तो उनके जीवन-काल में ही चल 
बसीं और बाकी £ उनके देहान्त के बाद विधवा रहीं । मुहम्मद साहब 
पढ़े-लिखे बिल्कुल नहीं थ," परन्तु देशाटन ब सत्सद्गञ से अनुभवी हा 
गये । उन्होंने बि० सं० ६६७ ( इं० सन्‌ ६१० ) में इश्वर के एक होने तथा 
कंबल उसी की उपासना करने का प्रचार ओर म॒ृर्ति का खण्डन किया । 
क्योंकि उस समय मका में मूर्ति पूजा का बड़ा ज़ोर था और बात-बात पर 
मूंगड़े हाते थे। उस समय भारत से हिन्द यात्री भी मक्ता ओर मिसर में 


अपने दंबताओं की यात्रा के लिए जाया करते थः। मुहम्मद साहब ने 


अपनी बातों का अधिक प्रमाणिक ओर प्रभावशाली बनाने के लिए अपने 
का “खुदा का पराम्बर अथांत्‌ इंश्वर का सन्दंश-चाहक दृत  बतलाया। 
लोगों को उनकी बातें अच्छी नहीं लगीं, जंसा कि प्रायः किसी नये मत के 
शुरू में, चाहे वह भला हा या बुरा, हुआ ही करता हे । लोग उनके विरुद्ध 
उठ खड़े हुए, परन्तु वे अपने मार्ग पर अटल रहे ओर वे थे भी धुन के 
पक्क । विरोधियों ने उन्हें इतना सताया कि सं० ६७६ में थे मक्का छोड़कर 
तुरन्त मदीने चले गए। इसी समय (यानी वि० सं० ६७६ सावण सुदि २ 
बुधवार 5 ता० १५--७-६२२ इं० ) से मुसलमानों संवत्‌ ( हिजरी सन १ 
ता० १ माहर॑ंम ) का आरम्भ हुआ | हज़रत मुहम्मद की मृत्यु के बाद॑ 
उनकी गद्दी पर बेठने वाले “खलीफा” कहलाये | पहला खलीफा अबूबकर 


'सिद्दीक हुआ, जो मुहम्मद साहब की स्त्री आयशा का पिता था। जिस 


समय का यह ज़िक्र हें, उस समय खलीफ़ा वलीद ( वि० सं० 


. ७६२-७७१ ८-६० सन्‌ ७०४-७१४ ) था । उसकी आज्ञा से सं०. ७६८ 


कजबन ली के... >०ककीन-न>-+ 3७७3-33 ०->नल >ग---. 


१--मौलाना मुहम्मद शफी; सीरत खातिमुल अम्बिया; एप्ड २०,, २३ तीसरा 
.._ एडीशन हि० १३४७ ( सन १७२८ ई०), दारुल उलूम, देवबन्द यू० पी५। 
२---पुफ़० के० खान दुर्रानी; मुहम्मद दी प्रोफिट पष्ट ९६ (लाहोर सन्‌ १8३५ ई०) | 
३--श्रिग; तारीख़ फ़रिश्ता, भागू ४ पृ० ४०२ । 


२७ राजपूताने का इतिहस 





( ई० ७५११८हि० सन्‌ ६३ ) में अरबों की सना लेकर मुहम्मद बिन 
कासम ने सिनव पर चढाई की ओर वहाँ के ब्राह्मण” राजा दाहर को 
हि०* सन्‌ ६२ ता० १० रमजान वृहस्पतिवार ( वि० सं० ७६८ सावण सुदि 
५१२८-३० सन्‌ ७११ ता० १ जुलाई ) को मार कर देवल? राजधानी थीन ली। 
परन्तु इस आक्रमण का प्रभाव उत्तर भारत क ज्षत्रिय राज्यों पर कुछ नहीं 
पड़ा। क्‍योंकि स्नलीफ़ा ने काफ़ी सेना उस काम के लिए नहीं भेजी थी ओर 
इधर ज्षत्रियों ( राजपूतों ) ने भी विदेशियों को आगे बढने नहीं दिया | 

उत्तर भारत में उस समय ज्षत्रियों के बड़े-बड़े राज्य फेले हुए थ। 
कन्नाज में पड़िहारों का राज्य था जो राजा भोज पड़िहार के समय में ( वि० 
सं० ६०० के क़रीब ) बन्ञाल से जूनागढ़ (काठियावाड़) तक फेला हुआ था | 
वि० सं० १९३६ के लगभग पड़िहारों स राठाड़ों नं कन्नोज ल लिया था | दिल्ली 
व्‌ उससे परे तंबरों का राज्य था। भठटिन्ड में यादव बंशी भाटी राजपूत 
थे । मध्यभारत में कुलचूरि ओर चन्देल थे। दक्षिण में सोलझ्ली व राठोड़, 
मालवा में परमार, अजमेर में चोहान ओर सिन्ध में यादववंशी समरा 
राज करते थे। बच्चाल में सेन व पाल वंशों का राज्य था । 

७वीं से ११वीं शताब्दी तक सिन्ध का छोड़कर भारत में मुसल- 
मानों का काई अधिकार नहीं हुआ था । राजपूताने में भी इनका कोइ ग्रबेश 
नहीं हा सका। यहाँ कंबल राजपूत राजवंश ही राज करत थ। अरबों क॑ 
बाद मध्यणशिया क तुका ने पंशावर की आर स प5जाब पर हमले करन 
शुरू किये | अलप्तगीन नाम का तुक सं० १०२६ ( इ० ६७२ ) में गज़नी में 
अपना राज्य कायम किया | उसक गुलाम सुब॒क्तगीन ने सं ? १०३४ 
(इं०६७७) में प5ः-जाब पर हमला किया ओर भटिन्डा व लाहोर क राजा जयंपाल 
का हराया । यहीं सब स पहला मुसलमान था जिसने हिन्दुस्तान पर 
हमला किया । जयपाल दिल्ली, कन्नोज, कालिजर ओऑर अजमेर क 
राजाओं को अपनी सहायता के लिये बुलाकर फिर सुबुक्कवीन से लड़ा, 
परन्तु हारा। इससे जयपाल सं० १८श्ट में जल मरा 4 । जयपाल के पुत्र 
अनन्दपाल का भी सुबुक्तरीन के बट सुलतान महमूद राज़नवी ने सं: १०६६ 
(६० १००६ ) में हराया । इस युद्ध में अनन्द्पाल की सहायता के लिये 


१--मिर्जा कलिचवेग फदु नवेग; चचनामा ए० २३ (सन्‌ १६०० ० अंग्रेज़ी संस्करण )। 

२--कहीं-कहीं द्वि० सन्‌ ६३ भी लिखा है परन्तु ६२ हो सही ज्ञात होता है। क्योंकि 
गयाना से इसी वर्ष १० रमजान को बृहस्पतिवास भी है। 

३--देवल के खँडहरों के पास ठट्ठा ( सिन्ध ) नाम का नगर बसता है जो सं० ११५२ 
में बसा था | ह 

४--कनेल बिग; तारीख़ फ़रिश्ता भाग १ पु० ३६ ('पन्‌ १८६६ ई० ) 


मुसलमानों को सम्बन्ध श्पू 


उल्नेन, कालिंजर, ग्वालियर, कन्नोज ओर अजमेर के क्षत्रिय राजा भी पहुँचे 
ओर गक्खर योद्धा भी साथ देने को आगये थे, परन्तु मुसलमान सेना के 
सामने इनकी कुछ नहीं चली । 
महमूद ग़ाज़नवी अपने १७ हमलों से उत्तर भारत के कइ प्रदेशों में 
लूट-मार करके असंख्य द्रव्य राज़नी ले गया ओर राजपूत अपनी आपस 
की फट के कारण सफलता पृवक सामना नहीं कर सक॑। महमूद ग़ज़नवी 
का १६ वा हमला” सं० १८८२ ( हि० ४१६ ) में गुजरात में सोमनाथ के 
मन्दिर पर हुआ | वह वि० सं० १०८२ आशिवन सुदि ११ (३० झन्‌ १०२५ 
 ता० ६ अक्टूबर बुधवार ) को शहर राज़नी से रघाना हुआ ओर मुलतान, 
अजमेर, नाडोल, अनदिलवाड़ा ( पाटण ) होता हुआ पोष सुदि के अन्त में 
गुरुवार (० सन्‌ १०२६ ता० ६ जनवरी गुरुवार ) को सोमनाथ ( जूनागढ़ 
ट-काठियावाड़ में ) पहुचा। दूसर राज़ शनिवार को मन्दिर पर फतह 
पाकर महादेव की मूर्ति! ( ठोस लिब्ड ) का तोड़ व करोड़ों का माल ओर 
"सोमनाथ मन्दिर के दो सुन्दर जड़ाऊ चन्दन के किवाड़? लेकर सं० १८८३ 
की चेत सुदि ११ (इ० सन्‌ १०२६ ता० ३९ माच, गुरुवार ) का ग़ज़नी 
लीटा । मार्ग में जाटों ने उसकी सेना पर हमला कर कुछ माल भी लूट 
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१--उलियट; हिस्टी आ्राफ इण्डिया भाग २ पृ० ४६८ ( सन्‌ १८६६ ई० 

२--यह कथन सर्वथा कश्लित है कि शिवलिक की मूर्ति में से महमूद को बहुमूल्य रल 
प्राप्त हुए थे, क्योंकि वह मूर्ति पत्थर की थी ओर ठोस थी। जैसा कि उस समय 
के बने प्रन्थ 'तहकीके हिन्द!” और “'अश्रलबे रूनोज इण्डिया?” में स्पष्ट लिखा है। 

३---लाडे एलनवरा ने १६ नवम्बर १८४२ ई० को कलकत्ते से एलान किया कि ''जो 
भारतीय सेना श्रफग़ानिस्तान विजय करने को गईं थी वह सन्‌ १८४२ में सोमनाथ 
मन्दिर के कियाडों को गजनी से भारत में वापस ले श्राई है ओर ये किवाड जुलूस 
के साथ फ्विर से उसी सोमनाथ के मन्दिर में लगा दिये जायगें।” इसके बाद 
पंजाब भर में इन किवाडों का शानदार जुलूस फीरोजपुर से निक्राला गया परन्तु 
वह आगरा से आगे न बढ़ा | इसीसे वे किवाड़ अरब तक आगरे के किले में पड़े हैं । 
इस विषय में सर विलियम हंटर तथा अ्रन्य अँग्रेज इतिदासज्ञों का मत है कि 
“ये वही किवाड़ न थे, ज्ञो महमूद गजनवी भारत से ले गया था। क्योंकि वे 
किवाइ चन्दन के थे औ्रोर ये देवदारु की लकड़ी के बने हुए हैं। इनक्री बनावट 
भारतवर्ष की बनावट से कुछ भी नहीं मिलती है श्रीर हनन पर अरबी इथारत 
कुफीकी लिपि में सुबक्तगीन के कुटरबर का हाल खुदा हुआ है” | सन्‌ $८श्८ में 
१६ हज़ार योद्धों की जो विशाल सेना काबज विजय करने गई थी उसमें से 
अकेला अंग्रेज डाक्टर शिडन थका मांदा वहाँ की बीती सुनाने को १३ जनवरी 
सन्‌ १८७४२ ई० को भारत में वापस पहुँचा था। 


रे राजपूताने का इतिहास 


लिया । इसके वाद सुलतान शहाबुद्दीन गौरी (मुहम्मद गौरी) ने भी १३वीं 
शताब्दी में अपने कइ हमले किये। बादशाह हो जाने के बाद उसने पहला 
हमला मुलतान पर सं० १२३२ ( इं० सन्‌ ११७४ ) 
में करके उस पर अधिकार कर लिया? । कहते हैं 
कि दो बार शहाबुद्दीन युद्ध में पकड़ा गया, परन्तु 
प्रथ्वीराज चोहान ने दया करके उसे छोड़ दिया । 
सं० ९२४८ ( इ० सन ११६१ ) में प्रथ्वीराज ने 
सुलतान का तराइन ( करनाल के पास ) के युद्ध 
में बुरी तरह से हराया। जिससे वह मन ही मन 
में बहत जला । उसने दसरे ही वर्ष सं० १२४६ 
( ३० सन्‌ ११६२ ) में एक लाख बीस हज़ार घुड़ 
सवारों को साथ लेकर प्रथ्वीराज पर धावा बोल... आकर टआ 
दिया ओर दिल्ली के पास थानंश्वर के मेदान में शहाब॒द्दीन गौरी 
डरा डाला। प्रथ्बीराज ज जा कुछ भी सेना इकट्ठटी कर सका, लेकर थानश्वर 
के मैदान में मुकाबले को पहुँचा । कहते हैं कि शहाबुद्दीन की ओर से छल- 
कपट से प्रथ्वीराज के कई अफ़सर मिला लिये गये थे | फल यह हुआ कि 
अन्तिम हिन्दू सम्राट? प्रध्वीराज चोहान की हार हुई और वह युद्ध में 
काम आया | कारण इस समय भी राजपूतों में इपो ह्वंप का प्रभाव बना 
हुआ था । कहते हैं कि कन्नोज के जयचन्द्र 
गाहड़वाल ने प्रथ्वीराज चोहान का साथ 
| नहीं दिया । अजमेर के चोहान, महोबा 
९ टा [7 ५ चन्देल ओर गुजरात के सोलंकी व 
। || ग ५ िट बचले अपनी-अपनी अलग ही राग अला- 
कै पत॑ रह । इसका परिणाम यह हआ कि 
मुसलमानी राजसत्ता के क़दम राजपूताने 
के प्रदेश को छोड़कर उत्तरी भारत में पक्के 
जम गये। पंजाब व संयुक्त प्रान्त की ओर 
से हटकर राजपूत राजवंश राजपूताने के 
प्रदेश में अपनी मजबूती करने लगे । 
सुल्तान शहाबुद्दीन के तुक ग़लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने वि० सं० 
१२५० (३६० सन्‌ ११६३ ) में दिल्ली पर कब्जा कर उसे मुसलमानी 
राज्य की राजधानी बनाई । जब शहाबुद्दीन लाहोर से गजनी का लौटता 
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१-मेजर रावरटी; तबकात-नाधिरी पृष्ठ ४४८ 
२---टॉड राजस्थान भाग १ घृष्ठ ३८ ( श्राक्सफोर्ड संस्करण ) । 





१, 
| 





[दशाह कुतुबद्दीन पेबक 


मुसलमानों का सम्बन्ध २७ 


हुआ मार्ग में धमेक के पास नदी के किनारे, बाग में मग़रिब की नमाज 
पढता हुआ गकखरों क॑ हाथ से हिजरी सन्‌ ६०२ ता० २-शाबान 
( वि० सं० १२६३ चत्र सुदि ३०३० सन्‌ १९०६ ता०१४ मार्च मंगलवार ) 
का मारा गया तब 
कुतुब॒ुद्दी न ही भारत- 
वर्ष का पहला 
मुसलमान बादशाह 
हुआ । दिल्ली, की 
कुतुबमीनार उसी 
की बनाई हुईं कही 
जाती हे परन्तु यह 
ठीक नहीं हे' । 
सं० १२६७ ( इ० 
सन्‌ १२१० ) में 
कुतुबुद्दीन पोलो 
खेलता हुआ घोड़े 
से गिर कर लाहार 
* में मर गया। इस 
तरह सं० १२४६ 
( इ० सन्‌ १२८०६ ) 
से सं> १४७४ (इ० 
सन्‌ १४१७ ) तक 
अन्तिम हिन्दू-सम्राट पृथ्वीराज चौहान मुसलमानों के पाँच 
खानदान ग़लाम, खिलजी, तुग़लक, सेय्यद ओर लोदी ( पठान-अफगान ) 


कक ५ बन न जनक -कनिनीनीन- वन जनदान हित: 





१--विंद्वानों का मत है कि कुतुब मीनार पहले कीर्तिस्तम्भ के रूप में थी, बाद 
में वद्द स्तम्भ मीनार बना दिया गया | आरम्भ में यह कीतिस्तम्भ बीसलदेव 
चौद्टान ( सं० १२१०-१२३२० ) ने पहली मंजिल तक बनवाया हो और बाद में 
उसके पड़पोते सम्राट प्रथ्वीराज तीसरे ( सं० १२३६-१२४६ )> के समय 
इसका काम शआगे बढ़ा हो । सं० १२९५० में जब कुतुब॒द्दीन ऐबक ने दिल्ली जीता 
ओर क़िले के भीतर के श्रच्छे-अच्छे मन्द्रों को तोइकर उन पत्थरों से अपनी 
मसजिद बनवाई तब उसनेश्यीसलदेव के कीर्तिस्तम्मभ का भी रूपान्तर करके 
उसे मीनार बना दिया (देखो वैद्य कृत; मिडिएुवल इण्डिया, भाग हे ए० ३७६) | 
दिल्ली के आसपास और बड़े बूढ़ों में यह बात प्रसिद्ध दे कि अष्तिम हिन्दू 
सम्राट पृथ्वीराज चौहान (भ्सं० १२३६-१२४६ ) ने अ्रपनी कन्या सूरजमुखी 


श्द्ध 


राजपूताने का इतिहास 


दिल्ली पर राज करते रहे । परन्तु इस समय में राजपूतान में मुसलमानों का 





सिक्का नहीं जमा था। इस काल में 
मवाड़ ( चित्ताड़) ओर जसलमेर के 
दो राजपूत राज्य राजपूताने में थे। 
जसलमेर पर अलाउद्दीन खिलजी ने 
सं० १६३९ में चढाई की थी । परन्तु 
रगिस्तान के कारण उसे सफलता नहीं 
मिली" । सं० १३६० ( इ० सन्‌ १३०३ ) 
में उसने चित्तोड़ पर चढाई की ओर 
चित्तोड़ फतह किया जा ग़यासुद्दीन 
तुरालक ( सं० १३७७-८९ ) क॑ समय 
तक यवनों के क्रव्ज़ में रहा । परन्तु 
बाद में सं० १३८२ ( इ० सन्‌ १३२४ ) 
के क़रीब राणा हम्मीर फिर स्वाधीन 
हो गया। महाराणा हम्मीर के समय 


में मेवाड़ का उत्थान हुआ। इधर खिलजी वंश का नाश होने पर भी 


के प्रतिदिन सन्ध्या समय यमुना दर्शन के लिये इसे बनवाया था। इसके नीचे 
हिन्दु ढंग के पूजा के मन्दिर आदि बने हैं, अतः वह मुसलमानों की बनवाई 
हुई नहीं हो सकती | मीनार की मंजिलों पर कुछ संस्कृत और हिन्दी के लेस्व 
भी खुदे हुए हैं जो सं० १२९० ( ई० सन्‌ ११६३ ) के इधर के हैं। कई लेख 
फारसी में भी हैं जिनमें शहाबद्दीन, गयासुद्दीन, कुतुबद्दीन और श्रल्तमश के 
नामों का केवल उल्लेख है । उनके द्वारा इसका बनवाया जाना कहीं नहीं लिखा 
है | यह मीनार “माश्राजीना” अर्थात्‌ लोगों को नमाज (प्रार्थना ) के लिये 
घुकारने के लिये नहीं बनाई गईं, यह वात भी स्पष्ट है| क्‍योंकि कुतुब मसजिद से 
डसका कोई सम्बन्ध नहीं है । जनरल कनिंगहम के आर्कियालाजिकल एसिस्टेण्ट 
मि० बंगलर ने इसे हिन्दुओं की बनवाई हुई माना है शोर उनका मत है कि 
मीनार पर खुदे हुए कुरान के अरबी वाक्यों को बारीकी से देखने से साफ़ मालूम 
होता है कि वे पीछे से खोदे गये हैं और पुराने पत्थर उसमें से निकालकर अपने 
स्थान पर वापिस लगाये गये हैं ( जनरल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी सन्‌ 
१८६४ ईं० भाग ३३ ) | जनरल कनिंगहम को इस विषय में पत्र लिखते हुए 
अलीगढ़ के प्रसिद्ध विद्वान सर सेय्यद अद्दमद ने दिखलाया था कि यह मीनार 
कभी मुसलमानों की बनवाई हुई नहीं हो सकती ( कनिंगहम; आर्कियालाजिकल 
सब्वे आफ इसिडिया भाग ७ सन्‌ १८७१-७२ ई० घृ० ४३-४८ ) | 


३--मे इयोत नेणसी की ख्यात, भाग २ प्रष्ठ ७८२ ( काशी संस्करण ) ! 


मुसलमानों का सम्बन्ध २६ 


रोजपूतों ने मिलकर दिल्ली लेने का कोई ग्रयक्ष नहीं किया। महाराणा 
कुम्भाजी के रूमय में मंवाड़ की ओर भी उन्नति हुई । 
ऋलासड्ीन ख्लिजी के समय में मालवा व गुजरात के प्रान्त दिल्ली 
साम्राय्य में मिला लिये गये थ। इन ग्रान्तों के सूबेदार राजपूताने के बगल में 
कांटा रूप हो गये और 
इनकी मेवाड़ से बहुधा 
खटपट व मुठभेड़ रहती 
थी । अलाउद्दीन रणथ- 
म्भार का किला भी सं० 
१३४७ (इ० सन्‌ १३०८) 
में ले चुका था" जिससे 
' राजपूतों के देश में घुण 
लग गया। परन्तु फिर 
भी दिल्ली के बादशाहों 
के हमले राजपूतान में 
लूट-खसोट,  भमारकाट 
ओर फतह का भण्डा 
फहराने की गर्ज से हाते 
थे जिनका असर देश 


कार आादादाकााथका पर. स्थायी. नहीं रहता 
था | इसलिए राजपूताने 
की रियासतें पू्॑बत्‌ 





कन्नौजपति जयचन्द्र गाहड़वाल 


अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखीं । 

तुगलक वंश के राज्यकाल में सं० १४५५ आशिवन सुदि १३ (हि० सन्‌ 
८०१ ता० ११सोहर्रम-ई० सन्‌ ११६८ ता०२४सितम्बर मंगलवार ) को अमीर 
तेमूर का तोफान दिल्ली पर आया,जिससे दिल्ली की शक्ति कम हो गई । परन्तु 
राजपूतों को अपने घरेलू मगड़ों से फुरसत नहीं थी। गुजरात व मालवा के 
स्वतंत्र मुसलमान सूबेदारनन केवल राजपूतों से लड़ते बल्कि आपस में भी 
वे लोहा लेते थे । ऐसी स्थिति में मेवाड़ में राणा सांगाजी का सितारा 
चमका | इससे मेबाड़ की सीमा मध्य भारत से दिल्ली आगरा तक पहुँची । 
सांगा की सहायता में चंदरी का राजा मेदनिराय तंवर था ओर मालवा व 
गुजरात के स्ूबेदारों को मैहाराणा सांगाजी ने हराया था।- सं० १४७६ 
( ३० १५४१६ ) में महाराणा सांगा ने मालवा के सुलतान महमूद ( दूसरे ) 


न्ज>> २७.3 4०३०-०3 ५ आन करने, 





१--डफ़) क्रानालाज़ी आफ इश्िडया प० २१० 
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को गिरफ्तार किया और सं० १४८२ (इं० सन्‌ १४५२६ ) में गुजरात के 
सूबेदार को अपना सहायक बना, मालवा को फतह कर अपने राज्य 
का त्रिस्तार किया ओर रणथम्भोर पर भी 
अधिकार किया । इस समय राणा सांगा की 
अध्यक्षता में राजपू्तों की शक्ति चरम सीमा 
तक पहच गइ थी, परन्तु इसी काल में मुग़लों 
का दल पंजाब में पहुँच चुका था ओर बीर 
बाबर की अध्यक्षता में दिल्ली पठानों स छीन 
ली गई ओर मुगल राज्य की नींब जम गई। 
इसलिए मुग़ल व राजपूतों की शक्तियों का 
मुकाबला होना जरूरी हो गया ओर खानवा 
शक कित. . ( बयाना के निकट ) के युद्ध में ऐसा हुआ 
अलाउद्दीन खिलजी भी । राणा सांगा बड़ी तय्यारी करक सुलतान 
इश्नाहीम लोदी के बेटे महमूद्खां की मदद कर 
सं० १४८४ की चत्र सुदि १४ (इ० सन्‌ १४५२७ ता० १७ मार्च ) को बाबर के 
साथ भिड़ा । इस समय सब राजपूत राजा अपने भाई बेटों सहित महाराण 
सांगाजी की मदद के लिए मेवाड़ के रूण्डे के नीचे लड़ने को चले परन्तु 
राजपूतों के भाग्य ने उनका 
साथ नहीं दिया | महाराणा हार 
गये | बाबर की जीत हुई परन्तु 
फतहमन्द बाबर का फिर भी 
होसला न हुआ कि वह राजपूतों 
के देश में बढ़े। राजपतों की 
बहादुरी का उसे अपूब ज्ञान हो 
गया था | वह तंमूर लंगड़ा की 
छठी पीढी में था ओर इसलिए 
दिल्‍ली को अपनी सम्पत्ति सम- 
मझता था । परन्तु बाबर को 
दिल्ली के तख्त पर बेठना नसीब 
न हुआ वह शीघ्र ही मर गया। हम 5-0. 
उसका पुत्र हुमायू भी जीवन भर अमीर तैमूरलंग 
युद्ध करता फिरा | बादशाह हुमायू के वक्त में भी राजपूताने का हाल बेसा 
ही रहा । अलबत्ता मारवाड़ के राजा मालदेव*राठोड़ का डंका बज़ा। बादशाह 
मायू जब शेरशाह शूर ओर उसके एक हिन्दू सरदार हेमू ढ्सर' से पराजित 


१-- खंडेला ( शेखावाटी ) से पक शिलालेख दूसर आदित्यनाग़ का सं ७०१ 
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होकर मुसीबत का मारा राजपूताने के रेगिस्तान में होकर सिन्ध को 
जाने लगा तब मालदेन्न राठोड़ 
ने सहायता देने के समाचार 
भेजकर उसे जोधपुर में बुल- 
वाया था परन्तु जब हुमायू 
का जाधपुर के पास पहुँचने 
पर ये शह्का हुई कि राव माल- 
देव मेरे से धोखा कर यह 
जान कर वह सिन्ध की तरफ 
रवाने हुआ । हुमायू , फलाधी, 
ज॑ंसलमेर आर अमरकोट होता 
हुआ इंरान को चला गया। 
मार्ग में अमरकाट ( सिन्ध ) 
में हुमायू के पुत्र अकबर का 
जन्म सं० १४६६ कार्तिक सुदि 
६ ( इ० सन्‌ १५४४२ ता० १४ 

... अक्टूबर 5 हि. ६४६ ता० ४ 
कल जज हल हक रजब ) शनिवार को बेगम 
हमीदाबानू के पंट से हुआ ' | यही पुत्र बाद में ब्ड़ा प्रतापी बादशाह 


( इं० सन्‌ ६४४ ) का मिला है। इसमें दूसर जाति को वणिक ( वैशय ) 
लिखा है । इससे महामद्वोपाध्याय रायबहादर पं० गौरीशंकर श्रोका ने लिखा है 
कि “यह ढुसर जाति श्राज भी राजपूताने में मौजूद है। इस समय यह ढसर 
ग्रीग अपने को “'भागंव ब्राह्मण” कद्दते हैं परन्तु उपयुक्त शिज्ञालेख से साफ है 
कि ईसा को सातवाीं शताब्दी में दूसर लोग वेश्य वर्ण में गिने जाते थे । इसके 
सिवाय साकरया माता ( शेखावाटी में ) के वि० सं०७४६ के शिलालेख में 
दूसर यशोवर्धन के पौन्न मंड़ाना को “श्रेष्ठ? (सेठ या व्यपारी ) लिखा है। 
शिलालेख में लिखी श्रेष्ठी उपाधि केत्रल्ल वेश्य ( बनिया ) जाति के लिए ही 
प्रयोग को जाती है ।” ( देखो श्रजमेर म्युजियम रिपोर्ट सन्‌ १६३४-३५ ई० 
पृष्ठ २-३ और राजपूतान० सेन्सस रिपोर्ट सन्‌ १६११ ई० पृष्ठ २४८ )। 
१--श्रमरकोट कस्बे से दो मील पश्चिमोत्तर की पडतल ज्षमीन में एक पत्थर 
खड़ा किया हुआ है जिस पर श्रर्बी अक्षरों में यह लेख हे--. 
“ट्विन दिन्द में 
मुहम्मद अकबर बादशाह 
जायो सन्‌ ६३३ हिस्री में!” 
अर्थात्‌ बादशाह अकबर यहाँ सन्‌ ६९३ दिल्ली में पेदा हुआ ।” परन्तु यह लेख 
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अकबर हुआ । उसकी जन्म कुण्डली इस प्रकार हँ-- 


(सं० १६६६ क्रार्तिक सुदि ६ शनीः रातज्रिगत सं० १६०० वि० ( ई० सन 
घटी २१५ पल & इ० ६।१३|४७।३ ६ १५४४ ) में जब शेरशाह शूर 
समय पातसाह श्री अकबर जन्‍म ) नें आगरे सं मारतराड़ पर 


चढाई की तब मालदेव राठोड़ 
की सना ने अजमेर के पास 
सुमल गाँव में पोष सुदि १९ 
(ता०४५ जनवरी - ६ शबव्वाल 
हि८:६४०) को पठानों के ऐसे 
दांत खट्टे किये कि शेरशाह का 
राठाड़ों के देश पर चढ्ने का 
होसला छूट गया ओर छल 
कपट स जीत हो जाने पर उसे 
यह कहना पड़ा कि “खेर हुई 
वर्ना मुद्दी मर बाजरे के लिए 





9.2 बकरे रे 
मेने हिन्दुस्तान की वादशाहात ही खाइ थी । 
सं० १६१२ (ई० सन्‌ १५५६) में बादशाह हुमायूँ के मरने के बाद 
उसका बेटा अकबर १३ वर्षकी आयु में फागुण सुदि ४ शनिवार ( ता: १४ 
फरवरी ८ दहि० ६६३ ता० २ रबिउस्सानी ) को कलानूर (पंजाब ) में तख्त 
पर बेठा । उसने बड़ी हिकमत से काम लिया । राजपूतों की बहादुरी को वह 
अच्छी तरह जानता था। उसे मालूम था कि लड़ाई में जीत कर राजपूताने 
पर हकूमत करना टेढ़ी खीर है, इसलिए उसने मेल-जोल बढ़ाकर राजपूतों को 
उच्च पदवियाँ देकर उनको प्रान्तिक सुबेदार ( वाइसराय ), सेनापति के ओहदें 
( मनसब ) और जागीरें प्रदान करके तथा एक-एक करके राजनीति से 
राजपूत राजाओं को अपने ताबे में लाकर साम्राज्य को सुदृद किया। 
यद्यपि वह कट्टर सुनी की तरह पतला था। परन्तु जबत्र शेख मुबारक, 
ग़लत है । क्योंकि हिज्ी सन्‌ ६६३ ( वि० सं० १६१२--ह० सन्‌ ११५५६ ) तो 
अकबर के तख्त नेठने का है । जन्म संबत्‌ इस लेख"में नहीं है । पत्ता लगता है कि 
यह पत्थर किसी सय्यंद मुसलमान ने अभी ८० वर्ष के भीतर वहाँ खा किया है | 
अमरकोट का वत्त मान क्रिल्ना सिन्‍ध के स्वामी मीर नूरमुहम्मद कल्होड़ा ने सं० 
१८०३ (है० सन्‌ १७४६ -- हि० ११६६) में बनवाया था। सरभव है कि पुराना 
क्रिला उक्त नकली शिलालेख के आस-पास ही हो ओर पुराने क्रिशे को नष्ट हुआ 
देखकर ही मीर नरमुहम्मद कल्होड़ा ने नया क़िला बनवाया होगा । 
१---ब्रिग्ज़; फरिश्ता, भाग २ एू० $ २३ । ॥ े न 
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अबुलफ़ज्ल ओर फ़ेजी नागोरी इसके दरबार में आये ओर इनसे मेल 
जाल हुआ ता सूफी (वदाम्त) मत 
के सिद्धान्तों का अकबर पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । उन्होंने बादशाह 
की श्रद्धा का क़रान की तरफ़ से 
फर दिया। इससे अकबर कट्रर 
मुसलमान नहीं रहा। वह दाढ़ी 
मृ छ नहीं रखता था और साल 
में छः महीने मांस भी बिलकुल 
नहीं खाता था । उसने गोबधघ 
बन्द करवा दिया था । वह मुल्लाओं 
की कट्ररश्ता ओर पक्तपात के 
कारण उनसे ग्लानि करने लगा। 
उसके राज्य में पूर्ण धार्मिक 
स्वतंत्रता थी | उसने हिन्दओं के 
साथ अच्छा बतांव रक्खा आर 
उनक रांति रस्म का आदर किया। वह स्वयं हिन्द्र सभ्यता का प्रेमी 
था। वह माला फंरता, तिलक 
लगाता, गंगाजल पीता ओर ऋकष्ण 
की उपासना भी करता था। वह 
स्वयं ता लिख-पढ नहीं सकता 
था, परन्तु अनेक विद्वानों से 
विविध विषय पढ़वाकर सुना 
करता था । इससे पढने वालों 
की अपेक्षा वह सुनकर कहीं 
अधिक जानकारी हासिल कर 
सका । वह कुछ-कुछ सस्कृत 
सममता और उससे प्रेम रखता 
था। वह आप भी विद्वान ओर 
विद्या प्रेमी था। महाराजा विक्र- 
मादित्य ( गुप्तवंशी चन्द्र गुप्त 
दूसरे > की तरह अकबर., के 
दरबार में भी '६ रह्न थ जिन में 
राजा मानसिंह कछवाहा, अबु- 





पान बादशाह शेरशाह श्र 





बादशाह हुमायूं. 
लफज्ल णागोरी, व्र[जा दोड़रमल खत्री, राजा बीरबल, अब्दुलरहीम 
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/ ्छ 


खानखाना, मोलाना फेज़ी, तानसेन आदि थ । दरबार 





हिन्दू वेश में अकबर 


का जमघड्र रहता था ओर वह 
सभी से प्रम भी करता था । 
परन्तु इसक साथ ही उसने साम, 
दाम, भेद ओर दण्ड सभी का 
उपयाग भी किया। अकबर न. 
अपनी चतुराई से नया फ्रॉजी 
तरीका ओर ओंहदा जारी किया 
जो मनसब के नाम से गसिद्ध 
था। मुग़लों के सनसबों ( फोजी 
आंहदों ) व माहीमरातिब आदि 
का संज्ञिप्त विवरण आगे दिया 
जाता हैं।-- 


मनसब--यह शब्द अरबी 


का है जिसका अर्थ ह॑ं जगह या 
जले हा री हित 
आहदा । मनसब की रीति पहले 


पहल बादशाह अकबर ने गुजरात फतह करने के बाद वि० सं० १६३८० 





पु 
सम्राट श्रकबर के दरबार के नचरत्र ० 


(४० सब्‌ १५७२) में जारी की थी । मनसब्र एक मुल्की व फ्ोजी दर्जा 
गिना जाता था ओर मसनसब्दार का अर्थ, फ़ोजी ऋफसर या कमांडर 
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होता था | ये मनसब॒ ६६ प्रकार के थे जो १० से लेकर दस हजार तक 
थे । अकबर के समय राजा महाराजा व जागीरदार अपनी जागीरों में 
क़रीब क़रोब स्वतन्त्र स रहते थे, इसको रोकने के लिये उसने यह मनसब 
की रीति चलाई थी । इस नियम के अनुसार मनसब के साथ ही मनस- 
बदार का जागार या तनख्वाह मिलती थी और बे अपने माफ़िक अपने 
साथ जमय्यत या हाथी घोड़े ऊँट वरगोेरा फ्रोज का लवाजमा बादशाह 
की सवा में लाते थे। और इस जमय्यत के खर्चे के लिए हरक मनस- 
बदार को माहवारी तनख्वाह करदी गईं थी .। मनसबदार का दर्जा 
ह वंश परम्परागत 
नहीं था। और 
एक मनसबदार के 
मरने पर उसका 
पुत्र अपना मनसब 
शुरू से बादशाह 
की मर्जी क माफिक 
हासिल करता था। 
मनसबदारों का 
मुकरर करना, 
हटाना व मनसब 
का बढाना आदि 
सव बादशाह को 
इच्छा पर था । 
यद्यपि प्रत्येक मन- 
सब के लिए घोड़ों 
आदि की संख्या 
नियत थी परन्तु 





राजा टोडरमल खजन्नी (सं० १५८०-१६६४ ) मल 
मनसबदार उसके माफिक घोड़े, हाथी, गाड़ी, खच्चर आदि साथ में नह 
लाया करते थे ओर कम से भी काम चला लिया करते थे। यहाँ तक कि 
नियमपूर्वक घुड़सवार भी सेना में नहीं पहुंचते थे | शाही हुक्म आने पर 
जेसा जिसके मन में आता बाज़ार के टटटू व खच्चर पर सवार हाकर पॉाँचों 
सवारों में गिनती कराकर मनसब्रदारों की टाली में चला जाता था। 
इस बुराई को रोकने के लिए अकबर न मनसबदारों के घोड़ों को शाही 
माहर से दाराना शुरू किया। मनसबदारों को बहुधा तनख्वाह पूरी नहीं 
मिलती थी' और बादशाह मोहम्मदशाह के बाद तो यह रीति बहुत ढीली 
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पड़ गई ओर मनसब एक आनरेरी ( बिना तनख्याह का ) रुतबा समभा 
जाने लगा जिसके अनुसार राजा महाराजा जरूरत पड़ने पर शाही सेना 
में मदद पहुँचाते थे। अत्येक मनसबदार के घोड़ों आदि की गणना की एक 
तालिका नीच दी जाती हैः-- ह 
रा है मासिक वेतन 

के ऊँट | | पहला | दसरा | तीसरा 


के. को. 5 
कुछ मनसब॒ [घाड़े हाथी 
खबर आर | जाड़ दर्जा रू० दर्जा रु: दिजी रू८ 

। पक कसी, टन व लत डक (तिलक 





» गाड़ी 
द्स हजारी दाप० | २००।| ४२० ४५७०० ६०,००० +- री 
आठ हजारी [५४० १७० | ४२४. ११३४|४०,००० -- | +- 


सात हजारी 2३०१ ९३८। ३४७ ६२४ [४४,००८ +- बह 


पाँच हजारी | रे३७ | १००| २६८ ६६७ | ३०,००० २६,००० २८,००० 
एक हजारी १०४ | ३२० | एृथ २००२ [८,२०० [८,१५० । 
पाँच सो वाले (३४ [११ | ३८ ७४ [२,८०० २,७४० |२,७०० 
एक सो वाले (१०, ३ | ७ २० [७०० ६४० ४०० 
चार बीसी वाल [६ | ३ | ४ १७ ४१० [३ ३४० 
दस वाले ४ | न“. ४ (१०० दयरा। [७४ 








पाँच सो से पच्चोस सो तक के मनसबदारों को “उम्राव”” कहते 
थे। अकबर के समय में शुरू में पाँच हज़ारी मनसब कंबल शाहज़ादों को 
दिया जाता थां, बाद में यह दा पहले दर्ज के उमराबों को भी मिल गया 
था । हिन्दू उमराबों में सब से पहले इस बड़े दर्ज को बादशाह अकबर से 
पान वाला आस्बेर ( जयपुर ) का राजा भारमल कछ॒वाहा था। सात 
हज़ारी वज़ीर ( दीवान ) या क्रिसी एक-दो स्नाख मुसाहिबों को मिलता था। 
इससे अधिक के मनसब शाहज़ादे ओर उनकी सनन्‍्तान को मिलते थे। 
अकबर ने आम्बेर के राजा मानसिंह को ओर शाहजहाँ ने जोधपुर के 
महाराजा जसवन्तसिंह (प्रथम ) का सात हज़ारी मनसब दिये थ | बू दी का 
राव रतन हाड़ा ओर बीकानेर का राव रायसिंह राठोड़ भी पाँच हज़ारी 
मनसब तक पहुँच गये थे' । 


अलनकियन शीज-नन अिननम- लिन भरना का करके “मटर जनम - तक +-+ न <-ननननण्कीपम-अनन»आत-+लल, 


१--बादशाह ओरज्ञज़ ब के बाद पिछले ज़माने में कोटा और किशनगढ़, के राजाओं 
को भी बादशाह मुदम्मदशाह् आ्रादि ने ये सनसब दिये थे, परन्तु थे अधिक 
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 जञात--यह्‌ मनसब का ही एक हिस्सा था। जिसका अर्थ निजी 
साहवार तनख्वाह हाता था। सवार भी एक ओहदा था, जिसके अनुसार 
एक सरदार एक तादादी फ़रांजी जमियत रखता था। उदाहरण के लिए 
पाँच हज़ार क एक मनसबदार की जात यानी निजी तनख्वाह ४ हज़ार 
होती थी | परन्तु वह सरदार अपने सवारों के ओऔहद के अनुसार कम या 
ज्यादा सवार सना म ला सकता था। इन सवारों क॑ लिए उसे शाही 
खज़ान से जुदा तनख्वाह मिलती थी । जा मनसबदार अपनी जात की संख्या 
क बराबर हो सवार रखन का अधिकारी हाता था, वह अपन दर्जे में पहले 
दजा का मनसब- 
दार गिना जाता 
था। जा जात के 
आहद से आधे 
सवार रखने का 
अधिकारी होता 
था, वह दूसर दर्जे 
का तथा इससे भी 
कम सवार वाला 
वह तीसर दर्ज का 
मनसबदार समभा 
जाता था। इनके 
सवारों की तन- 
वाह दो गुनी 
आर तीन गुनी 
तक भी कर दी 
जाती थी ओर ऐसे 
सवार दुअस्पा 





“ाणा ४ हा |... राजा वीरवल ( सं०१४८९-१६४० ) 
सिअस्पा कहाते थे। मनख्रबदारों के सिवाय एक छोटे दर्जे के अफ़सर 
होते थे जो अहदी कहलाते थे । उन्हें २०) या २४) रू० मासिक वेतन 
मिलता था । 
माही मरातिब---यह शब्द दो शब्दों से बना हें। माही का अर्थ 
मछली ओर मरातिब के मानी चाँद वाली चीज़ के है । यह चिह्न इरान के 


प्रतिष्ठित नहीं समके जाते थे क्योंकि बादशाहत की गिरी हुई हालत होने से 
बग़ेरें तनख्वाछ के मनसबदार को लाभ की कोई सूरत नहीं थी । 
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शाही भण्डे से मुगल बादशाहों ने नकल किया था। इंरान के बादशाह 
नोशीरतबोँ का पोता खुशरोपर्वेज्ञ जब इंरान से निकाला जाकर यूनान 
( रूम ) में चला गया ओर वहाँ के बादशाह की 'शीरी” नामक राजकुमारी 
से विवाह करक अपने सुसराल की सेनिक सहायता से बि० सं० इए४८ 
( इं० सन्‌ ४६१ ) में फिर ईरान का अधिकारी हुआ, तब उस वक्त 
चाँद मीन राशि यानी माही बुर्ज में था। अत: उसने इसकों अच्छा सगुन 
मान कर भरूण्ड में चांदी आर साने का चाँद और मछली की शक्कर बनवा 
कर अपने सरदारों का उनकी प्रतिष्ठा सूचक चिह्न के तार पर दिया था| 
इस घटना के बहुत समय बाद जब दूसरा बादशाह सिंह राशि यानी चाँद 
के शंर बुज में हाने के वक्त इंरान के तख्त पर बेठा तब उसने एक तरफ़ 
शेर का सिर, दूसरी तरफ़ चॉद ओर बीच में मच्छी की शक्ल बनाकर इस 
तरह के भमण्ड अपने सरदारों का दिये | इधर जब मुगलों का राज्य भारत 
में हुआ तो इरान के पड़ोसी हाने के कारण उन्होंने भी इस निशान के 
भण्डे ( माही मरातिब ) पॉँच हज़ारी व उससे भी अधिक के मनसबदारों 
को देने शुरू किये । मुगल सेना में सेनापतियों के लिए यह एक बड़ा 
रुतबा गिना जाता था | 

फ़र्मांन का अर्थ बादशाही हक्म हैं जो बादशाह अपने दम्तख़तों या 
माहर से राजा महाराजाओं आदि का लिखा करता था। जा हुक्म या तहरीर 
मातहतां का शाहज़ादं लिखा करत थ उसे “निशान” कहते थ। आर 
पवाना उस हुक्म को कहते थ जो वज़ीर या सूबेदार ( गवर्नर ) आदि 
मातहतों को लिखा करते थे । 

सम्राट अकबर के राज्यकाल में साधारण प्रजा सुखी थी और 
प्रत्येक वस्तु बहुत सस्ती मिलती थी अर्थात्‌ जा चीज़ उस वक्त एक आने में 
मिलती थी उतनी आज एक रुपये का भी नहीं मिल सकती | हम मिस्टर 
बिंसेन्ट स्मिथ लिखित अकबर की जीवनी" से नीचे लिखे अक्लू उद्क्षत 
करते हैं जिनसे उस समय के सस्तेपन का अनुमान लगाया जा सकता है:--- 


नाम चीज़ जा एक रुपये में--- ताल 
गेहें ढद ७४ ४ नमक ६७ सेर 
जो श 5 ड ७ ५ ५ १३६ सर 
ज्वार ध २0 हप १९९ सर 
चना की न > ६७ सर 
चावल अच्छा बह १०। सर 
चावल घटिया कह ०5 '४२। सेर 
मूंग घ कब हक १८॥ सर 


कवि बनन+ का ००-4५ + -जन्‍ननम मर 


१--स्मिथ; अकबर दी प्रेंट मोगुल; पृष्ठ ३६०-६२ (सन्‌ १६१७ ६० ) ' 


मुसलमानों का सम्बन्ध ३६ 
” उड़द ६६ सेर 
मोंठ ६७ सर 
दूध ४४।॥ सेर 
बूरा ६ सेर 
शक्कर १६॥ सेर 
रची ०१० ७ सर 
तल ढ १७ सेर 
नमक ६६ सेर 
मांस की १७ सेर* 


अकबर के समय राजपूताने में उदयपुर, दँगरपुर, बॉसवाड़ा, प्रताप- 
गढ़, जाधपुर, बीकानेर, आम्बेर, बूं दी, सिरोही, करोली ओर जेसलमेर 
कम ११ राज्य थे | उनमें मुख्य उदयपुर 
ओर जाधपुर ही थे। आम्बर का राज्य 
उस समय तरकी पर न था ओर उसे 
अजमेर का सूबेदार तंग करता रहता 
था । अकबर ने सब से पहले आम्बर 
के राजा भारमल को अपना मातहत 
बनाया ओर उसकी व उसके पुत्रों 
की बड़ी इज्जत बढ़ाई | यहीं से अक- 
बर की राजपूतों के साथ चतुर नीति 
का श्रीगणेश हुआ । बाद में उसने 
जाधपुर के मोटा राजा उदयसिंह 
महाराणा प्रताप राठोड़: से प्रम-पाश जाड़ा। अकबर ने 
चित्तोड़ का भी ताबे करने के लिए जा घेरा । ज्ञत्रियों के शिरमोर मेवाड़ के 
राणाओं को अपनी अधीनता में लाने का अकबर ने भरसक प्रयत्न किया 
परन्तु महाराणा प्रताप ने एक नहीं मानी | आमेर ओर जोधपुर के राजा 
सम्राट की सेवा में पहले पहुँच चुके थे । बूंदी के हाड़ों पर भी मुरालों का 
सिक्का बेठ गया ओर उन्होंने रणथम्भोर का प्रसिद्ध किला मुरालों को सोंप 
दिया । इस प्रकार मुरालों का अतुल प्रभाव बढ़ता देख कर छोटे-बड़े राजपूत 
राजाओं ने अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिए और मातृ-भूमि की रक्षा 
के लिए यवन सम्राद के साथ मेल कर लिया | यहाँ तक कि किसी-किसी 
ने इस कार्य्य में विवश होकर अपनी आत्मजाओं को भी दिया । 
अकबर का देहान्त विक्रम संवत्‌ १६६२ कार्तिक सुदि १४ (हि० १०१४ 
ता०१२१जमादियुस्सानी - १४ अक्टोबर इं० सन्‌ १६०४ ) मंगलवार को १४ 


जी 


घड़ी रात: गए आगरे में हुआ। उसके पीछे उसका बेटा जहाँगीर मुग़ल 
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राज्य के सिहासन पर बंठा! । अकबर की तरह जहांगीर ओर उसके पंत्र 
शाहजहों ने भी राजपूतों क साथ मेल जाल ही रकखा। यद्यपि ये बादशाह 
हिन्दुओं के धर्म को अपने से हल्का 
सममभते थे । जहाँगीर ने अपने 
राजनामच सें कईं जगह हि 
राजाओं का काफिर, गलीज़, 
गंवार वगरह शब्द से लिखा 
हू । उसने काशी में राजा मानसिंह 
कछुवाहा का मन्दिर भी तुड़बादिया 
था। इसी प्रकार बादशाह शाह- 
जहाँ भी हिन्दुओं के मन्दिर 
तोड़ने में पुण्य समझता था। 
परन्तु घर्मान्धता इतनी नहीं बढी 
थी जितनी कि ओरंगज़ेब के 
समय में बढी । जहाँगीर ने 
बादशाह जहाँगीर . अजमर का अपना सदर मुकाम 
बनाया जहाँ से उसने मेबाड़ पर चढाइयां की । अन्त में महाराणा 
प्रताप का पुत्र व उत्तराधिकारी 
महाराणा अमरसिंह अपने पिता 
के जेसे मातृभूमि की आन रख- 
कर स्वतन्त्रता क्ायम नहीं रस 
सका। राजपूतों के शिरोमणि सीसा- 
दिया वंश ने भी मुगरालों से मंज्ञ कर 
लिया । राजपूताने के रइंस मुगल 
सना में बड़े-बड़े ओहदों पर थ । 
जाधपुर के महाराज जशवंतसिह 
आर आबर के महाराजा मान- 
सिंह आदि दूरदूर के मुगल 
प्रान्तों में सनापति और सूबदार- 
बाइसराय रहे । परन्तु ऑरंगज़ब 
के अन्तिम काल में बादशाह की द 
धर्मान्धता ने उनकी स्वामिभक्ति को बादशाह शाइजहोँ 








१--जहाँगीर की रूत्यु द्वि० सन्‌ १०३७ ता० २८ सफर ( वि० सं० १६८४ कार्तिक 
बदि ३०-६० सन्‌ १६२७ ता० २८ अक्टोबर रविवार ) को कश्मीर, से ज्ञाहौर 
जाते हुए हु हर ३ + 
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हिला दिया । सम्राट की इस प्रकार को हिन्द धर्म पर आज्षप 
की नीति ने उनके दिलों में प्रम॒ कम कर दिया। धर्म किसलिये -हे ओर 
उससे मनुष्य का क्या सम्बन्ध है, इस पर उसने कभी विचार नहीं किया | 
जिसे धर्म समझ कर उसने जीवन भर कष्ट उठाया, हज़ारों को दुःख दिया 
ओर बदनामी से लद॒कर इस संसार से कूच किया, उससे उसे जीवन में 
शान्ति ओर सफलता नहीं मिली | उसने धर्म के नाम पर स्वार्थ के वशीभूत 
होकर अपने भाईयों का बंध किया, हिन्दुओं पर अत्याचार किया, शीया- 





१ ० ८कची+ "ही आआंह ५ 74 ५४७४४ ४ छान कात्ऋ्थकामाम आकर भ५ आर मकर का 5४३08 रा आप; अब ाउइर व 
07 ५४६ न कट ५8 6 +.ह कह 7 2७7 के हक ४ जे डे 2 & त| 5 बह हे हु 2०० 2 
जे न , हर «. पक पक कप पु न्‍ श् न हर कि ३< हे 
रे कं न हि ४ सा 5 कप ा *. ५ की, हु हि 2६ थे 3 2 ही, ४ २.०३ :-. २५ हुक 3. के कक % के केकज ये 5 55 
]] नह पं ३२८७ )६ नह नह ५5% हे है १5 ] 
० ढ़ 





ताज़महल्न" ( रोज़ा ), आगरा 


लोगों को कष्ट पहुचाया आ।र मन्दिरों का ताड़ कर तथा पुस्तकों का जला 


#.4+-_ममीस->० -िजिलन- "कक १०००कन- बन री नन्‍3ी कब >ित-ल 53-53 5४ 5“ 


१---सम्राट शाहनद्वां को शिल्प कल्ला तथा वभव से बढ़ा प्रेम था। उसने बहुत सी. 
हमारतें बनवाई। उसकी सब से प्रसिद्ध इमारत “ताज महल” है जो मकराना 
. ( मारवाड़ ) कसब्रे के सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बनाया गया है। यह उसने 
 श्रपनी प्राण प्रिय पत्नि सुमताज महल्न की स्खृति में बनवाया था| इसके बनने 
में अठारह वर्ष ( सन्‌ ।६३१-३।६४८ ई० ) लगे | बीस हज़ार आदमी प्रति 
दिन काम कर॑ते थे ओर इसकी लागत तीन करोड़ रुपये कही जाती है । उस 
.. समय सम्राद्‌ शाइजहाँ को केवल भूमि कर से वार्बिक्र ३७ करोड़ रुगये की आय 
शी। अत कल यहू ताजनदल, संखर के सात श्रदूभुत पदाथों में से एक है | 
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कर शिल्प ओर विद्या का नाश किया | इस बादशाह औरंगरज ब॒के 
अन्तिम जीवन क॑ २४ वष मरहटों के साथ युद्ध करने में दक्षिण में बीते 
जिसमें साम्राज्य के जन-धन की 
यढ़ी हानि हुईं। ओरंगजेब की 
मत्य के बाद दिल्ली की बादशाहत 
कमज़ार पड़ गई । बादशाह के 
गही नशीनी के बारे में काई मुक- 
रर क़ायदा न हाने से “जिसकी 
लाठी उसकी भेंस” की कहावत 
चली। ओ रंगज़ेब के उत्तराधिकारी 
नाम मात्र के बादशाह अय्याश 
आर निर्बल थ । 
ओरंगज़ब के पीछे उसका 
पुत्र मुअज्ज़म अपने भाइ आज़म 
है को सं० ९१७६४ आपाढ बदि ४ 
औरंगजेब ( श्रालमुगीर ) ( इ० सन्‌ १७०७ ता० ६ जून ) 
को युद्ध में मार कर बहादरशाह के नाम से दिल्ली के तख्त पर बठा। यह 
. बहादुरशाह्‌ू और उसका उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र जहांदारशाह 
अपने दीवान जुलफिका रखाँ 
के हाथ की कठपुतली थे। जहाँ- 
दारशाह बड़ा अय्याश था। वह 
लालकैँबर नाम की रण्डी पर 
लट॒टू था ओर राज-काज में इस 
लालकंबर का बोल-बाला था | 
एक बार इस वश्या के कहने से 
बादशाह ने खेल-तमाशे के तोर 
पर नाव में सैकड़ों आदमियों को 
बिठा कर यमुना नदी में डुबा 
दिया | इस रण्डी के रिश्तेदार 
बड़े-बड़े शाही ओहदों पर थे 
ओर अमीर उमराबव देखा-देखीं 
शाज बाज बजाते ओर 
तान तोड़ते थ | यह रसिक बहादुरशाह पहला 
जहाँदारशाह कंबल ६ मांस ही राज करने पाया । उसके भताज 
फ़रु खसियर ने चढ़ाई की । आगरा से ८ मीज दिल्ली की ओर, 
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रोजबिहानी सराय में हिजरी १९२४ ता० ९१४ जिल्हिज ( बि० 
सं० ९७६६ माघ वबदि १८४० सन १७१९३ ता० १ जनवरी ) की युद्ध 
हुआ | जहाँदारशाह्‌ अपनी बेगम 
लालकंवर व शाहज़ादे को लेकर 
भाग छूटा, परन्तु हि? ११२५ की 
ता० १६ माहरंम ( माघ सुदी २ 
सता? २ फरवरी) को मारा गया। 
फ़रारु ख़सियर दिल्ली के तख्त 

पर बेठा । उसने अपने सहायक 
सय्यद अब्दुज्लाखाँ को “कुतुबबुल- 
मुल्क” का खिताब देकर अपना 
प्रधान मन्त्री बनाया ओर 
अब्दुल्ला के भाई हुसेनअलीखोँ 
को “इमामुल्मुल्क” की पदवी 
35% देकर अपना प्रधान सनापति 
बादशाह जहांदरशाह नियक्त किया | तब इन दो सय्यद 

बन्धुओं की ही तूती साम्राज्य भर में बजने लगी | बादशाह फ़रू ख़सियर 
इनके अधीन था | अन्त में बादशाह आर सय्यद्‌ बन्घुओं में खटपट हाोगई । 
सय्यदों ने जोधपुर के महाराजा 
अजीतसिंह को अपने पक्त में 
लेकर, वि० सं० १७७६ बेसास्थय 
सुदि १० (इ० सन्‌ १७१६ ता० 
(८ अप्रेल-हि० १९१३१ ता० ६ 
जमादियस्सानी ) शनिवार का 
बादशाह को फांसी द॑ दी। इसी 
बादशाह ने अंग्रज़ों की इंस्ट 
इण्डिया कम्पनी को बंगाल में 
॥्योपार करने की आज्ञा दी थी | 
फ़रू ख़सियर को तख्त से 
जतारने के बाद महाराजा अजीत- 
सिंह ओर सेयद बन्घुओं ने 
रफ़ीउद्रजात को सं० १७०४ की 
“फागुण सुदि १० (इं० सन्‌ १७१६ 
ता? श्ट्ू -फरवरी ) बुधवार को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया। यह 
बेहादुरशाह के पोते रफ़ौं्श्शान का पुत्र था और इस. समय 








बादशाह फरु खसियर 
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२० वर्ष का नवयवक था । इसे तपेदिक का रोग था । इससे 
तीन मास ओर कुछ दिन बाद- 
शाह रहकर वह स॑० १७७६ ज्येष्ठ 
सुद्दि १३ ( ता० २० मई ) बुधवार 
को मर गया । फिर उसके बड़े 
भाई रफ़ीउद्दोलद ( शाहजहाँ 
सानी ) को बादशाह बनाया 
परन्तु वह भी क्षय रोगी होने से 
उसी बष के प्रथम आशिवन सुदि 
ट ( ता० १० सितम्बर ८ हि० 
सन्‌ ११३१ ता० ७ जिल्काद ) 
को चल वसा। तब सख्यदों ने 
बहादुरशाह के एक पोते 
मुहम्मदशाह को द्वितीय आश्विन 
बदि २ ( ता» १६ सितम्बर ) 
को तख्त पर बिठाया । परन्तु 
बाद में सय्यदों की इससे नहीं 
पटी और राजकर्मचारियों में आपसी ट्वेष भड़क उठा | इससे 
मुहम्मदशाह ने अपने दो परा- 
क्रमी सरदार सआदतख्रों और 
चीनकिलीचसाों निज़ामुल्मुल्क 
( मीर कमरुद्दीन अलीखों ) 
की सहायता से सं० १८७७ 
असोज सुदि ८ ( ३० सन्‌ 
१७२० ता० श्ट सितम्बर ) 
को हुसेनअलीखों को मरवा 
डाला ओर मंगसर बदि १ ( ता० 
४ नवम्बर"-हि० सन्‌ ११३३ 
ता० १७ मोहरंम ) को दूसरे 
सय्यद बन्धु अब्दुल्लाखों को भी 
रणजक्षेत्र में गिरफ्तार करके स॑० 
१७७६ की आसोज स॒दि १ (३० 
सन्‌ १७२२ ता० ३० खितम्बर ) . क्‍ हा थ्रि हर 
को जहर दिलवाकर मरबादिया |. रफीडद्दौला (शाहजह्दाँ दूसरा) 4 
सय्यद वन्‍्धुओं को मरवाने के इनाम “में बादशरह मुहम्मदशाह ने 





बादशाह रफ़ीडदरजात 






क्र ४ गन है ह 
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सआदतख्राँ को अवधकी नवाबी दी, जिसे उस सरदार ने मौक़ा पाकर 
जल्दी ही एक स्वतन्त्र राज्य में 
बना लिया ओर १३० वर्ष तक 
सआदतसत्नों के वंशधर वहाँ की 
नवाबी भोगते रहे | निजामुल्मुल्क 
मीर कमरुहीन अलीखों बाद- 
शाहत का वज़ीर बनायां गया । 
उसने दो वर्ष बाद वज्धीर ओहद 
से इस्तीफा दें दिया ओर दक्षिण 
में जाकर सं० १७८१९ माघ सुदि १ 
( ३० सन्‌ १७२४ ता० ४ जन- 
वरी >> हि० सन्‌ ११३७ ता० २६ 
रबिउस्सानी ) को हेदराबाद को 
अपनी राजधानी बना नया राज्य 
स्थापित कर लिया । 

बादशाह सोंहस्मदशाह सं०१७६४ की फागुण सुदि ६ 
( इं० सन्‌ १७३६ ता० २० मार्च ) को इरान के बादशाह नादिरशाह ने दिल्ली 
पर धावा किया ओर बड़ी लूटमार की । वह शाहजहाँ का बनवाया हुआ 
“तरबतताऊस ” नामक अद्वितीय सिंहासन अपने साथ ले गया। ओऔर 
काबुल, पंजाब आर सिन्ध प्रान्त मुरालों से छीन कर अपने इरान राज्य में 
मिला लिये । यही नहीं वह काोहनूर हीरा भी ले चला | वह दिल्‍ली में ४७ 
दिन रह कर करीब ८० अस्सी करोड़ रुपये का माल अपने देश को ले 
गया । नादिरशाह जो इिल्ली से हज़ारों आदुियों की जान ओर करोड़ों 
का माल ले गया, वह सिर्फ़ मुहम्मद्शाह:,के सरदारों की आपसी श्रदावत 
का नतीजा था। नादिरशाह के मरने पर उसके सरदार अहमदशाह 
अबड्दाली ने भी भारत पर चढाइई की | बादशाह मुहम्मदशाह: का देहान्त 
सं० १८०४ बेसाख बदि १४ ( ३० सन्‌ १७४८ ता० १४ अप्रेल ) को हुआ | 
उसके उत्तराधिकारी पाँच बादशाह हुए | जिनमें से दो तो मराठों के हाथ 
के खिलोने ओर तीन अंग्र ज़ों के पन्‍शनर थे। उनके नाम गद्दी नशीनी के 
संबत्‌ सहित इस प्रकार हैं :-- 





अहमदशाह /' सं० १८०४ ( इं० १७४८ ) 
अआलमगीर ( दूसरा) सं० १८११ ( ईं० १७४४ ) 
शाहअ्आालम ( दूसरा ) स॑० १८८१६ ( इं० १७४६ ) 
अकबरशाह ( दूसरा ) सं० १८६३ (६ ३० १८०६ ) 


मेंद्ादुरशाह ( दूसरा”) सं० १८६४ ( इ० १८३७ ) 
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इन अन्तिम मुग़ल सम्राटों से राजपूताना रूठा हुआ था, पंजाब में 
सिक्खों ने भी अत्याचारों सं तंग आकर शिर उठाया। जाटों ने भी इस 
परिस्थिति का लाभ उठाना चाहा | रोहिले पठान भी उठ खड़े हुए। सं० 
भय खस्तउटसए... १८४४ के टविंतीय श्रावण बदि & 
( इं० सन्‌ १७८७ ता० ६ अगस्त ) 
का राहिला सरदार गलाम कादर ब्रे 
दिल्‍ली के किले पर कब्ज़ा कर लिया 
ओर बूढ़े बादशाह शाह आलम को 
ज़मीन पर पटक कर कटार से 
उसकी आंखें निकाल कर बाहर फेंक 
दीं तथा बेगमों क॑ बदन से कपड़े 
भी उत्तवा लिए । महादाजी 
सेन्धिया ने जब यह सुना तो वह 
फोरन दिल्‍ली में आ धमका ओर 
हू पजआ “5 औ न: बादशाह को फिर तख्त पर बिठा 
महादाजी सेंघिया दिया । गालामकादिर को, जो 
आशिवन बदि ३० ( अक्टूबर ता० ११) को भाग गया था, मगसर सुदि १२ 
(दिसम्बर ता० २१) को पकड़वा कर सेन्धिया 
ने उसके टुकड़े-टुकड़े करवा डाले । इस पर 
शाहआलम ने मरहठा सरदार महादाजी को 
अपनी बादशाहत का बज़ीर या प्रबन्धक 
बना करके उसे “'फ़र्जन्द आलीजाह” का 
खिताब दिया जा आजतक ग्वालियर के 
राज्य चिह्न में अद्वित हे । इस समय से 
६४,०००) रुपया मासिक बादशाह को खर्च 
के लिए सेन्धिया से मिलने लगे। 
इसके बाद अंग्रेज मेदान में आये । 
इस समंय कुछ लोगों ने मराठों ओर बादशाह 
के आपस में विरोध उत्पन्न करा दिया। 
इसके फल्ल स्त्ररूप सं० १८६० की आशिवन 0५८४८: 
बदि १७ (इ० सन्‌ १८०३ ता० १४ सितम्बर )... नादिरशाह 
को सेनापति लार्ड लेक ने दिल्ली में प्रवेश करकूं बादशाह शाहआलम को 
अपने अधिकार में कर लिया और दिल्ली की आमदनी में से ६० हज़ार 
रुपय मासिक बादशाह को गुज़ारे के लिए दिए जान शुरू हुएं। अब 
बादशाह के हाथ में बुछु भी अधिकार नहीं था वृह कवत पन्शन्र 
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सीगी नाम-सात्र का बादंशाह था। जा मुराल साम्राज्य कभी हज़ारों मीलों 
-ऋछ- में लम्बा-चोड़ा था वह इस 
कह . समय दिल्ली से करीब दस 
मील पर कं गाँव पालम तक 
ही रह गया अर्थात्‌ शाही हुक्म 
यहीं तक चलते थ । जेसा 
कि कहावत में प्रसिद्ध हैं:-- 
बादशाह शाह आलम । 
अज देहलां ता पालम ॥ 
शाह आलम का देहान्त 
सं? १८६३ ( इ० सन्‌ १८०६ ) 
में हागंया । उसके बाद बादशाह 
अकबर ( दूसरा ) गद्दी पर 
बेंठा । इसक समय में 
लखनऊ क नव्बाब ने अंग्र जा 
सम्राट श्रहमदशाह की राय से सं० १८७६ की 
मंगसर बदि ६ (इ० सन्‌ १८१६ 
ता८ ६ अक्टूबर) शनिवार से 
अपने को “अवध का बादशाह” 
कहलें।ना शुरू किया | अब तक 
अंग्र,ज (इंष्टठ इंडिया कम्पनी ) 
दिल्‍ली के बादशाह का भारत 
का बादशाह मानते थे ओर 
उसको कम्पनी सरकार का 
न्यायाधीश स्वीकार करते थे | 
बातचीत, मिलने भेटने ओर 0, आर 
मान-मरयांदा में भी इसी प्रकार 2 ० 5: 
सुग़गल सम्राट के साथ बत्ताव ता पए 
रखते थे | यहाँ तक कि गब- 
नेर जेनरल की मुहर में भी 
“दिल्ली के बादशाह का फ़िद- 
वीसास” अट्वित रहता घण बादशाह आ्रालमगीर दूसरः 
ओर सं? १८८५० (३० सन्‌ १७५६३ ) से कम्पनी सरकार का चांदी का सिक्का . 
भी बादशाह के नाम से ढाला जाता था। परन्तु लार्ड एमहरस्ट ने सन्‌ १८२३ 
३० में इस मान-म्र्यादा की कुछ परवाह नहीं की और साफ कह दिया कि 
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कम्पनी सरकार बादशाह की अधीन नहीं है । इससे बादशाह सब दरबारियों 
सी द की नज़र में तुच्छ होगया ओर 
रही-सही मुगल साम्राज्य की 
जड़ बिल्कुंल खोखली हो गई । 
इस प्रकार रुतबा छिन जाने 
से बादशाह ने खिन्न होकर 
लार्ड लेक का दस्तख्नती इक़- 
रारनासा देकर राजा राम- 
माोहनराय का सं० श्ट८५ 
मंगसर बदि ३० सोमवार 
( १४-११-५८३० इं०) को 
विलायत का भेजा था" परन्तु 
इसका कोइ फल नहीं निकला। 
सं० १८६४ की आसोज बदि 
३० (३० सन्‌ १८३७ ता० २६ 
सितम्बर ) को इस बादशाह 
सम्राद्‌ शाहआलम की मृत्यु होगई 
इसका उत्तराधिकारी बादशाह बहादुरशाह (दूसरा) हुआ | यह 
जी का अन्तिम ( नाम मात्र का ) बादशाह था। राज-काज सब अंग- 
रेज़ों के हाथ में था। इस कारण सम्राद काव्य रचना में ही अपना अधि- 
कांश समय बिताया करता था | उसने अपना उपनाम कविता में “जफ़र' 
रखा था। वह साधु ओर फ़क़ीरों की सज्ञति भी बहुत करता था। इसौके 
समय में वि० सं० १६१४ ( ३० सन्‌ १८५७ ) में आज़ादी के लिये युद्ध 
छिड़ा जो रादर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस समय चारों ओर श्रशान्ति 
फैली हुई थी। दिल्ली में भी मारकाट मची हुई थी | क्रिसी को भाजन बनाने 
की इतनी चिन्ता न थी जितनी प्राण रक्षा की । महबूब इलाहो की दरगाह 
का पीर विशेष आग्रह से सम्राद बहादुरशाह को अपने घर्‌ ले गया। 
घर में जो कुझ्न रूखा सूखा था उले खाकर बादशाह ने इश्वर को धन्यवाद 
दिया |. इस के पश्वात्‌ बादशाह अपनी बेग़म जिन्नतमहल और उसके पुत्र 
जबाब॒छ के साथ हुमायू के मकबरे में जाकर छिप गया। अमर ज़ों ने 
बादशाह का पता लगाने की बहुत कोशिश की पर उन्हें सफलता नहीं 
मिलों। अन्त में रजबश्नल्ली नामझू एक मुसलमान से कर्नल हडसन को 
१--राजा राममोंइन तय घापित्त भारत न लौट सके और वि० सं० १८६० द्वितीय 
भांदों सुदि १७ (६० सन्‌ १८३३ सा० २७ सितम्बर ) को विद्वायत में ही 
- स्वर्गजास कर गए | हक. जिया 0 0 जा 0 ७5७ टी  &5 





्‌ 


धुसंलंमानों का सम्बन्ध ४६ - 





पता चला कि 
बादशाह,हुमायू 
के मकबत्रर सम 
छिपा हुआ हे । 
हडसन मट स 
एक अग्ज्ञी स- 
शस्त्र सेना लेकर 
वहाँ जा पहुँचा । 
दा घंटे बाद 
रजबञअली बाद- 
शाह का साथ 
लेकर मकबर 
के बाहर आया 
आर सम्राट ने 
प्राणरक्षा का 
वचन लेकर 
अपनी सम्राज्ञी 
बादशाह अ्रकबर दूसरे के दीवाने आम दरबार (सं० १८६३ थि०) सहित आत्म- 

में ल्लॉर्ड लेक का पुत्र सर टॉमस हेंटबलेप समपंण कर 
दिया । हडसन की आज्ञा सें 
सम्राट ने विवश होकर अपन 
हथियार रख दिये । इस प्रकार 
केद किये जाने के बाद बादशाह 
बहादुरशाह ओर उसकी बेगम 
ज़िन्नतममहल को दिल्ली के क्रिले 
के एक फाटक की तंग काोठरी 
में क्रद करक रक्‍सखा ग़या। 
बहुत दिनों तक कोटरी में केद 
रहने के बाद बहादुरशाह पर 
२६ जमबरी सन्‌ (१्ट्श्ट इ० को 
बाकायदा मामला चलाया गया | 
अंग्रेज सरकार ने अदालती 


आाँच द्वारा इंसे युद्ध का मुख्खिय. ७. 
मान कर सं० १४१५ के संगसर.. बादशाह अकबरशाइ 
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(३० सन्‌ श्यूश्८ नवम्बर) में रंगून भेज दिया । इस समय यह ८२ वर्ष का 
बूढदा था। रगून स तोन माल का दूरा। पर सित्यांग (सीटॉग) नदी के तट 
पर क तुद्गताग नामक स्थान 
पर मुगल वंश का ब॒भता 
हुआ चिराग बहादरशाह मय 
बगम ज़िन्नतमहल, एक दसरी 
बगमस, जवॉबख्त आर बादशाह 
की रखेली वेश्या क पुत्र 
शाह अव्वास आदि क॑ क़रेंद 
कर दिया गया। जिन मुग़लों 
की एक समय भारत में ही 
नहीं, बल्कि बलख, वबुख्ारा, 
अफगानिस्तान तथा मध्य 
एशिया में तृती बालती थी, 
जिनके पृवर्जो न अंग्रज्ों का 
भारत में व्यापार करने की 


आज्ञा दा था, उसा खान्दान 
भारत के अश्रन्तिम सम्राद बहादरशाह द्वितीय का अन्तिम सम्राट साधारण 





कदी की तरह रंगून में सं८ 
१६१६ की मंगसर बदि & 
(३० सन्‌ श्टू६९ ता० ११ 
नवम्प्रर -- हि7 ९२७६ ता+ ४६ 
जमादिउल अव्वल ) को इस 
दुनियाँ सं चल बसा । ओर 
अंधेरी रात में रंगून के उसी 
क्रेखान के पास दफना दिया 
गया उसक शरीर का रंगून 
की सिट्टी सिली। इस तरह 
करीब सवा तोन सो बष में 
भारत के मुग़ल साम्राज्य की 
इहृति श्री हागई । 





भारत की अन्तिम सम्राज्ी जीनत महत्व 


राजपूताना और मरहरठं ५१ 


चाथा म्रकरण 


>--सज्म5ऊऋ ८ > स्े्नससत- 


राजपताना ओर मरहठे 


मस्‌रदठा शक्ति के जन्मदाता छंन्रपति महाराजा शिवाजी थ, 
जिनका जन्म पूना से ४० मील दूर शेडणरी क क़िले में 
सं० ९६८६ की चेत्र बदि ३ शुक्रार ( १६-२-१६३० इ० ) का हुआ. था' । 
इनके पूर्वज मेबाड़ के गहलात घराने से निकले हुए माने जात है । 
शिवाजी के पिता शाहजी 
भोंसले दक्षिण के मुसल- 
मानी राज्य बीजापुर 
में नोकर थे। बादशाह 
ओरंगज़ब ने जब बीजा- 
पुर, गोलकुग्डा ओर 
दक्षिण के इलाकों का 
भी अपने साम्राज्य में 
मिलाने का प्रयत्न किया 
तब. उससे इस कुल 
साम्राज्य का बढ़ा हुआ 
प्रबन्ध संभल नहीं सका । 
मुग़लों कं जन धन की 
हानि हुई | बादशाह के 
पुत्रों ने भी साथ नहीं 
दिया । राजपूत तो पहले 
ही इससे किनारा कर 
के थे | एसी अवस्था म 
छुत्र पति शिवाजी सं०> १७६४० बि० ( इ८ 

सन्‌ १७०७ ) में बादशाह ऑरगज़ेब का अहमदनगर में देहान्त होगया । 
मरहठों ने ऐसी स्थिति से लाभ उठाया। स्वयं छत्रपति शिवाजी का 


$७...००० ०» ज्किताओन-+० * * # ७ 8०३७8 


१--इनका राज्यासिषेक ति० सं० १७३१ ज्येष्ठ सुदि १३ ( ता० ६-६-१ 
ईं० ) को हुआ। डे 
२--उद्यपुर ( मेचराड़ ) के राजकीय बृहद इतिहास “वीर विनोद” ( खंड २ प्र० 
. श्ट८ी न्‍ २ ) में छुश्नपति शिवाजी को राणा अजयसिंह सीसोदिया का वंशधर 
लिखा के । की द 
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राजपूताने से कोई सम्बन्ध नहीं रह। | इसलिए यहाँ उनकी जीवन घटनाशों 
का उल्लेग्ब नहीं किया गया है । शिवाजी का स्वर्गवास चेत्र सुदि १५ संवत्‌ 
१७३७ को हो गया । बाद में उनका पुत्र श॑ंभाजी सम्बत्‌ १७४६ चेत्र सुदि २ 
(इ० सन्‌ १६८६ ता० १३ सार्च बुधवार) को ओरंगज़ब की आज्ञा से बड़े दुःख के 
साथ मारा गया | तपा हुआ लाल लाहा उसकी आँखों में फेरा गया, उसकी 
जीभ काट दी गई ओर उसका शिर अलग कर दिया गया। शंभाजी का साथी 
व मंत्री कति कलश भी २४ दसर मनुष्यों के साथ उसी दिन कत्ल किया 
गया | शंभाजी के नावालिग पुत्र शाह का लालन-पालन शाही देख भाल 
में हुआ | शाह एक निबल प्रकृति का था । इसलिए उसक ब्राह्मण मन्त्री 
बालाजी विश्वनाथ पंशवा की सम्वत्‌ १७७१ में बन आई। अब मरहदठों 
की सत्ता पंशवा ( प्रवान मंत्री ) क हाथ में आगइढ । बालाजी क पुत्र बाजीराव 
ने अपना प्रभुत्व ख़ब बढ़ाया । शिवाजी के वंश के राजा नाम के राजा रह 
गये । बाजीराव बड़ा वीर, पुरुषार्थी ओर नीति कुशल था। उसके समय में 
राज्य की सीमा दंहली आगरा तक पह्च गई थी | उसक संनापति मल्हार- 
राव होल्कर, राणाजी सेंधिया ओर पीलाजी गायकबाड़ थे । उसने होल्कर 
व सेंघिया का मालवा व राजपूताना के राजाओं से चाथ ( आय का चाथा 
भाग ) इकट्ठी करने का नियुक्त किया। इन्हीं दो घरानों नं आगे चल कर 
अपनी लूट-खसाट द्वारा तथा पिण्डारियों का गुप्त रीति से मदद दकर 
राजपताने को तबाह किया | 

तीसर पशवा बालाजी बाजीराव के समय मरहटठ मुराल सम्राज्य पर 
भी धावा करने लग ओर उनसे भी चोथ तथा सरदशमुखी ( आय का १० 
वा भाग ) वसूल करने लग । मुराल सम्राट मुहम्मदशाह ने उन्हें दक्षिण के 
६ सबों में चोथ वसूल करने की आज्ञा दें रक्खी थी | नादिरशाह के हमले 
से दिल्ली सलतनत जजित हो चुकी थी ओर आस-पास के श्रान्तों में 
गड़बड़ फेल रही थी | सं० १८०४० ( इ० १७४७ ) में अहमदशाह अब्दाली 
ने भारत पर हमला किया। मरहठों ने देखा कि अफ़ग़ानों को भारत 
से निकाले बिना हिन्द स्वराज्य स्थापित नहीं हो सकता, इसलिए 
सोे० १८१४ की चेत्र सुदि १ सोमवार ( १० अप्रेल ३० १७५८ ) को बालाजी 
बाजीराब के छोटे भाई राघोबा ( रघुनाथराब ) ने अफरगानों से पंजाब 
छीन लिया | यह सुन अहमदशाह अब्दाली आग बबूला होगया ओर बड़ी 
सेना के साथ काबुल से भारत पर चढ आया | मुसलमानों ने अहमदशाह 
का साथ दिया । पानीपत ( कुरुक्षेत्र ) की प्राचीन रणभूमि में सं० १८१७ 
( इ० सन्‌ १७६०) में मरहठों व अफरानों के बीच तीन सास तक युद्ध 
होता रहा |. अन्त में पोष सुदि ८ बुधवार (३० सन्‌ १७६१ ता० १४ जनवरी ) 
के घमासान युद्ध में मरहठों की हार हुईं। इस युद्ध में अरहदठों के 
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बहुत से बड़े-बड़े सरदार ओर सैनिक मारे गये। पेशवा का पुत्र विश्वासराब 
आर सेनापति सदाशिवराव भी पानीपत के इस तीसर भीषण यद्ध में 
काम आये | इस युद्ध में मरहठों को उत्तरी भारत के राजपूतों ओर जाटों 
से कोई सहायता नहीं मिली | मरहठा साम्राज्य की भावना उनके मन ही 
मन में रह गई। 

इस युद्ध का यह परिणाम भी हुआ कि मुराल राज्य की रही-सही 
सत्ता भी जाती रही। राजपूताने के राज्य जो साम्राज्य की संरक्षता पर 
निर्भर थ वे असहाय हागय । उनमें फट के कारण सड्भठन शक्ति नहीं थी, 
इधर नह शक्तियों ने उन्हें दबाकर निबंल करना शुरू किया। भरतपुर के 
संस्थापक राजा सूरजमल जाट ने भी इस परिस्थिति सं लाभ उठाया। हालकर 
व सेन्धिया ने ३० वर्ष तक राजपूताने पर बार-बार चौथ वसूल करने के 
बहाने से लूट खसोट की । राणोजी सेन्धिया का बेटा जयआपा इसी कार्य 
के लिए नागोर ( मारवाड़ ) के पास गाँव ताउसर में सं० १८१२ की श्रावण 
बदि २ शुक्र (इ० सन्‌ २१७श्५ध्ता० २५ जुलाइ ) का राटठाड़ों द्वारा धाख से मारा 
गया । जयआपा क बेट जनकूजी का पुत्र महादाजी (माधवराव) सन्धिया 
बड़ा प्रभावशाली हुआ । वह पेशवा से स्वतन्त्र बन गया । उसको उस समय 
का भारत का सम्राट ही कहना चाहिए। उसने दिल्ली के बादशाह शाहआलम 
को अपनी शरण में लिया ओर उसके नाम से दिल्ली की बादशाहत करने 
लगा | उसने जाधपुर के महाराजा विजेसिंह से झजमेर भी जयआपा के 
मारे जाने के एवज में लिया | उसका सिक्का मालवा, राजपूताना ओर दिल्ली 
में अच्छी तरह बेठा हुआ था। वह्‌ जब चाहता तब राजपूताने में लूट-खसोट 
करने चला आता और फोज खर्च लेकर लोटता | उसकी सेना दो राजपूत 
शक्तियों के झगड़ों में मन चाहे इनाम पर लड़ने को भेज दी जाती थी। महादाजी 
जब सं० १८५९ माघ सुदि १३ बुधवार (३० सन्‌ १७६४ ता० १२ फरवरी ) 
को यकायक पूना में निःसन्‍्तान मर गया तब दोलतराब गोद आकर उसका 
उत्तराधिकारी बना । राजपूताने में इसका प्रतिनिधि अंवाजी इज्नलिया था । 
दोलतराव सेन्धिया ने भी राजपूत रियासतों की खूब ख़बर ली । 

इधर सेंधिया के बराबर की शक्ति द्वोलकर की थी | जब जयपुर के 
महाराजा इंश्वरीसिंह के ओर उनके भाई माधवर्सिह के आपस में गद्दी के 
लिये झगड़ा हुआ तब महाराणा जगतसिंह ने अपने भानज माधवसिंह की 
सहायता के लिये मल्हारराव होलकर को बुलाया । मराठे तो दिल्ली बन्द्र 
का न्याय करने के लिए राजपूताने के लिये तय्यार बेठे ही रहते थे, चट 
दौड़े आये और लाभ उठाया | 

जब राजपूतों ने देखा कि मराठों का ज्ोर दिनों दिन बढ़ता जाता 
है तब जयपुर, जोधपुर व उदयपुर राज्यों ने मिलकर मराठों को राजपूताने 
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से निकालन की याजना की !' इस काय म॑ आर कट राज्य भी शामिल 
हुए। जयपुर से ४३ मील पृव गाँव तुन्ना स्थान में सं० १८७४७ की प्रथम 
श्रावण सुदि १३ ( ४० सन्‌ १5८७ ता? २७ जुलाई ) का सेंधिया व राजपूतों 
के बीच घमसान युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेंधिया की हार हुईं । परन्तु 
यह राजपत सद्गंठडन अधिक समय तक क्ायम न रह सका, क्‍योंकि राठाड़ 
व कछवाहों में फूट पड़ गड़ । 

मल्हारराब के बाद जसवन्तराव भी बड़ा प्रभावशाली हुआ | इसके 
व दोलतराब- सेंधिया के खटपट रहती थी ओर ये बारी-बारी से राजपूताने 
को शिकार बनाते थे | होलकंर का साथ अमीरखोँ पिण्डारी भी देता था। 
यही हाल सम्वत्‌ १८5० बि० ( सन्‌ १८०३ इ० ) तक रहा, जब सन्‌ १८०३ 
३० की २६ सितम्बर को भरतपुर ने ओर १४ नवम्बर का अलबर ने 
अँग्र ज्ञों से मित्रता कर सन्धि की | लार्ड बेलेसली के समय में कर्नल लेक 
ने सेंधिया की शक्ति का कमज़ोर किया। सं० १८६१ ( सन १८०४ ) में 
हालकर न राजपूतान में पहुँच महाराजा जगतसिंह जयपुर नरेश को जा 
दबाया । परन्तु अँग्र ज़ी सेना आ पहुँची ओर उसने मराठों का कोटा से 
आगे तक पीला किया | अन्त में मराठों न अंग्रज़ां के सनापति कनल 
मान्सन का आगरे की तरफ खदेड़ दिया। यह दख कर लाड लक ने हालकर 
का पीछा किया ओर अनेक स्थानों पर उसे हराकर भरतपुर के किले पर 
भी अधिकार कर लिया 4 इसके बाद उसने सतलज तक होलकर का पीछा 
किया | आखिर तंग आकर होलकर ने अँग्र जों से सन्धि करली | इस पर' 
राजपूतान का जितना हिस्सा उसने दबा लिया था वह वहाँ के राजाओं को 
वापिस दिलया दिया गया | ! 

.. जब उदयपुर की राजकुमारी कृष्णकुमारी के विवाह के लिए जयपुर 
तथा जाधपुर क बीच में लड़ाई ठन गई तब वहाँ के नरेशों ने मरहठों को 
अपनी-अपनी सहायता्थ बुलवाया | परन्तु अन्त में पिंडारी नेता नव्वाय 
अमौरखां की हिकमत से महाराणा का क्ष्एकुमारी को जहर का प्यांला 
पिलाना पड़ा, तब जाकर कहीं शानित हुई । 

सम्वत्‌ १८७४ (इ० सन्‌ १८९७) में हाल्कर की अंग्रज़ों कंसाथ अंतिम 
लड़ाइ हुई । इसक बाद मरहठों की शक्ति नष्ट हा गई । सेंधिया ने संवबत: 
१८७५ की सावण बदि ११ (ईं० सन्‌ १८१८ ता० र८ जुलाई) को अजमेर 


अभ्ज़ा का सांप दिया | इसके बाद धीर-धीर राजपताने की सब रियासंतों की 
न्थियों अंग्रेज सरकार से होगई | 
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पांचवां प्रकरण 


राजपूताने म अंग्रेज्ञ 


सा की १५वीं शताब्दी तक यूराप ओर भारत का समुद्र द्वारा व्यापारिक 
सम्बन्ध हटा हुआ था। यूराप वाल यह भी नहीं जानत थ कि 
भारत किस तरफ़ हैं । सम्बत १४५४ (इ० सन्‌ ११६७) में वास्काडिगामा 
नाम का एक पारचुगाल निवासी गारा दस मास तक चकर काटता हुआ 
दक्षिण भारत के कालीकट नामक बन्दरगाह में सम्बत्‌ ४६४५ को ज्येछ 
सुदि १० (इ० सन्‌ ९४६८ ता० २२ मई) गुरुवार का पहुँचा | तब से भारत 
आर पारचुगाल (यूराप) दश क बीच में व्यापारिक्र सम्बन्ध हआ | ये लाग 
प्राय: एक सो वपष तक यहाँ रह । इसी समय यूराप की अन्य जातियों ने भी 
भारत में आन का तांता बाँध दिया | पाच्यू गीजों की दखा-देख डच लोगों न 
भा भारत स व्यापार शुरू किया । इं० सन ४४५०० से इ० सन ९६०० तक 
इन दा देशां के व्यापारियों ने यहाँ के व्यापार स लाभ उठाया | यह देखकर 
लन्‍्दन (इंगलेंड। के व्योपारियों ने भी सम्बत्‌ १६४६ आश्विन सुदि * 
(इ० सन्‌ १५६६ ता० २२ सितम्बर) शनिवार को इस्ट इण्डिया कम्पनी नाम 
से एक मंडली बनाइ ओर स० १६४७ फाल्गुण बदि ६ शुक्रवार (३० सन 
१६०५ ता० ९३ फरवरी) का अपने जहाज़ हिन्दुस्तान में व्यापार के लिए 
भेजे। धीर धीरे अंग्रेज़ व्यापारियों ने जेसे तेसे वि० सं० १६६६ की चोेत्र 
बदि ६ (इं०- सन ९६१२ ता ५२ मां) गुरुवार का बादशाह जहांगीर से 
सूरत, घाघचा, अहमदाबाद ओर खम्भात में अपनी दृकानं खालने का 
फरमान हासिल कर लिया | इस तरह भारत में इनकी सब से पहली 
व्यापारिक दृकान इं० सन्‌ १६५३ के फरवरी (वि० सम्बत ४६६६ फागुण) 
मास में सूरत ( गुजरात ) में स्थापित हुई जिसक मातहत में एक दूकान 
अजभर में भी थी। सर टामस रा नामक अंग्रज़ इद्धलड के बादशाह 
जम्स प्रथम का दूत. बन कर बादशाह जहांगीर से अजमेर मे सम्बत्‌ १६७२ 
की माघ सुदि २ (इ० सन्‌ १६९६ ता० १० जनवरी ) बुधवार को मिला 
उस समय तक अंम ज़ सादागरों का बहुत विन्नों का सामना -करना पड़ता 
'था। उन्हें व्यापार का कोई निश्चित अधिकार प्राप्त न था, इसलिये उन्हें 
रिश्वतशघूस दंकर काई काम करना पड़ता था.; कम्पनी के लागों को 
द्रबारियों कमर स्लानसामों के मुक ओर धक्के सहनें पड़ते थ | .अंग्र ज लूटे 
जाते, . बंदी किय्रे जाते ओर गलियों में कोड़े तक खाते । मुराल. दरबार के 
सभासद, अंग्र जों को भिखमंगों की भांति तिरस्क्रृत करते थे। इसंसे सर 
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टॉमस रा याग्य पुरुष समझ कर विलायत से मुग़ल द्रबार में भेजा गया 
था। आते ही टॉमस रो ने रंग बदल दिया। अपनी हृढता ओर साहस 
से वह जहांगीर का कृरपापात्र बल गया | उसने देरबार की अवस्था देखकर 
सोचा कि अंग्र जों का समय की प्रतीक्षा करनी चाहिये। वह बड़ा दूरदर्शी 
पुरुष था। उसने तलवार की नीति का नापसन्द किया ओर व्यापार की 
आर अपने देशवाशियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। उसका 
कहना था कि यूराप की जातियों को चुपचाप व्योपार करना चाहिये, युद्ध 
नहीं । कम्पनी ने बहुत समय तक इस नीति का पालन किया ओर 
व्योपार में उन्नति को । 
सम्वत्‌ १६६६ ( इ० सन ५४६३६ ) में अंग्र ज्ञों न चन्द्रनगगर के राजा 
से मदरास के पास का एक छाटासा गाँव मोल लिया | दूसरे वर्ष ( सम्वत्‌ 
१६६७ ) बादशाह शाहजहाँ की एक राजकुमारी आग से कुलस गई | उस 
का इलाज एक अंग्रज़ डाक्टर ने किया । बादशाह ने इनाम में डाक्टर की 
प्राथंना पर बंगाल भर में अंग्र ज्ों के माल पर चद्जी माफ़ कर दी ओर उन्हें 
उस प्रान्त में काठियाँ बनाने की इजाज़त दें दी। इसी फ़रमान से सम्वत 
१६६७ में कलकत्त में काठी खुली | बम्बइ का टापू सम्बत्‌ १७१८ की आषाढ 
सुदि ७ ( ३० सन्‌ १५६१ ता० २३ जून ) रविवार को पुर्तंगाल के बादशाह 
से इद्भलड के बादशाह (अंग जा) 
का दहेज में मिला था परन्तु उस 
पर अंग्र ज्ों का अधिकार सम्बत्‌ 
४७श२ की चेत्र बदि १४ ( इं० 
सन्‌ *६६४५ ता० *८ फरवरी ) 
शनिवार को हुआ। उस समय 
बम्बइ में केबल एक छोटीसी 
पुरतगाली बस्ती थी। सं० ९७४५ 
(इ० सन्‌ १६८८ ) में इंस्ट 
इण्डिया कम्पनी ने अम्बई को 
अपने बादशाह -से दस पॉोंड 
( ९५० रूु० ) सालाना पर खरीद 





है आय लि या । इसी वर्ष अंग्रज़ों की 
क्‍ ऋचा दुकान बम्बई में भी स्थापित हुई | 
द लाई काइव........> मोक़ा पाकर कलकत्ता ओर बम्बई 


में इन गोरे बनियों ने अपने किले भी बनवाये। प्रारम्भ में .तो अंग्र ज़ों की 
पुर्तगाल और डच लोगों के साथ मुंठभेड़ रही परन्तु अन्त भ॑ डन पर 
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अंग्र ज्ों ने विजय श्राप्त कर ली। लाचार होकर पुर्तगाल ओर डच पूर्व 
देशों के टापुओं से चले गए। भारत में इने-गिने स्थान ही अब इने लोगों 
के ताबे रहे है । 
इसा की *७ वीं शताब्दी में अद्गजरज़्ों का एक दसरी शक्ति का 
सामना करना पड़ा। व थ फ्रान्सीती (फिरंगी ) लाग जा भारत में 
व्योपार के लिए इसी प्रकार आये थ। सम्बत्‌ १७६३ ( सन्‌ १७०७ ) में 
सम्राट ओरबनज़ब की सृत्यु के बाद भारत का राजनेतिक वायमण्डल 
डॉबांडाल हो रहा था | मुग़ल साम्राज्य तितर-वितर हाने लगा था। औरदब्ज- 
जब क उत्तराधिकारियों की निबलता क कारण प्रान्तिक सबेदार स्व॒त 
हा रह थ। दक्षिण में हेद्राबाद का निज़ामुलमुल्क स्वतन्त्र बन बैठा । वद्भानल 
मं सुराजुदांला आज़ाद बन गया। फ्रेंच ओर अ्रद्भरज्ञों न यह दशा दस्बकर 
दशा नरशा स मित्रता गाठना शुरू किया आर उनकी सहायता स अपना 
मतलब सीधा करने की फिक्र मं लग। अद्भरज्ञों का सनापति क्लाइव था 
आर फ्रचा का डूप्ल था । अन्त में फ्रान्सीसी लागों के पांव मेंदान स उख्ड गये 
आर अद्ञरज़ों का सितारा दिनोंदिन चमकन लगा। क्लाइब की चतुराई 
स॒ बंगाल मे इस्ट इण्डिया कम्पनी का जागीर मिली जा २४ परणगनों के 
नाम से कहलाती थी। जब बंगाल क नवाब सिराजुद्दोला और उसके 
वज़ीर मीर ज़ाफ़र में अनत्रन हुई तब लाड क्राइब ने वज़ीर का पक्ष लेकर 
नव्वाव का पलासी क युद्ध में २३ जून सन्‌ ४७५७ इ०(आपाढ सदि ६ सम्बत 
“४ गुरुआर) का हराया | बाद 
में २ जुलाइ (श्रावण बदि ५ 
शनिवार ) की रात को सिरा- 
जुददला भी बुरी तरह कत्ल किय। 
गया | इससे खस्रश हाकर मीर 
जाफ़र ने यह जागीर अदन्रज़ों 
का दी थी। मदरास प्रान्त का 
उत्तरी भाग जा उत्तरी सरकार 
कहलाता था वह भी सन १७४८ 
में अड्गरज़ों के हाथ आया । 
मुगल बादशाह शाहआलम नें 
 अद्जरज़ सेनापति क्लाइब का 
नठ्तवाब का ख्रिताब व मनसब 
अादि भी दिया । इस प्रकार 
फ्रांलीती गवनेर डप्ले अद्जभ रेज़ा का प्रभाव बम्वइ, मदरास . 
व्‌ कल्कत्त। तीनों ओर से भारत में घुसने लगा । 
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अब इनके सामने मराठों की शक्ति रह गई थी जिसका मुकाबला 
करना बाक़ी था। पेशबा की शक्ति तो नाम मात्र की थी । मराठों के तीन 
प्रबल राज्य थे-सेंघिया, होलकर और भोंसले | इंस्ट इण्डिया कम्पनी इस 
वक्त एक व्योपारिक मण्डलो ही नहीं थी बल्कि वह एक राजसत्त। में परि- 
वर्तित हो गई थी | लाड बेलेज्ञलो के समय में इसकी नीति देशी राज्यों में 
दखल करने की, व उनका अपने मातहत बनानेकी ख़ास तोर से हा गई 
थी । इन नीति का पहला शिकार सम्वत्‌ १८५५ वि: ( सन्‌ १७ध८ इं० ) में 
निज़ाम हेदराबाद हुआ । 


लाड बलेज़ली के समय में ही राजपृताने की रियासतों पर सेंधिया 
ओर हालकार का आतंक छाया हुआ था | ये लोग चाहे जब रियासतों में 
दलबल सहित प्रवेश करके लूट-खसोट कर चाथ वघूल करते थे । वैलेजलीं 
ने पहले सेधिया की शक्ति का नष्ट करने का उद्याग किया । उसने सनापति 
लार्ड लेक का सेंधिया पर भेजा । अलवर के पास सं० १८६० ( सन्‌ १८०३ 
इं० ) में लसबारी के युद्ध में सेंधिया हारा । इससे उसका अधिकार 
राजपूताने के उत्तर व पूव के भाग से हट गया | इसका फल यह निकला 
कि सन्‌ १८०३ इं० में भरतपुर तथा अलबर राज्यों के साथ अ्जरेज़ों की 
सन्धि हागई । इसी प्रकार सन्‌ १८५४ ३० में अंगरज़ञों का मुकाबला हालकर 
शा कु शत हाताउका के साथ हुआ । जब होलकर अजमेर 
पर चढ़ आया और जयपुर राज्य 
को भी, जा अँगरज़ों का मित्र राज्य 
था, लूटना चाहा तब कर्नल मल्सन 
के मातहत अँगरज़ सेना भेजी गई। 
इस सना ने हालकर का पीछा कोटा 
से आगे तक किया। परन्तु मराठों ने 
यकायक दाब पंच से कॉंट। के पास 
मुकुन्द्रा की घाटी में कन॑ल मान्सन का 
हरा कर आंगरे की तरफ भगा दिया। 
इस पर लल्‍्र्ड लेक को सेना सहित 
“० ०८7०००३०/००७ भेजा गया । इसने हालकर की सेना 
ला वेलेज़ ली को जगह जगह हराया ओर भरतपुर 
का भी जहाँ होलकर ने पनाह ली थी, सम्बत्‌ १८६९ ( सब्‌ १८०४ ३० ) में 
जा घेरा | अन्त में भरतपुर का किला आपरेज़ों के कच्चे हुआ| ओर होलकर 
भाग कर सतलज पार चला गया। वहाँ भी आऑगरेज़ों ने उसका पीछा न 
छाड्ा, इसमे उते अंगरेज़ों के साथ सखुत्नर की पड़ी। 





”॥ 
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- इस प्रकार दंमन व भेद नीति से अंगरंज़ों न राजपूताने में कुछ काल 
* तक शान्ति स्थापित कर दी, परन्तु लार्ड वेलेजली के चले जाने पर उसके 
उत्तराधिकारियों ने उदासीन नीति से काम लिया, यानी देशी राज्यों के 
मामलों में हस्तक्षंप करना छोड़ दिया | इसका फल यह हुआ कि राजपूताने 
भर में पिण्डारी आर लुटरों का टीडी-दल देश का तबाह करने लगा। सब 
जगह अशान्ति फेल गई । सं? १८७१ (सन्‌ १८१४ इ०) में इनका मुखिया 
नव्वाब अमी रखो अपने ३० हज़ार सवारों के साथ स्वतन्त्रता से राजपूताने 
भर में लूट-खसाट करता हुआ विचरता था। डदयपुर की राजकुमारी 
ऋष्णकुमारी के विवाह के लिए जोधपुर ओर जयपुर नरशों के बीच भकगड़ा 
खड़ा हुआ । उसका भी निपटारा अमीरखों ने किया। सं० १८६८ ( सन्‌ 
१८१९ इ० ) में दिल्ली क रज़ीडेण्ट मिस्टर मंटकाफ ने अड्भरज़ सरकार को 
लिखा कि अपनी नीति बदल कर देशी नरंशों के माम॑ले में दखल करना 
ज़रूरी ( अनिवाय्य ) हा गया है। परन्तु इस पर सं० श्ट७० ( सन्‌ 
१४:१७ इं० ) तक कोइ कायवाही नहीं हुई । जब लार्ड हस्टिंग्ज गवर्नर 
जनरल हाकर आया, तब उसने पिण्डारियों के उपद्रव का बड़े वेग से शान्त 
किया | अमीरखोँ की सेना को तितर-वितर कर दिया ओर उसको टोंक का 
नव्वाब तसलीम कर लिया | इसक बाद राजपूताने की हर एक रियासत 
के साथ अज्ञरज़ों नं सन्धि का सिलसिला चलाया | अलवर व भरतपुर तो 
सं० १८६० ( सन्‌ १८०३ ३० ) में अद्गरज़ों की मातहती में आ चुक थे। 
कराली रियासत के साथ भी नवम्बर १८०३ इं८ में सन्धि हुई । कोटा के 
साथ सन्‌ १८९७ इं० में ओर बाकी सब रियासतों के साथ सन १९८५८ इ० 
में सन्धियाँ हुई । सिरोही के साथ सन्‌ १८२३ इं० में सन्धि हुइ। क्योंकि 
भालावाड़ ( कालरापाटन ) की रियासत सन (टश्टइ० तक क़ायम नहीं 
हुई थी इसलिए इसके साथ बाद में सन्धि हुई । इस प्रकार सन्धियों के 
द्वारा राजपूतान में अ्रद्गरज़ों का प्रवेश हा गया ओर देश में शान्ति हा गई । 
सन्‌ १८५८ इ० में अजमेर--मेरवाड़ा का इलाका राजपूताने के मध्य में 
अगरज़ों का कन्द्र बना । इसक॑ बाद जब-जब रियासतों में अशान्ति व 
बखड़ा हुआ तब अंगरज़ सरकार ने बीचबचाव करके शान्ति स्थापित की | 
सन्‌ १८२४ इं० में जब भरतपुर की गद्दी नशीनी के लिए रूगड़ा हुआ तब 
अंगरज़ सरकार ने हक़दार का पक्ष लेकर उसे गद्दी पर बेठाया ओर भरतपुर 
का किला ९८ जनवरी सन्‌ (८२६ इ० को फ़तह किया । सन्‌ ८३४ इं० 
में जब जयपुर राज्य में कुप्रबन्धु से बखेड़ा हुआ तब सरकार ने शान्ति 
स्थापित की । सन्‌' १८३६ इं० में अँंगरेज़ों की सेना जोधपुर पहुँची क्योंकि 
यहाँ के नरेश महाराजा भानसिंह के विरुद्ध ज़ागीरदार हो गये थे। 
सनू १८३८ है० में फोद्ा नरेश और ज़ालिमसिंह माला के पुत्र में अनबन 
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हुई। इसलिए अज्ञरेज़ों की सहायता से कमालावाड़ की रियासत अलग 
बनाइ' गईं । 

लब संबत १६०४ (इं० सं० शटछ८ ) में लाड डेलहाजोी, गवनर 
जनरल होकर आया, तब उसे पूरा 
विश्वास हों गया कि भारतीय प्रजा 
विलास प्रिय देशी राजाओं के शासन में 
सुखी नहीं धो सकती । उसे अन्नरज़ी राज्य 
में ही सुख मिल सकता है । राजाओं 
की रक्षा की ज़िम्मेदारी अद्भरज़् सरकार 
( कम्पनी ) पर है, इससे वे अधिक 
आलसी ओर निकम्म हो गये हैं। अतः 
अवसर आते ही देशी राज्यों को अद्गरेज़ी 
राज्य में मिला लिया जाय ता प्रजा को 
९७०४ बड़ा लाभ हो । इसलिए उसने राज्य लोए 
डलहो जी नीति ( डोक्टाइन आफ लेप्स ) का 
सहारा लिया! इसके अनुसार यदि काई नरेश अपुत्र मर जाय ता कोई 
दूसरा उसके गाद न आ सकता और उसकी रियासत सरकार में जब्त की 
जाती । डलहाँज़ी की इस अदरदर्शी नीति क कारण सतारा, भांसी, 
नागपुर, तंजार, पूना, अवध, कनांकट आदि कई देशी राज्य जब्त हुए । 
इससे भारतवर्ष भर में बड़ा “77 | 
असनन्‍्ताप फेल गया | इसक फल 
स्वरूप सं० १६९५४ वि०८ ( सन 
(८४७ इ० ) में जब देश भर में 
रादर हुआ तब देशी नरेशों ने 
अड्भरज़ों का साथ दिया। यह 
रादर एक भयह्लर पड़यन्त्र था जा 
अद्जरज़ी राज्य का नाश करने 
के लिए रचा गया था । सन 
ध्टश्ट इ० में अद्भरंज़ व्यापारियों 
गी इंसट इण्डिया कम्पनी का अन्त 
हुआ ओर भारत का शासन 
प्रबन्ध कम्पनी से लेकर इड्गलेण्ड 
की महारानी विक्टोरियाने अपने 
हाथ में संभाला | 








महारानी विक्टोरिया 


रोजपूताने में अंग्रेज 


है. 


-) महारानी की ओर से ला्ड केनिंग भारत का प्रथम वाइसराय ( बड़ा 
लाट ) नियुक्त हुआ | केनिद्ज ने पहली नवम्बर सन्‌ १ट्श्ट इं० को बड़ी धूम 
धाम से इलाहाबाद में दरबार किया ओर महारानी विक्टोरिया का घोषणापत्र 
( प्राकलेमंशन ) सब लागों का सुनाया | इस पत्र में दयालु रानी ने भारत- 


वासियों का वचन दिया था कि 
“मरे राज्य में सारी प्रजा के 
साथ एकसा बर्ताव होगा, कोई 
अपनी जाति, धर्म अथवा रंग 
के कारण किसी आओहदे से 
वंचित नहीं किया जायगा 
आर सरकार किसी के धर्म 
सम्बन्धी मामलों में दस्त- 
न्दाजी न करंगी।” इसका 
लोगों पर बड़ा असर पड़ा। 
गदर के शान्त हाने पर २९ 
मार्च सन “८३२२ इ० को 
महारानी विक्टोरिया"' ने 
देशी नरेशों का गोद लेने के 





सम्राट सप्तक एडवर्ड 


१->-राज राजेश्वरी महारानी (१) विक्टोरिया का देहान्त २२ जनवरी १६०१ ईं० 


को हुआ | इनके बाद इनके पुत्र (२) सम्राट एडवर्ड सप्तम ( सन १६०१- 
५६१० ई० )। और उनके बाद उनके पुत्र (३) जाजे पश्चम ( सन्‌ १६१०- 
३६ ई० ) श्रीर पौत्र (9७) सम्राट एडवर्ड अष्टम क्रमशः गही पर बेडे। किंग 
एडवर्ड आठवें, स्वर्गीय किंग जाज पंचम के ज्येष्ठ पुत्र हैं ओर ४१ वर्ष की भायु में सन्‌ 
१६३६ ई० की २१ जनवरी को ये राज्यधिकारी हुएु। परंतु ये केवल ३२५ दिन 
यानी दस मास और इकीस दिन ही राज कर सके | क्योंक्रि आप एक श्रमेरिकन 
महिला मिसेज सिम्पसन से विवाह करना चाहते थे और आपने १६ नवम्बर सन्‌ 
१६३६ हं० को अपना यह निश्चय अपने प्रधान मंत्री ( प्राहम मिनिस्टर ) को 
भी कह डाला कि वे इस विवाद से उत्पन्न सन्‍्तान को राज्यचिकारी एवं श्रीमती 
सिम्पसन को महारानी न बनायेंगे। फिर भी इडलेंड के प्रधान मनन्‍्त्री ने सम्राट एडवर्ड 
भ्रष्टम के विवाह का, राजवंश की प्राचीन प्रथा के श्रनुसार किसी राजकुमारी से न 
होने के नाम पर तथा पोप पादरियों ने धर्म की दुह्ाई देकर, इनके इस 
सम्बन्ध का. विरोध किया । मिसेज सिम्पसन का विवाह दो यार पहले हो चुका 
था श्रौर उसने अपने दोनों पतियों से वेबाहिक सम्बन्ध तोड़ दिया था | उसके 
ये दोत्ों पति अभी तक जीवित हैं । श्रीमती सिम्पसन की श्रायु इस समय करीब 
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अधिकार की सनद प्रदान की | इसके बाद दश में शान्ति का राज्य दिनों- 
दिन बढता गया। रेल, तार, डाक, 
सड़कें, कचहरी, स्कूल, कालंज, 
अस्पताल आदि कइ सुधार के 
काम राजपूताने के देशी राज्यों में 
हाने लगे | इस प्रकार अमन चेन 
देखकर लोगों का ध्यान अपनी 
उन्नति करने की ओर लगा । 
किसी कवि ने सत्य कहा हें -- 

शस्त्रण रक्षिते राष्ट्र शास्त्र 
चिन्ता प्रवर्तत । 

अर्थात जब शस्त्र द्वारा देश 
की अच्छी ग्रकार रक्षा हो 
ल्‍ जाती है तभी शास्त्र व सुधार की 
सम्राट पंचम जाजें चिन्ता सूभती हैं । 





४२ वर्ष के है और वह इ'गर्लेंड में अपने पति मिस्टर सिम्पसन के साथ रदह्दा करती 
थीं | मिस्टर सिम्पसन वहां पर एक अमेरिकन फर्म में मेनेजर हैं । सम्राट का 
मिसेज सिम्पसन से बहुत पहिले से मेल मोल था ओर अब उसका विवाह उनसे 
होना निश्चित सा था । महाराजाधिराज एडवर्ड को बहुत समककाया गया किवे 
मिसेज सिम्पसन के साथ विवाह नकरें, लेकिन उन्होंने अपनी बात से हटना 
मुनासिय न समझा | उनके सामने एक ओर मिसेज सिम्पसन से विवाह और 
दूसरी ओर राजसिंहासन का त्याग था। सम्नाट चाहते तो वे अ्रपने मंत्रि मंडल 
को बर्खास्त करके नये मंत्रि मंडल का चुनाव करा लेते ओर देश में अपने पक्ष- 
पातियों का भी एक दल तेयार कर सकते थे, क्योंकि प्रिंस श्राफ़ वेल्स ( युवराज ) 
की हँसियत से ही वे सर्वेप्रिय थे---उनकी सम्पूर्ण प्रजां उनकी सच्चाई, दीनबन्घुता, 
बेकारों का ध्यान और देश के अन्दर एवं समुद्र के पार की गई सेवाओं के कारण 
उन्हें बहुत प्यार करती थी--बहुत चाहती थी । पर॑न्तु सम्राट एडवर्ड ने नतो 
निजी स्वार्थ सिद्धि के नाम पर देश में दो दल बनाकर उनमें कगड़ा (सिविल वार) 
कराना ही उचित समझा ओर न अपनी शादी प्रत्यक्ष में किसी राजकुमारी से 
करके छिपे रूप में श्रीमती सिम्पसन से प्रेम सम्बन्ध काथम रखना ही चाहा । 
इन कारणों से लोक प्रिय साहसी सम्राट एडवर्ड ने सन १५६२६ हँ० के १० 
दिसम्बर को संसार के सब से बड़े साम्राज्य के ऐश्चर्य पर स्वयं लात मार कर 
_शाजसिहासन छोड़ने के साथ अपनी सब पदुवियां.सी छोड दीं और अब. वे केवल 


राजपूताने का वत्तमान रूप ६३ 


राजपताने का वत्तेमान रूप 


र[जनेतिक शासन के लिहाज़ से राजपूताने की देशी रियासतों का 
सम्बन्ध भारत सरकार के एजण्ट गवनर जनरल ( ए० जी० जी० ) 


अजमेर के द्वारा है ओर इन रियासतों के- समूह बने हुए है । जिनमें एक 
एक अंग्र ज़ राजदृत ( रजीडेण्ट या पालीटिकल एजेण्ट ) रहता है । मेवाड़ 
रजीडन्सी ब दक्षिणी राजपूताना स्टेट एजन्सी ( उदयपुर ) के मातहत 
उदयपुर, डू'गरपुर, बॉसबाड ओर प्रतापगढ हें। पश्चिमी राजपूताना 
रजीडेन्सी ( जोधपुर ) कं अधीन जाधपुर, जेसलमेर, पालनपुर ओर दांता 
के राज्य हैं। जयपुर, अलवर, शाहपुरा, टोंक ओर किशनगढ़ का सम्बन्ध 
जयपुर रेजीडेन्सी ( जयपुर ) से है। पूर्वा राजपूताना स्टेट्स एजेन्सी 
( भरतपुर ) क ताब में भरतपुर, बू दी, काट, कालाबाड़, कराली आर 
धोलपुर की रियासतें हें । बीकानेर ओर सिराही राज्यों का सम्बन्ध सीधा 
7०८ जी० जी० ( आनरंबल रजीडेण्ट, राजपूताना ) से हैं । 

इन रेजीडेण्ट या पोलीटिकल एजेण्टों ( राजदूतों ) के द्वारा देशी 
राज्यों ओर भारत सरकार के बीच लिखा-पढी होती हैं और कभी-कभी 
समय पर राज्य के भीतरी शासन के मामलों में भी राजाओं का सलाह 
दिया करते है । राजाओं के राजग्रबन्ध पर इनकी रष्टि रहती हेँ। बिना 
अंग्रंज़ सरकार की आज्ञा के ये नरेश विदेशी सत्ता से सन्धि नहीं कर 
सकते | आजकल भारतीय नरेशों की शिक्षा, दीक्षा, लालन पालन बहुधा 
अंग्रज्ञी रंग ढज्ञ से ओर गोरे मास्टरों द्वारा ही होती हे। इसीसे बहुवा 
वे अपने देशी रीति-रिवाजों को भूलते चले जाते हैं । 

किसी समय इन राजाओं के लिए अंग्रज्जी भाषा में “किंग 
( राजा ) शब्द का अयोग किया जाता था। किन्तु आजकल इनक लिए 


डयूक आफ विंडसर के नाम से सं साधारण जनता की तरह पर रहते हैं । 
राजपाट त्याग करके डयूक विंडसर १२ दिसम्घर को लंदन से आष्टिया को रवाना 
गये | ठीक उसी दिन २७८ वर्ष पूर्व एक दूसरे अंग्रेज बादशाह जेम्स द्वितीय ने 
. भी देश छोड़ा था| 

इस पर उपरोक्त सम्राट एडवर्ड अष्टम की जगह उनझे छोटे भाई डयूक 
आफ याक (१) सम्राट जाजे छठे के नम से सन १६३६ ई० की १० दिसम्बर 
( मंगसर बदि १२ वि० सं०११६६३ ) को राजसिंदासन पर ब्रिठा दिये गये । 
. इनही नियमानुसार ताजपोशी ( राज्यपराभिषेकोः्सव ) सन्‌ १६३७ ई० की १२ मई 

को लन्दन में निश्चित हुई है । 


६४ राजपूताने का इतिहास 


“चीफ” या “प्रिन्स” शब्द का प्रयोग होता है। यद्यपि ये देशी नरेश 
कह है कि हबय शो कं. कर ० 
अपने को “राज राजश्वर” ओर “महाराजाधिराज” लिखत है । 


छुठा प्रकरण 


" भोगोंलिक चर्चा 
पहाड़ 


रा जपूलाने को दो भागों में बॉटन वाली पर्वतमाला उत्तर-पूर्व (इशान- 
कोण ) से दक्षिण-पश्चिम ( नेऋत्यकाण ) तक फेली हुई है जिसको 
अराबली, अब द या आड़ावला कहते हैं | यह पहाड़ देहली के पास से 
शुरू होकर अलबर, शेखावाटी, अजमेर, मेरवाड़ा, सिराही हाता हुआ 
महीकांठा ( गुजरात ) तक पहुँचा हैँ । इससे राजपूताने के दो हिस्से हो 
जाते हैं । एक तो पश्चिम की ओर राजपूताने का दे हिस्सा ओर दूसरा 
पूर्व की वरफ़ का & हिस्सा। पश्चिमी भाग रेंतीला-मरुस्थान है जिसमें 


$--चीफ शब्द का अर्थ है सरदार या रईस | यह कोई बरा शब्द नहीं है परन्तु 
श्रफ्रीका आदि के काले जंगली सरदारों के लिए भी इसका भ्रयोग होता है । 
इससे यह एक प्रकार का अ्रपमान सूचक हो गया है। वेसे बड़े राजा महादाना 
अंग्रेज़ सरकार की ओर से अब “ग्रिन्स”” हो कहलाते व लिखे जाते हैं । 
परन्तु “चीफ़? कष्टल:ना किसी को अ्रच्छा नहीं लगता | उधर “प्रिन्स”” शब्द का 
अर्थ है 'जकुमार” | अब किसी राजा महाराजा के लिए ““प्रिन्स” से बड़ा 
शब्द काम में नहीं लाया जाता हैं | यहाँ प्रश्न डोता डे कि जब हमारे नरेश 
“प्रिन्स'! हैं तो उनके शाजकुमार क्या हुए ? कई अंग्रेज़ लेखकों की सम्मति में 
नरेशों के लिए “(्रिन्स” शब्द नहीं अर सकता | श्रब गत जर्मन महायुद्ध से हवा 
कुछ पलटी सी ज्ञात होती हैं। क्योंकि नरेशों के पुत्रों के लिए “प्रिन्स'” शब्द 
का प्रयोग होना शुरू होगया | सन्‌ १६१६ ई० से भोपाल का शाहज़ादा 
“प्रिन्स हमीदुल्लाख़ॉ””, इन्दोर का युवराज “प्रिन्स जशबंतराब”” ओर काश्मीर 
का महाराज कुमार “प्रिन्स हरीसिंह” कट्दला चुके हैं और बड़ोदा का युवराज 
आज भी “'प्रिन्स प्रतापसिह” ही कहलाता है । ६ अभी सन्‌ १६३६ ई० की २४ 
अक्टूबर को भारत सम्राट ओर हेदराबाद निजाम में जो नई सन्चि बराड़ प्रान्त 
... पर निज्राम का पूरा प्रभुव स्त्रीकार कर लेने व उसके एन २४ ल्वाख रुपये 
पार्षिक ठेके के सम्राट से उन्हें मिलते रदने के विषय में हुई है, उसमें द्विज 


भौगोलिक चर्चा क्‍ ६५ 





्राबादी दूर-दूर है ओर पानी की कमी होने से उपजाऊ नहीं हूँ | पूर्व का 
हिस्सा सजल, उपजाऊ हैँ जिसमें दा फसलें हाती ह। इस आडइड्ावला 
( अरावली ) पहाड़ की लम्बाइ ३०० मील ओर ऊँचाइ दो हज़ार फुंट हें। 
इसकी सबसे ऊँची चाटी आबू ( अबु दाचल ) की गुरुशिखर नामक है 
जिसकी ऊँचाई समुद्र की सतह से ४६५० फुट हैँ। यह हिमालय ओर 
नीलगिरी के पर्चबत के बीच में सबसे ऊंची पहाड़ी है| दक्षिण-प्र्व के हिस्स 
में एक आर परत श्रणी हैं, जिसे पथार कहते हैं | यह पवतमाला पूव की 
आर ग्वालियर तक गइ हैं | पथार के साथ-साथ करकाट नाम की पहाड़ियाँ 
भी है, जिनमें रणथम्भार, व दी आर इन्द्रगठ क किल है । पथधार क आस- 
पास को भूमि काली व चिकनी होने स यहाँ गन्ना, तिल, अफीम, कपास 
( रूुई ) आदि कइ किरानी बस्तुएं पंदा हाती है । अलवर और जयपुर इसी 
आडावला ( अरावली ) पवतमाला म॑ बस हुए है | भरतपुर रियासत म भी 
एक पवतमाला निकली है जिसकी सब स ऊंची अल्ोपुर की पहाड़ी १,३४७ 
फुट है । इसक दक्षिण में कराली की पहाड़ियों है जिनकी ऊचाई १६००८ फुट 
स अधिक नहीं है | दक्षिण-पश्चिस में एक नीची पहाड़ियों की क़तार हू जा 
उदयपुर के मांडलगढ से शुरू होकर बूदी में हाती हुई काटा स्टंट में 
इन्द्रगह तक गई है । इनका बंदी की पहाड़ियाँ कहते हैं। इनके सिवाय 
मुकनदड़ा नाम की परवंतश्रणी भी काटा क दक्षिण-पत्चिम से लेकर 
भालरापाटन तक फेली हुइ है । या ता राजपूताना भर में हो--सिवाय 
मारवाड़ के रतील टीलों क--जहाँ तहाँ छाटी-छाटी पहाड़ियाँ पाई जाती 
है, परन्तु विशप कर उदयपुर, बॉसवाड़ा आर डूंगरपुर क राज्यां में इनको 
बहुत्रायत हू । 
नदियों 

उत्तर पश्चिम क भाग में मुख्य नदी लू णी हूं जा पुष्कर स नकल 
कर मारवाड़ ( जाधपुर ) में हाती हुई कच्छु ( गुज़रात ) क रण मे गिरती 
हे | यह बरसाती नदी हैं ओर इसका पानी खारा हान से “लूणी कहलाती 
है। इसकी लम्बाई ३२० मोल हैं। इसमें मिलन वाली सहायक नदियां 
बांडी, सूकड़ी आदि हैं। ये सब गर्मी के मोसम में सूख जाती है। 


एग्भाल्टिड हाईनेस निज्राम के उत्तराधिकारी युवराज की पदव्री भिन्‍स आफ वेल्स 
की तरह “हिज द्वाईनेंस दी भ्िन्स आफ बराइ” तय हुईं हैं । 

वास्तव में हमारे देशी राज्यों के नरेश ““क्रिंग”” श्रीर उनके पुत्र “प्रिन्स 
कहलाने के ही अधिकारी ऐँ। जैला कि इतिहासवेसा कनेल्ल टॉड ने हमारे राज्यों 
के कई राजवंशों को, '((0)]0०8६ उपोीयधरए नि०प््छ8 गंध की6 एव 
संसार के अति प्राचीन राजवंश माने हैं । 


६६ शजपूताने का इतिहास 





दक्षिण पूर्व के भाग में सब से बड़ी व मुख्य नदी चम्बल हैं जा इन्द।ण 
( मालवा ) राज्य से निकल कर राजपूतान के उदयपुर, काटा, जयपुर, 
करोली ओर धोलपुर रियासतों में हाती हुईं संयुक्तप्रान्त में इटावा 
के पास जमुना में जा मिलती है। यह बारहों मास बहती है । ओर इसकी 
लम्बाई ६५० सील है । इसकी सहायक नदियाँ काली, सिन्ध, पारबंती ओर 
बनास है | काली सिन्ध की लम्बाई ६४, पार्वती की २२९० और बनास की 
३०० मील है । मही नदी विन्ध्याचल पहाड़ ( मध्यभारत ) से निकल कर 
राजपूतान के डू गरपुर, बांसवाड़ा राज्य में होती हुई गुजरात में चली 
गई है । इसकी लम्बाई ३४० मील के है। 


भीलें 


राजपूतान में प्राकृतिक मीठे ओर साफ पानी की काई मील नहीं हैं । 
खारे पानी की भील सांभर की है जिसका घरा वर्षा में क्ररीब ८० मील 
हा जाता है। गर्मी में बहत सा हिस्सा सूख जाता हे। यहाँ पर अंग्रंज 
सरकार ने नमक का कारखाना खोल रक्‍खा है ओर जयपुर व जोधपुर 
राज्यों स इसका ठेका लिया हुआ है । 

बन्द बाँध करके भी कइ कृत्रिम मीलें बनाई गई है जिनमें उदयपुर 
रियासत में जयसमुद्र (ढेवर), राजसमुद्र (कांकराली) ओर पीछाला (उदयपुर) 
मुख्य हैं । अजमेर में झआनासागर, फाइंसागर आर पुष्कर की तीन मोलें है । 
इन दिनों कई राज्यों ने कई बन्द बन्धवाये हैं जिनका वर्णन उन राज्यों के 
भूगोल के साथ दिया जायगा | 


खाने 


राजपूतान मे चाँदी, तांबा, लाहा, जस्ता, सीसा, अभ्रक और कायले 
आदि की खाने है । सिवाय अश्रक ( भाडल ) ओर लाह क अन्य धातुएऐँ 
अब नहीं निकाली जातीं क्योंकि विदेशी खनिज पदार्थ सस्ता पड़ता है । 
चाँदी व जस्ते को खान उदयपुर राज्य में, तांबा जयपुर राज्य के ठिकाने 
खेतड़ी में, लोहा उदयपुर, अलबर ओर जयपुर में, सीसा अजमेर में, 
कायला बीकानंर के पलाना स्थान में, अबरक अज़मेर, किशनगढ में ओर 
संगमरमर पत्थर जोधपुर के मकराना गाँव में पाया जाता है । इसके सिवाय 
बाड़मेर ( मारवाड़ ) में मुलतानी मिट्टी (फलर अथे ) की खाने हैं। 
इमारती पत्थर व छत पाटने की पढ्टियों की खानें कइ राज्यों में हैं । नमक 
साभर, डीडवाना, पचपदरा, लूनकरणसर, कनए0ड़ आदि स्थानों में निकलता 
हैे। नमक के सब स्थानों का ठेका सदा के लिए अँगरेज़ सरकार ने ले 
रक्‍खा है । 


मौगोलिक चर्चा ६७ 


पशु 
जंगली जानवरों में शेर, चीता, बघरा ( अधबेसरा ), हिरण, स्लॉभर 
रीछ, रोक ( नीलगाय'” ), जरख ( लकड़्बग्धा ) सूअर, बन्दर आदि पशु 
डावला पहाड़ में तथा मंवाड़, बू दी, कोटा, क जंगलों में पाये जाते है । 
घरेलू पशुओं में घाड़ा, गाय, भस, बकरी, भंडू, बेल, गदहा मिलत 
हैं। घोड़े जाधपुर क, बल नागार क आर ऊंट जसलमर व बांकानर क 
अच्छे गिने जाते है । े 
आवबहवा ओर बरसात , 


आबहया के लिहाज से राजपूताना भारत में एक अच्छा तन्दुरुस्त 
हिम्सा माना जाता है। पश्चिम की रियासतों में रतीले मेद़्ान ओर 
कम वर्षा हाने से वहाँ के लोगों की तन्दरूस्ती अच्छी रहती है । पहाड़ी 
इलाक में पानी भारी होने स वहाँ के लाग इतने तन्दरुस्त नहीं हाते जितने 
कि मेदान में बसने वाल हाते हे। पश्चिमी भाग में ठण्ड क माॉसम में 
अधिक ठण्ड और गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती हे* ओर लू ( गर्म हवा ) 
भो चला करती हे। ज्यों ज्यों पश्चिम से पूत्र की तरफ जात है या दक्षिग 
में बढ़ते हैं त्यों त्यों वर्षा की ओसत बढती जाती हे | यहाँ तक कि जेसलमेर 
६ इच्म्च वर्षा होती हैं तो जयपुर में २४ इच्न्च, धोलपुर में २६ और इगर- 
पुर, भालावाड़ में २६-३७ इच््व की ओसत हे । सब से अधिक वर्षा आबू 
पहाड़ पर होती है जिसकी औसत ४७ इञ्व्व हैं। आबू राजपूतान का शिमला 
लाता है | पश्चिमी राजपूताने में बषा बहुत कम हाती हैं इसस वहां की 
जनता वषा का किस प्रकार स्वागत करती हूं बह इस पद्म स प्रकट हं:--- 
सो सांडिया सी करहला पूत निपूर्ता होय । 
मेहडला बृठा भला जे दुखियारण होय ॥ 


अर्थात्‌ जिस औरत के सो ऊँट ओर सो ऊँटनिया और सारी 
सनन्‍्तान भी वर्षा से नष्ट हो चुकी हो तब भी वह सब प्रकार के कष्ट उठाते 
हुए भी वर्षा का स्वागत ही करती है | 
वनस्पति 
अरावली ( आड़ावला ) पहाड़ के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होने से 
वनस्पति अधिक नहीं होती है । फिर भी खेजड़ा, पीपल, बड़, नीस, फाग, 
करेल, आम, दाड़म ( अनार ), रोहिड़ा आदि के पेड़ देखने में आते हैं । 


वलनननक बकााओ *-+आऋऑकन- “फनओ क पट पाए 


१--गाँ के समान एक. जंगली जहतु ! 
२--सा० १० जून सन्‌ १८६७ ई० को जोधपुर में १२१ डिगरी गर्मी होगई थी । 
३>०-ऊट ३ 


द्द राजपूतान का इतिहास 


आक बहुत हांता हैँ | राजपूतान क पूर्वी भाग में सब प्रकार की बनर्स्पर 

३ जाती हू | जैसे शीशम, बबूल, पल्लास, घव ( धाउ ) आदि के वृक्ष! 
पहाड़ी इलाकों में हरे हरे जंगलों में केवड़े के सघन बृत्त मिलते हैं। आबू 
पहाड़ पर तो वनस्पति हिमालय के तराई का सा रूप दिखलाती है । 


ज़मीन और पेंदावार 


अराबली पहाड़ के पश्चिमी भागों में सिवाय कुछ विशेष स्थानों के 
सब जगह एक फ़सल ख़रीफ़ ( सियालू ) की हाती हे। रबी ( उनालू ) 
फ़सल भी कुछ स्थानों में कुए, तालाब या नहरों की सिंचाई से हाती हैं। 
इस भाग में कम से कम पानी उ५ फुट गहरा खोदने पर मिलता हैँं। इस- 
लिए कृषि में इसकी सिंचाई से लाभ नहीं हो सकता । फल यह होता है कि 
लाग स्लनरीफ़ ( सियालू ) फसल और बरसात पर ही निर्भर रहते है। 
राजपूताने का पूर्वी भाग उपजाऊ ओर पानी की बहुतायत होने से 
उसमें दा फसलें हाती है । इस भाग में पानी गहरा नहीं हाता । नदी, नाल, 
तालाब, बन्ध अधिक है| दक्षिणी राजपूतान में भीलों में खंती करन को 
एक रिवाज हैँ जिसे वालर या वल्ला कहत हैँ। ये लोग ग्वेती क लिए 
जंगल के वृक्ष काड़ियों का काट कर मेंदान साफ़ करत है ओर उसकी राम्ब 
। खाद बनाते हैं और उस ग्वाद से खेती करते है। यह रिवाज हानि- 
कारक हाने से सिराही, डू गरपुर आदि राज्यों में बन्द कर दिया है । 
मुख्य पदावार गेहेँ, जो, मकी, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोंठ, चना, 
गवार, चावल, तित्न, अलसी, सरसों, जीरा, रूइ, तम्बाकू ऑर अफोम है । 
सिचाई क लिहाज स जयपुर, भरतपुर, किशनगढ़, अलवर, कोटा व शाहपुरा 
की रियासतें उन्नति पर है । पूर्वी भाग में तथा पश्चिमी भाग में सिरोही व 
जाधपुर क कुछ परगनों में कुण बहुत हैं। पानी अर॒ट ( पाशियन-वील ) 
ग्रर टेकलों ( चाँच ) से सींचा जाता हैं । 


क्रल 


राजपूताना अपने सुहढ दुगां के लिये ग्सिद्ध ही हें परन्तु विशेष 
एतिहासिक घटना स्थल चित्तोड़गढ, कुम्भलगढ और मांडलगढ मेवाड़ में, 
रणथम्भार जयपुर राज्य में, जाधपुर, नागोर आर जालोर मारवाड़ में, 
भटनेर (हनूमानगढ़) बीकानेर राज्य में और गढ़ विठली (तारागढ़) अजमेर 
शहर में दर्शनीय हैं । 

राजपूतान की अ्भरंज़ों ढारा फॉोजी निगरानी महू की छावनी के 
मातहत है | ओर अद्जरंज़ सरकार की सेनाएँ फैरनपुरा, कोटडा, नसीराबाद 
अजमर आर आबवू में रहती हैं | एरनपुरा, खेरवाड़ा, ( मेवाड़ )ब कोटड़ा 
( मंवाड़ ) में भीलों की ट्ुकड़ियां हैं। देवली की छावनी सन्‌ १६२३ ३० से 


भौगोलिक चचा हि 


उठ गई है | मरवाड़े के पेदल सिपाहियों की पल्‍्टन अधिकतर मरों को 
भरती करके बनाई गई है । इसके सिवाय देशी राज्यों में साम्राज्य की रक्ता 
के लिये अलग अलग राज्यों की फोजें रहती हैं, जिसके अफ़सर भारतीय 
ही हाते है । परन्तु निगरानी भारत सरकार को आर से अड्भजरज़ अफ़सर 
द्वारा होती है । इनमें पेदल, घुड़सवार, भारबरदारी, ऊँट का रसाला ओर 
तोपखाने होते है. । ये “इम्पीरियल स्टंट फोर्सेज” कहलाती है । 
रेलवे 

राजपूताने में दो प्रकार की बड़ी ओर छादी रल की सड़कें (लाइनें) 
हैं । बड़े नाप की लाइन में बी. बी. एण्ड सी. आइ. और जी० आइ० पी० 
रेलव है जा अद्जरेज़ सरकार से सुरक्षित गोरे व्योपारियों द्वारा चलाइ 
जाती है । बम्बे बड़ोदा एण्ड सनन्‍्टल इण्यिया रेलवे की बड़ी लाइन रतलाम 
( मालवा ), नागदा होती हुई कोटा, सवाई माधोपुर, बयाना ओर भरतपुर 
में होकर दिल्ली को गई हैं | मंट इश्डियन पनिनसुला रेलवे की एक शास्था 
पीना सं बारां हाती हड कोटा पहुँचती हैँ। इसी ग्रकार देसरी शास्रा 
ग्वालियर से घोलपुर होती हुईं आगरा को गई है । 

बी० बी० सी० आइ८ रलबे की एक छोटी लाइन आबू के पास 
राजपूताना में प्रवेश कर अजमेर, जयपुर, बॉदीकुड, अलबर हाती हुई 
दिल्ली गई है ओर इसी की एक शास्वा बॉदीकुई से भरतपुर होती हुई आगरा 
को गई है | ऐसे ही अजमेर से एक शाखा चित्तोड़गढ़ होती हुई रतलाम 
( मालवा ) की तरफ़ गई है । इसी प्रकार कइ छाटी-छीटी लाइनें देशी 
राज्यों ने अपने यहाँ खोल रकक्‍खी है. जिनमें जोधपुर रलवे, बीकानेर स्टेट 
रेलवे, जयपुर स्टेट रलवे, उदयपुर चित्तौड़गढ़ रेलवे, ओर थोलपुर स्टेट 
रेलवे हे । राजपृताने में रंलवे की कुल लम्बाई सन्‌ १६३७ इं० में २६६४ 
मील है 

इन रलों का यह प्रभाव पड़ा हू कि पुराने ज़माने में जो अकाल 
पड़ते थे, उनका भयद्भुर स्वरूप अब नहीं देखने में आता है | क्‍योंकि अकाल 
हाने पर भी वस्तुओं की क्रीमत बराबर रहती हैं ओर एक जगह का माल 
दूसरी जगह पहुँचाने पर किसानों को भी लाभ होता हे । 


सड़क 
सड़कें भी रेलवे के साथ चली हैं। इनमें मुख्य ग्रांड टुछु रोड हे जो 
दिल्‍ली से चल कर राजपूताना में होकर अहमदाबाद तक गई है ! दूसरी 
अजमेर से नीमच छावनी शभैई है। इसी भ्रकार नसीराबाद से देवली को 
पक्की सड़क गई हैं। आबू रोड (खराड़ी) से आबू (माउण्ट आबू) को भी 
पक्की सड़क बनी द्वे। पकी सड़कें जयपुर में ४८५ मील, भरतपुर में ११२ 


७० राजपूताने का इतिहास 


मील, कोटा में २६०, उदयपुर में १३५, अलवर में १७० ओर जाधपुर राज्य 

में ३०० मील हैं | इसके सिवाय कज्ची सड़कें हरेक रियासत में है । डाकखाने 

ओर तारघर अंग्र ज सरकार द्वारा प्रायः हरेक प्रसिद्ध करबे व शहर में है । 

जयपुर राज्य में डाकखाने का प्रबन्ध निजू भो है। अंग्रेज सरकार के 
डाकसाने राजपृताना भर में कुल श्८६ है । 


मेले 


अधिकतर तीथ्थ स्थानों में मेले हुआ करते है, जिनमें घोड़े, गाय, 
बेल, उँट, भेस पशु आदि की बिक्री के लिये लोग इकट्ठ होते हैं। ऐस 
स्थानों में पुष्कर, तिलवाड़ा, परबतसर, अलवर, भरतपुर, धोलपुर, करोली 
ओर बीकानेर राज्य में गागामेड़ी प्रसिद्ध है । पुष्कर का मेला कातिंक में, 
तिलवाड़ा ( मारवाड़ ) का चेत्र में, गागामेंडी का भादों में, परबतसर 
( मारवाड़ ) का भी भादों में हाता हें । अजमेर में उर्स का मेला भी हर वर्ष 
हज़ारों की संख्या में हाता हे । 


ऐतिहासिक स्थान 


राजपूताने में ऐतिहासिक स्थान बहत है। यहाँ का प्रत्येक स्थल 
गढ़, गढी, पहाड़, नदी, कोना-काना किसी न किसी बहादरी या घटना 
स्थल का परिचय देता है। यहाँ से बहुत कुछ इतिहास की सामग्री मिल 
सकती हूँ। चित्ताडइ, मांडलगढ, रणथम्भार, आमंर, जालार, नाडाल, 
मंडार, नागार आदि स्थानों की छानबत्रीन अब तक अच्छी तरह नहीं 
हुई है | जयपुर राज्य में बेराट गाँव में सम्राट अशाक के चढट्रानों पर: खद 
लेख व बोद्धों के मठों के खण्डहर ओर सिक्के मिले है। चित्तोड़ गढ के पास 
ही नगरी गाँव में तीसरी शताब्दी के टूटे फूट लेख और दो स्तूप मिल हैं । 
भालावाड़ राज्य क खालवबा गांव सम बांद्धां क जस चट्टानों में खुद हुए 
मन्दिर मिले हैं जो सं० ७०० से सं० ६०० तक के बने अनुमान किये जाते 
हैं। आबू के पास देलवाड़ा के जेन मन्दिर ११ वीं व १३ वीं शताब्दी के 
प्रसिद्ध है ही । चित्तोड़ में कीर्तिस्तम्भ ( जयस्तम्भ ) अपनी कीर्ति की ध्वजा 
फहराता है । जनधर्म के सब से पुराने मन्दिर प्रतापगढ राज्य में सोहागपुर 
के पास, बांसवाड़ा राज्य में कालिजर के पास तथा जेसलमेर वसि रोही में 
है। जन मन्दिरों के खण्डहर उदयपुर नगर के पास आहड़ गाँव में ओर 
अलवर स्टेंट में राजगढ व पारनगर में मिले हैं । हिन्द शिल्पकारी का 
सबसे पुराना नमूना बयाना ( भरतपुर राज्य >-समें मिला है जद्दाँ के पत्थर 
के स्तम्भ. पर ई० सन्‌ ३७२ का लेख खुदा हुआ है | काटा राज्य के मुकन 
पहाड़ पर “मुकन्दड़ा की चँवरी” ( बाराहदारी ) टूटी-फूटी दशा में है जो 
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नातवीं शताब्दी की अनुमान की जाती हूं । कालरापाटण क पास चन्द्रावती 
में कुछ दृटे-फूट मन्दिर सातवीं शताब्दी क दखन में आते हैं । 

इतिहास प्रसिद्ध किले चित्तोड़, कुम्भलगढ़, मेवाड़ में, रणथम्भार, 
जयपुर राज्य में, मंडार, जालार, नागार, जाधपुर, सिवाणा मारवाड़ राज्य 
में, बीरसलपुर, जेसलमेर में, ( दूसरी शताब्दी का ), बसन्तगढ़ सिरोही में, 
बयाना और विजयगढ भरतपुर में, तहानगढ़ करौली में और गागरोन 
कोटा राज्य सम ह | 

बहुत बारीक सुन्दर खुदाइ की कारीगरी क मन्दिर मवाड़ में बाड़ाली 
ओर नागदा में हे जा १० वीं तथा ११ वीं शताब्दी 'क है। मुसलमानी काल 
के भी बहत मसजिंद व मकबरे जाधपुर व अलबर राज्यों में हे परन्त 
उनमें काई विशेष कारीगरी नहीं हें। सब से पुरानी मसजिद जालोर 
( मारवाड़ ) में ह । जिसे बादशाह अलाउद्दीन खिलजी न बनवाइई थी । 

फिर भी यह कहना अनुचित नहीं हागा कि पुरानी खौज को आर 
दुंशी राज्यों ने ध्यान नहीं दिया है । इस देश के तथा बाहर के उन विद्वानों 
क शुभ नाम यहाँ दिये जाते हैं जिन्होंने इस बिषय के अनेक अंगों की पूर्ति 
के लिये छानबीन की हूं जिसस राजपूताने का इतिहास लिखने में बहुत कुछ 
सहायता मिल रही है 


१--महाराणा कुम्भा १२--सज न केप्टन वंब 

२--कनल टॉड १३--मुनि विजयूधर्म सुरि 

३-यति ज्ञानचन्द्र १४--डाक्टर टसिटोरी 

४-जनरल कर्निंगहम १४--प्रा० श्रीघर रामकृष्ण भडारकर 
४- प्रिस्टर कालॉइल ५६--मुनि जिनविजय 

६--मिस्टर गेरिक | १७-डा० देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर 
७--कविराजा श्यामलदास (८--बाबू पूर्णचन्द्र नाहर 

८--मु शी देवीप्रसाद मु सिफ १६--बाबू रामनारायण दूगड़ 
६--हिज हाइनेस रावल तख्तसिंह २०-रायबहादुर गोरीशझ्लर ओभा 
१०--डाक्टर कीलहान॑ २१--दीवानबहादुर हरविलास सारड्ा 


११--प्रोफेसर पीटर्सन 
निवासियों का बतान्त 
सन्‌ १६३९१ इ० की मनुष्य गणना अनुसार राजपूताने की आबादी 
१, १२९, २४, ७१२ है, जिसमें से ३, ८८, २७१ लोग कसकबों में और २०, ८रे, 
८३६ गाँवों में रहते हैं। कुल आबाद कसबों की संख्या १४५४ ओर गाँवों 
की ३३, ६८८ हैं? | .इनमें अनेक जातियाँ निवास करती हैं जो मुख्यतर 


१--ममुष्य गणना के इन सब आंकड़ों में श्रजमेर-मेरवाड़ा प्रदेश श्रोर पालनपुर तथा 
दांता रृज्यों के अंक सम्मिल्षित नहीं हैं । 
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तीन विभागों में हैं अर्थात्‌ हिन्दू, मुसलमान ओर आदि निवार्स: 
जंगली लोग | हिन्दुओं में बहत सी जातियाँ बआह्यण, राजपुत, भाट, 
महाजन (बेश्य), जाट, माली, गृजर, आदि हैं परन्तु विशेष 
जातियाँ जो राजपूताने के बाहर दूसर प्रान्तों में नहीं पाई जाती हैं उनक 
नाम यह हैं:- 

( १ ) जाधपुर, जेंसलमर, बीकानर ओर सिराही राज्यों में मघवाल 
(भांबी, ढेढ, बलाई), रगर, बावरी" (मोगिया ), भील (थोरी, नायक, भाषा) 
बीसनाडे, गांछा, कुनबी, मीणां; सीरबी, सरगरा, रेबारी ( रायका ) वे 
धाणका ( घाणक, बर्गी ), डाकात ( दीशांत्री )' दरागा ( रावणा ), बारो* 
( रावत )' राठ ( लोक ), गरासिया, घोसी (मुसलमान ग्वाला), घांची 
( हिन्द्र ग्वाला ), ड्रग र, सांसी, सरभंगी, साटिया, गवारिया, जागरी 3, 
भगत,“ मातीसर, चा रण, सेबग (भोजक, शाकट्ठिपी), सालवी ओर रंगड़ हैं । 

(२ ) जयपुर, अलवर, भरतपुर आदि पूर्वी रियासतों में अठीर, 
खटोक, मत, बारहसेनी ( दादश श्रेणी ), चतुरसेनी, आर सनी ज्ञत्रिय, 
कारिया, अधिकतर पाये जात है | 

( ३ ) उदयपुर डंगरपुर आर दक्षिणी रियासतों में डांगी, धाकड़ 
भील, मीना, हमड़, अजना, आदि जातियाँ मिलती है । 

(४ ) किशनगढ, अजमेर-मेरवाड़े में मेर, चीता, रावत आदि 
जातियों है । 

प्राचीन समय में भारतवर्ष में कंबल चार वर्ण ही थे जा गुण 
कमानुसार माने जाते थे, जन्म से नहीं। यानी ब्राह्मण गुणकर्म से शूद्र 
बन जाता ओर एक शूद्र अपने को ब्राह्मण बना सकता था। आपस में 
खानपान में कोइ रोक टोक नहीं थी | हाँ, शुद्धता का विचार अवश्य रक्‍खा 
जाता था। चीनी यात्री हयेनसांग क॑ भारत अ्रमणा क॑ समय (३८ सन्‌ 

३०-६४४ ) तक भारत में ४ वर्ण ही थ | बोद्धकाल ( ई० सन्‌ से पूर्व ३ 
से सन्‌ ४०० इं० ) में ता जन्म सम्बन्धी जातीय ओर सामाजिक नियम 
नहीं थ | इसलिये वे बिना जाति ओर वंश का विचार किये ही सम्बन्ध 


१--ये जुमे पेशा कौम है जो पंजाब में बावरिया, मेवाड़ में मोगिया ओर जयपुर 
राज्य में बाहरे कहलाती हैं | 

२--ये लोग पत्तों के दोने पत्तत्त बनाकर बेचते और राजपूतों की सेवा भी करते हैं । 
शआरगरा, इलाहाबाद व छाखनऊ में भी “बारी” नाम की एक कोम है जो यही 
पेशा करती है शोर जूठन भी उठाती हैं । दिल्‍ली की तरफ रवे ( रेया, रेह ) नाम 


की कोम पत्तल्न दोने प्रायः बनाती है । 
३-४--हिन्दू वेश्याओं के बाप भाई आदि | जागरी लोगों की बहिन बेटियां 'पातर”” 


और भगतों की ''भगतण”” कददक्षाती हैं। दोनों क्रो श्रलग-अल्ग हैं । 
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करते थे । जोधपुर में मिले हुए वि० सं> ८६४ चेत्र सुदि £ (इ० सन्‌ ८३७ 
ता० १५ मार्च गुरुवार ) ओर सं० ६५८ चेत्र सुद्दि * (इ० सन्‌ ८६१ ता० 
१७ मार्च सोमवार ) के शिला लखों से पाया जाता हूँ कि ब्राह्मण ह॑रिश्वन्द्र 
की दा पत्नियां में स एक त्राह्मण आर दूसरी ज्षत्रिय जाति की थी। मारवाड़ 
से जाकर कन्नाज़ में अपना राज्य स्थापन करन वाले पड़िहार राजाओं में 
से राजा महंन्द्रपाल के गुरु राजशखर ब्राह्मण की विदुपी पत्नी अवन्ति 
सुन्दरी चोहान बंश की थी | यह राजशेखर वि० सं० ६४० के लगभग 
जीवित था | इस समय क बाद ब्राह्मणों का क्षत्रिय बण में विवाह सम्बन्ध 
हाने का काइ पता नहीं चलता है । े 

जब बोद्धमत भारत से विदा हुआ ओर लोगों ने हिन्दू पारासिक 
मत स्वीकार किया तब से चार वर्णा के स्थान में अनंक जातियों का बनना 
आरम्भ हुआ । गाप्रों के राज्यकाल ( ७ वीं शताब्दी ) में वदिक धम में बड़ी 
उथल पुथल हागई थी आर बंदिक सिद्धान्त लुप्त हाकर हिन्दुओं में पारा- 
, णिक रस्म जारी हागये | इस काल में अनंक स्म्रतियाँ वर्नी जिनमें इन 
जातियों की मनमानी उत्पत्ति लिखी गईइ। जस ब्राह्मण पिता ओर शाूद्र 
माता से निषाद | इसी प्रकार महाभारत में भी प्रक्षिप्त भाग जाइ कर लागों 
ने वशिए, विश्वाभित्र, पाराशर आदि ऋषि मुनियों की उत्पति इन चार 
बणा क॑ मिश्रण से बताइ गदह | यहाँ तक कि अन्त्यज व चांडाल माता 
पिताओं का सम्बन्ध द्विजों से बतल्ला कर उसकी सद्ृतान का नाम किसी 
उपजात्ति में घड़ डाला । 

इन जातियों ब उपजातियों का कारण देशभद, मतमंद, घर्मभेद 
ओर पंशा व अविद्या था । इस जाति के ममेले न यहाँ तक जोर पकड़ा 
कि ४ वर्ण के स्थान में संकड़ों जातियाँ हा गई आर परस्पर विवाह सम्बन्ध 
की बात ता दर रही, खाने पीन में भी बड़ा भेद हा गया । एक ब्रां्मण दसर 
ब्राह्मण के हाथ का नहीं खा सकता और न विवाह कर सकता था । १२ वीं 
शताब्दी तक ब्राह्मण वर्णा में काइ जातियाँ या उपजातियाँ नहीं बनी थीं । 
परन्तु गोड़ ओर पंच द्राविड का भी काइ भेद भाव नहीं था। सव॒ ब्राह्मण 
“व्राह्यग  कहलात थं। सं०> १२०० क बाद सम्भवतः मंसाहार आर 
अन्वाहार के कारण यह भेद हुआ आर पीछ नगरों, द्शां आदि क नाम से 
ब्राह्मणों को भिन्न-भिन्न जातियाँ बनों) । इसी तरह दूसर बणा की भी दशा 
हुई | हात-हात आज ४ बर्ण के स्थान में २३5८ जातियाँ हो गई । कइ 


बज ज-+नत 


१--राव बहादुर चिन्तामणि श्िनायक बेंच एम, ए., एल, एल, बी. कृत “हिन्दू 
भारत का अ्रन्त ( मब्ययुगीन भारत साग ३ ) छए० €७३-६१८०; हिस्दी आफ 
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जातियों ता एसी हैं कि उनकी संख्या १५ खानदान से अधिक नहीं ओर 
हीं १४ घरों मं उनका विवाह आदि सम्बन्ध हाता है । 

इसी प्रकार हिन्दुओं में मुसलमानी काल में अनेक कुरीतियां छूत- 

छात, परदा, बाल विवाह आदि की घुस पड़ी | इधर मुसलमानों ने भी 

हिन्दुओं की दखादेखी अपन में मुग़ल, सय्यद, शख्ब आर पठान की 

जातियां ओर उपजातियां जैसे पींजर, तेली, रंगरेज, बिसाती, लोहार, 





पवार राजपूत 


जुलाहे, कू जड़े, सीलावट, मीरासी आदि बना डालीं। इससे उनमें भी 
शादी-व्यवहार का भेद हा गया | आदि निवासी भील, मीना, आदि लोग 
इन अथाओं से दूर है । ओर उनमें अब तक पुरप्ने रिवाज पाये जाते हैं । 
राजपूताने के देशी राज्यों में बहुधा राजपूत ही शासक हैं। अतः 
यहां पर उनका उल्लेख करना आवश्यक है | यहां की २१ रियासतों में से 
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८७ रियासतें राजपूत जाति की भिन्न-भिन्न खांपों (बंशों ) के अधीन हैं। 
ये राजपूत लोग सुड़ौल, कदावर ओर मज़बूत होते हैं । इनमें दाढी .रखने 


फल 


का आम रिवाज हें परन्तु आजकल संनाओं में इसका रिवाज उठ गया 
हैँ । ये सीधप-सादे आर मिलनसार हाते हे। वे लोग मान मर्यादा ओर 
आनबान के लिए अपनी जान हथेली पर रखते हैं| अपने देश, जाति और 
मान मयांदा का बचाने के लिए कंसरिया करना ओर बाल-बच्चों सहित 
शत्रु क साथ लड़कर मर जाने क कइ उदाहरण प्रसिद्ध हैं । 

कुल राजपूताने में राजपूत ९,३३,८३० है जिसमें से अजमर-मेरवाड़ा 
ज़िला में १७,२७३ है। रजवाड़ों में इनकी सांप वार-गणना ( सन १६३९ इं८ 


का मनुष्य गगनानसार ) इस प्रकार हं-- 





खांप पुरुष सनी कुल जोड़ 
राठाड़ ६०,६४२ 5२,४८५ पे १,६३,२१३४ 
कलवाहा माफ २४,४४६ ६६,७२६ 
चौहान 5 2२,६६४ ८,६६४ 
यादत्र २२,५ २८,५६४ ६२,८:७६ 
गहलोत (सीसोदिया)३०, १४२ २०,५६६ ४४,७३८ 
पंवार (परमार) २१,१११ १४,६७७ ३६ ०्टट: 
पड़िहार . १४,४०६ ११,०४७ २२,४७४ ३ 
तंबर (तामर) ११,२०० 8,६६८: र२०,८दर्ट 
सालंकी २०,०३२ ट,ट्ा४७ १६,०८६ 
गोड़ ३,०६४ २,२४६ ४,२८७ 
भाला २,७४३ २,३१४ ५,०६८: 
बड़गूजर 2,७११ 2,४३६ ३,१४७ 
चन्दल ६२ दर १५७ 
कुल जाड़ ३,२३,२०४ !५४२,७६ ३ ४.७७ ०१८ 


यद्यपि राजपूत लोग सब एक हो है परन्तु इनमें भी एक दूसरे के 
धन ओर हसियत के लिदाज़ से ओर कुछ रस्मों के भदभावों के कारण एक 
दूसरे से खानपान ओर व्यवहार का सम्बन्ध नहीं पाया जाता है । जेसे कि 
राजपूतों का एक थोक ऐसा है जिसमें विधवा ख्री का नाता ( करेवा-पुन- 
विवाह ) होता है । यद्यपि मनुष्य गणना आदि अवसरों पर इन 
“त्ातरायत राजपूतों” की गणना शुद्ध राजपूतों में ही होती है और उसमें 
नातरायत आदि 'कुछ नहीं लिखा जाता हे परन्तु आपस में धन सम्पत्ति 
ज़मीन-जायदाद वाले इनको अपने ठीक बराबर नहीं ससभते । क्योंकि यह 
थोक साधारणतया गुरीब होता है । दूसरे राजपू्तों की भूमि ये बोते हैं। 


७६ राजपूताने का इतिहास 


फिर भी इनकी कन्याएँ धीर-धीर बड़े-बड़ ठाकुरों के यहाँ ब्याह दी जाती 
हैं । कहावत भी हैं कि-- नातरायत की तीजी पीढी गढ चढ़े * । 

राजपूतों में विवाह सम्बन्धी यह्‌ आम रिवाज हैं कि एक ही खाँप 
( कुल ) में विवाह नहीं हा सकता । जेसे राठाड़ स्वॉप ( (१)॥॥ ) का पुरुष, 
राठोड़ वंश ओर उसकी शाखा या प्रशाखा की कन्या से विवाह नहीं कर 
सकता, परन्तु राजपूत जाति के अन्य वंशों में कर सकता है । सारांश यह हे 





ऋछुबाहा राजपूत 


कि इस जाति में एक्सोगेसस ( 4,50 0870 08 ) यानी विवाह में निज वंश 
के टालने का रिवाज है | उत्तराधिकारी केवल परूष ही होता है| मंगनी- 
सगाई ( 30६॥708)) ) के मौके पर दोनों तरफ के लोग, अपनी बिरादरी 


१-जोघपुर राज्य की ओर से प्रकाशित “मारवाड को कासों की उत्पत्ति व इतिहास 


पृष्ठ ४४ ( सन १८६१ ई० मद मशुमारी )। । ह 
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२ 


छू. २ [क ७ सि 0 औह के हे मरी 
के सामने अफीम गलाते हैं ओर उपस्थित लागों का पिलाते हैं । इसके बाद 
सगाई पक्की समभी जाती हे । 


' 7 | 2! हद लक कि 
27 अर 7 





क्‍ विवाह के समय दुल्हा अपनी बरात के साथ दुल्हन के घर जाता 
है । राजा महाराजाओं की शादी जब कभी उनके आश्रित जागीरदार या 
कम हैसियत ब्राले की कन्या*क साथ हाती है तब कन्या वाले की तरफ़ से 
डाला पेश होता है अर्थात्‌ उस कन्या को वर के निवासस्थान पर पहुँचा 


कर वहीं विवाह की रीति पूरी की जाती है | 


जद राजपूताने का इतिहास 


चाका७-२८आक उ्रक0ईं> मय सब 9..." >दीकम. ० ७. «०-०० 





राजपूत जाति में मृत्यु समय की रस्म. इस प्रकार होती है कि जब 

बिक ्, ३, कल छ मु बिक का 
किसी पुष्य का दहान्त हा जाता है. तो उसको पलंग से ज़मीन पर ले 
लत हैं ओर उसके ललाट, बाहु ओर कंठ पर चन्दन का तिलक किया जाता 
ह। परेचातू यदि रइस या धनी मानी होता है तो उसकी मृत्यु समय डसे 
च ३ कर | के ०. आए कक ३७ 
दु्मासन बठा देते है और नहला कर चादर ओढा देते हैं। आम लोगों में 





रायार राजपूत 
मृतक पुरुष को सुला दिया जाता हे । धनी मानी लोगों में सिर्फ म्रत पुरुषों 
को ही विमान ( बेकुण्ठी' ) में त्रिउला कर गाज़े बाज से मरघट ले जाते 
हैं । शव के आगे प्राय: रुपये पैसे आदि की बखेर* ( बौद्धार ) ऊँट सवारों 
१--बैकुठी--यह एक छुतरीदार ठाकुरजी ( देवमूर्ति ) के सिंहासन के औैसा लकड़ी 
का ढांचा होता है जो उसी समय तैयार होता है। इसमें रत पुरुष को पदमासन 
से बिठला कर गाजे बाजे से मरघट ले जाते हैं ( ै 

२--बखेर (उछार )- यह राजपूताने की एक प्रथा है। किसी जागीरदार, रईस या 


को ् 


घनीमानी के रूत्यु समय में ऊँट पर रुपये पैसे और कौड़ियों के भैल्े भरे जाते 
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ढारा का जाता ह। आम लागा का सुला कर ओर सब अंग मय मेह के ढक 
कर दा बासा का रथी (सीढ़ी-नाव) में कस कर श्मशान में ले जाते हैं | दाह 
क्रिया के बाद जब कभी मोक़ा मिलता है तब भस्मी ( राख ) और फलों 
( हड्डियों) को आसपास की किसी नदी या हरिद्वार ( गंगा ) में डाल देते 
है खत्यु सूचक शाक्र म भाई, लड़क व नोकर-चाकर अपनो दाढ़ी मूछव 
शिर मु ड्बात है तथा सफदर पगड़ी पहनते हैं । यह शोक १२ दिन तक 
साधारशतया मनाया जाता हू, जिससें आसपास के रिश्तेदार लोग व मित्र 
सहानुभू(त प्रकट करन के लिये आते हैं ।. १२ वें दिन यथाशक्ति दाप्त पुण्य 
आर स्व्॒जात वाला का ( भाजन ) खिलाया जाता है नजदीकी कुटम्बी 
लगभग एक वष तक काइ त्याह्ार नहीं सनात है। और शोक सूचक सफेद 
था पक रग का काली या आसमानी पगड़ी पहनते हैं । पुरुषों की तरह 
सत्र्या भी शांक मनाती ह 

“जव॒तान के राजपूतां को खापें ( कुल ) व उनकी मुख्य शाखा 
प्रशाखाएं इस प्रकार 


आसद्ध 
शॉप शाखा-प्रशाखा 
१-गडलोात आहड़ा, भमांगलिया, सीसोदिया, पीपाड़ा, 
( गुह्िल ) अ'वरा, चू ड्ाबत, सक्तावत; आसायच, हल, 
 राणावत 
२--क छ वा हा गासावत, कू भाणी, नरूका लाडखानी, 


ताजखानी, नाथाबत खड्डारांत, बलभद्रात, 
बाकावत, राजाबत, जीतावत, 

३--राठोड़ हतू ड्या, छपतनिया, बाढेल, सींघल, ऊहड़ 
वआाधवल, चाचिक, घृदड़िया, डांगी, मोहनिया, 
साखर, धवचा, साहड़, राडदड़ा, महँचा, 
जतमालात, पाकरणा, बाड़मेरा, कोटड़िया, 
जसालिया, गागाद, चाहड़दं, देवराजोत, भदा- 
वक्‍त, जतावत, कुृपाबत, जाधा काधलात, 
चापावत, मांडणात, रूपावत, पातावत,कस्स्ाक- 
भमडला, बाला (बालाबत ), करणात 


विस पस- ७.» 


हैं ओर सवार लोग आगे आगे चलने वाले मेहतर ओर मिश्वारियों को घर से 
लेकर कुछ दूर तक लुटाते जाते हैं | खसातवों शताउदी में समाट हर्ष के समय में 
भी यह प्रथा पायी जाती हं। 


४--चाहान 


६--पं वार 


७--सोलं की के 
द--पड़िदहार शक 


६--चांवड़ा के 
१८०--तंवर (तामर) 


च्य 
१९--गॉड़ 
१घ२--चन्दल 


१२--मकवाणा 


१४--दहिया 


१४--जोहिया 


१६--बड़गूजर 


राजपूताने का इतिहास 


बीदावत, दृदावत, भीका, मड़तिया, ऊदावत 
घाघरिया, 

सूरसेन बंश, वनाफर, काबा यादव, जाड़ेचा, 
हाला, सरवइया, भाटी जस्सा, पुगलिया, 
उनडू, केलण, राबलोत, चूड़ासमा, 

संभर (सांभरी ), भदारिया, सानगरा, 
मादरंचा, निरबाण, देंवड़ा, खीची, बालसा, 
गोलवाल, माहिल, सांचोरा, चीबा, हाड़ा 
बालात, चाहिल, नाडाला । 

भायल, सांखला, रूणचा, जांगलवा, सोढा, 
उम्ट, वराह, बरड़, कालमा, गूगा, उच्जेनी, 
भाजपुरिया, ढेकाहा, काया । 

बधला (बध॑ल), वीरपुरा, कुलमार, कलाचा, 
भ्ट्रा। 

इन्दा, सुन्ध्या, ( सोंधिया ), चायल, जंठवा, 


तखा, कलहस । 


हालंच, अहवन । 

कटियार, भू यहार, इन्दालिया । 

धाराणा, अमेठिया । 

मध्यभारत के बुन्देलखण्ड तथा बघेलखरड में 
इनका ग्रतापी राज्य था । कालिंजर, खर्जुराहो 
अर महोब्रा इनकी असिद्ध राजधानियाँ थीं । 


शिलालंगा मं इनका जिक्र ७ वीं सदी से 


मिलता है । 
भाला । 


जाधपुर राज्य के परगन परबतसर के गाँव 
किग्शसरिया में एक कीतिस्तम्म मिला है, उस 
पर के शिलालेख से ज्ञात होता है कि उस 
प्रदेश पर ये दहिया राज करते थे और ये 
अजमेर के चोहानों के सामन्त थे ॥ 

ये जंसलमर राज्य में और नागोर ( मारवाड़ ) 
के जिले में पाये जाते है । बीकानेर की तरफ़ 
तो ये अधिकांश मुसलमान हो गये हैं । 

ये अपने को रघुवंशी भो कहते हैं । 
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१७--पड़वाड़िया (पड़िहारिया)'* ' दवल, कूकुड़ | 
श्ट--टांक (नागवंशी) ' इनका राज्य पहले नागोर (मसारवाड़) आर 
यमुना क किनारे था। 

राजपूतों में तम्बाकू और अक्रीम (अमल) पीने की प्रथा बहुत 
हं। आखातीज ( अच्य तृतीया ), हाली, दिवाली आर सगाइ-विवाह के 
अवसर पर पानी में घाल कर अफीम महमानों का पिलाते हैं, जिसका 
“रियाण” कहते है । राजपयूतान में अक्रीम के नशे को बड़ी प्रशंता है । किसी 
राजस्थानी कबि ने कहा ह-- 


अपल तूं उदमादिया, सेणं हन्दा ,सेण। 
था बिन घड/ अन आवडे, फीका लागे नेण ॥ 


तिल लि ल न आन ऑन ओअओनिओलओ+ ५ अपन हक मधिनशिभािनल कक निशिनाननन गहिनण अि७8किधिनजधजीण शाए+ कई. ५ बनाम «तल निणितााा अऑा अत 





राजपूत मजलिस ( गहलोत वंश के ) 


अर्थातू--अफीम तेश नशा आने पर शरीर में चेदन्‍्यता आ। जाती 
है। तू मित्रों का मित्र हे। तरे बिना मुके पल्ल भर चन नहीं पड़ता ओर 
तेरे नशे के बिना नेत्र फीके प्रतीत होते है | 

ऐसे ही दाहे खुशामदी लोग, जागीरदार राजा-रइसों से कहा करते हैं 
ओर बेठे-चेठे तारीफ बधार कर समय बिताते हैं। जो शासक जाति कभी 
शूर-बीरता के लिहाज़ से सर्वोच्च गिनी जाती रही है, उसी राजपूत जाति 
का समय*व्यर्थ गय्नाष्टकों ओर बहु-विवराह आदि दुड्यसनों में इस प्रकार 

११ 








८२ । राजपूताने का इतिहास 


बीते ! इधर शराब का चस्का भी इस जाति का नष्ठ कर रहा हैं ओर 
शासकों के देस्वा-दंखी प्रजा में भी इसका ग्रचार बढ़ गया हेँ। ढाली, ढाढी, 
ए्डी, भड़बे, चाकर आदि शराब की प्रशंसा के गीत गा-गाकर राजा रइसों 
का नशे का चस्का लगा देते है ओर उन्हें दिनों-दिन ग्रात्साहित करते रहते 
है । जसे-- 

दारू पियों रंथ करों, रावा राखा नण । 

बरी थारा जल मरे, शुत्र पा्वेजा सेण ॥ 

दारू दिल्लाँ आगरा, दारू बाकानेर । 


न 


दारू पिय्र साहिबा , काई सा रुपया रा फर ॥ 
दारू ता भेक्र भर करें, साप्ता कर प्रकार। 
हाथ प्याोल। घए खड़।, पाआ राजकमार ॥ 


बा, «37 ब्ँ० 
ि ३४ चर 


भरला ऐ सुघड सजन।, दारुड दाखां रो | 
पीवच वाली लाखा रो, भसरला ऐ सुघड 
सजर्ना-दारूडों दाखारों ॥ 
“सजनि ! आरों की सदिरा मर कर ला, क्योंकि पीने वाला लाखों 
रुपये का आसामी है ।” 

राजधानी व नगरां का सार कर गांबा मे कबच्च सकानात हात हक्‍ जो 
मिट्री, इट या घासकूस से बनाये जात है । इनक अहात भी कॉँटों या .घास- 
फूस के हात है, जिनमे करसा के चल सबशी बेब रहते # आर गावर या 
कण्ड ( छाणे ) का जमात्र भो रहता हैं। भोल लाग गुम्बजदार ( गाल्त ) 
फस के मोंपड़े में रहत है | इनमें तन्दरूुस्ती ओर हवा के आने-जाने का 
काई खयाल नहीं रक्वा जाता आर उसी एक मॉपड़े में खाना, पकाना, 
सामान रखना, बेंठना, उठना, सभी कुछ हा जाता हैं। कई लोग ता ऐसे 
होते है कि ज्िनक ददरन का काइ ठार ठिकाना नहीं हूं । थे लोग बेलगाड़ियों 
के नीच सिरकी का छ॒ुप्पर बनाकर डोज़त रहत हू | साती, नट आदि कई 

जातियाँ तो चाह जहाँ सिरकी या कपड़े तान कर बेठ जाती है । 
'.. इस पग्रान्त में फी वर्गमील ७३ मनुष्य ओसतन निवास करते हैं। 
३४ मनुष्य फी वर्गमील तो पश्चिमी भाग के रंगिस्तान में और ७६ दक्षिण 


१ 


के उपजाऊ विभाग में ओर १६४ फी वर्गर्म/ल'्यूर्वी विभाग में हें । सब 


हर हि 


१---मालिक, पते | 
२--स्त्री । 


भौगोलिक चचोा धरे 





घणएी आवादी भरतपुर क राज्य में हू. जहाँ जमना के तट पर फी वर्गमील 


्छ 


€ः 
है । 
३९६ मनुष्य वनवास करत है आर सब से कम आवादी जसलमंर 


चर व कं 


जहाँ फो वगमील 9 मनष्य रहते है । 
| पेशा 


यहाँ के लोगों का अधिकतर पेशा खेती का है। राजपूताने का 
त्रद्टत सा भाग रताला व बऊपज्ञाऊ हान से आंर पानी की कर्मी क कारण 


यहाँ के किसानों को बहुत सद॒न्नत करनी होती है। किसानों की सहायता 





राजपूत ने व: भाव 
[ जो लूट-खसोंट, डाका तथा मित्रता में प्श्तिद्ध हैं ] 
ऊ चर ५ बी “५ - 
दने के लिए कई छाटोी-छाटी जातियां के लॉग मजदरी करते है जिनका या 


च्क 


ता किसान नकद मजदूरी देता है या फसल पर अनाज (धान) दे देता हैं। 
एक फसल से दूसरी फसल ज़क किसान अपनी भूमि की पदावार पर ही 
जसे-तसे गुजारा करते हैं। कभी कभी तो इससे निर्वाह होना भी कठिन 
हो जाता है तब बोहरे की शरण में जाना होता है । बौहरे का लालच 
प्रसिद्ध ही है । कहा है कि-- 


करा करता खाय यह जींसें बाएया ॥ 
अथात्‌ किसान खुद कूरा अनाज ( घटिया सिश्चित धान ) खाकर 


कर. छा. कर 


अपने कर्ज, के पंटे गेहें बोहरों ( महाजनों ) को देते हैं । 


८४ राजपूताने का इतिसाह 


इस पर भी इन किसानों पर क़र्ज़ देन वाले (बोहरे ) दया नहीं 
करते ओर खातों ( लिखतों ) में दृना-डयोदा ब्याज लगाते ओर ऋण 
बढात रहते हैं | उनका उद्देश्य यह है कि किसान लोग उनके चंगुल से 
कभी बाहर न निकल सकें | ये बोहर अधिकतर केसे होते है, वह जोधपुर 
नरेश स्वर्गीय हिज लेट हाइनेंस महाराजा सर सरदारसिंह बहादुर 
जी० सी० एस० आइ० ने अपनी पुस्तक “माई पाली टूर” के प्रष्ठ १४९ में 
इस प्रकार लिखा हें:ः-- 

* हित में चित में हाथ में, खत में मत में खोट । 


४/“>६ हक 


दिल में दरसावें दया, पाप लिया छसिर पोंट ॥ 





राजपूताने के प्राण ( मारवाड़ी जाट कृषक ) 
अथातू--बाहरे को मित्रता में, मन में, उयवहार में, खत (लखावट) 
में और उसके उद्देश्यों में धोखेबाजी भरी रहती है । वह दयावान होने का 
बहाना करता है, परन्तु बड़ा पापात्मा होता है । यदि वह एक बार किसी 
किसान को अपने जाल में फाँस लेता है तो फिर उसे नहीं छोड़ता ।” 
कर्ज़दार की दशा किसी मारवाड़ी कवि ने यों बतलाई हैः--- 
ु 
निस दिन निभय नींद सपना में आये ने सुख | 
दुर्मियां में नर दान करजा सूं वये “पकिसनियाँ ॥ 


भौगोलिक चचो ८५ 


अर्थात- स्वप्न में भी गाढी निद्रा ओर शान्ति उस मनुष्यों को नहीं 

मिल सकती जिस पर ऋण है । | 
दंगों भलोी न बाप को साहिब राखे टेक | 

अर्थातू-- कर्ज अपने बाप का किया भी भला नहीं, इश्वर इससे 
बचावे ।” इस संसार में कर्ज़दार की दशा कितनी शोचनीय ओर दया के 
योग्य है । 

किसानों व मजदूरों को साल भर में जितना काम मिलना चाहिये 
उतना नही मिलता यानी एक या दवा फ़सलें काटनलेने पर वे लांग प्राय 
मांस तक निटल्ल बठे रहते है | गावों में खेती क॑ सिवाय दूसरा कोई राज- 





राजपूताने की सब से सस्ती सवारी ( माली कृषक ) 

गार न हाने से इनका समय व्यर्थ जाता है ओर निर्धन बने रहते हैं । यदि 
ये लोग ओर विशेष कर उनकी ब्रियें व बच्चे चर्खा कातना, कपड़े बुनना 
सीख लेंवे तो मनोरंजन के साथ-साथ देश की दरिद्रता भी दूर हो सकती 
है । धनी लोग स्थानिक पेदावार ओर स्थिति के माफ़िक छोटे-छोटे कारखाने 
खोल कर ओर संयुक्त ( कोऑपरेटिव ) पूजी से इन लोगों कों काम पर 
लगा सकते हैं | शु 

खेती क॑ सिवाय कई लोग पशु पालन करते हैं और उनकी उपज 
जैसे घी, दूध, ऊन पर निर्वाह करते हैँ । ज़मीन अधिक होने और आबादी 


| 


८ध राजपूताने का इतिहास 


धर 


कम होने से साजपूतान में पशु-त्रन अधिक पाला जाता है। कई लोग 


बी 


व्यापार म॑ भी चतुर हैं। वीकानर, जयपुर, जोधपर ओर सिरोही राज्य के 
बहुत स वश्य वम्बड, सद्रास, कलकत्ता आदि नगरों में व्यापार करत हैं । 
व उन प्रान्तां में “मारवाड़ी” कह जाते हैं। इसका कारण यह है कि 


राजस्थानी लोग--चाहे वे जाघपुर, जयपुर, बेदी, कोटा, जेसलमेर आदि 


राजपृताना प्रान्‍न्त का कसा भी राज़ सियासत के |नबासा क्या न 


डक ९ 





ग्रोसवाल महाजन 


है. कि ५ 


हॉं--बहुधा पगड़ी-साफ़ बांव हुए देख जाते हैं। इन्हीं में एक ओसवाल वैश्य 

समुदाय है | जा आसवाल नाॉकरी पर गुजारा करते है, राज्यों के पुश्तेनी 
राजकमंचारी है या लिखा-पढ़ी का काम करते हैं, उनको बहुधा.“मुत्सददी०कहते 
हैं। राजपूत सरदार व जागीरदारों के यहाँ जो टहल चाकरी करने को 


पुश्तेनी नाकर होते हैं, उनको घर का सब तरह का कास काज करना 


भोगालिक चचो - 9 


हाता हैं वे दरागा कहलात हैं। दश भद से इस दरोसा जाति के अनेक 
नाम है। यथा चाकर, हजूरी, खबास, बजीर, स्वानाजाद, चेला आदि- 
आदि |! इनकी बहिन बेटियाँ आदि भी जागीरदारों की आर से दहज 
में दे दी जाती है । 
धम्मं 

धम्म के हिसाब से राजयसाने में ६७ ही सकड़ा हिन्द, "७ फी 
संकड़ा देरिजन ( अकुत ), ६ फी सकड़ा सुसजमसानस, ४ फी सेकड़ा जंगली 
त्ातियाँ आर २ की सेकझ जननी हैं। कराली में. हिन्द्र ६४७ फी सेकड़ा 
2ै। घान्पुर, बूटी, जयपुर, आर शाहपुर मे ६० फो सकड़ा हिन्द्रओं की 
संख्या हैं। सबंस कस संख्या दक्षिर्ी भाग के राज्यों में है । 

इन सब का वानुसार ब्यारा राजपृतान के देशी राज्यों में इस 


प्रकार हू :-- है 
बे छः बा क श्रक कब गा ओर न 
५ २,०९,४८०,२५१ 
है छिग घबसे। (६ पाराणिक ) ६५,६३६ ५,२३० 
जना २,००,७ ८: 
जंगली ब पहाड़ी २,२८,६९० 
सिक्स गा 2९,६८४ 
आय्यससाजी ४ ४९,2७९ 
दस माजी मे धर 
बद्यसमाजी ( ता ) 22 


वां कक २ 

मुसलमान कि मर ाा घ४०,६६,३२४ 
सुन्नी 4 ४०,४९,२९६९९ 
शिया का 5४55 
अहलेहदीस ( बहात्री ) २,०८४ 


इसाइ ७ ०५ # ० ० ये १५७ टः 
भारतीय के ०,०२ 
विदेशी अर ५,७४७ 


लए 
०१ 
| 


पारसी 
यहूदी 


“४ 
4] 





"पा ककका 


१--रिपोट मद मसशुमारी राभ सामवाड़ खन १८६१ ईइ० तीसरा हिस्सा प्ृष्ट श*%प८; 
रावणा-याजपूत दशन पृष्ठ १०द्वितीयाबूतों( सन्‌ १६२८ ई० )। 

२--विशेषधर्म अर हरिजन ब्योरा में पालनपुर तथा दाता राज्यों की संख्या शामिल 

नहीं है । « 





ट्ट राजपूताने का इतिहास 


हिन्दुओं में १७,४७,३२७४ अछूत ( हरिजन ) हैं । इन हरिजनों का 
जातिवार व्यारा इस प्रकार है!-- 


१-चमार ७,६६,६४३ १४--साँसी हाई; ७,१४७ 
२--मेघवाल" 2,२९०७,६०० १६--नट हक ६,४९६ 
३- रेगर* (जटिया) १,३०,१०३ १७--बावरी न ४,६०४ 
४-मेहतर (भंगी) ६२,७७५. (८-गांछा (बॉसफाड) ४,६६८ 
४-खटीक  /' ४६,५०२ १६--महार ा... ए,रे९२ 
६---ठोली (द्मामी). 3६,६६६. २०-गवारिया **.. ४,२४४ 
७--धाबी दी शेणज्यो३ २१--कालबेलिया (सपेरा) ३,७४८ 
८--धाणुका" (बगी) ३२,३०६ २२--कंजर का ३,५४३ 
६--सरगरा ३१,३०० २३-सम्ंगार मम २,६२५ 
१०--थोरी*  र०,इेंेौेथन। २४-साटिया ५,१०३ 
११--मोची” १२,१०२ २५-तीरगर ्थ्द् 
१ए--कोरिया (कोलीक) १९,३०६ २६-रावल कवर ६७७, 
३--बागड़ीट: १०,३६७ २७--डब्रगर (ढालगर) ६५२ 
१४-गुरड़ा ८,६६६. रट--आजीगर ३७२ 


१--इनमें से २, १८, द१७ बलाई और १, ६२, ८६३ भांबी हैं जो सब एक ही हैं | 

२--ये बीकानेर में रंगिया शौर मेवाड़ में बूला कहलाते हैं । 

३--ये चमड़ा रंगते हैं ओर कई शराब माँस भी बेचते हैं । इससे ये हिन्दू कसाई भी 
कहलाते हैं | सिन्ध में ये लोग अयने को “कलाल?” ( कलवार ) ही कहते हैं । 

४--ये जोधपुर में नक्कारची व ड्म तथा जयपुर में राणा ओर हाडोती में बारहट कह- 
लाते हैं । (देखो मद्दाकवि सूर्यमल चारण कृत “वंश भास्कर” तृतीय भाग पृष्ट७ ६)। 

४--ये अपने को धनुषधारी साधुश्रों में से बताते हैं और अ्रपना वतन दिल्ली कहते 
हैं। स्त्री पुरुष गलियों में कैँडन माँगते फिरते हैं । इससे भंगी भी इनसे परहेज 
करते हैं । ( देखो मारबाड़ की कोमों की उत्पत्ति व इतिहास, तीसरा हिस्सा ए० 
४८२, सन्‌ १८६१ ई० मदुमशुप्तारी ) जयपुर में ये लोग बर्गी भी कहलाते 
हैं। १,६६३ वर्गी भी इस संख्या में शामिल हैं । 

६--ये आदडी तथा नायक भी कहलाते हैं| इस संख्या में १,२०४ आहड़ी भी 
शामिल हैं । 

७--इनमें से १७३ ने अपने को जीनगर, ४४ ने पन्नीगर और ६६ ने जाटव दूजे 
कराया है | ये सब एक ही हैं ओर आपस में व्याहते हैं | 

८--खेतों की चौकीदारी करने वाली यद्द एक जंगली कौम है । 

8४---मेघवाल कौम के गुरू हैं जो उनके विवाह आदि संस्कार कराते हैं. और अपने 
को जोशी त्राह्ण समझते हैं। सीथल (ब्रीकानेर) के रामस्तेह्टी पंथ वे. आदि गुरु 
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२६--कुचबंद .. १२६ ३२--पासी से ४३ 
३०-सींगीवाला २०३ ३३-सरभंगी “ श३ 
३९--बीदकिया ६३ 


साधारणतया इन हरिजनों की दशा रियासतों में वड़ी शोचनीय हे । 
जो सामाजिक अत्याचार इन पर हाते हैं उनका वर्णन यहाँ नहीं किया जा 
सकता | लेकिन इतना लिखना जरूरी हे कि इतनी बड़ी संख्या के लोगों 
को सुधारने का ध्यान किसी भी राज्य को नहीं हुआ है। जितने अत्याचार 





राजपूताने के ग्रामीण जीवन का एक दृश्य 
( हिन्दू जलाहा-मेघवाल भांबी ) 


इन लोगों पर समाज से होते हैं, राजकर्मचारियों द्वारा उनसे कम नहीं होते । 
उपरोक्त अत्याचार इन लोगों पर तुरन्त ही बन्द हा जाते है जब वे 
० ६ . ३ र कोर #< हे छ शरीर 
सुसलमान या इंसाइ धर्म्म ग्रहण कर लेते है । यही कारण है कि धीरे-६ 
हरिजन लोगों की संख्या कम होती जाती है। आधुनिक जागृति इस धर्म 
परिवर्तन में उनको ओर भी सहायता देगी । क्‍योंकि ये लोग अपने ऊपर 


महात्मा हरिरामदास इसी नरहा जाति के थे। मेघवालों के साथु ब मेंगते 


“कासडिया” कटलाते हैं जो मय स्त्री के तन्दरे पर गाते फिरते हैं| ये मेघवाल 
कौम दी से हैं ! 


१--सूअर पालने वाली» एक फ़ोस | 
११ 
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किये जाने वाले अत्याचारों को समभने लगे हैं और धर्म परिवर्तन के 
लाभ जानने लगे है.। हरिजनों पर उच्च हिन्दुओं का दुठ्यबहार और उनकी 
कुम्भकर्ण की नींद इस परिवर्त्तन में गहरी सहायक प्रमाणित हुई है । 
हिन्दुओं में मुख्यतर पोराणिक मत का मानने वाले हैं और उसमें 
अनेक मत मतान्तर हैं | साधारणतया हिन्दू लोग त्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी 





खाकी साधुश्रों की मण्डली 

व गणेश इन पाँच देवों के उपासक होते हैं। शिव के उपासक शैव, शक्ति 
( देवी ) के उपासक शाक्त ओर तंत्र मंत्र मानने से तांत्रिक भी कहलाते हें । 

हिन्दू लोग ३३ करोड़ देवता अथात्‌ प्रथ्वीमात्र के सम्पूर्ण जड़ पदाथों को 
पूजन वाले, गंगा स्नान, तीर्थयात्रा, मरे हुओं का श्राद्ध, तरपण, मूर्तिपूजा, 
भूतप्रेत में विश्वास, तंत्र मंत्र जादू टोना, गो-अद्याण में भक्ति ओर बाहरी 
अआडम्बर जेपे तिलक छाप आदि के कारण एक दूसरे से बिखरे हुए हैं । 
वेष्णवों में भी रामानुजी, बल्लभी, रामानन्दी सम्प्रदाय के जुदे जुदे मठ हैं। 
शंकराचार्य के अनुयायी भी राजपूताने में बहुत हैं। कबीरपंथी, दादूपंथी, 
रामस्नेही (शाहपुरा व खेड़ापा के), बिसनोई, आई पंथी, सिक्ख, जह्म समाजी 


आज >क_--++ज नकली कै यक का. निज ज ++।क्‍ ७०-8७." के » -+- “ने “4-33 अम»»>ा के अकन+१क-+जन्क, 


१-- शर्म समाज की स्थापना सं० १८८९५ कार्तिक सुदि २ रविवार.( ई० सन्‌ ९८२८ ) 
में राजा राममोहनराय ने कल्लकत्त में की।ये जाति के ब्राह्मण थे। सूत्तिपूजा , ब्राह्मण 
पुरोहितों को अज्ञानता, स्त्रियों में परदा, घमं के नाम पर स्त्रियों क! जलाया जाना 
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आरयर्यसमाजी, देवसमाजी ", राधास्वामी* ओर स्वामी नारायण के मत के 
अनुयायी भी यहाँ पाये जाते हैं। इनके सिवाय गिरी, पुरी, बन, भरती, 
कनफटेनाथ, और जती (जैन ) अपने अपने भेष की टंक निभाते हैं । 
वास्तव में हिन्दू समाज की शक्ति इन धार्मिक मत-मतान्‍्तरों में बिखरी हुई 
है । जिसके पुरुष जहाँ तहाँ राजपूताने में पाये जाते हैं । 

राजपूताने में प्राचीन काल में कंवल बेदिक धर्म का प्रचार था। 
इसके बाद बाम काल में बाममार्गियों का ज़ोर रहा। चारवाकः आदि 
बाममार्ग के आचार्यो ने “खाओ पीआओ मोज करा” का सिद्धान्त फैलाया । 
बाद में देवताओं को भी अपनी इच्छानुसार मद्य मांस का सबी बताया। 


(सती प्रथ।), वेदों की विम्य्ति---यह सब बातें उन्हें अच्छी न लगीं और उन्होंने 
इनके विछद्ध श्रान्दोलन शुरू किया । इस समाज के सिद्धान्तानुसार परमात्मा एक 
है जीव उससे भिन्न है। मूर्तिपूजा और जाति भेद मिथ्या है। इस समाज का 
बंगाल में बड़ा प्रचार है | बम्बई प्रदेश में इसका रूपान्तर प्रार्थना समाज है । 

१--यह समाज वि+ सं० १६३४(ई०्सन्‌ १८७७) में कानपुर निवासी पं० शिवनारायण 
अग्निहोन्री ने लाहीर में स्थापित किया था | बाद में संन्‍्यासी (स्वामी सत्यानंद) 
बन कर श्रग्निहोत्रीजी ने “देवगुरू भगकान” की उपाधि घारण की | ईश्वर को 
यह समाज नहीं मानता | समानता के तत्व पर यह चलाया जाता है| मण्पान, 
मॉसाहाार की मनाई है | इसके श्रनुयायी बहुत ह्वी कम हैँ । 

२--यह सबसे नवीन पंथ है। इसके जन्मदाता आगरा के बाबू शिवदयाल सेठ (खम्नी) 
थे जो अपने सम्प्रदाय में “स्वामीजी महारातः” कहलाते थे ओर सर्व शक्तिमान 
राधास्वामी के श्रवतार समझे जाते थे। उनके हवागा वि० सं० १६१७ माघ सुदि 
&€ शुक्रवार (त।/० ११-२-१८६१ ई०) को इस पंथ का शुरू होना कहा जाता है | 
उनका जन्म सं० १८७५९ भादों बदि ८ सोमवार ( ता० २६-८४-१८५८ ६० ) को 
रात के साढ़े बारह बजे हुआ ओर देह्ान्त सं० १६३९ के श्रापाढ़ बदि १ शनिवार 
( ता० १९-६-१८७८ ई० ) के सुबद्द हुआ | उनकी घमेपत्नि ''राधाजी महाराज”! 
नाम से असिद्ध थी । इस पंथ में गंगा जमुना मन्दिर मूर्ति और जात पांत 
नहीं मानो जांती है | परन्तु विशेषता योगाभ्यास में है जो गुरु से सीखा जाता है। 
आगरा में सन्‌ १६१५ ई० से दयालबाग में इनका प्रधान मठ है। ये लोग श्रपने 
को “सत्संगी” कहते हैं | इस मत में गुरु भक्ति बहुत है और गुरुजी का बचा हुआ 
मद्दाप्रसाद खाने में आत्मिक सम्बन्ध व मुक्ति मानते हैं| ( देखो डाक्टर डी ० आर० 
भांडारकर लिखित “नोट शान दी राधास्वामी सेक्‍्ट;? सेन्सस 'श्राफ इणिडया 
जिलल्‍्द £ सन्‌ ९६०१ ई० पृ०,७४ बस्बई )। 

३---चार्वाक का जन्म युघिष्टिर संवत ६६१ (ई० सन्‌ पूर्व २४३६ ) बैेसाख सुदि- 

. १५ को हुआ था । उसके पिता का नाम इन्द्रकान्त और माता का नाम श्रवणी 

था | चार्चोंक के कद इस मत का एक बड़ा आचार्य क्षपणक नाम का हुआ। 
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यहाँ तक कि हवन में भी पशु हिन्सा होने लगी । चित्ताड़गढ के पास नगरी 
गाँव में.दूसरी शताब्दी में पशु हिन्सा का एक बड़ा यज्ञ होने का उल्लेख 
मिला है | इस हिन्सा का प्रचार देखकर जैन और बौद्ध धर्म के आचायों ने 
अपनी आवाज़ उठाई और अहिन्सा पर ज़ोर दिया। राजपूताने में बोद्ध 
ओर जेन मत का बड़ा दौर दौरा रहा। फिर ६ वीं शताब्दी के आस-पास 
बाल ब्रह्मचारी स्वामी शंकराचार्य ने बोद्ध धर्म को हटा कर पुनः वैदिक धर्म 
का प्रचार किया | परन्तु शंकराचार्य के धर्म में जेन बौद्ध के कइ सिद्धान्त 
जैसे मूर्ति पूजा, चौबीस अबतार, सप्तपुरी आदि घुस गये । इसके पीछे 
पौराशिक काल शुरू हुआ, जिसमें अनेक देवी-देवताओं की पूजाएं, 
मूर्तिपूजा, तीर्थ, श्राद्ध, जात पांत आदि की वर्तमान प्रथाएँ चलीं | 


जता 
। ९202: हक 3, 6 


कु £ 
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अलखचारो जोगी 


मुसलमानों के भारत में आने से ११ वीं शताब्दी में हिन्दू धर्म को 
एक जबर्दस्त शक्ति का मुकाबला करना पड़ा। इसलिये यबन काल में 
कबीर, नानक, दादू, चैतन्य आदि महात्माओं ने एक ईश्वर पूजा और 
कुछ सुधारों के साथ हिन्दू धर्म को बचाने में सहायता की। परन्तु फिर भी 
हिन्दुओं में से एक बड़ी संख्या जोर जबर ग लोभ लालच,से मुसलमान 
दल में जा मिली | इसके बाद अंग्र जों के आने पर वि० सं० १८१४ (३० 
सन्‌ १७४५७ ) में इंसाइयों का राज्य हुआ । इनके साथ इंसाई धर्म भी फेलने 
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लगा | इसाई राजा का धर्म देखकर भारतीय लोग ईसाई धर्म की तरफ़ 
अआुकने लगे । अकाल पीड़ित व ग़रीब लोग इस नये धर्म में दाखिल. होने 
लगे । पढ़े-लिखे भी इसाई मत के प्रभाव से न बच सके | यह देखकर राजा 
राममोहन राय ने त्रद्म समाज की बंगाल में सं० श्ट्ट५ की कातिक सुदि 
२ रविवार ( ई० सन्‌ १८२८ ता० ६ नवम्बर ) को स्थापना की ओर स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने बम्बई में सं० १६३२ की चेत्र सुदि ४ शनिवार ( १० 
अप्रेल १८७४ इ० ) को आर्यसमाज स्थापित कर बेदिक धर्म का असली 
स्वरूप हिन्दुओं को सममाया ओर हिन्दू धर्म को इंसाई तथा मुसलमानी 
हमलों से बचाया। 





हे ... १ एक मेवाड़ी 
.._ मुसलसानी सजहब में ७२ सम्प्रदाय (फ़िरके ) हैं जिसमें सुन्नी, 
शिया, ओर, वाहबी ( अहले हदीस ) मुख्य हैं। इनके सिवाय नौमुसलियसों 
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की भी कुछ जातियाँ हैं. जो अब तक हिन्दू धर्म की कई बातें मानती हैं । 
जिटिश भारत के देखादेखी देशी राज्यों के मुसलमान भी कहीं-कहीं मसजिद 
के सामने बाजा न बजाने का सवाल उठाने लगे हैं । 

जैन धर्म की शाखाएं मुख्यतर चार हैं। श्वंताम्बरी, दिगम्बरी, 
बाइंसटोला ( हँढिया ) और तेरहपंथी । श्वेताम्बरी मूर्ति पूजते है ओर उनकी 
मूर्तियों के पोशाक व गहने होते हैं । दिगम्बरियों की मू्तियाँ तथा उनके 
गुरु (साधु) नंगे ही रहते है। ये जैन साधु शहरों में भी नंगे डोलते रहते हैं। 
जिससे जनता में असंतोष कहीं कहीं दिखाई देता है। दिगम्बरी यह मानते हैं 
कि श्तलियों की मुक्ति नहीं होती परन्तु शवेताम्बरी यह मानते हैं. कि ख्त्रियों 
की मुक्ति होती है | दिगम्बरी कहते हैं कि जेन तीर्थकंर मल्लिनाथ पुरुष था 
परन्तु श्वेताम्बरी जेनी कहते हे कि मल्लिनाथ एक ञ््री थी । 





मारवाइ में बहुत संख्या में पाये जाने पाले रामसनेद्दी साथु 
ढूंढिया ( स्थानक वासी ) सम्प्रदाय के जेनी लोग गुरुओं की पूजा 
करते हैं जो सफ़ेद बख्र पहिनते हैं और मुह पर मूं मती ( पट्टी ) बॉँधे रहते हैं। 
ढूँ ढिया मत वाले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं । तेरह-पन्थी मत श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
की एक शाखा है और यह दढूंढ़िया ( बाइसटोला ) मत से सं० १८१७ 
आपषाद सुदि १५ शनिवार (ता० २८-६-१७६० इं०) को फटा है। इसके चलाने 
वाले स्वामी भीकमजी ओसवाल थे जो सं० १७८३ आपषादढ स॒दि २३. को 
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जोधपुर राज्य के गाँव कंटालिया ( परगना साजत ) में जन्मे थ। अपनी 
धर्मपत्नि का स्वर्गवास हो जाने पर संवत्‌ ९८०्८ वि० में वे ढ़ ढिया .मत के 
साधु द्वो गये | गुरुदेव से मतभेद दवीने पर इन्होंने अपने नये सिद्धान्तों 
द्वारा नया पंथ चलाया | उस समय कंबल १३ साधु उनके विचार के मिले | 
इस वास्ते यह मत “तेरहपन्थी” कहलाया | इनक १३ नियम हैं जिनमें 
मुख्य ये हैं कि-मूर्ति का नहीं पूजना, सिर्फ अपने पंथ के साधुओं का 
आदर करना, जो किसी प्राणी का दुःख न देवे ओर कोई सम्पत्ति अपने 
पास न रक्खें । इस मत के कुछ मन्तव्य निराले हूं । जीव दया क॑ बार में 
गिरते हये बच्चे का नदीं बचाना, कबूतर का बिल्ली खारही हा ता नहीं 
छुड्टाना क्योंकि कबूतर बिल्ली की खूराक ह । अग्नि लग जाने से कोइ गा 
जलती हा तो उसे भी नहीं बचाना, भूरत्र प्यास प्राणियों को सहायता नहीं 
करना । इत्यादि । क्‍योंकि इनसे एकान्त पाप लगना मानते है । 

राजपूताने में कुछ सिक्ख* ओर पारसी? भी है | जंगली जातियाँ 
भी हिन्दुओं के अन्तगंत है परन्तु वे लाग असभ्य हैं; भूत प्रंत पर विश्वास 


१--मारवाइ की जातियों का इतिहास व उत्पत्ति सन्‌ १८६५ ई० ( सेन्सस ) तीसरा 
हिस्सा पृष्ठ २६० | 

२--इस मत के संस्थापक गुरु नानऋदेव का जन्म सं० १६२६ कार्तिक सुदि १४ 
( ता० २०-१०-१४६ ६ ईँ० शुकवार ) को पंजब में हुआ था। वे जाति के 
खतन्नी थे और उनके पिता का नाम कालुराम था। उन्हंने बताया कि मूर्ति पूजा 
असत्य है । ईश्वर अवतार नहीं लेता ) जात पाँत व छुआ छूत मानना व्यर्थ है 
इत्यादि। उनके बाद अंगददेव, अमरदास, रामदास और श्र नरेव ने गुरु का 
स्थान ग्रहण किया । अज नदेव मुसलमानों द्वारा वि० सं० १६६३ में भारे गंये | द 
उनके बाद हरगोजिद गुरु ने सिक्लों को तलवार पकड़ना सिखलाया | नें गरु 
तेग बद्ादुर को बादशाह औरंगजेब ने मरवा डाला | गुरु गोविंद सिंह ने सतिक्‍णख 
लोगों को हथियार बाँचना और नाम के साथ वीरता सूचक “सिंह” शब्द 
जोड़ना धर्म बतलाया और उन्हें पूरा वीर बना दिया | गुरु के दो पुत्रों को औरंगजेव 
ने दीवार में चुनवा दिये | इतना होने पर भी सिक्‍ख्ों ने मुसलमानों के छुक्‍्के छुड़ा 
दिये । पाँच ककार वस्तुऐ भ्रत्येक सिक्ख रखता है-कड़ा, केश, कृपाण, कंघा, और 
कच्छु ( जाँघिया)। ये लोग करीब २६ लाख हैं | तमाख्‌ छूना ये पाप समभते हैं | 

३--पारसी मत के संस्थापक मद्दात्मा जरथोस्त का जन्म तेहरान के पांप रहे नामक 

गाँव में ईसा मसीह से १९२७ वर्ष पूर्व में हुआ था | डाक्टर हाँग के मतानुसार 
जरथोस्त ने पंजाब और काश्मीर देश के ब्राह्मणों से वेद पढ़े ओर उनका अनु- 
वाद अपने देश की भाषा में किया | यह भाषा वेदिक भाषा से मिलती जुलती 
है । इस गंथ का नाम महर्षि जरथोस्त ने अपनी भाषा में जन्दअवेस्ता भर्थात 
“सुन्दर अवस्था” रक्‍्खा । छुन्‍्द नाम वेद का ही हे। इस मत ने कभो बढ़ी 
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अधिक रखते हैं ओर वे भील, आसिया, मीना आदि हैं | इंसाइयों के फिरके 
'घाँच हैं--केथोलिक ( मूर्तिपूजक ), श्रोटेस्टेण्ट ( मूर्ति विरोधी ), मेथोडिस्ट, 
चर्च आफ इंगलेण्ड ओर फ्री चर्च आफ स्काटलेण्ड हें। प्रोटेस्टेण्ट 
( मूर्ति निषेधक ) नागपुर के पादरी के मातहत ओर केथोलिक ( मूर्ति 
पूजक ) आगरा के पादरी नीचे हैं । इन लोगों की मिशन अकाल पीड़ित 
ओर रोगियों की सवा अच्छी करती है । 

इस प्रान्त की हिन्दू जाति में बहुधा मांस से परहेज हे, परन्तु 
राजपूतों की द्खादंख कई जातियों मे मांस मदिरा का प्रचार हूँ । इस मांस 
का संवन ( बोद्ध काल से पूर्व ) का माना जाता है ओर देशी व बिदेशी 
विद्वानों ने भी इस विषय में बड़ी भूल की हूँ | उनका विचार है कि वेदिक- 
काल के आय्य भी मांस का संवन करते थे ओर यक्षों में मांस हामते थ। 
यह उनको कल्पना 'मात्र है | वास्तव में आरयों के यज्ञ हिंसा रहित 
हाते थे। वेदिक और आर्ष काल में यज्ञ शब्द का अर्थ “श्रेष्ठ कम” का हैं । 
जिसका अर्थ संगति-करं, देव पूजा, ओर दान है । इसके पश्चात्‌ स्मृति- 
काल में पाँच प्रकार के यज्ञ माने गये अर्थात्‌ त्रह्म यज्ञ ( संध्या ), देवयज्ञ 
( हवन ), पित्यज्ञ ( माता-पिता की सवा ), भूतयज्ञ या बलि विश्वदेव अथात्‌ 
छाटे पशुओं का पालन जस कुत्ता, पतित, निस्सहाय, मेहतर ( चंडाल ), 
कोढी, कोआ, चींटी इत्यादि को खिलाना ओर पाँचयाँ अतिथियज्ञ अर्थात 
पाहनों की शुद्ध अन्न जल से सेवा ओर तृप्ति करना, अक्समात घर पर 
आये हुए पंडितों ( ब्रिद्वानों ) ओर संन्यासियों की सेबा करना । 

स्एतिकाल के पश्चात वामकाल” आया जिसमें बेढों के अरथथों का 
अनर्थ किया गया ओर लोगों ने अपनी रुचि के अनुसार अपने देवताओं 
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उन्नति की थो। भारतवर्ष को छोडकर सम्पूर्ण एशिया पूर्वी दक्षिणी योरुप और 
इजिप्ट में भी यह मत फैला हुआ था | आज इप्त मत के कुछ लोग पारस देश में 
ओर कुछ बन्यई प्रान्त में पाये जाते हैं । वे अपने को आये कहते हैं पर दूसरे 
मतवाले उनको पारसी या अ्रग्नि पूजक कहते हैं। ईसा की आठवीं सदी में जब 
मुसलमानों ने ईरान ( पसिया ) पर चढ़ाई की ओर पारसी लोगों को मुसलमान 
होने के लिये तंग किया, तब्र उनमें से कितने" ही लोग अपने धमकी रक्षा के 
लिये वि० सं० ७७८ ( हं० सन्‌ ७२१ ) में भारत<षे में चले आये | इस समय 
के पाशसी उन्हीं भर्मंवीरों के वंशज हैं | ये लोग लगभग सारे ब्यवड्टारों में हिन्दू ही 
होते हैं| इनका सिद्धास्त यह है-परमेश्वर अनादि, अनन्त, निर्विकार है| मुर्तिपूजा 
व जातपांत ब्यर्थ है | हवन, दया, गायों की रक्ष? श्रौर शिस्रा सूत्र. का धारण करना 
सफ़ाई से रहना, यही उपदेश दिया जाता है। भारत में यह लोग करीब १ क्षाख हैं| 
१०-०२३१०० थे पूर्थ ईसा से १०० वर्ष पूरे ईसा तक | 
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को मांस मदिरा सेवन करने वाल बतलाये। यहा नहां उन्हांन अपने 
आचरण को शास्त्र सम्मत सिद्ध करन के लिए समय-समय पर एसी 
चेष्टाएँ कीं ओर जहाँ तक बन पड़ा अनक वाक्य वंदिक ग्रन्थों मं मिला 
दिये | इन वाममार्गियों ( करू डापंथियों ) का अत्याचार देखकर ही महात्मा 
बुद्ध ने अपनी आवाज उठायी थी। मांस मदिरिा तथा व्यभिचार क प्रेमी 
इन वाममार्गियों के अनर्थ के कुछ नमूने यदां दिये जात 

थ शब्द का अर्थ बंदिक साहित्य में संगठन; बुद्धि, व्यवस्था ऑर 
उसके निमित्त कार्य होता है | परन्तु इन वाममार्गियों ने इस मेत्र का अर्थ 
मारना मान लिया | ओर इन्होंने “अश्वमेब” का अर्थ “बोड़ों को मारना! 


0 सा: 
टिक पर 


न्‍; 
हू 





भोजन भट्ट (ब्रह्म भोज ) 


“गामेथ” का गाय का मारना, “नरसघ' का मनुष्य का सारना । “पुरुषमंध 
का पुरुष का मारना, “अज्ञमेघ” का बकरे का मारना इत्यादि समभा। 
वास्तव में अरश्व शब्द का अथ वदिक साहित्य में “राष्ट्र” ( दंश ) हाता हैं । 
इसलिए अश्वमेध का अर्थ राष्ट का संगठन या सुञ्यवस्था हूं । इसी प्रकार 
गो शब्द का अर्थ “अन्न” व प्राण है । इसलिए गोमेघ का अर्थ अ्रन्न को 
पकाना व आ्राणों की रक्षा कझना या प्राणायाम करना हाता हूँ । नरमंध का 
अर्थ मनष्य का हवन करना नहीं बल्कि अंत्येप्टि संस्कार ( दाहक्रिया ) 
करना है ऐसे ही पुरुषत्ेव, नरयाद्ध, पुरुषप्राध का अर्थ हे। अजमेघ का 
५ रैओे्‌ 
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अर्थ भी बकरों के निमित्त किये जान वाल काम यानी उनकी रक्षा करना है 
न कि उनका मारना | इसके सिवाय बंदिक साहित्य में यज्ञ का अर्थ शुभ 
काम हाता है न कि क्रबानी । ओर मांस का अथ रोचक भाजन, स्वादिष्ट 
भाजन, प्रतिग्रित जन का भाजन, शुभ मन स लाया हुआ भाजन है न कि 
मारे हुए पशु का भाजन | मांसादन का अर्थ राचक भात यानी खीर का हैं 
न कि पुलाब | अध्वर शब्द का अर्थ हैं “टिन्सा रहित” परन्तु जिन लोगों 
ने वेद व आर्प ग्रन्थों में इन शब्दों का अर्थ मांस सेबन माना हें वे भूल 
में ह। वीबर, ब्रुक, 
कालब्रुक, मेकक्‍्समूलर 
आदि पाश्चात्य विद्वान 
भी गलती पर हैं। 
निरूक्त में यज्ञ का अर्थ 
क़रबानी नहीं किया 
गया हैं । आय्यों को 
मांस भन्ती मानने वालों 
के लिये इससे बड़ा 
प्रमाण -क्‍या हा 
सकता हैँ कि स्वयं 
बंद में हिन्सा का 
निषेय हूँ | यजुर्वंद के 
शुरू ही मंत्र में “पशू 
नपाहि शब्द आता है, 
जिसका अर्थ हैं पशुओं 
की रक्षा करा। इसक 
सिवाय 'शना अस्तु 
द्विपद चतुष्पद” जिस 
का अर्थ हे पशु पक्षियों 





मारताद के दाद पंथी साथ मं शानित हा । जिस 
यजुर्बद का बाममार्गी व पॉरागिक पंडित ( सभातनी ) पशु हाम करने का 
कन्द्र मानते है उसमें यह मंत्र साफ है.। माहिन्सी तन्‍्वा प्रजा अथात्‌ तू 
किसी प्राणी मात्र की हिन्सा मत कर | इसके सिद्याय वहाँ लिखा हे कि 
अग्नेयज्ञ अध्बरस अर्थात्‌ हमारे सब यक्ष बिना हिन्सा के हों। इसमें सनन्‍्देह 
नहीं कि हवन का उद्देश्य ही रोग निश्वति ओर शुद्धि है। ऐसा कोन मूर्ख 
होगा कि हवन में सुगंधित पदाथा का न डाल कर मांस डालकर संडाद 
पेदा करंगा । पशु यज्ञ करना ऋषि स्वभाव, हवन उद्देश्य और मानवी 
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भोजन के विरुद्ध है। यजुर्वेद में तो यहाँ तक उपदेश किया हुआ मिलता है 
कि घोड़ा, गाय, बेल, भेड़, ऊँट आदि पशु मत मारा | कई लागों ने ब्राह्मण 
ग्रन्थों में नरयज्ञ, अश्वयज्ञ, पुरुषयज्ञ शब्द देखकर यह समभ लिया हैं कि 
इनको मारना धर्म हे। तब उन्हीं अन्थों में ब्रह्मययज्ञ, पितयज्ञ, देवयज्ञ, 
अतिथि यज्ञ शब्द आते है ता क्‍या इनका अर्थ यह हूँ कि अपने पिता की 
मार कर हाम करा, देवताओं को सार कर हवन करो, महमानों-पाइनों को 
मार कर होम करो इत्यादि | 
सारांश यह है कि मांसाहार का सिलसिला ब्रेंदिक ज्ञान के न होने 
पर वामकाल से चला था ओर उन्हीं के कुसंस्क्रार अब तक पॉराणखिक 
( सनातनी ) लोगों में घर किये हुए है ओर राजपताने के राजपतों ने भी 
गा, काली, भेरव, आदि के सामने बकरा, भंड़, भेसा काटकर चढाना और 
उनका मांस मदिरा पवित्र मान- कर स्वयं प्रसाद करना अपना धर्म सम 
लिया है | यह धर्म हैँ या अधर्म इसका विवेचन यहाँ संक्षेप में किया गया हैं । 
* जब ्िसावाद बहुत फेला तब जेनों के तीर्थंकर ( महापुरुष ) और 
विशेष कर २४वें तीर्थंकर महावीर स्वामी व महात्मा गोतमबुद्ध ने अहिंसा- 
बाद का प्रचार क्रिया | राजपूताने में भी इस धर्म के मानने वालों की संख्या 
बढ़ गई । परन्तु स्वासी शंकराचार्य ने फिर वेदिक धर्म को जीवित किया। 
६वीं शताब्दी के लगभग बोंद्रों का नामों निशान भी राज़पूताने में न रहा । 
जैन धर्म का अब तक प्रभाव इस प्रान्त में हे । जेन राजाओं न अपने राज्य 
मं हिंसा राकन का अनंक लेख खुदवायें आर मन्दिर बनवाय जां अब तक 
देखन में आते है । 
ड गीति-रिवाज 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आर वेश्य वर्ण की उपजातियों में शादी गमी के रिवाज 
प्रायः एक से है | द्विजों में बहुधा विधवा विवाह नहीं हाता है | नातरायत 
राजपूत, काछेला चारण, जाट, क्षत्रिय, माली, गूज़र, मीना, भील, दरोगा 
( रावबणा ), गरासिया आदि जातियों में पुनविवाह होता हें किसी किसी 
जातियों में बड़े भाई के मरने पर उसकी स्त्री देवर से नाता कर लेती है । 
राजपूत, भील, मीने आदि जातियों में अकसर बहु विवाह की प्रथा जारी 
है । प्रायः सब ही जातियों में बाल विवाह की प्रथा है। और शादी गमी के 
मोकों पर फिजूले खर्ची लोगों के दबाव के कारण हुआ करती है। अलबत्ता 
[जपूताना के एजेन्ट टू दी गवनेर जनरल कर्नल वाल्टर ने राजपूतों की अनेक 
सामाजिक बुराइय्रों को दूर करसभे के लिये प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को 
निमन्त्रण कर एक सभा सं० १६४४ चेत्र बदि १३ शनिवार (इ० सन्‌ 
श्ध्टटट ता० १० मार्च) को अजमेर में स्थापति की। दूसरे वार्षिक अधिवेशन 
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पर १४ फरवरी रून (८८६ ३० ( माघ सुदि ९५ सं० १६४४५ वि० ) को इस 
सभा का नाम उन्हीं के नाम पर “वाल्टर कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा" 
रवखा गया । राजपूताना के ए० जी० जी० उसके स्थायी सभापति होते हैं । 
इस सभा की शाखाएं प्रत्येक राज्य में तब से कायम है। इसका उद्देश्य 
राजपूताने के सरदार स्मराब से रूकर साधारण राजपूत तक में शादी गमी 
के मोकों पर रूर्च की पाब्न्दी करना, वर वधू की आयु के नियम की पाबन्दी 
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मारवाड के श्रीमाली ब्राह्मण 
रखना, विवाह के समय चारण, भाद ओर ढाली" ( दमामी ) लोगों को 
त्याग ( इनाम ) देने के नियम चलाना हैं। राजपूतों में लड़के की आयु 
शादी के वक्त १८ वर्ष ओर लड़की की १४ वर्ष नियत को गईं। जो शख्स 
इसका उल्लंघन करता है उसे दण्ड दिया जाता हे। यह भी नियम है कि 


१--कानूम राजपूत शादी और गमी; जोधपुर स्टेट सन्‌ १४८६४ १:६०: पृ७ ८ | 
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।ई भी कन्या३० वर्ष से अधिक आय तक कंवारी नहीं रक्खी जाबे ओर 
एक स्त्री के जीत जी काईं दूसरी शादी नहीं को जाय। यदि काई दूसरा 
कारण विशेष न हा। इस सभा का अधिवेशन सालाना अजमर में हाता है 
आर प्रत्येक राज्य में सभा की शाखाएँ खुली हुई हैं। इन नियमा के दखा 
देख ओर जातियों ने भी फिजल ख्र्ची घटाने के नियम बांधे है । 


यहाँ के हिन्दओं के घर्म कार्य ब्राह्मण पुराहितों के हाथ में हैं । इनके 
धर्म नियम काशी की मीताक्षरा स्मृति के अनुसार हाते है ओर १२६ 
संस्कारों को यह पुरोहित पंडित अपनी विद्या व बुद्धि क॑ अनुसौर जसे 


तंस अधूरी अवस्था में निबाहत रहते ह। जा हा हिन्दू जाति पर ब्राह्मणों 
का अब तक बड़ा प्रभाव है| प॒ुन्न जन्मा तो मुहत्त पुराहितजी निकालते 





रणनेन्री दर्गा 


हैं। नामकरण संस्कार वही करते हैं । विवाह सगाई में भी नाई के साथ- 
साथ ब्राह्मण देवता ही शरीक हांते हें। कर्णबंध, जनेऊ, ग्रह शुद्धि, 
प्रतिष्ा आदि अवसरों पर हाम इन्ही के हाथ से होता है| ये चलते-फिरते 
सजीव पंचाग हैं जो सुबह से शाम तक तिथियें नक्षत्र, ग्रह-गोचर आदि 
बतलाने का काम करत हैं छोर अपने निर्वाह के लिये प्रातःकाल घर-घर 
फेरी देकर: उच्च स्वर से “दिन दिन ज्योत ( ज्योति ) सवाइ” का 
आशीवांद- देते हैं । 
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राजपूतों का हाल निराला हे । बहुधा इन जमीदारों के पास समय 
काटने को कोई काम नहीं हैं । इसलिये ये शराब व अफीम के नशे में 
चूर रहते हैं ओर रावले ( निवास स्थान ) में आराम करके ढोली, ढाढी, 
रण्डी, भड़वों के गीत, तमाशे देखते रहते है। अधिक से अधिक जोश 
आया तो शिकार को निकल पड़ते या गाँव के आस पास दुर्गा भवानी पर 
बकरा, भेसा चढ़ाने को चले जाते हैं | जा साधारण स्थिति के हैं वे फौज 
व पुलिस में भरती द्वाकर राज्य या जागीरदारों की नौकरी करते हैं । 
जातीय भोज ओर परस्पर दावतों में राजपूत एक साथ एक ही थाली (थाल) 
में भोजन करने में बड़ा' हर्ष मानते हैं। कन्या का जन्म होना ये बुरा 
मानते हैं । क्योंकि कन्या के विवाह पर टीका ( तिलक ) वहेज आदि में 
बहुत खर्च करना पड़ता है। इसी से पहले राजा उमराव आदि अपनी 
कन्याओं का मार डालुते थ | इनमें यह कहावत प्रसिद्ध हैं:-- 
पेंडो भल्रों न कॉस को, बेटी भली ने एक | 
देखों भलों न बाप को, साहिब राखे टेंक ॥ 





अथात्‌ - पेंदल चलना तो एक कास का भी अच्छा नहीं, एक कन्या 
का होना भी ठीक नहीं । कर्ज़ा अपने बाप का किया भी भला नहीं | ईश्वर 
इन बातों से बचा कर हमारी इज्जत रक्ख । 

हिन्दुओं की भाँति मुसलमान में भी जात पांत का भेद भाव घुस 
गया है। उनमें भी मोची, मदाबत, भीस्ती, छीपा, थोबी, जुलाहा, 
कायमखानी, खानाजाद, सिलाबट, लखारा, रंगरज, चढवा (बंधारा ), 
मीरासी, पींजारा, सिन्धी, कुजड़ा इत्यादि जातियाँ हैं, जिनमें विवाह शादी 
खान-पान जुदा-जुदा हाता हें। ओर यदि कोइ इस मर्यादा का ताड़ता है 
तो उसे पंचायती से जाति बाहर निकाल कर उसका हुक्का पानी बन्द कर 
देते हैं । फिर वह शख्स कुछ दण्ड ( जुर्माना ) देकर वापिस जाति में शामिल 
होता हैं । द 

राजपूताने में अनेकों जातियाँ ऐसी हे जिनको नोमुसलिम कह 
सकते हैं अर्थात्‌ जो हिन्दू जातियाँ बादशाही जमाने में ज़ोर जबर या लोभ 
लालच से मुसलमान हुई । इनमें सेव, मलकाना.और कायमखानी मुख्य हैं | 
इनमें कई रीति-रिबाज ओर धर्म की बातें हिन्दुओं के समान आज तक 
पाई जाती हैं जेसे भरतपुर के मेव व मलकाने हिन्दुओं के देवी-देवताओं 
को अब तक पूजते हैं । भोमियाजी व हनूमानजी का इष्ट रखते तथा अपने 
नाम के पीछे “सिंह” शब्द लगाते ओर शादियों में फेरों ( भंवरों ) के बक्त 
मुसलभान काजी ओर ब्राह्मण पुरोहित दोनों डपस्थित होते हैं। हिन्दुओं 
की तरद्द वे धोती पहिनते और ख्रियाँ घाघरा ( लहंगा ) पहनती हैं ।.. इसी 
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प्रकार अजमेर-मेरवाड़ा जिला में भी ये नौमुसलिम लोग माताजी, मैंरोंजी, 
तेजाजी व रामदेव को पूजते हैं ओर हिन्दुओं के होली दिवाली व राखी 
त्योहारों को मनाते । जयपुर व जोधपुर के नौमुसलिमों में हिन्दुओं के रस्म 
पाये जाते है जेसे दूल्हा (बींद राजा ) के शेहरा ( मोर मुकट ) बांधना, 
पहरावनी ( दुल्हें के पक्त वालों को कपड़े आदि भेट करना ), मेंहदी लगना, 
मोली ( कलावा ) बांधना, शीतला पूजना इत्यादि । कोटा के नोमुसलिम 
लोगों में यह रिवाज है कि वे शादी के मोकों पर ज्योतिषी से लग्न पुछवाते, 
गणपति ( बिनायक ) पूजते हैं? कांकण डोरा बांधते हे और हिन्दुओं के 
जैसे द्वी गीत गाते हैं | बीकानेर में भी यही हाल हैं । त्रिवाह के समय काजी 
ओर ब्राह्मण दोनों हाजिर रहते हैं । स्त्रियों हिन्दुओं के जेसे मंगल गीत 
गाती हैं । एक ही खांप ( चालू गोत-नुख ) में वित्राह करने की भी मनाई है 
जैसी हिन्दुओं में होती है । वे लोग माताजी, मैंरोंजी, गणेशजी, केसरिया 
कुंबर, गागाजी, गणगोर ब जबारा (जो के डगाह हुए पौध ) का पूजन 
करते हैं | शादी के मो पर कुम्दार का चाक पूजने जाती हैं। इनका नाम 
करण ओर जन्मपत्री-टवा भी त्राह्मण द्वारा हाता हे । दसोटन, जिवाह लग्न 
की रस्में भो ये करते हैं, तोरण भी बांधते है । मारवाड़ में भी इन मुसलमानों 
में हिन्दुओं के जैसे रिवाज हैं। मृत्यु के दिन खाना नहीं पकात | जिसके 
घर मोत हुई हा उसके पड़ोसी या सम्बन्धी खाना लाकर खिलाते हैं । 
१० दिन तक सातम की जाजम बिछाते हैं ब जो लॉग शोक-सहानुभूति 
प्रकट करने आते है. उनकी अफीम व तसाखू बीड़ी से मनुहार करते हैं। 
मोसर ( नुकता-सतक भाज ) करते, उठाना व शोक भगाने ( हटाने ) की 
रीति काम में लाते हैं । 

अबिद्या होने से अब तक लागों में अंध विश्वास, जादू टोना, भूतप्रेत 
ओर देवी, भेरों, भोपों व पीर-कतच्रर की मानता चल रही हें । यद्यपि बड़े 
बड़े कसबों में सामाजिक सुधार के लिए कई जातियों में सभाएँ खुल 
रहीं हैं । फिर भी विवाह, होली श्रादि अवसरों पर अश्लील-गन्दे गीत गाना 
ओर नाचने की प्रथा है। 

खानपान 

राजपूताने के अलग अलग राज्यों में खानपान जुदा जुदा हैं । 
पश्चिमी भागों में लोग बहुधा जवार, बाजरी, मोठ पर निर्भर रहते हैं। और 
भेड़ बकरी मवेशी पालते हैं ओर उनकी उपज को बाहर भेजते हैं । दक्षिणी 
ओर पहाड़ी इलाकों में मक्की, जब्बार, गेहूँ पर लाग निर्वाह करते हैं । पूर्वी 
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राजपूत बहुधा मांस खाते हैं । उनको बकरे व शुअर का मांस बड़ा प्रिय 
होता हैं । राजपूतान के दशी राज्यों में गाय, बकरी, कबूतर, बंदर, मोर 
( मयूर ), उल्लू ओर बिल्ली का मारने की सख्त मनाई है ऑर यह भयंकर 
पाप गिना जाता है । 

अधिकतर लाग दिन में चार बार भोजन करते हैं | परन्तु उनका वह 
भोजन नाम मात्र का ही होता हेँ-- 

सीरावन--सुबह का कलेंवा । हि 

" रोटी-- १०-११ बज दिन का भोजन । 

दोपहरी--दो तीन बज दिन का भोजन | 

ब्यालू -सन्ध्या का भाजन 

आम लाग गेहें, गूजी, वाजरी, जवार, मक्की की राटियाँ राबड़्डो के 
साथ या साग तरकारी के साथ खाते है या मिर्च व लूण ( नमक ) की 
चटनी के साथ खाते हैं। अमीर लोगों को चावल, गहेँ की राटियाँ ( फल्के ) 
व मिठाई नसीब होती हूँ । किसान अधिकतर कज में डूब हुए आर गरीब 
हाने से एक बक्त की राटी भी पट भर कठिनता स पाते हैं । यह लाग अनाज 
रूखा सूखा दलिया, खीच, सागरा आदि खाते हैं, जसा कि एक मारवाड़ी 
कहावत से प्रगट है ः-- 

करा करसा खाय यह जमे बाणिया | 
थांत किसान खुद कूरा अनाज ( घटिया अनाज ) खाकर अपने 

कर्ज के पट गेह बाहरों ( महाजनों ) का दत है । 

तरकारी क॑ लिए ये गरीब किसान लोग केर, कूमट, फोग, सांगरी 
पीलू आर्ि बनेले पड़ों की फलियाँ काम में लात हैं। उनको गाभी, सलग* 
आदि नगर को वस्तुएं कभी त्यांहारों पर भी नसीब नहीं हाती ! खाने का 
उनको चावल भी त्योहारों पर ही मिलता हेँ। उपरोक्त खाद्य पदाथों की 
विशेष व्याख्या इस प्रकार हेः-- 

सोगरा---बाजरे के आटे की सेकी हुई सख्त रोटी जो कम से 
कम ७--८ तोले वजन को हाती है । 

राब---छाछ में बाजरे का आट[ घोल कर सुबह या शाम 
को उबाला जाता है ओर दूसरे दिन खाया जाता हे | 

खीच---चाजरे को ओखली में कूट कर ओर उसका छिलका 
उतार कर चॉथाइ हिस्सा मोंठ मिले पानी में पका कर गाढ़ा बनाया जाता 
हे । इसमें कभी कभी खाते समय धी या धोई तिली का तेल्ल डालते हैं । 

घाट---मक्का का माटा दल्ला हुआ आटा पानी में पक्रा कर गाढा 


बना लिया जाता है । | जे 
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इ दलिया---यह बाजरे के आटे की घाट ही है परन्तु यह पतला 


जल 


होता है | गरीब लोगों का यह भी पूरी तरह से नसीब नहीं हाता ! 
पोशाक 


यहाँ के पुरुषों का पुराना पहिनाव पगड़ी, कमरी अंगरखी ( अंग 
रखा ) ओर धाती है । दहात के कितने ही लाग--भील, भीने आदि नंगे 
बदन रहते हैं ओर केवल घुटनों तक मोर्ट कपड़े की थोती या जॉँबिया 
पहनते हैं ओर शिर पर छाटा सा पोतिया (साफा ) रखते हैं ।_ जाट, 
सीरवी, माली, गूजर, अहीर आदि अपने पास बजे (खादी ) का एक 
पलुवड़ा ( अंगोछ्ला ) रखते हैं। किसान लाोगों के सिर्फ तीन कपड़े होते 
ह जा माट रंज के हात॑ हें। ४-७ हाथ का लम्बा पांतिया ( साफा ), 
एक अंगरखा ओर घुटनों तक रंज की धाती। कुछ वर्षा से शहर के 
लाग बणडी या अंगरख क बदल, बिना कफों का कुता पहिनने लगे हे। 
महाजन ( बश्य ) लाग पचा, पाग या पगड़ी, जा (८ गज लम्बी ओर 
६" इंच चोड़ी बारीक खूत के कपड़े की हाती हैं और जिसके 
किनारे पर ज़री का काम किया हुआ होता हे, बाँधते हैं। इस को 
भिन्न-भिन्न उपजातियाँ भिन्न-भिन्न तरह से अपने शिर पर बाँधती 
हैं । शिर पर बाँधने की पाशाक में चोंचदार पाग राजपूतान भर में 
प्रसिद्ध हैं। जिसकी विशेषता यह हैं कि इसके चारों, तरफ एक प्रथक 
फीता बांधा जाता है, जिसका सादा होने पर “उपरणी” ओर सोने 
चाँदी के काम से खचित अथात्‌ ज़रीदार होने पर “बालाबन्दी” कहते हैं । 
इस समय लोग सिर पर गाढ़े के पोतिया के बदले साफा ( फेंटा ) बॉँवने 
लग गये है जा साधारणतः मलमल का होता हे। पुरुषों में शहर के पढ़े 
लिखे कई एक अपने गले में रूमाल बाँधते हैं। कोई कोई टोपी भी लगाने 
लगे है ओर कई अंगरेजी ढंग के कोट-पतलून या त्रीचेज तथा अंगरेजी 
हेट (टोप ) भी धारण करने लंगे हे । द 

स्त्रियों का पहनाव घाघरा ( लहंगा ), कांचली ( जो कंबल छाती 
को ढकती है ओर पीठ की ओर तनियों से बंधी रहती हैं ) या अंगरखी 
और आओढनी है | यह ओदढनी*( लुगड़ा-दुपटा ) २॥ गज लम्बी और १॥ गज 
चोड़ी हाती है, जो मस्तक ओर शरीर को ढकती हैं। अघ शहरों में रहने 
वाली स्व्रिथों में साड़ी का प्रचार बढता जाता हे। कोई कोइ नये ढंग के 
कंमीज़ ओर बेस्टकरोट ( वास्कट ) भी पहिनने लग गई हैं । 

मुसलमान लोग अधिकतर पजामा पहिनते हैं ओर उनकी ख्रियाँ 
कहीं-कद्दीं आधी बाहों का लम्बा कुर्ता या ढीला चागा जिसे“ तिलक” कहते 
पहनती हैं ओर कई बुकी पहिन पर परदेनशीन रहती हैं । परन्तु देहात के 
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मुसलमानों का पहिनाव क़रीब क़रीब हिन्दुओं जैसा ही है। क्योंकि उनका 
रहन सहन व रीति-रिवाज हिन्दुओं से मिलता है ओर वे अधिकांश में हैं 
भी नव-मुस्लिम | शहर के मुसलमान अचकन भी पहनते हैं जो इंद आदि 
त्योहारों पर विदेशी, बहुरंगी और भड़कीले होते हैं । 

राजपूताने में कुछ राजपूतों को छोड़ कर पर्दे का रिवाज नहीं है । 
यहाँ संयुक्तप्रान्त ( यू० पी० ) के जिलों की भाँति स्त्रियों के पर्दे की क्रेद में 
नहीं रखते | राजपूत जागीरदार, जिनके यहाँ बादियाँ ( डाबड़ियाँ-दरोगनें ) 
काम करने को होती हैं उनके यहाँ अलबचत्ता पदों होता हे। किन्तु गरीब 
अर हलखड्-कृपक राजपूतों की स्त्रियाँ कुएं या तालाबों से पानी भर कर 
लाती हैं ओर अपने पुरुषों का राटी दने खतों में भी जाती है । यदि वे ऐसा 
न करें तो उनका काम केप्ते चले! ? पर्दे का रिवाज मुसलमान राज्य के 
समय से प्रचलित हुआ है, इससे पहले राजाओं की रानियाँ भी पर्दा नहीं 
करती थीं | वे लड़ाई शिकार ओर दरबार में भी खुले मुंह रहती थीं और 
पुरुषों की भाँति अस्त्र-शस्त्र चलाती थी। इसी से कई प्राचीन शिलालेखों, 
में रानियों का युद्ध में पकड़ा जाना वर्णित हू* । यही नहीं, भारत शिरोमणि 
जद्यपुर-मेबाड़ राजवंश में महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय के समय ( सम्बत 
१६६८ ) तक महाराणा अपनी पटरानी के साथ राजसिहासन पर बेठते थे 
ओर पदा नहीं रक्खा जाता था? । 

आज कल लागों में धन के साथ-साथ पर्द की प्रथा भी बढती जाती 
हे | देखने में आया है कि ज्यों ही एक आदमी ने चार पेसे कमाये या अच्छा 
आओहदा पाया कि तुरन्त पर्दे का रोग उसकी जान पर सवार हुआ । उसमें 
भी खास कर मुसलमान ओर मुत्सदी ( राजकमंचारी ) इसमें शीघ्र ओर 
अधिकता से फँसते हें । - 

राजपूतान में पांव में साने का कड़ा या लंगर” पहनना प्रतिष्ठा का 
सब से बड़ा चिन्ह है। यह प्रतिष्ठा शासक नरेश से प्रदान होती है। पेर में 
सोना पहनने की इजाजत देने को राजपूताने में (सोना बख्सना” कहते हैं । 
बिना आज्ञा के लागों का पेर में सोना पहनना राजविद्रोह समभा जाता है । 


का. ॥ 2.-+> ८ *-->>०--०-म 


१--मारवाड़ सेन्सस रिपोट सन्‌ ५८६१ ई० तीसरा हिस्सा पृष्ठ २० | 

२--जब मारवाड़ के राव टीडाजी राठोड ने १४ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में भीनमाल् 
के सोनगरों ( चोद्वानों ) पर चढ़ाई कर उन्हें परास्त किया तब्र उन्होंने सोनारा 
राजा सामंतसिद्द की स््ररूपवती रानी सब॒ली सीसोदणी को रणलेन्न में पकड़ा . 
टीडाजी ने उसे प्रतिशानुसार अपनी पटरानो बनाया जिसके गर्भ से कान्हडदेय 


नामका उत्तराधिकारी नरेश उत्पन्न हुआ। ( देखो नणसी की रुपात भाग २ 
पृष्ठ ६४ काशी संस्करण )। 


३--बीर विनोद; भाग दुसरा ११ वॉ प्रकरण । 
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नामकरण संस्कार 

पुरुषों के नाम किसी द्‌बी, देवता, तिथि-वार, नक्षत्र, नदी, पशु-पंत्षी 
या बहु मूल्य पदार्थ के नाम पर रखे जाते है| इनके नाम जन्म के समय 
घर का पुरोहित या ज्योतिषी रखता है । इन नामों के साथ अपने चालू 
गोत का नाम भी शामिल रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शुद्रों के नाम 
के साथ शर्मा, वर्मो, गुप्ता व दास लगाने की रीति हे । राजपूत अपने नाम 
के अन्त में “सिंह” शब्द लगाते हें) | ब्राह्मण के नाम के साथ प्रायः देव, 
शंकर, व राम जुड़ा रहता हे । वेश्यों के नाम के साथ अक्सर चंद, मल, 
दास, लाल जोड़े जाते हैं । शूद्रों का पूरा नाम उच्चारण नहीं किया जाता 
से भरूलाल को भेरिया, चतुभेज को चतुरिया, उदयराम को ऊदा 

या उदिया पुकारते हैं 


के नल अनभ>2अरभफऋअकमकक: अभी >ननाणकत 3 >०-++-> को 


“सिंह!” शब्द का पता विक्रम की तीसरी शताब्दी में मिलता है। जब ईरान के 
राजा हिन्दू सभ्यता को अपना कर अपने नाम के साथ “सिंह”” शब्द वीरता 
सूचक जोड़ने लगे थे | पहले पहल गुजरात, राजपूताना, मालवा, काठियावाड़, 
दक्षिण आदि प्रान्तों पर राज करने वाले शक जाति के इईंरानी क्षत्रपवंशी प्रतापी 
राजा रुद्रदामा के द्वितीय पुत्र महाक्षत्रप “राजा रुद्रसिंह! के समय के शक संचत 
१०३ से ११८ ( वि० सं०२३४८ से सं० २९७३-६० सन्‌ १८६ से सन्‌ १६६) तक 
के मिले सिक्कों तथा शक सं० १०३ (वि०सं० २३८ - ई० सन्‌ १८१) बेसाख 
सुदि ९ के उसके शिलालेख में उसके नाम के साथ “सिंह” शब्द लिखा मिलता 
दे (देखो भावनगर इन्सक्रपश्न्स ए० २२)। मालवे के परमार क्षत्रिय राजाओं के नाम 
के अन्त में “सिंह!” लगाने का सिलसिला विक्रम की १० वीं शताब्दी में, मेवाड़ के 
गहलोत वंशियों में १२ दीं शताब्दी में, कछुवाहों में १२ वीं शताब्दी के श्रन्त में, 
चौहानों में १३ वीं सदी में श्रोर मारवाड़ के राठोड़ों में १७ वीं शताब्दी में जारी 
होना पाया जाता है। राजपूतों के देखा-देख ही सिक्‍्खों के दुशवे गुरु गोविंद््सिह 
(वि०्सं०१०७२२-६५ ) ने भी १८ वीं शताब्दी में अ्रपने शिष्यों में सिंह शब्द का 
प्रचार किया । यहाँ तक कि चाहे जिस जाति या वर्ण का पुरुष सिक्‍ख धर्म का 
अनुयायी बन जाता उसे अपने नाम के अन्त में “सिंह'' क्षगाना अनिवाय था 
और श्रब भी है। समय भी' यही बतलाता था क्योंकि उधर पजाब व सीमा- 
प्रान्त के मुसलमान जहाँ अपने को बड़ा बताने की गरज्ञ से अपने नाम के 
साथ “खान” या “खाँ? शब्द जोड़ते थे तो सिक्‍खों ने भी उनके मुक़ाबिले में अपने 
को “सिंह” ( सिंह के समान ) कहलाना आरम्भ किया। यही रिवाज आज 
तक सिक्स सरअदाय में चला आता है। ओर थे लोग चाहे ब्राह्मण से हरिजन 
( झछूत ) तक हो तव भी “सरदार ” कहलाते झौर नाम के अ्रन्त में “सिंह” 
शब्द जोदते हैं । 


१०८ राजपूताने का इतिहास 


स्त्रियों के नाम भी मनचाहे ऊटपटांग रक्‍खे जाते हैं, जेसे इमरती, 
जल्ेबी, पुरी, बरफ़ी, गदुरी, काली, तोता, गोरी, मैना, मूली, चमेली इत्यादि। 
खासकर राजपूतों में सोहागन स्त्रियां ससुराल में “ठकुराणी जी” तथा 
“लाडीजी” ओर कँवर की स्त्री “केंवरानी जी” तथा टंवर की “टवरानीजी” 
कहलाती हैं । विधवा स्त्री माजी ( माता ) कहलाती हैं । शासक नरेश की 
धर्मपत्रि ही केवल रानी या महारानी कहलाती हे" ओर उसके पुत्र राज- 
कुमार या महाराज कुमार कहलाते हैं | उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और 
जयपुर में शासक नरेश के नजदीकी छुटमेया “महाराज” कहलाते हैं और 
जोधपुर में तीन पीढी के बाद उनको “ठाकुर” कहते हैं। जोधपुर बीकानेर, 
बांसवाड़ा और अलवर में शासक नरेश की उपपत्रि ( पासवान ) के पुत्र 
तीन पीढी तक “रावराजा” कहे जात है ओर फिर “भाबा”। जयपुर व 
बूंदी में ये “खवासवाल” आर “लालजी” कहलाते है । 

स्थानों के नाम के साथ पुरा, गढ, खेड़ा, बार, वाड़, नगर, नेर, मेर, 
आदि शब्द रहते हें। जैसे जयपुर, जसवंतपुरा, किशनगढ, नवाखेड़ा, 
मारवाड़, मेरवाड़ा, गंगानगर, बीकानेर, अजमेर इत्यादि। 


शिक्षा 


मुसलमानों के आने के पूर्व यहाँ की शिक्षा पुराने ढंग से संस्क्रत व 
प्राकृत भाषा में हुआ करती थी | ब्राह्मणों के सिवाय अन्य वर्ण के भी कई 
अच्छे विद्वान और कवि यहाँ हो चुके हैँ। उस समय शिक्षा विना किसी 
फीस के होती थी ओर गरीब विद्याथियों को भोजन बस्त्र भी गुरुया 
पाठशाला की तरफ से दिये जाते थ। मुसलमानी काल में युद्ध की हलचल 
से लोगों में शिक्षा का रंग बिगड़ गया। मुसलमानी शिक्षा शुरू हुईं परन्तु 
उसका प्रभाव भी स्थायी न रह सका | इसका फल यह हुआ कि लोग 
निरक्षर होकर अविद्या के अ्रन्धकार में फेंस गये। अंग्रजों के आने तक 
यही हाल रहा । लोग चटशाला या मकतब में जगह-जगह साधारण लिखना 
पढना या हिसाब काम चलाड सीख लेते थे । ठाकुर या जागीरदार और 
धनी मानी लोगों ने तो यह समझ रकक्‍खा था कि पढ़ना लिखना ब्राह्मणों का 
काम है । इधर ब्राह्मण स्वयं भी पंचाग--टीपणा, देखकर वार तिथि बतलाना 
भागवतकी कथा करना या एकादशी महात्मय पढ़ कर सुना देने में ही अपनी 
विद्या की सीमा समझ बेठे । वेश्यों का यह हाल था कि बिना काना-मात्रा 
के केवल अक्षर लिखना सीख लेना ओर चिट्टी पत्नी लिखना, बही खाता 
रखना, अपनी शिक्षा की इति श्री समझते धे। शुद्रों का कहना ही क्या ? 
उनका लिखने पढने में अधिकार ही नहीं समझा जाता था। 


3--जोधपुर स्टेट कोंसिद्ष रेजूलेशन न॑ं० १५ ता० १८-७-१ ६ १ रहै०.* 
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अंग्रेज़ी राज्य, के फेलने से भारतवर्ष में शान्ति स्थापित हुई और 
लोगों का ध्यान शिक्षा की आर गया | आजकल अंग्र ज़ी ढंग की शिक्षा का 
प्रचार है । इस समय जेसलभेर के सिवाय हर एक रियासत की राजधानी 
में कम से कम एक हाइस्कूल है । चार पाँच स्थानों में कालेज भी हैं । मरी 
शिक्षा के लिए कन्या पाठशालाएं भी हैं । हुन्नर कारीगरी के लिए जयपुर में 
आट स्कूल हे। प्राचीन संस्कृत शिक्षा भी आचाय परीक्षा तक जयपुर में दी 
जाती है। अंग्र ज़ी ढंग की शिक्षा दंने के लिए संस्थाएँ अलवर में सन्‌ 
श्ट४२ इं० ( सं० १८६६ ) में, जयपुर में सन्‌ ९८७४४ इं० (सं० १६०२ ) में 
भरतपुर में सन्‌ श्यश्८ इं० ( सं० १६१५ ) में ओर'दूसरी रियासतों में सन्‌ 
१८६३ इं० ( सं० १६२० ) और सन्‌ १८७० ई०५ ( सं० १६२७ ) के आस- 
पास स्थापित हुई । फ 

इस समय पढ़े लिखे स््री-पुरुषों की संख्या क्ररीब ४» फी सेकड़ा है । 
इसमें स्त्री शिक्षा ता नाम मात्र का ह। जा स्रियाँ पढ़ी लिखी है व कंवत्न 
मारवाड़ी अक्षरों में दूटा-फूटा'पत्र लिख सकती है। उनमें इनी-गिनी देवियों 
ही एसी मिलेंगी जा हिन्दी की साधारण पुस्तक को समझ सकें या काई 
अखबार पढ सकें। सम्पूर्ण राजपूताने में स्लियों के लिए एक भी कालेज 
नहीं हैं ओर देशी राज्यों में ता ( जयपुर के सिवाय ) उनके लिये हाई स्कूल 
तक नहीं हं। पाठकों को यह जान कर श्रचम्भा होगा कि ख़ास राजपूताने 
में रहने वाली ४८ लाख स्त्रियों में से अब तक केवल दोन्महिलाओं ने मेटिक 
पास किया है! | कुछ रियासतों से जो दस-पॉच लड़कियों हर वर्ष हिन्दी 
मिडिल पास करती हैं, उनमें से अधिकांश बाहर से पधारे हुए हाकिमों की 
ओर अन्य राजकर्मचारियों की पुत्रियाँ होती हैं । इस शिक्षा के अभाव के 
कारण है पदा, बालविवाह ओर पाठशालाओं की कमी तथा इस श्रान्त की 
निधनता । कई राज्यों की अधिकांश आय फ़िजूल स्रर्ची में निकल जाती हू | 
विद्या भ्रचार जेसे जन-हितकर कार्य वेसे ही रह जाते है । 


जजपूताने भर में काल्लेजों की संख्या ६ हे ओर हाइ स्कूल ५२ है । 
इसमें ब्ृटिश अजमेर-मेरवाड़े जिले के १२ हाई स्कूल ओर दो कालेज भी 
शामिल हे। इनमें से कई इंसाई पादरियों के द्वारा ओर कई राज्यों की 
आर्थिक सहायता से भिन्न-भिन्न जातियों की ओर से चल रहे हैं। फिर 





अप कि लन पान कब २मके $ 


१---इनमें से एक महिला श्रीमती पार्वृतीदेवी गह॑ज्ञोत, जोधपुर के जनरल फीमेल 

हास्पिटल में सन १६२८ द्वे० से लेडी डाक्टर हैं। यह हाल दी में विलायत से 

डाक्टरी की: उच्च शिक्षा प्राप्त कर लोटी हैं, और जनाने श्रस्पताल में एसिस्टेन्ट 

. सर्जन हैं। दूसरी इनकी छोटी बहिन ( रामकुबर गहलोत ) हैं जो इस रूमय 
: आंगरे प्रें. डाक्टरी पढ़ रहीं हैं | क्‍ पं  जर 


११० राजपूताने का इतिहास 


भी जितना खर्च शिक्षा पर होना चाहिए, वह रियासतों से नहीं किया 
जाता । इस विषय में सराहने योग्य मालावाड़ राज्य है जिसमें आमदनी के 
लिहाज से शिक्षा पर सबसे अधिक ख्र्च किया जाता है। स्री शिक्षा बहुत 
पिछड़ी हुईं है । हुनर कारीगरी सीखने के लिये केवल एक स्कूल जयपुर में 
है जो सं १६२४ ( ई० सन्‌ श्८६८ ) में स्थापित हुईं थी। यूरोपियन व 
एंग्लो इर्डियन ( अधगोरों ) की पढ़ाई के लिये “लारेन्स स्कूल” आबू 
पहाड़ पर है । जिसमें केवल अंग्रेज सिपाहियों के बालक पढ़ते हैं। वहाँ 
मिडिल, स्कूल भी हे जिसे भारत सरकार से सहायता मिलती है। रेल्बे की 
तरफ़ से एक हाई स्कूल 'रेल्वे स्टेशन आबू रोड पर हे । 

राजपूताने के राजा महाराजाओं ओर बड़े-बड़े सरदारों के पढ़ने के 
लिये अजमेर में मेयो कालेज है | छोटे-मोट जागीरदारों की पढाई के लिए 
अलग-अलग राज्यों में नोबल्स स्कूल स्थापित होते जाते हैं । परन्तु जैसी 
शिक्षा इन सरदारों व राजकुमारों को पब्लिक स्कूलों में मिल सकती हे बेसी 
सर्वसाधारण स्कूलों से दूर रह कर उन्हें नहीं मिल सकती। क्‍योंकि 
विद्या्थियों में ऊँच-नीच, अमीर-रारीब का भेद-भाव बना रहने से शासक व 
प्रजा में सहानुभूति नहीं होती । 

दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा राजपूताने की शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है 
ओर जो कुछ शिक्षा अंग्र ज़ी दूषित ढेंग से मिलती है वह भी विद्या नहीं 
कही जा सकती । वह कंवल राज भाषा सिखा कर फेशन में लाने वाली, 
राजकर्मचारी-क्क्क बनाने वाली तथा खरचीली है | यहाँ तक कि मर्मार्थ 
की बात ता दूर रही देश-भाव ब स्वतंत्रता का नाम भी नहीं, इसी से 
अपनी रोटी कमाने का साधन इस शिक्षा से होना कठिन हो रहा है ।- 
क्योंकि इसमें कंवल भाषा ज्ञान व किताबी इल्म में विद्यार्थियों का समय 
चला जाता है। व्यवद्वारिक कला-कोशल व रोज़ी का साधन उन्हें मालुम 
नहीं होने पाता । इसका कारण यह भी हे कि शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा 
नहीं होता है । अब इस ओर विद्वानों का ध्यान जा रहा हे । 


भाषा 


राजपूताने की भाषा को “राजस्थानी” “कहते हें जो कि हिन्दी का 

रूपान्तर है । इसके मुख्य ७ विभाग हैं, मारवाड़ी, ढू ढाड़ी, हाड़ोती, मेवाती, 

बागड़ी, मेवाड़ी और त्रजभाषा । वैसे तो उपशाखाएं स्थान भेद से १०० से 
अधिक हैं परन्तु इन्हीं ७ उपभाष।ञओं में उनका समावेश हो जाता है। 

मारवाड़, बीकानेर व जेसलमेर राज्यों? में मारवाड़ी-; बूं दी, कोटा, 

( शाहपुरा, कालावाड़ में हाड़ोती; जयपुर राज्य में ढँढाड़ी; अलवर में 

मेबाती; मेवाड़ में मेवाड़ी; भरतपुर, धौलपुर व करोली में त्रजुभाषा ओर 
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सिरोही, बाँसवाड़ा, इ गरपुर व प्रतापगढ़ में बागड़ी भाषा बोली जाती है । 
यह बागड़ी बोली गुजराती से मिलती-जुलती भीलों की बोली है । ये हिन्दी 
भाषा की शाखाएँ हैँ ओर सभी विभागों के लोग आपस में एक दूसरे की 
भाषा प्रायः समर लेते है । क्योंकि राजस्थानी भाषा के इन विभिन्न रूपों में 
विशेष अन्तर नहीं हे । सब लोगों की मूल-माठृू-भाषा हिन्दी ही समभनी 
चाहिए! 

यहाँ की प्राचीन राजकीय भाषा संस्कृत थी जिससे प्राकृत भाषा 
बनी । सर्व साधारण की भाषा “प्राकृत” थी। राजपूताने को कविता की 
भाषा “डिंगल” हे जा प्राकृत का ही रूपान्तर हे | इस डिंगल भाषा में भाट, 
चारण * सत्रग, मातीसर, ढाढी आदि कवियों का प्राचीन साठित्य १० वीं 





१--चारण जाति केबल का ठेयाबाइ, गुजरात ओर रणजपूताना में पाई जाती 
है | बाह्मणों के पीछे राजपूर्तों को कोर्ति को बखानने वाले भाट ( ब्रद्मभट्ट ) 
और चांरण ही हुए हैं, जेसा कि एक प्राचीन छंद में कहा है-- “ब्राह्मण के 
मुख की कविता, कछु भाट लई कछु चारण लीन्हीं?” | चारणों के एक सौ बोस 
गोत हैं । इससे इनकी बिरादरी “बीसोतरा” या “बीसोन्रा' भी कहलाती है। 
देश भेद से यह जाति सोर ठिया, काछ्ेला, तुम्बेल और मारू नाम के चार द्विस्सों 
में विभक्त हैं। सोधष्टु यानी काठियाबाइ में बसने से “सोरठिया चारण” ओर 

च्छु देश में “'काछेला” कहलाये | तुम्बेल चारण जामनएर स्टेट की तरफ बंडी 
संख्या में मिलते हैं | जो काछेले चारण श्रधिक काल तक मारवाड़ में बस गये वे 
“मारू चारण” प्रसिद्ध हुए जेसा फ्ि सोदा, देथा, बनसूर, आसिया, कोचर 
आदि बीसों गोत कच्छु ( गुजरात ) से मारवराइ में आये। राजपूत चारणों को 
अनेक तरह के दान देते हैं और इस तरह मिले हुए सेकड़ों गाँव चारणों के पास 
हैं जो “सासण” ( शासनिक जमीन ) या “सासण माफी”? कहलाते हैं | जन्म, 
विवाद्द के मौके पर राजपूत जो रक़म चारण, भाट, मोतीसर व ढोली को देते 
हैं उसे “त्याग” कद्दते हैं | राजपूर्तों के विधाह पर चारश लोग द्वार पर इठ करके 
अपने नेग लेते हैं इससे वे “बारहट!” ( बारहठ ) और “पोल्षपात” ( प्रतोली- 
पात्र ) भी कहलाते हैं | ये शाक्त होते हैं | इनके अखिल भारतीय चारण सम्सेलन 
पुष्कर सन्‌ १६२१ ई० ने चादण जाति को कहशञ्निय वर्ण घोषित किया और राज- 
पूर्तों से त्याग लेना निनन्‍दुनीय दष्दराया | ये लोग अपने नाम के साथ “ठाकुर”! 
शब्द लिखते व नाम के श्रन्त में प्रायः “घिद्द” शब्द्‌ जोड़ते हैं| आपस में ये 
राजपूर्तों की तरह “जय माताजी को” कहकर नमस्कार करते हैं। मारवाड़ के 
काछेला चारणों में विधवा विव्ध भी होता है | गुजरात में चारणों के सब थोकों 
में विधवा विवाह जारी है | ( देखो नागरी-प्रचारिशी पत्निका भाग $ प्रंक २ सं० 

१६७७ वि० ४० २२६; चारण सम्मेलन रिपोर्ट सन्‌ १६२१ हं० पु० ४र )।. 
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शताब्दी से मिलता है । यह डिंगल शब्द “डींग” और “गल” शब्द मिलकर 


बना है। इसका अर्थ ऊँची बोली का हैँ । क्योंकि इस भाषा के कवि उंदग्च 
स्वर से अपनी कविता का पाठ करते हैं । ब्रज़भाषा की कविता में ध्वनि 


उच्च नहीं होती ओर उसमें मधुरता विशेष हाती है । इसलिए इस त्रज़भाषा 





चारण 
द [ स्वर्गीय महामहोपाध्याय कविराजों श्याम॑लंदास, उदयपुर ] 


को राजपूताने में पिंगल अर्थात्‌ पांगली ( ले7ड्री-लूली ) कविता कद्ते हैं 
पिगु का अर्थ लंगड़ी ओर गल का मायता बात या बोली हे। स्त्रगीय कविराजा 


मुरारदान महामदापाणष्याय ने “डिंगेल” शब्द को अर्थ अलनघड़ पंत्थर 


हे हे 


भौगोलिक चर्चा... ११३ 


या मिट्टी का डगल (ढेला ) किया दे" । क्‍योंकि इसमें गुजराती, मराठी, 
मागधी, सिन्धी, ब्ज़भाषा, संस्क्रत, फारसी, अरबी आदि कई भाषाओं के 
अपभ्रश शब्द पाये जाते है । अ्रपश्रश भी साधारण नहीं । वह भी इतना 
ज्यादा कि उसका असली रूप जान लेना भी कठिन हो जाता है। जेसे--- 
डिंगल भाषा में-- 
ताहलु 

जुजठल्‌ 

धूहड़ - 
सीहा या सीहड़ 
हाथल 
अलट' 


हि तुला रूपान्तर हे ? इस भाषा में ट, 5, ड, छ, णु और ले. आदि 
अक्तरों कअधानता होती है ओर “स” का प्रयोग आय: “ह” होता है । इस 
क्षापा में ऋ, ऋ, लू, ए, एऐ, ओर--ये स्वर नहीं होते ओर तालबी (श) और 
मूधनी ( प ) के स्थान पर भी दनन्‍्ती सकार ( स ) ही लिखा व बोला जाता 
है| ऐसे ही “ख” के स्थान में “प” लिखा जाता है । 

मारवाड़ी भाषा बोलने में व सुनने में मीठी लगती है और उससे 
सभ्यता व शिष्टता कलकती है । इस भाष। की कुछ कहावतें नी वे दी जाती 
हे जिनसे पता लगेगा कि वे संक्षेप में होने पर भी, कितनी मीठी और 
उपदेश से भरी हुई हे :-- 

१-अनी चुका बीसा हो---अवसर चूकने से पछताने के सिवाय 
ओर कुछ नहीं बनता । 

२-टठगाया स्त्‌ ठाकर बाजे हें----एक वार धोखा खाने से आदमी 
दूसरी वार होश्यार हो जाता है । 

३-कलसु होवे जीको बलखसे नहीं होवे---जा राम चतुराइ से 
होता है वह पाशविक बल लगाने से कभी नहीं हो सकता है । 

४-रीयों बिनों तो माँ ही, बोबो कोयनी दे---बिना आन्दोलन 
(प्रार्थना ) किए इष्ट की प्राप्ति नहीं हो. सकती | द 

-पूत रा पग पालणे पछाणीजे है--...होनहार व्यक्ति के लक्षण 
भूले में फूलने ही के समय में प्रकट हो जाते हैं । ु 
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१--भीलजिमिन री रिपोर्ट आन दि श्जेप्रेशन्स इन. सर्च आफ़ मेनुरिक्रप्टस आफ बार्डिक 
क्रानिकल्स, सन्‌ १६१३ ई० बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, कल्लकंत्ता' ( भाऱों व 
ारणों के संग्रह के भ्न्येषण के बारे में प्रारम्भिक रिपोर्ट सन्‌ १६१३ ई०) 
बृदू 
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-रूप रूड़ो गुण बायरो रोईड़े रा फ़ुल---रोईडे का फूल रूप में 

सुन्दर होते हुए भी गुण से हीन होता है ( अर्थातू-निरर्थक है )। 

७-बर्ता रा बाया मोती नीपजे है---समय पर सब बातें 
बनती हे । 


८-ऋंथो एक दिसावर घणा---आदमी तो एक उसके करने 
को काम अनेक । 

&-पईसे री डोकरी टको पर मूँडाई रो---एक पेसे की चीज़ पर 
दो पैसे स्नर्च करना । 

१०-घर में ऊँदरा थिड्याँ करे---धर में खाने को अनाज तक नहीं | 


११-घर फूटा ने कारी कोयनी----अपने ही घर का कोई व्यक्ति 
शत्रु पक्त से मिल जाय॑ तब हार निश्चय ही हे । 
२-पूछों रो चाबल राखणों---घर में चाह कुछ भी न हो तो भी 
रहना इज्जत से ही । 
३-ऊँटठ खोड़ावे गधो डोभीजे---किसी का अपराध कोई 
दण्ड पावे । 
१४-मन बायरा पावणां घी घालू के तेल--बे मन कोई कार्य 
करना रूखा रहता हे ( बिना बुलाये मेहमानों का आदर नहीं होता है ) । 
१५-अकल सरीरां उपजे दीया लागे डांम---दूसरे के सममाने 
से समझ नहीं आती हे जब तक खुद में समझ न हो । 
१६-आप व्यासजी बेंगण खावे, दूजे ने परमोद बतावे---श्राप 
बुरा कर्म करे दूसरों को उसके न करने का उपदेश दे । 
१७-एक ननो सो दुःख टाले---मोन ब्रत धारण करने से मनुष्य 
बहुत सी बुराइयों से बच जाता हे । 
१८-ऊखल में माथो दिए पछे धमकां री कहीं गिनती---कार्यर्य 
क्षेत्र में कूद पड़ने पर दुख-कष्ट से नहीं घबराना चाहिए | | 
१६-म्‌ ज बल गई, पर बट कोयनी 'बलियो----जैभव नष्ट दोगया; 
अभिमान नहीं मिटा। 
२०-आँधे रो तँदुरों रामदेवजी बजावे--निर्बल का सहायक 
परमात्मा हाता हे । 
.. शर-कोठे होवे ज्ीके होटा आय रेवे---जो मन में होता दे. वही 
मनुष्य बचन से प्रकट करता हे । 
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२२-गूगरियां रा गोठिया ने खाय पी ने उठिया---मनुष्य के स्थार्थी 
मित्र सुख में डी साथ देते हैं विपति में नहीं । 


नगरों में खड़ी बोली हिन्दी का प्रयोग होता है। अदालतों में उर्द 
शब्दों की भरमार ज्यादा है । मुगल समय में यहाँ उर्दू का बड़ा जोर था 
ओर शाही जबान होने से राज्य के काम में आने के अलावा बड़ी ऊँची 
नजर से देखी जाती थी । जैसा कि किसी ने कहा हे -- 


अगर मगर के साले आने इकडम तिकडम बार | 
अटे कटे के अठ हीज आने, संसा पश्सा चार ॥ 


अथात “उदू्‌ का मूल्य १६ आने है | मराठी का १२ आने, मारवाडी 
का ८ आने ओर गुजराती के ४ पैसा है ।” अब कई रियासतों की अदालतों 
में हिन्दी को स्थान दिया गया हे । 


लिपि 


* राजपूताना प्रान्त की प्राचीन लिपि त्रह्मी थी। उसके बाद गुप्त लिपि 
का प्रचार हुआ । फिर कुटिल लिपि बनी ओर इस लिपि से १० वीं शताब्दी 
के लगभग वर्तमान देवनागरी लिपि बनी है । राजपूताने में इस समय नागरी 
लिपि का प्रचार है । हां, अलबता मारवाड़ी-भाषा की लेखन शैली विचित्र है। 
उसमें मात्राओं का ख्याल प्रायः नहीं किया जाता है। «ओर एक ही पुरुष 
का लिखा हुआ कभी उससे भी नहीं पढ़ा जाता, और कभी कुछ का कुछ 
मतलब हो जाता है । महाजनी मुड़िया अक्षरों का तो हाल ही बेहाल है | 
कहा भी हैः--- 


बनक पत्र कागद लिखे, काना मात न देत। 
हीय मिरच जौरो मे, हंग मर जर कर देत ॥ 


इसका एक राचक रृष्टान्त हे। किसी ने लिखा--“कक अजमर 
गया है न कक कटे हैं। अर्थात्‌ काका अजमेर गए हैं और काकी ( चाची ) 
कोटा में है । मगर पढने वाले ने इस तरह पढ लिया कि काका आज मर 
गया है ओर काकी कटे है। ,इस प्रकार मारवाड़ी लिखाबट साफ लिखी 
ही नहीं जाती । इसलिए एक कद्दावत चली आती हे कि “आला बचे न 
आपस्‌', सूखा बँचे न बाप सू ।” अर्थात गीले अक्षर स्वयं लेखक नहीं 
पढ़ सकता ओर सूख जाने पर, यानी कुछ समय बाद तो (वे अक्षर ) 
उसके बाप से भी नहीं पढ़े जा सकते हैें। मारवाड़ी लिपि में शब्दों के 
बीच में अन्तर छोड़ना तो जानते ही नहीं। अलबत्ता अब कुछ लोग 
अंगरेजी व देवनागरी ( हिन्दी ) की देखा देखी अन्तर छोड़ने लगे हैं । 
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मुसलमानी काल में उदू' भाषा का भ्रचार हुआ । इस समय जयपुर, 
धौलपुर, टोंक व अजमेर की अदालती काय्य॑वाही उदू लिपि में होती है! 
बाकी सब रियासतों में लिखावट व बोली में देवनागरी तथा हिन्दी का 
प्रचार होने लगा हे । 

त्योहार 

राजपूताने में हिन्दुओं के मुख्य त्योहार होली, गणगौर, आखातीज, 
जन्माष्टमी, दशहरा और दिवाली हें। मुसलमानों के त्यौहार मुख्य 
इदुलफितर, इंदुलजुहाल, मोहर्रम ओर शुबरात है । वेसे तो भारतवर्ष भर 
में त्योहारों की भरमार है | कोई घार्मिक दिवस, कोई यज्ञ करने के लिए, 
कोई ऋतु परिवर्तन के समय, कोई महात्मा-आदर्श पुरुष की ऐतिहासिक 
घटना की स्मृति में, कोई न कोई त्योहार मनाया ही जाता है। जैसे बसंत 
पंचमी माघ सुदि ४ को; सररवती पंचमी चेत सुद्‌ ४ को, रामनवमी चेत 
सुदि ६ को, व्यास पूजा या गुरु पूर्णिमा आषाढ़ सुदि १५ को, हरियाली 
तीज सावन सुदि ३ को, श्रावणी या रक्ताबन्धन सावण सुदि १४ को, 
कृष्णाष्ठमी भादों बदि ८ को, दशहरा या विजयादशमी आसोज सुदि १० 
को, दिवाली कार्तिक बदि ३० को, देबोत्थान कार्तिक सुदि ११ को होली 
फागुन सुदि १४ को मनाई जाती है । इन साधारण उत्सवों के सिवाय भी 
स्थानिक त्यौहार राजपूताने के गाँव-गाँव में मनाये जाते हैं । कोई देवी, कोई 
भेरु या और देवताओं, पाबू, तेजा, रामदेव, जांभा की पूजा के लिये अपने 
अपने मत विश्वास के अनुसार निश्चित तिथियों पर उस दिन छुट्टी मना कर 
त्योहार मनाते हें। इन त्योहारों को चार वर्ण के अनुसार भी बाँटा जा 
सकता है । जैसे रक्षा बन्धन त्राह्मणों का, दशहरा व गणगौर (शिव पार्वती) 
क्षत्रियों की, दिवाली वेश्यों की ओर होली शुद्रों का त्योहार है । 


शिल्पकला 

शिल्पकला में भारत प्राचीन-काल से बड़ा प्रसिद्ध था। इसका 
प्रमाण अशोक के स्तम्भ, पहाड़ों में सनोद कर बनाई हुई मूर्तियाँ तथा ऐजेन्टा 
व एलोरा के मंदिर हैं । इसी प्रकार राजपूताने में भी कई जगह बड़े सुन्दर 
मंदिर व मूर्तियाँ पाई जाती हैं । यद्यपि इनके- नष्ट होने में कोई कसर न 
रही । ६ वीं शताब्दी के पहले की मूर्तियाँ या मंदिर बहुत कम मिलते हैं। 
आबू के जेन मंदिरों की तुलना संसार की सुन्दर इमारतों में है । बाड़ोली, 
नागदा ( मेवाड़ ) के मंदिर, कामां ( भरतपुर ), हर्षनाथ के संदिर ( शेखा- 
वाटी जयपुर ) ओर राजोरगढ ( अलवर ). के मंदिर अपनी सुन्दरतां व 
प्रांचीनता के लिए असिद्ध हैं ओर वे पुरानी कारीगरी की गवाह देते हैं। 
हाथमां (जोधपुर ), इंगरपुर, बांसवाड़ा, मैनाल ( मेवाड़ ) स्थानों में मिक्ती 
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हुई मूर्तियाँ भी शिल्पकला की सुन्दरता अ्रकट करती हैं। इसके सिवाय 
पीतल व लोहे की मूर्तियाँ भी जगह जगह प्राचीन मन्दिरों में देखने को आती 
है। मुसलमानी काल में यहाँ की प्राचीन शिल्पकला में मुसलमानी ढंग का 
शिल्प मिश्रण हो गया जैसा कि अजमेर के “ढाई दिन के मोंपड़े” में देखा 
जाता है। यह पहले चोहान राजा बीसलदेव (चोथे) का बनवाया हुआ एक 
महाविद्यालय ( कालेज ) था| शहाबुद्दीन गौरी ने अजमेर लेने पर उस 
विद्यालय का कुछ अंश तोड़ कर ( वि० सं० १२४६ से १२७० तक १४ वर्षों 
में ) उसे मसज्ञित के रूप में परिणत कर दिया । इससे हिन्दू व मुसलंमानी 
दोनों तरह की कारीगरी का मेल हे ! | रा 

राजपूताने में पहले बहुत सी चीज़ अच्छी-अच्छी बनती थीं परन्तु 
विदेशी चीजों के मुकाबले में वह हुन्नर कारीगरी नष्ट हो रही है । भरतपुर 
में चंचर, हाथीदान्त व चन्दन के पंखे अच्छे होते हें, बीकानेर में ऊन के 
कम्बल, गेंद (चटाई) और ऊँट के चमड़े के कुप्पे अच्छे होते हैं | जयपुर में 
कपड़े की रंगाई, छपाई का कास सोने की जड़ाईं, मीनाकारी व संगमरमर 
को मूर्तियाँ अच्छी होती हैं । जयसलमेर में भेड़ों की ऊन के कम्बल बकरे 
व ऊँट के वालों के थेले ( बोरे ) पत्थर के प्याले ओर रकाबी, किशनगढ़ में 
छींटें व कपड़े की रंगाई ओर ख़सखस घास के बने हुए बर्तन मशहूर होते 
हैं । काटा में मलमल, चाँदी के भोजनशाला के बत॑न, घोड़े और हाथियों 
की मूलें ओर हाथीदाँत का काम अच्छा द्वाता है । मारवाड़ में कपड़ों की 
रंगाई व बुनाई, कसीदेंदार जूते तथा पीतल, हाथीदांत, लाक और संगमरमर 
के खिलोने, कम्बल, काठिये ( जीनें ), चकियें ओर मिठाई अच्छी होती हैं । 
मेवाड़ में तलवार, कटार ( जमिया ), कपड़ों पर सुनहरी छपाई और 
खिलौने प्रसिंद्ध हैं । इसी प्रकार शाहपुरा में छुपाई रंगाई व बुनाई, सिरोही 
में तलवार, भाले, बरछी, तीर कमान ओर टोंक में कपड़ा बुनना, गाने- 
बजाने के साज ओर हाथीदाँत का काम अच्छा होता है। परन्तु अब ये 
देशी रोज़गार ढीले होते जाते हैं । हाथ से बुना हुआ रेज़ा ( खादी ) और 
चोखाने ब डोरिया जिससे कोटा के जुलाहे व कोली गुजर चलाते थे अब 
उसकी कदर न रही | ऊन के कम्बल ओर लोहियों का रोजगार जिससे 
मारवाड़, बीकानेर, जयपुर फे मेघवाल ( भांम्बी- बलाई ) चमार, रेगर, 
खटीक व कोली बनाकर अपनी रोटी कमाते थे, वह विदेशी तथा मिल की 
बनी हुई चीजों के सामने नहीं टिक सकीं। अब ये सब ॑ बिचारे खेती पर 
निर्भर हैं और किसानों के गले में भार हो रहे हैं । 

. »«... » व्यापार: 

पुराने समय में राजपूताने में व्योपार के केन्द्र उदयपुर में भीलवांडा, 

बीकानेर में छुरू व राजगढ़, जयपुर में मालपुरा ओर जोघपुर में पाली थी । 
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ये बन्द्रगाह ब उत्तरी भारत के बीच में मंडियाँ थी । उत्तरी भारत, काश्मीर, 
चीन का माल यूरप, फारस, अप्रमैका के माल के साथ इन स्थानों में लेन- 
देन होता था। कच्छ व गुजरात के बन्द्रगाहों से बनजारों के काफले आते 
थे। इन काफलों के पहरेदार बहुधा चारण व भाद लोग होते थे जो 
राजपूतों के याचक होने की वजह से बड़ा काम देते थे ओर इनकी निगरानी 
में माल लूटा जाना टेढ़ा काम था। ये लोग लुटेरों को देखकर अपनी जान 
तक दे देते थे। मामूली चोट देकर लोहू निकालना और प्राण तक दे देने 
की धमकी दे देना ही इनकी दिकमत थी। उस समय व्योपार के लिए रेल 
व सड़कों के सुभीते न थे। इसके सिवाय हर राज्य में राहदारी, मापा, 
दलाली व चुज्री (सायर ) लगती थी। अश्रब बहुधा सिवाय पेसार 
( 707075 ) व निसार ( 85907५ ) की चुड्जी के ये सब चुज्ञियें हटादी 
गई हैं। राजपूताने से बाहर जाने वाली चीज़ों में अब नमक, ऊन, ऊनी 
कपड़े, कपास, तिल, अफीम, घी, संगमरमर व इमारती पत्थर, चमड़ा, 
कपड़ा छपाई, ऊँट, पशु, भेड़, इत्यादि हैं ओर बाहर से आने वाली चीजें 
अनाज, अंगरेज़ी व भारतीय सूत के कपड़े, खाँड़ ( शकर ), तमाखू, धातु; 
लकड़ी और मिट्टी का तेल ( घासलेट ) है । व्योपार ज्यादातर रेल से होता 
है | व्योपार के केन्द्र भत्येक रियासत की राजधानियाँ हैं और उनके सिवाय 
बारां, भीलवाड़ा, चुरू, डीग, भकूकनु, मेड़ता, नागोर, पाली, बाहड़ंमेर, 
साँभर ओर सीकर हैं । साहूकारी हुण्डी व बेंकर का काम जयपुर में होता 
है । आजकल कुछ राजधानियों में इम्पीरियल बेंक की शाखाएँ भी खुल गईं 
हें । फिर भी साहूकारों की दूकानें हर जगह हैं । 


चित्रकला 


...ग्राचीन काल में भारत की चित्रकला बड़ी प्रसिद्ध थी। अनेक देवी 
देवताओं के धार्मिक चित्र, राग रागनियों के चित्र ओर प्रेम, श्गार रस की 
चित्रकारी जो देशी रंग से बनाई जाती थी कई सौ वर्ष टिकाऊ रहती थी । 
इसकी सुन्दरता की अनेक विदेशी बिद्वानों ने प्रशंसा की है। इन आराचीन 
चित्रों के संग्रह अब भी देशी नरेशों, सरदारों व कई ग्रृहस्थों के यहाँ पाये 
जाते हैं । हाथ से बने हुए चित्र राजपूताने में १०० वर्ष के पूर्व के नहीं मिले 
हें परन्तु यह निर्विवाद दे कि पूर्वकाल में यहाँ के निवासियों ने इस कला 
में बड़ी उन्नति करली थी । चित्रों की बनावट में राजपूत शेली पाई जाती हे । 
इसमें मुसलमानी ढंग का मिश्रण नहीं हुआ द्े। मुसलमानी शेली के चित्र 
भारत में बादशाह अकबर से ही बनने आरम्भ हुए। क्योंकि मुसलमानी 
धर्म में मूर्ति या चित्रों के बनाने की मनाई है। 
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संगीत क्‍ 

प्राचीन काल में संगीत बड़ी उन्नति पर पहुँच चुका था। यज्ञों व 
उत्सवों में सामबेद का गान होता था। बीणा, मसदंग, बंसी, फाँंक शआदि 
बाजें यहाँ प्रचलित थे। मुसलमानो काल में गायन की शैली बदली और 
आड्वार रस का प्रचार हुआ । मुऱल बादशाहों को गाने बजाने का बड़ा 
शोक रहा । परन्तु ओरंगजेब को इससे नफरत थी। मुग़ल बादशाहत के 
नष्ट होने पर इस कला की कद्र करने वाले राजपूताने के राजा रह गये। 
इनके आश्रय में कई पुस्तकें संगीत विद्या पर लिखी ग़ई ओर कई राजा भी 
संगीत के शोकीन थे । महाराणा कुम्भा संगीत विद्या में प्रवीण था । उसके 
पड़पोते राजकुमार भोजराज की स्त्री सती मीरांबाई की मलार राग अब तक 
प्रसिद्ध है । क्‍ । 

संगीत से मिलती जुलती कला नृत्य ( नाच”) है। इसकी उन्नति 
प्राचीन काल में बहुत थी | श्रब पुराने ढंग के नाच देखने में नहीं आते। 
अलंबत्ता दक्षिण में ओर गुजरात में गरबा आदि नाच होते हैं ॥.. 

*_ लागों के मनोरंजन ( दिल बहलाव ) के लिए आजकल क्रिकेट, 
फुटबाल, टेनिस, हाकी आदि खेल हैं । ये विशेषकर स्कूलों में होते हैं । 
परन्तु कहीं-कहीं कबड्डी, आँख मीचोनी, लट्टू फेरना, धून्ने, गुच्छीपाला, 
ताश, सतरंज, चोसर, पतंग उड़ाना, मीयां घोड़ी, ठीयादड़ी आदि देशी 
खेल भी खेले जाते हैं । 

सरदारों व रइसों में पोलो का खेल, घुड़दौड़ व शिकार का शौक 
है। भील व मीने अच्छे तीरन्दाज द्वोते हैं । गाँव के लोग अक्सर शाम के 
वक्के हुका पीने व गप्पें हॉकने को हथाई (चौपाल) पर बैठते हैं । समय-समय 
पर जातीय भोज, देवी देवताओं की,बोलमां, ओसर-मोसर ( मस्तक भोज ) 
व्याह शादी के अबसरों पर लोग एकत्रित होते हैँ । 

राजपूताने में सोने चाँदी श्रोर - ताँबे के सिके बहुत ॒ स्थानों में मिले 
हैं। सबसे पुराने सिके राजपूताने में चाँदी ओर ताँबे के मिले हैं । इनमें सबसे 
पुराने लेख वोले सिक्क प्रायः विक्रम से ३००घर्ष पूर्व” के चित्तोड़ के पास “मध्य- 
मिका” ओर जयपुर के नगर नाम के स्थानों से मिले हैं | गक, शक, कुशन, 
शुप्ता व हूणों के सिक भी सोने चाँदी के पाये गये हैं । हूणों के समय के सिक्कों 
पर राजा की मुण्डी थी जो घसते-घसते गदहे का:खुरः दिखने लगी। इससे 
लोग उसे “गधेयः”. कहने लगे ।बि० सं० ७०० से स॑> १३०० तक के सिक्के 
गुहिल्ल, पड़िहार, ओर, चोहान वंशों के मिले हैं । सबसे पुराना सोने का 
सिक्का अब त॒क सिर्फ गुहिलवंशी रावल बापा ( धप्प ) का मिला है। मेवाड़ 
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में ८ वी शताब्दी में भी सिक्के ढाले जाते थे ये सिद्ध है । राजपूताने के कुछ 
भागों में फदिया ओर फिरोजी माम के ताम्बे के सिक्के पठानों के राज्यकाल 
में चलते थे। जो बाद में बादशाह शेरशाइ के समय में बंद होगये। ओर 
उनकी जगह शेरशाही टके चलने लगे | मुगलों के राज्यकाल के राजपूताने 
भर में मुगलों के सिक्कों का चलन जारी होगया । ओर उनकी खास टकसालें 
अहमदाबाद, अजमेर ओर नागोर में थी। यहाँ की देशी रियासतेंमें सिक्कों 
का ढलना मुगल साम्राज्य के अधापतन के बाद से ( ९७ वीं शताइद्दी में) 
शुरू हुआ | तब से अनेक राजाओं ने अपने यहाँ अलग टकसालें खोलीं । 
परन्तु सिक्कों पर तरफ बादशाह का नाम भी होता था | अंग्र जों के मातहत 
होने पर सन्‌ १८७६ इई० ( १६३३ बि० ) में नेटिव काईनेज एक्ट 
( देशी सिक्का कानून ) बना जिससे दंशी रियासतों में खास शर्तों पर उन्हीं 
के ढाले हुए सिक्कों का चलन जायज माना गया। ओर जिन्होंने अँग्र ज् 
सरकार के सिक्कों को ही अपने राज्य का सिक्का माना । उनके पुराने सिक्कों के 
एबज में अँप जी सिक्त दे दिए गए ओर जिन्होंने इस प्रकार अपने सिक्त न बदले 
उन्हें यह्‌ अखितयारात दिया कि वा चाहें तो अँग्र ज़ सरकार की टकसालों 
में ढलने के लिए अपनी धातु भेजें। अलवर तथा बीकानेर राज्य ने इस एक्ट का 
उपयोग किया । बाद में ऐसे सिक्कों का ढालना बंद कर दिया गया। ओर 
सरकार ने देशी सिकों को उनकी बाजारी कीमत पर खरीदना मंजूर किया । 
इसलिए कई रियासतों ने अपने ये सिक्क ढालने का काम बंद कर दिया। 
अब तक यू दी, जेसलमेर, जयपुर, किशनगढ़, टोंक, उदयपुर व शाहपुरे में 
वहाँ के निजी टकसालों में ढले हुए सिक्क प्रचलित हैं परन्तु भारत सरकार के 
रुपये व पेसे के सिक्कों का सब जगह अधिक प्रचार होता जाता हैँ। देशी 
सिक नाम यात्र को रह गये हैं । क्‍ 


मालगुजारी व भूमि के अधिकार 


राजपूताने में भूमि को किसमें खालसा, जागीर, इनाम, भोम, 
धसायता, माफी ओर सांसण ( घर्मादा ) हें। राज्य के खास अधिकार में 
जितनी अ्रूमि है वह “खालसा,, कहलाती है। ओर जागीर की जमीन 
द्रबार से दी हुई दूसरे लोगों के अधिकार में'होती है, जिसके लिए वे माल- 
गुजारी व लगान राज्यों के देते है । खालले व जागीर की सत्र किस्म की 
जमीन पर मिलकियत नरेश की होती हैं। केबल कब्जा ओर उसकी 
पैदावार को लेने का अधिकार जागीरदार आदि को होता हे। ये जागीर, 
भोम आदि वंशपरम्परा के लिए होती है और जब तक -उस जागीर को 
'अआप्त करने वाले की ओलाद में कोई होता हे तब तक जब्त नहीं होती। 
अलबत्ता किसी बड़े भारी कसूर या राजविद्रोह के अंपराध॑ में जञागीरदार की 
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जागीर भी जब्त करली जाती है। जागीरदार के मरने पर नये जागीरदार 
को नजराना या उत्तराधिकारी फीस ( हुकक्‍्सनामा ) देकर नया पढ्टा 
कराना होता है । जागीर की मालगुजारी जागीरदार ही लेता है । वह सिर्फ 
राज्य को मुकरर खिराज दुता है । 
जिटिश राज्य की स्थापना से पूव रियासतों में जागीरदारों की खूतर 
चलती थी। नरेश उन्हें अपनी सत्ता के स्तम्भ मानते थे ओर राज-काज 
बहुत कुछ उनके आधीन रहता था। प्रायः युद्ध के समय जागीरदार ही 
उच्च अधिकारी बनाये जाते थे। परन्तु सन्‌ १८१४ इं० के काद से 
जागीरदारों की महत्ता क्षीण होने लगी । अँग्र जी सरकार ने रियासतों की 
बाहरी शत्रओं से रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेली ओर भीतरी 
उपद्रबों को शान्त करने में भी सहायता देने का बचन दिया। शासक 
नरेश निःसन्‍्तान होने पर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कोन हो, 
इसक निर्णाय भी अँगरंज सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। एसी 
दशा में जागीरदार का काम ही कया रह गया ? फलत:ः इस समय जागीर- 
दार रियासत की शोभा मात्र रह गये हैं. परन्तु वे अब भी हैं बड़े प्रतिष्ठित । 


इस खालसा या जागीरी भूमि में किसानों को बापी ( मारूसी ) पढें 
दिए जाते है जिससे वे लाग जमीन पर पुश्तनी ( वंशपरंम्परागत ) क़ाविज्ञ 
रह सकते हैं ओर एक बन्दोबस्त ( सेटलमेन्ट ) से दूसरे बन्दोबस्त तक 
यानी १० वष तक बिना किसी खास कारण कं जमीन से अस्तीफा नहीं द॑ 
सकते | जोघपुर स्टेट में अकाल या किसी ओर कारण से बापीदार अपनी 
जमीन छोड़कर बाहर चला जाता हे तो उसका हक्क उस पर पॉँच वर्ष तक 
बना रहता है । बाद में उसके हक छीने जाते हैं और जमीन राज्य की हो 
जाती हैँ । यदि बापीदार पाँच वर्ष के भीतर वापस आ जाता हे तो उसले 
उन वर्षा का बकाया लगान नहीं लिया जाता ह। बापी की भूमि परदेशियों 
( विदेशियों ), ब्राह्मणों, राजपूतों ब्रह्मभट्टों ओर चारणों को बेचने, ग्रिरवी 
रखने या दे देना मना है । हाँ, किसानों को तबदील कर सकता दें! । 


इन किसानों से जिस रीति से मालगुजारी वसूल की जाती है वह या 
ता बटाई ( लटाई ) या बीघोड़ी है। बटाई का अर्थ हे पेदाबार को बॉट 
कर राज्य में हिस्सा लिया जाना ओर बीचोड़ी से मतलब फी बीघा जमीन 
पर नकद्‌ लगान लेना है। यह रीति सर्वत्र समान नहीं पाई जाती है । गाँव 
की आधिक ( माली ) दशा देखते हुए कहीं पर रबी ( उनालु ) फसल में 
से आधा से चोथाई तक या पॉन्बें दिस्ते तक लगान ( मालगुजारो ) ली 











१---क्वायद बापी जोधपुर स्टेट ( भ्रर्थात खाल्मपा गाँवों का बन्दोव॒स्त करने बावत 
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जाती है । ओर खरीफ ( सियालू ) फसल पर तिहाई से छठा हिस्सा तक 
लगान ली जाती है। अब अधिकतर रिवाज बीघोड़ी वसूल करने का 
चल पड़ा हे । 

न्याय 


पुराने समय में दीवानी व फोजदारी मामलों की जाँच व सजा 
मनु आदि धर्म-शास्त्रों के अनुसार हाती थी। छोटे बड़े मामले जातीय 
पंचायतों से भी तय कर लिये जाते थे | अंग्रजी अमलदारी के हाने के बाद 
अंग्रेजी भारत की देग्वादेखी राज्यों में भी अदालतें कायम हुईं ओर कानून 
भी वही जारी हुआ | अब रियासती अदालतों की बनावट ओर कानून 
कायदे भिंटिश भारत सं ही चन्द हर फेर के हाते जारहे है । 
राजधानियों व बड़े बड़े शहरों में रियासत की पुलिस का प्रबन्ध 
रहता है। गावों में दोकीदार रहता हूँ ऑर बावरी, मोगिया, मीणा, कंजर, 
सांसी आदि जुरायम पशा लोगों की निगरानी के लिए अलग कानून बने हैं। 
इससे ये लोग चारी लूट मार का पशा छोड़ कर खेती करने लग गये हैं । 


अकाल 


अकाल तीन तरह के होते हैं। १-अन्न, २-जल और तीसरा तृण । 
सं० १८६६ ( सन १८९२ ) के पहले के अकालों का ब्रतांत नहीं मिलता | 
कर्नल टॉड न अलकत्ता दा अकालों का ज़िकर किया | एक तो ११ वीं शताब्दी 
में हुआ था जो १२ वप तक रहा था आर दूसरा सं० १७१८ ( सन्‌ १६६१ ) 
में जब कि कांकराली ( मंवाड़ ) में राजसमंद भील बनाईं गइ थी। इसी 
प्रकार सं? १८०३ ( ईइं० सन्‌ १७४६ ), १८६२ ( इं० सन्‌ १७५५ ), १८:४० 
( ई० सन्‌ १७८३ ) और वि८सं० १८६१ (३० सन्‌ १८०४) में भी अकाल पड़े 
परन्तु इनका विशेष ब्ृतान्त नहीं मिलता हे। नीचे लिखे सम्बतों में राजपूताने 
में बढ़े अकाल पड़े:-- 

-वि० सं० १८६६ (ई० सन्‌ १८१२) ४-वि० सं? १६५२ (इ० सन्‌ १८६४) 
२-वि० सं० १६२४ (३० सन्‌ श्ट६८) ६-वि० सं० १६४६ (३० सन्‌ १८६६) 
३-बि> सं० १६३४ (इं० सन्‌ १८७७) ७-वि० सं० १६४८ (इं० सन्‌ १६०१) 

-बि० सं० १६४८(इ० सन्‌ १८६९१) हि 

_ अकालों में बहुधा लोग मवेशी लेकर मालवा, सिनध व आगरा की ओर 
चले जातेहें और वर्षा होने पर वापस लोट आते हैं। रेल और सड़कों के बनने 
से ओर खान-पान की वस्तुओं का भाव सब जगह करीब एकसा रहने से 
अकाल की भीषणता का अब अनुभव नहीं होता है। अकाल के समय 
बहुधा राज्यों में अकाल पीड़ितों की सहायता में पब्लिक काम जेसे सड़कें, 
इमारतें बनाना, तालाब खुदवाना आदि खुल जाते हैं। अन्नक्षेण या गरीब 
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खाने भी धनी मानी लोग अकाल पीड़ितों के लिये खोल देते हैं । राजपूताने 
के पश्चिमी भागों में यह कहावत है कि हर तीसरे वर्ष एक अकाल पड़ जातक 
है । पुराने समय का एक दोहा प्रचलित है जिसमें पश्चिमी राजपूताना में 
अकाल कहाँ-कहाँ अधिकतर रहा करता है उसका वर्णन किया है: -- 
पग पगल धड कोट्डे, बाहां वायडमेर । 
जोयो लादे जांधघपर, ठावों जसलमेर ॥ 





अर्धात अकाल कहता है कि “मर पेर पुंगल देश (बीकानेर) में और 
धड़ ( बीच का हिस्सा ) कोटड़ा ( मारवाड़ ) में ओर भुजाएँ बाहड़मेर 
( जिला मालानी ) में स्थायी रूप से हे ओर कभी-कभी तलाश करने पर 
जोधपुर में भी मिल जाता हूँ परन्तु जेसलमेर में तो मेरा ख़ास ठिकाना है ।” 


दुकाल ओर सुकाल का द्वाना सवंधा बारिश पर निर्भर होने के 
कारण यहाँ के लोग हवा आर दूसरे प्राकृतिक चिन्हों पर स पहले से 
ही- अन्दाजा लगाने का बहत कुछ अयत्न करते रहते हैं और इसी कारण 
उन्होंने अपना एक “वा विज्ञान” (मिट्यारोलॉोजीकल साइन्स ) भी 
निर्माण कर लिया है । जो कई कहावतों ओर तुकबन्दियों में बहुत से 
ग्रामीण लागों के मुंह से सुना जाता है | उनमें से कुछ यहाँ लिखते हैं:-- 

तीतर पंखी बादली विधवा काजल रख । 

वा बरस आ घर कर तामे मीन न मंख || 


यदि आकाश में तीतर पंखी बादली आर विधवा स्त्री की आँख में 
काजल की रेखा दिखाई दे ता सममना चाहिये कि--पहिली तो अवश्य 
बंर्षा करेगी ओर दूसरी अवश्य ही घर करेगी ( नया पति करेंगी ) इसमें 
कुछ भी सन्देह् नहीं हे । 
ऊगन्तेरा माछलोा आथमतेरा भोग। 
डंक कहे हे भडडली नदियां चढसी गोग || 
यदि ग्रातःकाल को इन्द्रधनुप, सांयकाल को सूय की ज्ञाल किरणें 
दिखाई दें तो समझना चाहिये कि नदियों में बाढ आवेगी। ऐसा डंक 
भडडली से कहता हे । ह 
चेत चिड़पड़ो सावन निरमलो 
. यदि चेत्र में छोटी-छोटी मेह की बूदें गिरे तो सावण में वर्षा बिलकुल 
नहांवे। 
राजपूतान के पश्चिमी भागों में अकाल के समय गांवों के गरीब लोग 
अकसर पेड़ों की छाल ओर फलों को सुखा व पीस कर आटे में मिला के 
खाते हैं । उन वृक्षों में से कुछ का बृत्ताम्त यह है :-- 
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खेजड़ा---की कच्ची फलियाँ उबाली जाती हैं और नमक लगा कर 
खाई जाती हैं। पकने पर फलियाँ फल की तरह खाईं जाती हैं । बीजों को 
भून कर आटे के साथ मिलाया जाता है जिसकी रोटी बना कर खाई 
जाती दे । बृक्त की पुरानी ओर सूखी छाल तोड़ कर पीसी जाती है । जिसको 
अआट में मिलाकर रोटी बनाई जाती है। फलियाँ ( सांगरियां ) चेत्र से 
वेशाख तक लगती हैं । छाल हाजमे को सुधारती है व छाल ऊँट का भी 
चारा है । यह वृक्ष प्रत्येक स्थान में अधिकता से पाया जाता है । 


' बोरटी ( बेरी )---यह प्रत्येक स्थान में पाई जाती है । इसके फल 
पकने पर यों ही खाये जाते हैं। गुठली की मींजी भी खाई जाती है। बेरों 
चर शः दिनों के. खा जप दे 
को सुखा कर कई दिनों तक रख छोड़ते हैं ओर जरूरत पड़ने पर खाते हैं । 

कैर---यहू भी सब स्थानों में मिलता हे। इसके फल बैसाख से 
सावण तक मिलते हैं। फल (केर ) यों भी खाये या चूसे जाते हैं। पक्के 

भी यों ही खाये जाते हं। कच्चे फल उबाले जाने पर तरकारी के काम 

में आते हैं या सुखा कर आयन्दा काम में लाने के लिए रख दिए जाते हैं। 
इसके कच्चे फल गुणकारी बताए जाते हैं । 

कूमट---इसके बीज भून पीस आटे में मिला रोटी बनाने के कास 
में आते हैं या करीब १० घण्टे पानी में भिगो या उबाल कर खाये जाते हैं । 
यह वृक्ष भी प्रायः सब जगह मिलता हे । इसके बीज भी इकट्ठ करके रख 
लिये जाते हैं और गरीबं अमीर सब उन्हें तरकारी के काम में लाते हैं । 

जाल या पीलू--इसका फल पीलू ताजा खाया जाता है। सूखने 
पर इकट्ट करके आदमी या ( दूध दंने वाली गाय-भेस आदि ) जानवरों 

लिये जमा किया जाता है । 

टीबरू---पके फल खाये जाते हैं जो बैसाख जेठ में होते हैं । पूरे 
बच्त की मोटी छाल कुल्हाड़े से उतार कर टुकड़े-दुकड़े कर ली जाती है जो 
छाया में सुबाई जा कर आटे के साथ मिलाई जाती है और रोटियोँ बना 
कर खाई जाती हे । 

गूलर---श्सकी छाल भी टीबरू को तरह काम आती हं। फल खाये 
जाते हैं तथा सूखने पर पीस कर रोटी बनाने के वास्ते आटे के साथ मिलाये 
जाते हैं । कच्चा फल उबाल कर तरकारी के काम आता है। यह बारहों 
मद्दीना मिलता है । इसके फल बड़े लाभदायुक् सममे जाते हैं । 

आंवला---यह एक छोटा वृक्ष हैे। इसके फल यानी ताजे आंवले 
मुफर्रद, कब्जकुश ब मूत्रवद्ध क समझे जाते हैं। इसका शर्बदं, शकर या 


भौगोलिक चर्चा... १२५: 


शहद के साथ बनाया जाता दे जिससे रोगियों को शान्ति मिलती है । 
इसकी चटनी या मुरब्बा बना कर खाया जाता है । इसके सेवन से बवासीर 
ओर नकसीर से खून निकलना बन्द होता है। अकाल में कच्चे पक्के दोनों 
फल खाये जाते है| कच्चों को उबालना पड़ता है। फल जब पकता हे, 
लाभदायक समझा जाता है | रा 

पहेड़ा---श्सकी मींजी बादाम की तरह खाई जाती है। बाहर का 


छिलका “त्रिफला” अथोत्‌ हड़, बेहड़ा और आंवला के नाम से सैकड़ों क्‍ 
दवाशओं में काम आता है। फल चैत्र में लगते हैं |. थ ः 

महुआ---सूखे हुए फूलों को भून कर या तो रोटी बना कर या 
खाली खाया जाता है । फल कच्चा और पका दोनों तरह से खाया जाता है । 
इसके फूलों से शराब भी निकलती है जो कि--साधारणत: प्रचलित है। 

बे ः में बों ु 

दवा के काम में यह बविलायती रम इत्यादि शराबों की तरह पाचन शक्ति कम 
न करके शरीर को हानि नहीं पहुँचाती । बीजों में से ३० फी सेकड़ा तेल 
निकलता है। खली ( १०/५७०१ ०;] ०७:७० ) में खास तरह का विष रहता 
दे। ओर इसका प्रयोग बतौर एमेटीक 7077०0० यानी के लाने वाली दवा - 
का ७० दा हे 
के भी किया जाता है। फल-फूल चेत्र में लगते हैं । 

बबूल---यह सब स्थानों में मिलता हे । फलियाँ बहुत पैदा होती हैं व 
उनको उबाल कर तरकारी बनाई जाती है। और अकाल के समय पत्तों के 
साथ यह भेड़ बकरी ओर ऊँटों का चारा होती हैं। बबूल के बीज ग़रीब 
लोग मामूली अकाल में भी काम में लाते हैं। उनको भून कर खाते हैं या 
पीस कर आटे में मिला कर रोटी बनाते हैं । बीज स्वादिष्ट होते हैं।... 

नीम---इसकी पकी हुई निम्बोली हर जगह खाई जाती हैं। यहाँ के 
जंगली फलों में यह स््रादिष्स सममी जाती हैं। और वह खनन साफ करने 


वाली भी बताई जाती हैं। यह वृक्ष आयुर्वेदिक दवाओं में बड़ा काम ह 
आता है| इसकी खली खाद के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं और इसकों द 
बगीचों में डालने का आम रिवाज है । जप 
 इमली---श्सकी खेती 'भी होती हे ओर जंगल में भी पाई जाती हे । 
पक फल खाये जाते हैं और बीजों को भून कर खाते हैं। छाल पीस कर 
आटे में मिला कर खाई जाती है । इससे पेट फूल जाने का भय रहता है। 
... फोंग---यह सर्वत्र मिलता है। फल और फूल तरकारी के काम . 
में आते हैं। इनको पीस कर रोटी भी बनाई जाती है। -. . . 
करोंदा----फल भादवा में पकते हैं और वह खाये जाते हैं । 


१५६ राजपूताने का इंतिद्ास 





.. छोटी काटी---फलों को कूट कर तिनंके निकाल दिये जाते हैं। 
पीछे पींस कर आटे में मिला कर रोटी बनाते हें। कच्चे फल व डालियों 
उबांल कर तरकारी (सांग ) के काम में लाते हैं | वर्षात में यह बेल पेंदा 
होती हे 

तसतुम्धा--फल भादों में पकते हें ओर वे बड़े कड़वे होते हैं । यह 
ओषधियों में भी काम आते हैं । बीज मीठे होते हे और भोजन के काम 
आते हें | विशेष कर रेगिस्तान में पीस कर रोटी बनाई जाती है। वर्षात 
के बाद पीधा जल जाता है ओर जड़ रह जाती हैं । 

केंवबच--इसके बीज भूने जाते है ओर छिलका उतार कर गूदा 
खाया जाता है । यह पुष्टकारंक है । आडावला अरावली पर्वत की तर घाटियों 
में यह बारहों मास रहती है । वर्षा के सिवाय ओर वक्त में पत्त नहीं रहते । 

मुसली सफेद---यह जंगल में प्याज के जेसे पत्तों की हीती हे । 
जड़ को पीस कर आटे की तरह खाई जाती है। दवा के काम में भी 
आती है | 

गवारफली---यह बोई भी जाती है ओर वेसे ही जंगल में भी 
उगती है । कच्ची फलियें उबालने पर साग (( तरकारी ) के काम में आती हैं । 

बिक में बिक $ दा में 3 

बीज पीसे जा कर आटे में मिलाये जाते हैं। फलियें कार्तिक में पकती हैं । 

भूरट--यहं रेतीले परगनों का खास घास हे । खरीफ की फसल 
के साथ अनाज की तरह इसको इकट्ठा किया जाता है। अकाल में गरीब 
लोगों का सहारां हे। बीज मनुष्यों का भोजन है ओर भूसा पशुओं 
का | मामूली अनाज की तरह पीस कर ये काम में लाया जाता हे। 

घीयाभाटा--यह एक प्रकार कां खनिज पदार्थ हे यानी मिट्टी । 
अरावली पहाड़ और अन्य स्थानों में यह पाया जाता हे । इसे भी अकाल 
के समय गरीब लांग खाते है । द 

मुलतानी मिट्टी ( मेट )--यह रेतीले भाग में जमीन के नीचे पाई 
जाती दे । गरीब लाग इसे भी अकाल के समय खाते है! | प्राय: स्त्रियों 
गर्भावस्था में भी इसे खाती हैं । 
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मेवाड़ के सिर्के 
१--बापा रावल ( काल भोज ) का सोने का सिक्का | 


२--चांदोड़ी (सरूपशाही) रुपया । 
३-चितोड़ी रुपया | 

४--तानें का पेसा, भीलवाड़ा । 
५--रुपया सरूपशाड़ी ( बि० सं० १६८८८ ४० सन्‌ १८५१ )। 
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श्रीमान द्विज़ हाइंनस राज राजश्वर मद्दाराजाधघिराज 
छुत्तीस कुल-गोर॒व आर्यकुल कमल दिवाकर मद्दाराणा 
सर भूपालसिंहजी बहा।दुर जी. सी. एस- आई, 
इद्य पुर (सेबाड़) 


मेवाड राज्यका ट्रातिहास 
भोगोलिक वर्णन 
प्रदूश का नाम 


सत राज्य का वतंमान नाम उदयपुर या मंबाड़ हूँं। इस प्रदेश को 
प्रचीन काल (विक्रम संबत्‌ से पत्र की तीसरी शताब्दी) में 
“जब”! दश कहत थ; जेसा कि चित्तांड़ के पास' के “नगरी” * गाँव 
से मिले सिक्कों से ज्ञात होता हैं? । पीछे से इसका नाम “आराग्वाट भी रहा 
था.” | फिर इसका नाम भेंवाड़ पड़ा । इसका संस्क्रत में “मेदपाट” लिखते 


१--बृहत्संहित सें वराह मिहिर ने शित्रि नाम की ज्ञाति का उल्लेख किया हैं जो 
शित्रि देश में निवास करती थी | +-ब्रहत संदिता, अध्याय ३४ श्लोक १२ 
२--इस गाँव का प्रचीन नाम मसध्यमिका सिलता हे | इसे लोग ताम्बावती भी कहते 
थे | यह भारत के पुराने गाँवों में का एक गाँव माना जाता ह | यहाँ पर मिले 
ताब के सिक्कोी पर “ममिमिक्राय शिविजनपद्स”? लिखा मिलता हैं| इसका श्र 
शिब्रि देश की मझतिका ( मध्यमिका ) का सिक्का होता है। इसी से विद्वानों 
का मत हैँ कि उस समय मेवाड़ या चित्तोड़ के आसपास का प्रदेश शित्रि नाम से 
प्रसिद्द था । जैन ग्रन्थों में भी मध्यमिका नगरी का उल्लेख है श्रीर ऋषि पतंजलि 
के महाभाष्य से पाया जाता हैं कि यवन राज़ा ( मिंनेडर ) ने इं० सन से २०० 
वर्ष पूछ ( बि० सं० से २६७ वर्ष पूर्व ) इस नगरो पर चढ़ाई की थी। बोद्धग्॑थ 
“वंसवर जातक में लिखा हे कि मध्यमिका के पाल “जयतूर! नाम का एक 
किला है | शायद यह चित्तोड़ गढ़ ही हो; क्योंकि मध्यमिका नगरी से इसका 
फासल्ला केवल ६ मील ही है | पुराने अरब यात्रियों ने भी इस किले को जीवूर 
या जेतूए ही लिखा है | ( देल्लो आर्कियालाजिकल सर्वे श्राफ इण्डिया भाग ६ 
पृष्ठ १६६; अलब्रेरूनीज इणिडया ए० २०२ )। 
१---कर्नितहाम; आर्कियालाजिकल स्य रिपोर्ट आग ६ ए० २०३१ । 
२--इणिडियन ऐसिटक्त री भाग १८ एु० २१७: एपिग्राफिया इणिडका भाग ८ पू० २०३ 
पोरवाल वेश्य भी “आगवाट? क़लाते हैं और वे अपनी उत्पत्ति मेवाड़ के पुर 
कस्बे से मानते हैं। सम्भव है उनका ये नाम भी प्रागवाट देश से ही प्रत्तिद्ध 
डुशा दो | 
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हैं जिसका अर्थ मेव या मेरों का देश होता दे । अब तक भी इन मेव 
या मेरों की आबादी मेवाड़ के उत्तर पश्चिम अजमेर-मेरबाड़ा के आस-पास 
के परगने देवगढ़ ओर बदनार के इलाकों में अधिक है। यह मंत्र जाति 
इस समय भरतपुर व अलब्र राज्यों में बठुत पाई जाती हे । परन्तु अब ये लोग 
मुसलमान हो गये है | विद्वान लोग इस जाति की उत्पत्ति शर्कों से मानते 
हैं, जा इरान की तरफ से आकर यहाँ पर बस गये थ | इनका मूल स्थान 
शायद इरान का मीडिया देश हा और वहीं से इसा की तीसरी या चांथी 
शताब्दी में आकर ये सिन्व, सोराष्ट्र (काठियाबाइ ), गुजरात आर 
राजपूताने में बस गए हों । इसी लिये आयों ने इनकी गणना स्‍्लेच्छों में की 
है । गुहिलवंशी बापा रावल ने इन्हीं मेरों या मंबों से विक्रम की ८ वों 
शताब्दी में यह ग्रान्त जीता था । इस जाति की यहाँ अधिक आबादी हाने 
से ही इस दश का,नाम मबाड़ पड़ | इसा की *९वां शताब्दी में भी इस 


प्रान्त का नाम मवाड़ ही पाया जाता है! । ९६वीं शताब्दी में इसका नाम 
उदयपुर पड़ा तब स यह उदयपुर राज्य क नाम स भी पुकारा जाता हैं । 
चत्रफल 


यह राज्य राजपूताना प्रान्त के दक्षिणी भाग में है । इसका क्षेत्रफल 
१2, ६६१ वर्गमील हूँ। इसके उत्तर में अजमर-मेरबाडईा और शादहपुरा 
राज्य है | पश्चिम में जाघपुर व सिरोही हैं। दक्षिण में डू गरपुर, वॉसवाड़ा 
आर प्रतापगढ है ओर पूर्व में ग्वालियर का परगना नीसच, टोंक का 
परगना नीबाहेंड़ा, बूंदी ओर काटा के राज्य हैं । उत्तर-पूष में जयपुर 
का राज्य हे। 

सेवाड़ राज्य के बीच में दस गाँव का गंगापुर परगना हैं, जो इस 
समय ग्वालियर के महाराजा सेंथिया के अधीन है। ऐसे ही पूर्व की आर 
२६ गांवों का नन्दवास का परगना है, जो इन्दोर स्टेट के अधिकार में हे । 

इस राज्य का उत्तर व पूर्वी भाग मेंदान और उपजञाऊ है तथा 
दक्षिण व पश्चिम का भाग घने जंगलों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ हे। 
अनुमान से इस प्रदेश का दो तिहाई हिस्सा मेंदान ओर एक तिहाई 
पहाड़ है | दक्षिणी व पश्चिमी भाग में अरावली की पर्चत मालाएँ चलती 
हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र की सतह से करीब दो हजार फुट है। सबसे 
ऊची चोटी की ऊंचाई ७,३१४ फुट है । 

मेवाड़ के पहाड़ घने जंगलों से ढके हुए हैं और उनमें जल की 
बहुतायत है। दक्षिण में इंगरपुर की सीमा से लेकर पश्चिम में सिरोही की 
सीमा तक का भाग मगरा कहलाता है, जिसमें मील लोगोंकी आबादी है । 


बा: न्ीाओआणतण पक ल्‍७१७--०५ केक न 4०8 कक, 


१--प्रल वेखनो ज इन्डिया, चेप्टर १८ वा पद २०२ ( सेचड सम्पादित ) 
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नदियाँ 

इस राज्य में चम्बल के सिवाय बारह महीनों बहने वाली कोई नदी 
नहीं है । चम्बल नदी भी भैंसरोड्गढ़ के पास सिर्फ ६८ मील तक इस राज्य में 
बही है । बनास नदी जो बरसात में बहती हे, कुम्भलगढ़ के पास अरावली 
पर्वत से निकल कर इस राज्य में करीब १८० मील बहती-हुई देवली छावनी 
के पास राज्य की सीमा से बाहर निकल जाती है ओर फिर ग्वालियर 
राज्य में घुस कर चम्बल में जा मिलती है । बेड्च ओर कोटेसरी नदियाँ 
इसी बनास की शाखायें हैं। इसके सिवाय बरसाती नदियों में उत्तर में 
खारी नदी और दक्षिण में सोम तथा जाकुम है । बेड़च की शाखा गंभीरी 
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पीछोला! रील उदयपुर 
[ कर्णविज्ञास-रावल्ला-एकलिंगगढ़ ] 
नदी हे । वाकल नाम की बरसाती नदी गोगूदा की पहाड़ियों से निकलकर 
ईंडर राज्य में साबरमती में जा मिलती है। चन्द्रभागा नदी मगरा से 
निकल कर बनास में जा मिलती' हें। गोमती नदी *श्चिम के पहाड़ों से 
निकल कर राजसमुद्र फील में जा गिरती है । 


भीलें 


मेबाड़ में छोटी बड़ी मीलें |तो अनेक हैं परन्तु उनमें बड़ी ओर मुख्य 
पीछोला, उद्यसागर, राजसमंद (कांकरोली के पास) ओर जयसमुद्र 
(ढेबर ) है । . 
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पछोला भील-- इस विक्रम की १४ वीं शताब्दी में महा राणा 


लाखाजी ( लखसिहद ) क समय में किसी बणजारे ने बनवाई थी। इसके 
पास पीछाली गाव हान॑ स इस भील का नास पीछोला पड़ा । इसकी 


( 


लम्बाइ अदाइ साल और चांड़ाइ डंढ मील हे । इसक तट पर उदयपुर 


क 


राजधानी और महाराणा के महल हैं। इस भ्ील के पास ही फतहसागर 


०|५ ७ 


> 








द फतहसागर उदयपुर ह 


नाम की छाटी सी कोल हैं जिस महाराणा फतहसिह ने बंधवाया । यह 
ड़ माल लम्बा आर एक मांल चाड़ी है | पाल क बीच में सगमरमर का 
एक छाटा सा महल बना हुआ है । जब पीछाला व फतहसागर पूरे भर 
जात ह॒ ता इनक बीच म जमीन बहुत कम रह जाती है। इन दोनों भीलों 
का एक करन क लिए बीच में एक नहर बना दी गई है | इनका दृश्य विशेष 
कर वषा ऋतु में काश्मीर का सा हा जाता है । द 
उदयसागर--_यह भील उदयपुर शहर से ६ मील पं में है 


इसका लम्बाइ अद्ाइ मील व चाड़ाईं दा मील हं | इसे महाराणा उदयसिंह 
न सं० ९६१६ से सं० ९६२१ तक ४ वर्षा में बनवाया था। इस बांध के 
सिरों पर मन्दिरों के खण्डहर पड़ हुए ह (जन्हें मुसलमाणों ने नष्ट कर दिये 
थ | इस भील से भी सिंचाई होती है । इसमें अहाड़ की नदी गिरती है। 
दो पहाड़ियों के बीच बड़ी ऊँचाई से इस कील का एक नाला>बड़े भरने के 
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रूप में गिरता हैं जिसका रृश्य बड़ा मनोहर हैं। यहाँ पर महाराणा के 
महल भी हैं । ह 
राजसमंद---यह उदयपुर से ४० मील उत्तर में कांकरोली रंलवे 
स्टेशन के पास हे । इस मील की लम्बाई ४ मील ओर चोड़ाई पाने दो 
मील है । इसका निर्माण महाराणा राजसिंह न बि० सं० १७श्८ माघ 
बदि ७ (ई० सन १६६२५ ता० १ जनवरी बधवार ) को शुरू किया जो 
सं० १७५३९ माघ सुदि १५ ( इ० सन १७३३ ता २० जनवरी गुरुवार ) 
को समाप्त हुआ था | इससे मेवाड़ के अकाल पीड़ित लोगों का जीवन 
निर्वाह में सहायता मिल गई । इस पर सवत्रा कराड़ रुपये की लागत 





उदयसागर, उदयपुर 


लगी थी । पहले इससे सिंचाइ नहीं हाती थी परन्तु संवत्‌ १६४७१ ( इं० सन्‌ 
श्ट्ट७ ) से नहरें निकाल कर आबपाशी का काम होने लगा है । इसका 
बांध धनुष के आकार का तीन मील लम्बा हे । जो सफेद पत्थर का बना 
हुआ हैं । इस पर नोचोकी नाम की छतन्रियाँ बहुत सुन्दर हैं। महाराणा 
राजसिंह ने “राजप्रशस्ति” नामक एक ऐतिहासिक संस्कृत काव्य को काले 
पत्थर की २४ बड़ी शिलाओं पर खुदबा कर इस बांध पर अलग-अलग 
ताकों में लगाया था | भारत भर में शिलाओं पर खुदा हुआ इतना बड़ा 
लेख आज तक कहीं नहीं मिला है । इस भील के किनारे पर कांकरोली का 
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कसबा है जहाँ वल्लभ सम्प्रदाय के गोकुलिये गोस्वामी का “श्री द्वारिकानाथ 
मन्दिर” हे । 

जयसमंद--.इसको ढेबर भी कहते हैं। ये उदयपुर से ३४ मील 
दक्षिण में हे ओर वहां तक पकी सड़क बनी हुई है । इसे महाराणा जयसिंह 
ने सं: १७५४४ ( इ० सन्‌ ९६८७ ) स सं० १७४८ ( इ५ सन्‌ १६६१ ) तक चार 
वर्षा में गोमती नदी को राककर बंधवाया था | इसकी लम्बाइ £ मील ओर 
चोड़ाई ४ मील हैं| कुल जझंत्रफल करीब २१ वर्गमील हे | संसार भर की 





राजसमंद, कांकरोली 


च्र्छ 


बनावटी मीलों में यह सबसे बड़ी है । इसक बीच में दा सन्दर टापू है आर 
बाँध पर मंदिर, दरीखान ( बारादरी ) आर छत्रियें भी दर्शनीय है । इसकी 
नहरों से हजारों बीघा खेती होती है । यहाँ से ४-४ मील पर शकर का बहुत 
बड़ा कारखाना है । छ् * 
आधबो हवा 

मंबवाड़ का जल वायु आमतोर से अच्छा है। पहाड़ी प्रदंश होने से 
न अधिक सर्दी होती है न गरमी | वर्षा की औरत २४ इंच सालाना है । 
पहाड़ी इलाकों में इससे भी अधिक बारिस धाती है ओर वहां का पानी 
भारी हाने से ताप तिल्ली की शिकायत रहती हैं। पानी और तरी की अधि- 
कता के कारण यहाँ के लोग अधिक महनती नहीं होते हैं । «४ 
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जप्तीन और पेदावार 


यहाँ की जमीन कई क्रिस्म की हैं जेसे काली, भरी, रेतड़ी ओर राती 
( लाल )। मेंदान की भूमि उपजाऊ है । काली मिट्टी में रह की पेदावार 
अच्छी हाती है । छाटी सादड़ी का जिला बड़ा उपजाऊ है ओर मांडलगढ़ 
तथा जहाजपुर के जिलों में जमीन पदावारी के हिसाब से बड़ी हल्की 
हैं| पहाड़ी जिलों में भील एक तरह की काश्त करते है जिसे यहाँ “बालरा” 
( बललर ) कहते है । ये लोग जंगलों को जलाकर जमीन साफ कर खेती 


कतार थम-पवापानयन तन कक साल "१ कक अमल - पलक थे अकाल फटा फेक टला हक फल्थय फल वानकनकदिकलन जप निललका«्लकानाकए 





जयसमंद उदयपुर 
करते है परंतु यह रीति हानिकारक हे । ४६ फी सेकड़ा लोग खेती बाड़ी पर 


[0] 


। 4 


च बन 
चक्र 


निभर है । फसलें खरीफ ( सियालू ) ओर रबी ( उनालू ) दाना हाती हूँ । 

राज्य भर मे खालसा' भूमि ३ हूँ आर बाकी पांण जागीरदारों-माफोदारां क 

जे में है । पंदावार में मको,'जवार, गह, चना, तिल व सरसों है। कहा 

कहीं पहाड़ी इलाकों में जहाँ पानी अधिक है वहाँ चावल भी बोये जाते हैं । 
तमाकू, इख, आर अफीम की खंती भी हाती है । 

खतीबाड़ी की तरकी क लिए राज्य से किसानों को मदद दी 

जाती है परन्तु ये किसान बहुशआा बोहरों के चंगुल में फँसे रहते है ओर 


ही अ ० “जजजश्शलशी कप णऔ४+घशण ता 3० ५+५+-२००क-नततानन- *++-नह>आ+++क कै >+ 5० 5 


१---जिपत जमीन का लगान सीधा राज्प के खजाने में जाता है | 
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गरीब व कर्जदार हैं | खेती के योग्य पशुओं में काइ विशेषता नहीं हे | भेड़ 
व्‌ बकर बहत हैं जो वाहर भेज जाते हैं। पशुओं के कोई खास भेलें नहीं 
होते । सिंचाई का काम तालाब व भीलों से ओर कुओं से होता हेँ। खालसा 
रकबा में करीब ९८० मीलें व तालाब है | कुए राज्य भर में करांब एक 


रु 


लाख हैं | कुओं से पानी अर्ट या चइस से खींचा जाता हैं। ढेकली या 


फतहसागर की चहर, उदयपुर 





इंठाणी और पावटी द्वारा भी सिंचाइ होती हे। गांवों में प्रायः तालाब हैं 


कि के 4 |] 


परन्तु उनसे सिंचाइ नहीं हाती है | 
.. जंगल ' 
राज्य का एक तिहाई हिस्सा जन्नल से ढका हुआ है; परन्ु इसका 
प्रबन्ध अब तक जेसा चाहिए बैसा नहीं हे । क्योंकि भील' मीने लोग 


2 


3 
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जंगलों का खेती के लिए नष्ट करत हैं और जागीरदार व भोमिये अपनी 
बेसमभकी से गुजरात के कालियों को कोौड़ियों के एवज में ठेके पर दते हैं । 
जंगल बहुघा शिक्रार के लिये रक्षित हैं ओर कई जंगलों से राज्य को घास 
व इंघन मिलता है । सच्च से अच्जे जंगल रियांसत के पश्चिमी ओर दकत्षिण- 
पश्चिम के भाग में आड़ाबला पहाड़ में हैं । सलू'बर, धरियावद, ढेबर कील 
के आस-पास भी अच्जे जंगल है। इन जंगलों में सागवान, सीसम, धामण, 
ढाक, थो, खेर, खजूर, खेजड़ा, बबूल, बेहड़ा, हिंगोटा, जामुन, महुआ, 
आंवला, सालर आदि कई दरख्त पाये जाते हैं जिनकी लकड़ी और उपज 
कई कामों में आती है | स्वर से कतथा निकलता हे। बेहड़ा से कपड़ा व 
चमड़ा रंगा जाता है ओर दवाई व स्याही बनाने में भी काम में आता है । 
ढाक का गूद अच्छा होता है । महुआ से दशी शराब बनती हे ओर सीसम 
की लकड़ी मकानों के काम में आती हे | 

जंगलात की पेदावार में बॉस, घास, शहद, माम, गूद व आम 
आदि कई फल हात हैं। छाटोी माड़ियों मं आकड़ा, (आका), आंवल 
( तरवबड़ ), करून्दा, थार, इत्यादि ह । 

चीता, रीछु, सांमर ओर सूअर आड़ावला पदाड़ में पाये जाते है । 
कुम्भलगढ से कोटड़ा तक आर छाटी सादड़ी परगन में तथा भेसरोड्गढ़ 
व बिजोलियां में इसी प्रकार शिक्वार के कई जंगली जानवर पाये जाते हैं । 
जंगली सूअर व बवबरा ( अववषेसरा ) पहाड़ों म॑ मैज्ञव हैं । हिरण, बारह- 
सिधा, राझ ( नीलगाय ) मंदान में, आर बतक, सारस, बगुला, हँजा, 
जलमुर्ग, टिटहरी आदि जल जन्तु भोलों में बहुत मिलते है | बड़ी नदियां 
व तालाबों में मठुलियाँ कइ किस्म की मिलती हैं । 


खान 


मेवाड़ में खनिज पदार्था की व धातुओं की बहुत खानें है. । उनसे 
राज्य का पहले बड़ी आमदनी भी थी, परन्तु जिंदशी चोजों क सस्ता मिलन 
क कारण पशअ्रत्र इन खानों का काम बन्द हा गया। उदयपुर से १६ मील 
दल्तिण में जावर में चांदी, सीसा व रागा को खानें हू । जिनसे सं० १८६६ 
वि८ (३० सन्‌ १८१२) तक प्रातु निकाली जाती थी। यहां से चांदी 
तीन लाख रुपया सालाना की निकलती थी, परन्तु अब ये सब बन्द 
हैं। पाटला ओर दरीबा। की खानें जा अब बन्द है वे भी राज्य का अच्छी 
आमदनी देती थीं। तांबा को मुख्य खानें बारज व आंजनी में हैं और 
गंगापुर के पास रंबाड़ा में भो पुरानी खानों के चिह्न पाये जाते हैं । पूर्व 
व उत्तर पूव के पवतों में लाहे की कई खानें है । चित्तोड़ से १२ कास उत्तर 


में गंगराड़ के पास तथा बड़ोबल को पाल ओर आऑनँजनी के पहाड़ों में भी 
थूद् 
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लोहे की खानें हैं | तामड़े ( रक्तमरिंग 9) तथा स्फटिक की खानें भी है परन्तु 
वे भी बन्द हैं| भोडल ( अश्वक ) की खानें चालू हैं। इमारती पत्थर ढेबर 
की भील ( जयसमन्द ) के पास की खानों में ओर उदयपुर के पास देबारी 
से निकलता हें। चित्तोड़ के पास मादलद॒ह आदि स्थानों काला संगमरमर 
भी पाया जाता है। राजनगर से सफेद संगमरमर निकलता हैं जो मकराने 
( मारवाड़ ) के संगमरमर से कुछ घटिया होता है । ऋषभदेव के पास हरे 
रंग का इमारती पत्थर निकलता हैं| पत्थर की बड़ी बड़ी पट्टियाँ उदयपुर के 
पास व अन्य स्थानों में भी निकलती हैं । 
रेल ओर सड़कें 

बाम्ब बड़ोंदा एंड सेण्टल इण्डिया ( बी० बी० सी० आइ० ) रल्वे की 
अजमेर खंडवा लाईन मेवाड़ में ८३ मील होती हुईं मालवे की तरफ गई हे। 
इस लाइन पर गुलाबधुरा से शम्भूपुरा तक के १२ स्टेशन मेवाड़ राज्य में 
हैं । दूसरी रल्बे लाइन राज्य की खुद की है जा चित्तांड से मावली जंकशन 
होती हुईं उदयपुर तक गई है। फिर एक शाखा मावली से नाथद्वारा, 
कांकरोली होती हुई जोधपुर रेलवे के फुलाद स्टेशन तक गई हे । राज्य की इन 
दो लाइनों की लम्बाई अब १४४ मील है । सं० १६४२ सावण सुदि 
गुरुवार ( ता? १ अगस्त १८६४ इ० ) का यह उदयपुर चित्ताइ ( यू० सी ) 
रेल्बे चित्तोड़ से दबारी तक खुली थी । सं० १६४६ भादवा वदि ५ शुक्रवार 
( ता० २५-८-१८६६ इ० ) को ६ मील ओर बढाकर रेलवे लाइन उदयपुर 
राजधानी तक पहुचाई गई | बाद में माबली जंकशन से कांकराली तक २१ 
मील १ नवम्बर १६३० को, कांकरालो से गढ़बार राड तक २४ मील 
२० जनवरी १६३२३० का, गढ़बो रराड से खाम्बलीघाट तक २२ मील १६ नवम्बर 
१६३२ को ओर खामलीघाट से ध्रसिंह के गूढा तक १३ मील लाइन ४ 
फरवरी १६३६ इ० को खुली । सन्‌ १६२३ इ० में ११२ मील लम्बी लाइन था 
ओर राज्य को रेलवे से २ लाख रु० से अधिक की आमदनी हुई थी । 

पकी सड़कों की लम्बाई १३० मील हे ओर कच्चे रास्तों की लम्बाई 
७४६ मील है, कुल ८७६ है। नसीराबाद से नीमच जो सड़क गई है. वह 
भारत सरकार की है । राज्य की पक्की सड़कें उदयपुर स खेरबवाड़ा तक ओर 
नाथद्वारा तथा जयसमंद तक है | उदयपुर से निम्बहेड़ा तक भी एक सड़क गई 
है परंतु मरम्मत नहीं होने से वह भी कच्ची है । उदयपुर से चित्तोड़गढ तक 
भी सड़क निकली है जो मरम्मत न होने से कन्ची गिनी जाती हैं । 

क्रिले , 

मेवाड़ में वेतते तो छोट बड़े कई गढ हैं, परन्तु उनमें प्रसिद्ध चित्तोड़गढ, 

कुम्भलगढ, ओर मांडलगढ हैं । वैसे तो आजकल राज्य की ओर से 
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ऊ'ची पहाड़ी पर बने सारे ही बड़े महल “गढ़” ( किले ) कहे जाते हैं, 
किन्तु उनमें गद की कोई भी बात नहीं होती । । 

बी० बी० सी० आइं० रेलवे की उत्तर से दक्षिण को जाने वाली जो 
लाइन अजमेर से खंडबा की तरफ गई है उसी पर अजमेर से ७ घंटे 
की यात्रा के बाद चितोड़गढ़ नामक रेलवे स्टेशन मिलता है। इस स्टेशन 
से करीब दा मील पूर्व में एक अलग पहाड़ी पर बना चिताड़ का प्रसिद्ध 
किला है । दिन के समय रेलवे ट न में उाघर का सफर करने वालों को मीलों 
दूर से इस विशाल किले के कोट, कंगूरे, महल, मन्दिर ओर कीर्तिस्तम्भ 
आदि दीख पड़ते हैं । इस किले के लिये यह कहावत प्रसिद्ध है-- 

ताल तो भोपाल ताल त्रर सत्र तलड्यां । 
गढ़ तो चितोड गढ और सब गढड़यां ॥ 

यह पहाड़ी सतह समुद्र से ऊँचाई में ९,८४० फुट और आस पास 
की भूमि स ४०० फुट के करीब है । इसकी लम्बाई लगभग साड़े तीन मील 
ओर चौड़ाई कहीं-कहीं आधे मील तक हे । क्षेत्र फल करीब ७०० एकड़ है। 
पहाड़ी के नीच सात हज़ार आबादी का एक बड़ा कसबा है। यह कोट 
( शहर पनाह ) से घिरा हुआ है। ओर इसे अब “तलहटी” कहते हैं। 
क्योंकि यह चित्ताड़गढ के नीच तलहटी में बसा हुआ हे । उस कसबे में से 
होकर ही ऊपर किले में जाना हाता है। वहाँ बाजार पार करने के बाद ही 
किले की चढाई शुरू हो जाती है । ओर गढ़ पर पहुँचने में सात दरवाज़ पार 
करने पड़ते है । सबसे पहले “पाडलपोल” नामक दरवाजा मिलता हे। 
किले पर अनेक तालाब ओर कुण्ड हैं जो हमेशा जल से भरे रहते हैं। 
वहाँ पर हरे भरे जंगल तथा छोटी सी बस्ती भी हैँ। इस छाटे से स्थान में 
खेती बाड़ी भी हाती है । किले के चारों ओर सात मील लम्बा परकोटा 
( शहरपनाह ) है । 

यह किला मार्यवंशी राजा चित्रांगर का बनवाया हुआ कहा जाता है । 
इसीलिये इसका नाम चित्रकूट पड़ा ओर “चित्तोड़” उसी का अपश्र श है ।” 
विक्रम की आठवीं शताब्दी के अन्त में गुहिलवंशी राजा बापा रावल ने 
राजपूताने के अन्तिम मोर्यवंशी राजा मान से यह किला छीन लिया, तब 
से गुहिलातों के हाथ में यह है । इस पर कुछ समय तक मालवे के परमारों 
का तथा गुजरात के सोलक्लियों व मुसलमानों का भी अधिकार रहा था| 
यह स्थान कई जोहर, वीरता व लड़ाइयों का घटना स्थल रहा है । महाराणा 
उदयसिंह के समग्र ( सं० १६२४ वि० ) तक यह मेवाड़ की राजधानी रही | 
यहाँ कई प्राचीन खोज की सामग्री मिल सकती है। बौद्ध व मौर्य काल की 
कई प्राचीन, चीज़ें यहाँ मिली हैं । इस किले में कई देवमन्दिर, राजमहल 
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चर छ ९5 बज 4 
आर एतिहासिक गसिद्ध स्थान हैं । जयमल और कल्ला की छतन्रियाँ, रावत 
पता का चबूतरा, कुम्भ श्याम का मन्दिर," तुलजा भवानी*, अन्नपूर्ण, 
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१--इसे अम से लोग भक्त शिरोमणि मौसंबाई का मन्दिर कहते हैं 


२--विक्रम की १६ वीं शताब्दी में इसे बणवीर ने बनवाया था। 
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चत्रंगकुस्ड, कालिकादेवी, अदबदजी ( अद्भुतजी ) सतबीस देवलां आदि के 


मन्दिर, सूख्यकुण्ड, भीमगोड़ी, गोमुख आदि तालाब और पद्मिनी, जय्मल, 
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गढ़ 


| का मन्दिर, चित्तोंड़ 


र 
६ 


मुत्त 


(५७ 


पत्ता, गोरा बादल और. हिंगलू आहाड़ा के महल ओर महाराणा फतहसिंह 


का बनाया भया महल देखने योग्य है । 
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चित्तौड़ किले पर सफेद संगमरमर का बना हुआ विशाल कीत्ति- 
तम्भ ( ज यस्तम्भ ) वड़ा सन्दर है । यह भारतवष भर में अपन ढग का 








बड़ा कीर्तिस्तस्भ ( जयस्तम्भ 0 चित्तोड़गढ़ 


एक ही स्तम्भ ( मीनार ) हे । तल भाग में इसकी चोड़ाई ३० फुट ओर 
ऊँचाई १२० फुट की हैं ओर ये ६ खणस्ड का हैं । ऊपर चढने कें,लिए घुमती 
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९ ४ [के ऐ-4 [क] है २३९३ फ् 
हुई (०७ सीढ़ियां बना हुई है । यह स्तम्भ महाराणा कुम्भा न ६८ लाख 
रुपये खच करके बनवाया था ओर ये मालवे के सुलवान महमूद खिल्लजी 
पर सं० १४६७ ( इ० सन्‌ १४४० ) में विजय प्राप्त करन की स्मृति में बना था। 


हु] 


चत्ताइगढ़ 


च्वि 


कालिका माता का मंदिर, 





जे हु । 
न 


इसकी प्रतिष्ठा सं० १५०४ की माघ बदि १० ( ईं० सन्‌ १४४६ ता० १६ 
जनबरो रविकर) को हुई थी। इसी स्तम्भ में पोराणिक देवो-रेवताओं को 
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कुम्मलगढ़--यह नाथह्वारे से करीब २५ मील तथा उदयपुर से 


४० मील उत्तर में अर्वल्ली पहाड़ों में एक ऊँची पहाड़ी पर बना हुआ है 
्छ रे २ ३ धे्‌ ग्रर 
जिसकी ऊचाई समुद्र सतह से ३,५६८ फुट है । यह बहुत मजबूत अ 





दुगम किला हैं । इस सं? १४१४ ( इं० सन्‌ १४५८ ) में महाराणा कुम्भाजी 


( कुम्भ कर्णा ) ने बनवाया था | इसीस इसका नाम कुम्भलगढ़ या कुम्भलसर 


[ 


पड़ा । इस किले की लम्बाइ २ मील है ओर इस पर चढने के लिये गाल 


घूमता हुआ रास्ता है जिसके कई दरवाजे हैं। इसी किले' में महाराणा 
कुम्भा को उसक बड़े पुत्र उददयसिंद ( ऊदा ) ने मारा. था । इस स्थान पर 


बट 


कुम्मा के समय के ४ शिलालेख मिले हूँ । यहाँ पर नीलकंठ महादेव का 
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न्दिर ओर दुम॑जिला “यज्ञवेदी” भवन दर्शनीय है | मुसलमानों की कई 
दाइयां व बड़े-बड़े युद्ध यहाँ हुए थे। 


यह किला उदयपुर से पूर्व में १०० मील दूरी पर है । 





इसे अजमेर के चोहान राजाओं ने १४ वीं शताब्दी में बनवाया था। यह एक 





ऊ ची पहाड़ी पर हे ओर इसकी लम्बाई करीब आध मील है । गढ में थोड़ी 
सी बस्ती हे ओर दो कुरड तथा वैष्णव व जेनियों के मन्दिर भी है। दक्षिण 


| 


च् 


पश्चिनी के महल, चित्तो इ॒गढ 
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की आर यह किला मजबूत हैं परन्तु उत्तर में पास ही एक पहाड़ी आ जाने 


से किल के लिये हानिकारक हे | यह किला गुजरात के मुसलमान सूबेदार 
मुजफरशाह, मालवा के महमूद खिलजी ओर मुग़ल बादशाहों के अधिकार 





में भी रहा है । क्रिशनगढ के राजा रूपासेह ओर पॉींसांगण के राजा 
जू जारसिंह राठोड़ को भी यह बादशाही जागीर में मिला था परन्तु अन्त 


में महाराणओं ने कब्जा कर लिया । 
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प्राचीन स्थान 


एतिहासिक रष्टि से मेवाड़ में कई प्राचीन स्थान हैं जहाँ पर शिलालेख 
सिक्के ओर प्राचीन खोज की सामग्री मिली है और मिल सकती है। 
इंसा की तीसरी सदी के पूर्व से लेकर श्८ट वीं शताब्दी तक के शिलालेग् 
बहुत मिले हैं । ताम्बापत्र १२ वीं शताब्दी के पहले के नहीं मिले हैं । पुराने 
सिक्कों में श्वीं शताब्दी के इंग्डासिथियन के और श्वीं व ६ठी सदी के 
गुप्तों के समय के मिले है । इमारतों में सबसे पुराना स्तुप चित्तोड़ के पास 
नगरी गाँव में हे । चित्ताोड़गढ में पह।ड़ी पर १४ वीं सदी का जेन कीतिस्तम्भ 
तथा ९४ वी शताब्दी का “जय स्तम्भ” तथा कई मन्दिर व महलात देखने 
योग्य है। इसक सिवाय कइ पुराने मन्दिर जिनकी खुदाई व कारीगरी 
लागत के साथ हुड्ड है वे मेसराइगढ के पास बाड़ोली में, बीजाल्या, मेनाल, 
नागदा आर एकलिगजी ( कलाशपुरी ) नामक म्थ,नों में हे । 


असड्ू स्थान 


उदयपुर---यह नगर मेवाड़ की राजधानी हैं। इसकी आवादी 
४०,०३४ है ओर इस लिहाज से राजपृताना में यह पॉँचवा शहर गिना 
जाता है। इसमें ८० फी सेकड़ा हिन्द ओर २० फी सेकड़ा मुसलमान बसते 
है । यह नगर बड़ा ही रमणीक हैं। यह पहाड़ों से घिरा हैआ और पीछाला 
भील के किनारे पर पुराने ढंग पर बसा हुआ हे । जयपुर या जाधपुर के 
बाजार का तरह उतना सुन्दर नहों है । इस महाराणा उदयसिंह ने 
सं> १६१६ बि० में बसाया था| शहर क चारों तरफ शहरपनाह ( परकाटा ) 
हे ओर पीछोला भील के किनारे पहाड़ की ढाल में महल बने हए हैं । 
शहर में शिव- वंष्णव तथा जेनियों क॑ कइ मन्दिर है जिनमें जगदीश का 
मन्दिर असिद्ध हैँ । इसे सं० १७०६ (इ० सन १६४२ ) में महाराणा 
जगतसिंह ने बड़ी लागत से बनवाया था। पीछोला भील में दो टापू हैं 
जिनमें भव्य भवन बने हुए हें । एक जगनिवास और दूसरा जगमन्दिर है । 
राजमहलों के सामने ओर शहर के पास ही “जगनिवास” टापू हे जहाँ 
महल, बगीचा ओर फठ्बारे' देखने योग्य हे । इसे महाराणा जगतसिंह 
दूसरे ने सं० १७४३ से सं० १७४६ तक बनवाया था। यहां से करीब आधघ 
मील दक्षिण में “जगमन्दिर” है जहाँ भी एक सुन्दर गोल महल है जिसे 
महाराणा जगतसिंह प्रथम ( सं० १६८४-१७०६ ) ने बनवाया था। कहते हैं. 
इसमें शाहज़ादा खरंम (सम्राट शाहजहाँ ) महाराणा का कुछ अर्से तक इस 
महल में महमान रहा था। गदर के समय महाराणा स्वरूपसिंह ने यहाँ ही 
अग्र जों का खुरक्षित रक्‍्खा था । 
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. राजमहलों के नीचे ही सज्जन निवास बाग (गुलाब बाग) हे। 
यह बड़ा लम्बा चोड़ा व सुन्दर है। इसमें अजायबधर. चिड़ियाखाना 


लाइब्रेरी व बाचनालय हैं | पीछाले क॑ पास फतहसागर बाँध क॑ नीच ही 
एक सुन्दर बाग हे जिसे “सहेलियों की बाड़ी” कहते है| शहर के पश्चिम में 


कर तक 5 





एक कोस दूर पहाड़ पर सञ्जनंगढ नाम का किला हैँ । जहाँ से चारों ओर 
पहाड़ियों, कील वनगर की छुटा देखने योग्य है | इसके सिवाय पीछाला 
मील के दक्षिण भाग में सुअर आदि की शिकार के लिये कई जगहें बनी | 
हुई है जो “आदी ” कहलाती है । वास्तव में उदयपुर भ्रकृति की अनुपम 
छुटा का.एक नमूना है जिसकी उपमा कश्मीर से दी जा सकती है ओर 
उसे देखने के लिये दृर-दूरासे यात्री आते हैं । (5 


धै ४ 4 
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आदाड़---यह उदयपुर से २ मील पूर्व में आहाड़ नामक छोटी नदी 
पर एक हज़ार जनसंख्या का कस्बा है। यहाँ पर पुराने नगर के खंड 


हि] 


हर 





* सहेलजिये| की बाड़ी के फबव्वारों का दृश्य, उदयपुर 
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हैं । यहाँ महासत्यां नामक राजघराने की श्मशान भूमि हे। महाराणा 
प्रताप के बाद के राणाओं का अन्तिम संस्कार प्रायः यहीं होता रहा है। 
महाराणाओं के ऊपर अच्छी कारीगरी की छत्रियाँ यहाँ बनी हुई हैं | कहते 
हैं कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के पूर्वजों की ताम्बाबती नगरी यही थी। 
इसके वाद उन्होंने उज्जेन ली | इस स्थान का नाम पहले आनन्दपुर था 
बाद में आहाड़ पड़ा | जैन ग्रन्थों ओर पुराने शिलालेखों में आधघाटपुर या 
अपटपुर मिलता है | खण्डहरों को अब घूलकाट कहते हैं जिसमें दसवीं 
शताब्दी के ४ शिलालेख व कइ सिक मिले हैं | कुछ जेन व हिन्दू मन्दिरों 
के खण्डदर भी है जिनकी खुदाई अच्छी हे । 


एकलिंगजी--यह उदयपुर से १२ मील उत्तर में है । इस कस्बे का 
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श्री एकलिगजो क्‍ 
कैलाशपुरी भी कहते हें ओर यहाँ एकलिंगू महादेव का मन्दिर होने स 
८“पएकलिंग जी” कहलाता है। यह स्थान पहाड़ों से घिरा हुआ ओर रमणीक 
न हक हक श्र ७. कप के हें 
है। एकलिंगजी महाराणा के इष्टेव ओर राज्य के मालिक माने जाते हें । 
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महाराणा केवल उनके दीवान (ग्रधान-मंत्री ) समभे जाते है । यही कारण हे 
कि उदयपुर के महाराणा का राजपूतान में “दीवाशजी” भी कहते है। यह 
मन्दिर चारों ओर काट स घिरा हुआ हूँ | कहते है कि इसे बापा रावल ने 
आठवीं शताब्दी में बनवाया था। बाद में मुसलमानों ने इसे नष्ट कर 
दिया था | फिर १४ वीं शताब्दी में इसका जीर्णाद्वार हुआ। इसमें काल 
संगमरमर की महादेव ( एकलिंग ) की ४ मुह वाली मूर्ति हैँ जिसकी 
स्थापना महाराणा रायमल ने की थी। मन्दिर के पास है| सुन्दर तालाब है 
ओर महाराणा कुम्भा का बनवाया हुआ विष्ण का एक मन्दिर भी हैं 
जिसे श्रमवश लाग “मीरांबाइ का मन्दिर” क | कलाशपुरी के पास ही 
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एकलिंगजी का मन्दिर और केल्लाशपुरी 

मेवाड़ की पुरानी राजवानी “नागदा” है जो बापा रावल से पहले सात 
पुश्ता तक राजघानी रहा | यहां ग्यारहवों शताब्दी का बना “सास बहू का 
मन्दिर” हे | एक जेन मन्दिर भी है जिसमें ६ फट ऊँची तथा 9 फट चोड़ी 
शान्तिनाथ की बेठी हुई -मूरति है । इसे अदृबरजी ( अद्भुतजी ) का मन्दिर 
कहते हैं | यह मूर्ति सं० १४६४ (ई० सन्‌ १४३७ ) में ओसबाल सारंग 
ने बनवाई थी । 

नाथद्वारा--यह उदयपुर के उत्तर-पूर्व में ३० मील आऔर एकलिंगजी 
से १७ मील बनांस नदी .पर परैकाटे से घिरा हुआ आठ हजार बस्ती का 
कस्या है। यहाँ पर वल्लभ सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध मन्दिर है जिसे 'श्रीनाथजी 


0, । हा २७० 
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का मन्दिर” कहते हैं। यहाँ के महन्त “टीकायत गुसाईंजी महाराज” 
कहलाते हैं। क्‍योंकि यह इस सम्प्रदाय की टीकायत (बड़ी) गद्दी हे । इनकी 
उदयपुर राज्य में बड़ी प्रतिष्ठा ह आर मंबाड़ में तथा बड़ोदा, भरतपुर, 
बीकानेर, जोधपुर, करोली, काटा, प्रतापगढ ओर दूसरे राज्यों में छोटे बड़े 
३० गाँव दो लाख रुपये सालाना आय के इस मन्दिर के लिये इनको माफी 
में मिले हुए हैं । अजमेर जिला में भी महाराजा दॉलतराव सेंघिया का दिया 
हुआ एक गाँव है । इसके सिवाय ४-५ लाख रु० सालाना मन्दिर की भंट 
आमदनी हें । 

इस सम्प्रदाय (पुष्टि मार्ग) के आचार्य वल्लभाचारय तेलंग ब्राह्मण थे! । 
इनक पिता लक्ष्मणभद्ट दक्षिण से काशी में जा बसे थे। वललभाचार्य का 
जन्म बि० सं १४३५ बेशाख बदि ११ सोमवार (इ० सन्‌ १४०८ ता० ३ माच) 
को चंपारन-सारन के पास 
चौरा गाँव में हुआ था। ये 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को विष्णु 
का अवतार मानते थे। इनक 
गुरू माधवाचाय थे। वल्लभ 
स्वामी का देहान्त काशी में 
वि० सं० २५८७ अआ।पाढ बदि 
२ रविवार ( ता० १२-६- 
५४६० ३० ) का हुआ था | 
कहते है कि मथुरा के पास 
गोवर्धन पर्वत की एक कन्द्रा 
में बलल्‍लभाचार्य को योगिराज 
श्रीकृषण की एक मूर्ति सं० 
५१४४२ में मिली जिसे उन्होंने 
23 ०००6 सथुरा के एक छोटे से मन्दिर 
श्रीनाथ जी, नाथद्वारा में वि? सं? १५४५२ (इ० सन्‌ 


१४६४ ) में स्थापित की | बाद में वि० सं> १५७६ में उसे वे गोवर्धन 
पर्वत पर ले गये। १४० वर्ष बाद जब बादशाह ओरंगज़ेब ने हिन्दू मन्दिरों 
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१--इनकी वंशावली इस प्रकार है:- 
१-- श्री वलल्‍लभाचारय॑ ४६--दामोदर ( बड़े दाऊजी ) 
२---श्री गुसांई विद्वलनाथ ४--विंठलराय 
३--गिरधर हि ६---गिरधर कि 
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को गिराना शुरू किया तब उसने इन गुसाँइयों के पास एक मनुष्य भेज 
कटहलाया कि यदि तुम लागों में कुछ करामात हा तो दिखलाआओ वरना] 
तुम्हारे मन्दिर व मूतियाँ ताड़ दी जायगी। इस पर गोसांई ( गोस्वामी ) 
बिट्ल्‍डुलनाथ का पाँच्र ओर गिरघर का बटा दामादर ( बड़े दाऊजी ) घबरा 
गया ओर श्रीनाथजी की मूति को एक रथ में बिठाकर अपने काका 
गाविन्दजी, बालक्ृपष्ण, वललभजी, गंगाबाई क साथ मथुरा से सं० १७१६ 
आशिवनी सुदि १५ (इ० सन्‌ १६६६ ता० १६ सितम्बर) बुधवार की रात को 
निकल गया। वहाँ से यह आगरा पहुँच १६ दिन तक वहीं छिपा रहा । इसके 
बाद बू दी, कोटा, पुष्कर, किशनगढ़ ओर जोधपुर में घूमने पर भी कहीं 





खास ओदी ( शिकारगाह ),डद्यपुर 
सहारा न मिलने पर टीकेत गुसाई दामोदर के काका गोविन्दजी ने उद्यपुर 
के महाराणा राजसिंह की शरण ली और वि० सं० १७रे८ कातिक सुदि १५ 
( ई० सन्‌ १६७९१ ता० ६ नवम्बर) सोमवार को चोपासणी ( जांधपुर ) से 
श्रीनाथजी की मूर्ति को लेकर वह ( गोविंद ) मेवाड़ चला गया। महाराणा 


७--बड़े दाऊजी २--गोविन्दुजी 

घ--विउलेश १३--गिरधर लाल 
&---गोवधेन १४--गोवधेन लाल 

१०--बड़ेगिर धर १९--गोविन्द लाख 


११--दाऊजी 


०3 
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उदयपुर स२४ मील उत्तर की तरफ बनास के तट पर सिहाड़ गाँव 
फागुण बदि ७ शनिवार का मूति की स्थापना करवाई आर पूजा 
पाठ के लिये सिहाड़ गाँव माफी में रंट किया | बाद में सिहाड़ गांव क पास 


के 


ही एक करचा “नाथद्वारा” नाम से बस गया। 

बल्लभाचार्य के दो पुत्र थे, गोपीनाथ ओर विद्डलनाथ । गापीनाथ का 
वंश आगे नहीं चला । दूसरे पुत्र विह्दजननाथ को गुसाइ ( गोस्वामी ) की 
पदवी मिली, जिससे उसके वंशधर, “गुसाई” कहलाये | विद्चलनाथ के ७ 
पुत्र गिरथर, गोविन्द, बालक्ृष्ण, गोकुलनाथ, रघुनाथ, यदुनाथ, और 
घनश्याम थ । इन सातों ने सात गद्दियाँ स्थापित को । 


हर 


ने 
स्छ 
में 
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त्रिपोलिया ओर राज महलोी का दृश्य, उदयपुर 


विद्वलनाथ के ज्यष्ठ पुत्र गिरिधघरजी टीकायत (तिलकायत) थे। इसी से 
उनके वंशज, नाथद्वार के गुसाई, टीकायत महाराज कहलाते हैं। 
कहते है कि नाथद्वार मे जा श्रीकृष्ण को मृपत है वह वही है जा वल्लभाचाय॑ 
स्वयं पूजते थ । इसके सिवाय वल्लभावार्य के ७ पोत्रों के पूजन की जो 
अलग-अलग मूर्तियाँ थी, बेष्णवों में “सात स्वरूप” कहलाती हैं ओर इसी 
लिए ये सात स्व॒रूपों की मूर्तियाँ कभी-कभी नाथद्वारा लायी जाती हैं. और 
श्रीनाथजी की मूति के आस पास रक्‍्खी लाती हैं। इन, सातों मूर्तियों के 
नाम (१) नवनीतप्रिय (२) द्वारकानाथ, (३) मथुरानाथ, (४) विद्वलनाथ, 
(४) गोकुलनाथ, (६) गोकुलचन्द्र और (७) मदनमोहन है ।, 
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वर्तमान गुसाईजी टीकायत गोविन्दलालजी महाराज हैं, जिनका 
जन्म सं० २६८४ कार्तिक ( सन्‌ १६२७ नवम्बर ) मास में हुआ | इसीसे 
यह अभी नाबालिग है । यह अपने दादा नाथद्वारा क टीकायत गास्वामी 
गोवर्धनलाल का सं० १६६० आशिवन सुदि २( ता० २९१-६-१६३३ ३० ) 

[ स्वर्गवास हो जाने पर राज्य की आज्ञा से १० अक्टूबर १६३३ इ० को 

नाथदह्वारा की गही पर चेठ" । क्‍योंकि इनक पिता दामादरलाल का-इनके 
दादा के जीवितकाल में ही, दिल्ली की एक प्रसिद्ध नत्तकी ( बेश्या ) हँसा से 
जून सन्‌ १६३२ इ० में बाकायदा विवाह कर लेने के कारण, गद्दी पान का 
हक खारिज कर दिया गया । गांसवामी दामादरलाल' के यही एक मात्र 
पुत्र है । 

इस समय नाथद्वारा का प्रबंध राज्य की आज्ञा से देशपूज्य महर्षि 
मदनमोहन मालबीय के स॒पुत्र पं० रमाकान्त मालबीय “के हाथ में हे । 

नाथद्वारा, उदयपुर चित्तोड़ रेलवे के नाथद्वारा स्टेशन से ६ मील दूर 
पहाड़ियों से घिरा हुआ है ओर वहाँ जाने को मोटर व तांगों के लिये पक्की 
सड़क बनी हुई है | वहाँ अस्पताल ओर संस्क्ृत पाठशाला तथा हाईस्कूल 
आदि लोकोपकारी संस्थाएं भी बनी है । 

काकरोली---नाथदठ्वार से १० मील उत्तर में तीन हज़ार बस्ती का 
यह करत्रा हैं। यहाँ पर भी वल्लम सम्प्रदाय का एक मन्दिर हैं जिसके महन्त 
वल्लभाचाय के एक वंशधर है । इस मन्दिर में द्वारकाथीश ( श्रीकृष्ण ) की 
मूर्ति है। मन्दिर की पूजा के लिये मेवाड़ राज्य से २९ गांव माफी में दिए 
हुए हैं । इस मन्दिर के पास ही राजसमन्द नाम की विशाल मील हें | यह 
मूर्ति सं० १७२७ में वल्‍लभाचार्य के वंशधर ने ओरंगजेब के डर से मथरा 
से भागकर यहाँ स्थापित की थी। कांकराली के गुसाइ वलल्‍लभाचार्य के 
ज्येष्ठपुत्र विद्लनाथ के तीसरे पुत्र के वंशधर है। ये गुसाईजी महाराणाओं 
के वेष्णव गुरू हैं । इस मन्दिर के पास ही एक जेन मन्दिर है जिसे 
महाराणा राजसिंह क मंत्री दयालशाह ने बनवाया था। मराठों ने इस जेन 

न्दिर को नष्ट कर.दिया परन्तु फिर भी खण्डहर अवस्था में भी अब भी 

अच्छा मालूम होता है | कांकरोली से १० मील पूर्व में एक ओर प्रसिद्ध 
विष्णु मन्दिर है जिसे चारभुजा का मन्दिर कहते हैं, यहाँ के पुजारी 
गूंजर हैं जो अपने को क्षत्रिय वर्णस्थ कहते हैं । 


१--महकमो खास, राज मेवाड़, झ्लुक्स नं० ६०४७० एफ० पी० एडमीनिस्टूशन ३६ 
० १८-७-१६३४ ई० 


-गौस्वामी» दामोद्रलाजषञ का देहान्त अभी सं० १६६३ चि० में द्वोगया | 
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बिक 


ऋषभदेव--उदयपुर से ३६ मील दक्षिण में घूलेव नामका एक 


परकाटा वाला ओर पहाड़ों स बिरा हुआ कस्बवा हैं। यहाँ पर ऋपभदव या 
आदिनाथ का असिद्ध जेन 
मन्दिर है, जिसके दर्शन के लिये 
हजारों यात्री प्रति बर्ष आते हैं । 
उदयपुर स ऋपषभदेव तक पक्की 
सड़क वनी हुई हू, ओर मार्ग 
में राज्य का चॉकी पहरा का 
प्रवन्ध आर जगह जगह घर्म- 
शालाएँ बनी हुई है। रास्ता 
भीलों की वस्ती में हाकर पहाड़ी 
इलाक स निकला हैँ। इस 
मन्दिर में मूति काल पत्थर की 
तीन फुट ऊंची बंटी हड़ हे । 
इसलिये यहाँ के भील इसका 
“कालाजी'' भी कहत है । इसे 
“कसरियाजी” भी कहते हें, 
क्योंकि यहाँ हरक यात्री कसर 
घिस कर चढाता हैं ओर पहले 
चढाइ हुई केसर धोकर दूसरी 
भेट की जाती है। इसलिये 
श्री ऋषभदेव मनों कंसर नालियों में बहती 





िू 


है आर उसका ठका भी दिया हुआ हे । इस मति का दिगम्वर व 


श्वेताम्बर जेन, शेव, वेंप्णव ओर भील आदि सबही प्रजव हैं। इस 


8. 


मन्दिर में वष्णव व शिव उपासकों की मसूरतियाँ मी हैं। नांचोंकी के मंडप 
के दक्षिणी किनारे पर एक थम्म का मसजिंद मान कर मुसलमान लोग 
बहा लाचान जलात, शीरनी (मिठाइ) चढात आंर माथा टकत है ! | यह 
मन्दिर कब बना इसका कोइ पता नहीं है। इसके विविध भाग भिन्न भिन्न 
समय में बने ऐसा वहाँ के खुद हुए शिलालिखों भ ज्ञात होता हूँ । १४ वीं तथा 
१४ वीं शताब्दी में इसकी मरम्मत हान का उल्लग मिलता हैं। ऋषभदेव 
की यह मूर्ति पहले ड'गरपुर राज्य के बड़ोदा (बटपद्रक) गांव में थी वहाँ से 


१--अनुमान है कि जैनियों ने श्रपने मन्दिरों को मुसलमानों से बचाने के लिये यह 
उपाय रचा था कि मन्दिर में कसी जगह मुसलमानों के मसजिंद या पूजा का कोई 
चिद्न बना दिया जाय ताकि मंदिर की रक्षा हो । 
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लाकर यहाँ स्थापित की गई है । मन्दिर का प्रबन्ध एक कमेटी के आधीन 
है | राज्य की ओर से एक दारागा रहता हैं । 
चावंड-_यह एक 
प्राचीन गांव उदय- 
पुर से खरवाड़ा 
जान वाली सड़क 
पर परसाद गांव 
मील दर हू । 
यहाँ पर एक पहाड़ी 
पर महारारा प्रताप 
का महल हैँ जहाँ 
' उनका दहान्त हुआ 
था। आर वड़ोली 
गांव के पास के 
नाले पर उनका 
अन्तिम संस्कार 
हुआ था । इस 
हस्थान पर ८ 
थम्भां की एक छतन्री 
वनी हुइं हैं जो 
वे मरम्मत हैं। 
महाराणं। प्रताप जिरह बख्तर पहने हुए चेटक घोड़े पर वीर शिरामरि 
हाराणा प्रताप का स्मारक हाने से यह तीर्थस्थान हैँ । इसका जीरग्गोद्धार 
हाना बड़ा आवश्यक हैं । 
भीलवाड़ा---यह बी० बो० सी० आई 
क़सबे की आबादी १० हज़ार है। राज्य में आबादी के हिसाब से दूसरे 
नम्त्रर का हैं| यहाँ ठयापार की मणडी हैँ | यहाँ की क़लइ मशहूर हं। कपास 
लोढने का व गांछि बाँवने के लिये कारखाना भी यहाँ पर हैं | यहाँ पहले 
टक्साल थीं जिसका सिक्का भी भीलाड़ी कहलाता था। स्टंशन के पास की 
बस्ती “भूपालगंज” कहलाती है। यह व्यापार की अच्छी मण्डी हैँ । यहाँ 
अदालत, मिडल स्कूल व शसन कार्ट का मुकाम हे । 
बीजोल्यॉँ---यह बू'दी राज्य की सरहद के पास हे ओर उदयपुर 


से उत्तर-पूर्व में ११९ मील दूर हैँं। यह करता पंवार वंश के सरदार की 
जागीर में है | ग्रहाँ पर दसवीं शतावदी के तीन मन्दिर, पांच पाश्व॑नाथ 





० रल्व का स्टेशन है ओर 
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के जन मन्दिर ओर १२ मां शताब्दी के बने महलों के खण्डहर है । यहाँ 
पर सम्वत्‌ *२२६ बच० क चट्टाना पर खुद दा शलालख हु, जिनम स एक 
में सांभर व अजमर क चांहानां की वंशावली चाहमान सं सामंश्वर तक 
दी हुइ ह आर दूसर में 'उन्नतशिखर पुराण नामका जन ग्रन्थ खुदा हुआ हैं । 
बाडोली--यह एक एकान्त ओर रमणीक स्थान भेंसरोड्गढ़ से 


अप कु. 


< मील दूर हें। यहाँ पर भारत प्रसिद्ध कारीगरी के शिव का मन्दिर हे 
एप गए: इट इटटटए | जिनकी बराबरी का 
है + कोइ मन्दिर सिवाय 
आउखबर के जेन मन्दिर 
अर नागदा(मेयाड़) 
के “सास बह के 
मन्दिर के आर काइ 
नहीं हैं । ये मन्दिर 
कब बने इसका 
निश्चय नहीं हे। 
घटेश्वर महादेव के 
मन्दिर में एक 
शिलालेख सं० ६८३ 
वि० का लगा हुआ 
हैँ परनन्‍त उसस यह 
पता नहीं लगता 
कि मन्दिर कब 
बना | शायद यह 
आठवीं शताब्दी में 
बना हों। देशी व 
विदेशी विद्वानों ने 


जस कनल टडाड; 
जगदीश का मन्दिर, उदयपुर फग्ग्सन आदि न 


इन मन्दिरों की बड़ी प्रशंसा की है | उदयपुर से वहाँ पहुंचने क लिये विकट 


पहाड़िया म हाकर जाना दाता हू इसालय सुगम रास्ता रल्ब स्टरशान कादा 
जकशन स भसराड्गढ हाकर ह | 


१ 





७० (१ 
जातियों का वशह्लनेन ही 
सारे राज्य की जन संख्या १४५,६६,६१० है । इस हिसाब से वर्गमील 


3 


में ओसतन १०६ मनुष्य रहते है । गाँव तथा कस्बों की संख्या८ हज़ार के 
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करीब हैँ, १३ कस्बे ऐस हैं, जिनकी आबादी दा हज़ार स ६ हज़ार तक 
की है | उदयपुर शहर की आबादी 2४ हज़ार हैं । भीलवाड़ा, नाथद्वारा 
ओर चित्तोड़गढ के कस्त्रों की आबादी आठ-आठ हज़ार से अधिक हैं। 
इस राज्य की मनुष्य गणना अब तक ६ वार हो चुकी है। जातियों में 
हिन्दुओं की मुख्य जातियाँ ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, सुनार, चारण, भा 





शः 


कायस्थ, दरागा, दर्जी, सुधार, ( बढ़इ ), माली, जाट, गूजर आदि के सिवाय 


बढ 
३] 


धाकड़, बूला ( रंगर )) बावरी, मीणा, भील, ग्रासिया, सांसी आदि 
हैं। भीलों की बस्ती कुल आबादी को १९ फो संकड़ा हैं। मुसलमानों का 
आबादी ४८ हज़ार से ऊपर हैँ ओर हिन्दू *३ लाख हैँ । बाकी जेन, 


इसाइ, पारसी ओर भूत प्रेत पूजक भील आदि है । स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों 
२१ 
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की संख्या अधिक हे | राज्य की मुख्य भाषा मेवाड़ी हे जा राजस्थानी 
का रूपान्तर है | इसे ६० फी संकड़ा लाग बालत है । 
पाहनावा 

मवाड़ी प॒रुषों की पाशाक सिर पर पगड़ी, कुरता, लम्बा अंगरग्वा 
आर धांती है | लम्बे अंगरखं पर एक काट भा यग्राय: पहलनत हू आर गल 
में एक रूमाल बांधत हे | अकसर एक दपट्र स अपनी कमर भे बाघत है । 
इस भेपष में हिन्द्र व मुसलमानों में काइई भद नहां हैं | दहहाती लाग आर 
भील, मीन; धाकड़ आदि जंगली लाग सिर पर एक पातिया माट बस्तर क 
बांधते है ओर घुटनों के ऊपर तक घोती पहिनत है | स्त्रियाँ घाघरा ( लहंगा ), 


साड़ी व कांचली पहिनती हैं ओर मुसलमानी ओरतें पायजामा पहिनता हैं ! 


४ #<- ५ >पे#6 >#% ४ ++ल्‍लाओ आ०ल + १2०2० ०२5९ ३७ ०0-4१ १०० + मनी, अयनली 8 ढ़, ढक पा कक ण च# ०८ के त०नत 3 अ+ स्का, 'फा-ब» ड़ + 22 ल्‍ना # इक » ह जीन ९५ "०ननक है? कीताके ५ का बिके | ००८ कफ 9थामहक, ५.4 
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'>० ५ के अं />>-# .०29७९०-२००५ २०.८० ५ ०६४५-००. 4... ७०-4०. 


गणगार घाट, उदयपुर 


जंगली जाति की सछ्लियों आर गरीब दूसरी हिन्द श्रियाँ पीतल के कड़ हाथों 
व पांचों में पहिनती हैं | दहहात में रहन के सकान अकसर मिद्री क आर 
बिना पकाई इंटों कं हात है आर उनका पड़ों की पत्तियों व डालियों स 
छा देते हैं | हिन्दुषओं में दाह-क्रिया करने का रिवाज़ हैं। दस नामी गुसाई 
व संन्यासी अपने मुदां का गाड़ते हैं । भील' लाग भी लाशों का गाड़ते व 
जलाते है परन्तु छाट बच्च व कारी लड़कियां व चचक स मर हुए बच्चों का 
गाड़त हैं । मुसलमानों में मुर्द को दफनाने का रिवाज हैं । 


खेल व त्योहार 
७... ७७ ७». फ, ७ आप हर क, ऊन २ री 
लोगों क आमाद-प्रमोद के साधन क्रिकेट, टेनिस, फुटवाल और 
हाकी के सिवाय जा कंबल राजधानी में होता हे--दहात में आँख मिचानी, 
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दसाबीसी ( हाकी ), गिली डंडा, लड़ फेरना, पतंग उड़ाना, चोपड़, तास, 
शतरंज, कबड्डी ओर कोड़ियों के खेल हैं। धनी पुरुष व राजपुरुषों में 
शिकार और घुड़दोंड़ हे। भील तीरंदाजी में बड़े चतुर है| सालाना मेला 
ब शादियों में यह लोग विशेष खुशियाँ मनाते है । खास त्योहार हिन्दुओं 
में बसन्‍त पंचमी, हाली, गणगोर, तीज, राखी ( रक्षा बंधन ), दशहरा, 
( नवरात्रि ) दिवाली और संक्रात है| मुसलमानों के त्योहार मोहरंम, 
इदुलफितर ( राज़ों की इंद ) आर इदुलजुबा ह 
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जग मन्दिर, उदयपुर 


प्रदेश को दशा 


बे 


पहाड़ी देश होने से यहाँ के लाग स्वदेश-प्रेमी ओर निडर हाते हैं। 
भूमि उपजाऊ व पानी की बहुतायत से अज्न व कपड़े को कमी नहीं 
है | जल-वबायु अच्छा होने व सुन्दर स्थान में रहने से यहाँ के लागों का 


सामाजिक जीवन आनन्द में बीतता है ओर ये लोग बाहर की तड़क-भड़क 
से दूर रहते हैं | यहाँ के लोगों का मुख्य धन्धा खेती है। ६० फ्री सेकड़ा 
लोग खेती-बाड़ी करते हैें। २४ सेकड़ा व्यापार व भन्धों में लगे हुए है । 


बी 


बाक़ी के नौकरी करते हैं । राज्य में विधवाओं की संख्या सवा लाख है। 
इसका! मुख्य कारण बाल विवाह और बहु-विवाह की कुरीति हैं । लोगों का 
भोजन दिन में तीन बार हाता है | सुबह-सीरावन ( कलेवा ), दिन का राटी 
ओर तीसरा शाम को व्यालू। 'बहुधा लोग मक्की और जो खाते हें। गेहूँ 
खुशहाल लोग काम में लाते 


१६४ राजपूताने का इतिहास 


शिक्षा 

मेवाड़ में फ्री सैकड़ा ४ मनुष्य पढ़े-लिखे है। इस समय स्टंट में १९६ 
सस्‍्कूलें है । इसके सिवाय ससलमानी मक्तब ओर हिन्दुओं की पोसाले 
( चटशालायें ) भी जारी हैं। इसाइयों के ८ मदरसे भी दंहातों में है । 
शिक्षा विभाग पर करीब ४० हज़ार रुपया खर्च हाता हैं। सब से 
प्रथम सरकारी स्कूल सन्‌ “८5३ के जून सास में महाराणा शम्भूसिंह न 
खाला। बाद में सं०- १६२६२ ( सन्‌ *ट्5५ इ० ) में अंग्र जी पढ़ाना शुरू 
हुआ । सम्बत १६४२ (सन (य्यू४ इ०) से उसी स्कूल ( शम्भूरत्न 


पाठशाला ) का महाराणा सज्ननसिद्द न हाइ स्कूल वनाकर उसका नाम 
“महाराणा हाइ स्कूल ग्कसा । इसमें एन्ट त्स ( मंदिक ) तक की अंग्रज़ी 


नी 





(५८२८९ उप तर: >का2क5२८४४:8::० शा ९५ .£ ७ टत७फक | जे भ्क- पक, ज ् 


विकटोगिय' हाल, उदयपर 
पु 


) 
( अजायवघर आर पत्रलिक लाइच्रेरी ) 


के 


पढ़ाई के साथ हिन्दी संस्कृत उर्दी फारसी का भी ग्रचन्ध अलग था। 


सं८ १६८०० ( सन १६२३ इ८ ) से वही हाइ स्क्रूल “महाराणा कालज” के 


ब्द 5 


नाम से इन्टरमी।जिएट कालेज हा गया है। रूरदारों के लड़कों की पढाई के 
लिये राजधानी में तलियों की सराय नामक स्थान में सं: १६८० ( सन्‌ 
२३ 


३० ) से “भूपाल नोबल स्कूल” खुला हुआ है। चित्तोड़गढ, 
भीलवाड़ा, द्यपुर ओर खेरवाड़ा में अंग्रज़ी मिडल स्कूल हैं। एक साप्राहिक 
पत्र “सज्जन कीति सधाकर” नाम का राज़्य की ओर से कई वर्षों से 
निकलता हू | इसमें मेबाड़ गज़ट भी शामिल हे । पहले इसकी ४७ कापी 
छपती थी अब करीब ४०८ छपती हैं । है 


मेवाड़ राज्य १६५ 





अस्पतात्त 

खरवाड़ा ओर कोठड़ा के फोजी अस्पतालों के सिवाय राज्य में इस 
समय सरकारी अस्पताल १४ है। खास उदयपुर में एक बड़ा अस्पताल 
राज्य का “लेंसडाडन हास्पिटल” हे। और स्त्रियों की दवा के लिये “वाल्टर 
हास्पिटल'” है। दवा ओर इलाज पर राज्य का करीब ४४ हजार रु० खर्च 
होता है । इसके सिवाय इंसाइयों का भी एक अस्पताल है। नाथद्वारा में 
गुर्साइंजी महाराज का स्थापित किया हुआ अस्पताल है | अन्य अस्पताल 
भीलवाड़ा, चित्ताड़गढ, जहाजपुर, मांडलगढ़, सादड़ी, कपासन, ऊ टाला, 
रासमी, सहाडा, गुलाबपुरा, राजनगर, ऋषभदेव ओर सराड़ा में है । शीवला 
का टीका लगाना अनिवार्य ( लाजिम ) नहीं हे। भील लाग अपनी पुरानी 
तर्ज से टीका लगवाते है. परन्तु अब अँग्र जी टीका का प्रचार हारहा है । 
उदयपुर नगर के बाहर एक पागलखाना भी हू । विलिंगड़न हारिपटल नामक 
एक बड़ा अम्पताल उदयपुर नगर के बाहर बन रहा हैं 


* राज अबन्ध 


राजसत्ता स्वयं महाराग्या के हाथ में है जिनके सहायक एक 'मुसाहिब 
आला' रहते है, जिन्हें प्रधान मन्त्री कह सकते है | इनका अंग्र ज सरकार के 
पालिटिकल डिपार्टमेन्ट के साथ सीघा सम्बन्ध रहता हे । मुसाहिब आला 
के सहायक दा मंत्री है जिन्हें मिनिस्टर कहत हें । राज प्रबन्ध का सबसे 
बड़ा महकमा “महकमा खास” कहलाता है जा बि८ सं> १६२६ पाष बदि 
५४ (इ० सन १८६६ ता० २३ दिसम्बर ) का स्थापित हुआ था| उसके नीचे 
कई महकमे हैं, जेसे महकमा: माल, चुगी, फोज, पी० डब्लू० डी० (कमठाण) 
रेलवे, जंगलात, आबकारी बगेरह। मालगुजारी के लिहाज से राज्य की 
भूमि १६ जिलों ( परगनों ) में बटी हैं। जिन हरेक में एक हाकिम रहता है। 
जिले ये हैं: -- 


१--गिरवा ( उदयपुर ) ४-सादड़ी-मादड़ी 
२--सराड़ा ( मगरा ) १८--रासमी 
३--कुम्भलगढ़ २?९--कपासन 
2--आ रसीद | ५४घ२-गाजनगर 
४-- हुडा १३--सहाड़ा 
६--जहाजपुर (४--भीलवाड़ा 
७--माँडलगढ़ १४--स्बेर वाड़ा 
“-चित्तोड़गढ़ ॥ १६-- लसाडिया 


भारत सरकार के साथ पत्र व्यवहार उदयपुर क स्थानिक अंग्र ज 
रेजीडन्ट के द्वारा होता है । 


१६६८ राजपूताने का इतिहास 


न्याय 
अदालतों में न्याय अँग्रंजी कानून, छिन्द्र कानून और रिवाज के 
माफिक होता है । राजथानी में भुसिफ कार्ट और मेजिस्ट टी है। जिलों की 
अदालतों की अपीलें शेसन काट में हाती हैं । शंसन तथा अव्वल दर्ज के 
ठिकानों की कार्ट की सब अपीलें महद्राज सभा में होती ह जा राज्य में सबसे 
बड़ी अदालत (हाइकाट ) है । इसके सभापति महाराणा साहब है और कई 
दूसरे मम्बर है। इसके दा इजलास है “इजलास माम्ृली” ओर “इजलास 


कक 
# 


कामिल'” | जिस सभा में कंबल मम्बर हात है उस इजलास का मामली 
आर जिसमें महारागा भी हात है उस “इजलास कामिल” कहते है । जिले 
के हाकिम तथा नायब हाकिमों का दीवानी व फाजदारी के अभिकार है । 
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उत्तर पते का तरफ़ के महल, उदयपुर 


खेरबाड़ा की अंग्रेजी छावनी में न्याय वहाँ क फोजी अँग्रेज अफसरों के 


हाथ में हैं । दो रियासतों के आपस के झगड़े पहल ब्रटिश रजीडन्ट के 

धानत्व में दानों रियासतों के वकीलों द्वारा तय होने थे ओर उसकी 
अपील ए. जी. जी. के पास हाती थी परन्तु अभ यह प्रथा उठ गइ हैं। 

डाक का ग्रबंध 

राज्य में कुल डाकम्वाने 2८ ओर तारघर ? है जो अँग्र ज सरकार के 

हैं । इसके सिवाय रलल्‍वे के तारघर २० है | राज्य के कागज पत्र आदि परगनों 

में पहुँचाने के लिये राज्य का अलग प्रवंध है जिसका “ब्राह्मणी डाक” 

कहते हैं| यह इन्तजाम महाराणा स्वरूपसिंह के समय में शुरू हुआ था । 

ओर एक ठेकेदार के द्वारा हाता है। जिसको राज्य से पहले ९१६२०) रू० 


मेवाड़ राज्य... ५६७ 


-वकाकशाभशरपपारइरावापकक- पक. माक. 





सालाना दिये जाते थ / ओर आजकल यह रकम करीब ६०००) के हैं | 

राज्य के प्रायः सब ही बड़े कसबों में इसके डाकखान है । राज्य की डाक के 

सिवाय प्रज्ञा की चिट्धियाँ आदि भी इस “ब्राह्मणी डाक” स जा सकती है 

परन्तु एक चिट्ठी पर *«८ पंस चित्ताड़ी दना पड़ता है ओर पारसलों का 

भाड़ा वजन पर निभर है| इस प्रकार देशी डाकमानों की संख्या ६० है 
ओर ठेकेदार के पास ६८ मिरत्र ( मेंसेंजर-रन्नर ) नोकर हे । 

ब्भ्तकारा वे व्यापार 

मवाइ किर्स! स्वास दस्तकारी वे व्यापार के लिए प्रसिद्ध नहीं ह । 

खद्दर या रज्ञा सब जगह बनता है । छुपाड़, संगाउ वे सलम सितार का 

काम उदयपुर खास में अच्टा हाता कई | साथदाए में मीनाझारी, बित्रकारी 

ी।तह्ं:53:353थप,3थथ3थ8४ डे _ल न लन+ ाखघथण»५+-++7 


इक 7 






गे “भई॥ है| 
० जि र् ॥॒ ह 
। 7६.७ 7 हैं आ ९ शो 
|ठ केक ०. हैँ लक 
| 2 हे 2 के » कट 
ु हम] कह ८२ ५० का डर 





शी 4 ५4५४ ५७६४ है. कक दि किक ड़ ध 
; > 


जल सजा अजभा 53 ज +>-कि--- 5-2 +- 


>जंअ 


हाथियों की लड़ाई, उदयपुर 

का और उदयपुर में तलवार, छुरों पर खुदाई का काम अच्छा हाता है । 
उदयपुर व जहाज़पुर में खिलान आर लकड़ी पर रंगाइ का काम प्रसिद्ध 
हू | उदयपुर की तलवारें, चाक़, छुर अच्छे बनत है | 

भीलवाड़े में पीतल के वर्तन और उन पर कलइ तथा भरत यानी 
ढलाइ का काम अच्छा हाता है । ऋषभदेव में पत्थर के बर्तन व खिलोने 
बनते है। सेबाइ में कपास और अफीस, ख़ब हाती हे। भीलवाड़ा, 
गुलाबपुरा, कपासन, सादड़ी आर चित्ताड़ में रुई को गांठ बांधने क पचघर 
हू। व्यापार के मुख्य स्थान उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्ताइगढ़, कपासन, 
खेड़ा, सनवाडू, भींडर ओर गुलाबपुरा है । रुइ, ऊन, घी, काली तमाखू , 
अफ्रीम, खालें ( चमड़ा ), छपे हुए कपड़े, भेड़, बकर, गोंद, भोडल (अश्वक) 


श्ध्८ राजपूतान का इतिहास 


आदि चीज़ें मवाड़ से बाहर जाती हैं ओर बाहर से आने वाली चीज़ों में 
तमाखू , नमक, शक्कर, कपड़ा ओर थधातुएँ हैं । जय समंद के पास शक्कर का 
कारखाना है जा सयुक्त-प्रान्त व बिहार के व्यापारियों के हाथ में है । 
सेना 

राज्य की सेना में करीब ४ हज़ार सिपाही हैं जिनमें पेदल 
घुड़्सलवार ओर गालंदाज है । राज्य में १६२ तापें हैं, जिनमें स ११६ काम 
लायक हैं | सेना पर राज्य को करीब ७ लाख रू० खर्च करना पड़ता हैं। 
पहले जागीरदारों को घुड़सवार व पेदल सिपाही भी राज्य में तेनात करन 
पड़ते थे, जिनको राज्य से कुछ नहीं मिलता था। ये जागीरदारों के नौकर 
हाते थ ओर इस सेना को जमियत कहते थ परन्तु अब यह प्रथा उठ 
गई हैं ओर जागीरदारों से नकदी में सच ग्विराज़ लिया जाता हैं । 

खेरवाड़ा में अंग्रेज सरकार की छावनी है जिसमें मवाड़ के भीलों 
की सना हैं । इस सना क खर्च क लिये उदयपुर दरबार ६६ हजार रू 
सालाना दत हैं । इसके सिवाय मेरवाड़ा की पदल सना ( ४४ वीं पल्टन ) 
के लिये उदयपुर का खचों देना पड़ता हैं । ये सब खा मंवाड़ के १०० गांव 
जा मेरबाड़ा (अजमेर इलाके ) में हैं उसकी आमदनी से वपूल किया जाता हैं। 

पुलिस तथा जेल 

पुलिस के जवानों की संख्या करीब ४५० हैं जा अब एक इन्सपक्टर 
जनरल के मातहत है | देहात में पुलिस का काम बकवायदी सेना द्वारा 
हाकिम की निगरानी में हाता हैं। जरायमपशा बावरी (मोधियों ) से 
चोरी घाड़े का पशा छुड़चबा कर खेती में लगाने के लिये प्रबन्ध किया हे । 
उदयपुर म्ास में सन्टल ( सदर ) जल सम्बत १६४४ बेसास्य ( मई सन 
१्ट्ट७ इ० ) मास में बनी हैं जिसमें ५०० केदी रह सकते हैं | बाहर जिलों 
की हुकूमतों में भी जेल घर है| एक केंदी का सालाना खर्चा ४५) रु? 
हाता हैं ओर जल में दरियें, रजा, रस्से आदि कइ सामान बनता है । 

भूमि के अधिकार और लगान 

मालगुज़ार ओर लगान के विचार स मेवाड़ की भूमि खालसा, 
जागीर, भोम, सासन विभागों में बंटी हुई हे ५ खालसा की भूमि करीब 
एक चोथाई है और जागीर व भोाम आधी है, बाकी में सासण ( धर्मादा 
भूमि ) हैं। खालसा भूमि में लगान रय्यतवाड़ी रीति से लिया जाता है। 
यानी किसान खुद दरबार को हासिल देता है । उसकी भूमि पक्की बापोती 
या कच्चे पट्टे पर होती है । बापोती से उसे,भूमि रहन व ब्लेचान का हक़ 
होता है। कच्चे पट्र से चाहे जब बेदखल किया जा सकता है। पहले समय 
में लगान पेदावार में ली जाती थी परन्तु सं० १६३५ वि० ( सन्‌ #८ऊण इ० ) 
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में पेमाइस व लगान का प्रबन्ध ( बंदाबस्त ) हुआ और अब कुछ पहाड़ी 
हिस्से को छोड़कर बाकी खालसे में सत्र जगह बन्दाबस्त ( सेटिलमेंन्ट ) 

गया है । यह लगान ज़मीन की किस्म ब पेदावार पर निर्भर है । 

जागीर दो प्रकार की होती है । एक सेनिक सेवाओं के बदले ओर 
दसरी महाराणा की कृपा आर राज्य की अनुपम सवाओं के एवज में दी 
हुई । जागीरदारों में राजपूत, ओसवाल आदि दूसरी जातियाँ हूँ । राजपूतों 
का अपनी जागीर की आमदनी का छुटठा हिस्सा हर वष राज्य का दना 
होता है ओर नये महाराणा की गद्दीनशीनी के समय नज़राना ओर कई कर 
देने होते हैं । जागीरदार की मृत्यु पर जागीर जब्त हो जाती है ओर उसके 
उत्तराधिकारी को फिर नया पढ़ा इनायत हाता है | जागीरदार लोग जरूरत 
माक्रिक महाराणा साहब की सवा भी करते ह । भोमिये नाम मात्र की 
लगान 'भोाम बराड़” दंत है ओर सेबा करत है । सासश्य व माफीदारों से 
कुछ नहीं लिया जाता हू । 

, मेंबाड राज्य में जागीरदारों के तीन दर्ज हैं । पहिले दर्जे के सरदार 
“घोला” ( सोलह ) कहलाते है । क्योंकि महाराणा अमरसिंह ( दूसरे ) 
ने इनकी संख्या १६ रकक्‍खी थी । बाद में समय-समय पर यह संख्या बढ़ती 
घटती रही। परन्तु दर्जे का नाम वहीं “सालह” ही रहा । ये “उमराब” 
नाम से भी पुकारे जाते है। दूसरी श्रेणी के जागीरदारों की संख्या पहले 
३२ थी । इसी से वे “बत्तोीस” कहलाते है परन्तु इनकी संख्या भी समय 
समय पर घटती बढती रही हैं । इन्हें साधारणतया “सरदार” कहते है । 
तीसरी श्रेणी के जागीरदारों को “गाल के सरदार” कहते हैं । 

प्रथम श्र णो के उमराबों के ठिकाने ( जागीरें ) इस प्रकार हें:-- 





१--सादड़ी १३-बदनार 
२--बदला १४--बानसी 
३--कोठारिया १५४--पा रसाली 
४--सलूम्बर १६--मेंस रोड़गढ 
४--बीजोल्यां १७--कुरा बड़ 
६--बेगू ह १८--मे जा 
७--देवगढ़ ५१६--सरदारगढ ( लावा ) 
८--देलवाड़ा २०--शिव रती 
६--आमेट २१--करजाली 
१०--गागून्दा २२--बनेड़ा 
११--कानोड़ द २३-शाह पुरा 
१२--भीन्डर 


२९२ 


१७० राजपूताने का इतिहास 


इन उमराबों के ठिकानों का संक्षिप्त परिचय ओर दूसर तथा तीसरे 
के ठिकानों की नामावली इस राज्य के इतिहास के अन्त में दी गइ है । 
सिक्के--अंग्र ज्ञी सिक्कों के सिवाय इस राज्य के चांदी, ताम्बा, सोने 


के सिक्त भी चलते हू । इनका चित्ताड़ी, उदयपुरिया (ढिंगला ), भीलाड़ी 
बंचंदारी कहत है| चित्ताड़ी, उदयपुरोी ओर भीलाड़ी सिक्त अब नहीं 
ढलते है । इन सिक्कों की कीमत घटती बढ़ती रहती है| सं० १६६२ वि० 
(सन ४६०४ इ० ) में सों कलदार रुपयों के बदल में १२१ सरूपसाही, 
५४२७ चित्ताड़ी, १२६ उद्यपुरी, ४2४ भीलाड़ी ओर २४७ चंदोरी रुपये 
मिलते थ । राज्य में चांदी की 
अठन्नी, चबन्नी, दुअन्नी ओर अजन्नी 
भी बनती हैं । और ताम्ब के सिक्क 
बहुत प्रचलित है जिन्हें “ढींगला” 
कहते है | एक आन में १२ डिंगले आते 
चित्रकूट उल्यपुर दीस्ति लंधन हे । सिक्कों क्‌ एक तरफ हिन्दी में 
“चित्रकूट उदयपुर” आर दूसरी तरफ “दास्ति लंबन ( इगलड का मित्र ) 
हिन्दी में खदा रहता है । ये सिक्का वास्तव में राज्य का मुख्य रुपया है | 
चांदाड़ी सिक्के महाराणा भीमसिंह ने अपनी बहिन चंद्रकु वर वाइ क॑ नाम से 
चलाया । उन पर पहले फारसी अक्षर थ परन्तु महाराणा स्वरूपसिंह नें 
फांरसी >त्तरों के स्थान में बल-बटों के चिह्न करवा दिये। अब ये चांदोड़ी 
सिर्के विवाह शादी व दान पुण्य में दन को काम मे आते है। राज्य की 
टकसालें पहले भीलवाड़ा, उदयपुर आर चित्ताड़ सें थी। महाराणा फतहसिंह 
के समय सं० *ध्ट५ में कलदार रुपये के जसे सरूपशाही सिक्के कलकत्त से 
बनवा कर मंगवाये गए । 

इस राज्य में प्राचीन समय में भी साने चांदी व ताम्बे के सिक्क 
प्रचलित थे | ऐसे कई सिक्क चित्ताइगढ़ के पास गांव नगरी से मिले है जो 
वि० सं० पूव तीसरी शताब्दी के मान जात है| क्षत्रप आर गुप्तों क राज्य 
के सानें ब चांदी के सिक्के भी मिले हैं| हूणों के समय के चांदी के और 
ताम्बे के गधिये सिक्के भी मिले है | इसी प्रद्सार शिलादित्य, बापा, कुम्भा, 
सांगा आदि नरेशों क समय के सिक्क मिले है । 

तोपों की सलामी 

यहाँ के महाराणाओं को भारत सरकार की ओर से १६ तोपों की 
सलामी का हक हैं जो महारानी विक्टारिया ने इ० सन्‌ , १८६७ ता० २६ 
जून का मंजूर किया था। सन्‌ १६२१ इ० से राज्य में १६ ताप दागने का 
अधिकार बंशंपरम्परागत कर दिया हैं । द 
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राजचिन्ह 

मेवाड़ राज्य का पुराना राज-मन्डा लाल कपड़े का था और उस पर 
महावीर हनूमान का चिन्ह अंकित था परन्तु झा रशमी मकनन्‍डा महारानी 
विक्टो रिया क॑ भारत राजराजश्वरी ( साम्राज्षी ) पदवी ग्रहण करत समय 
वि० सं० १६३३ को पाष सुदि ९२ गुरुवार ( इ० सन श्य७६ ताल रु 
दिसम्बर ) के दिल्ली दरबार में अँग्र ज सरकार स मेंट रूप मिला है उसके 
बीच में सूथ की मूति हू । क्योंकि उदयपुर मवाड़ के आय्यवंश दिवाकर 
छतीस राजकुल खश्ागार महाराणा साहब अपन को सय्यवंशी मानते हैं । 
सूर्य क दानां तरफ जिरह वख्तर पद्चिन कलम टाप लगाय आर शबछ्त्र बाघ 
हुए एक राजपूत खड़ा है ओर बॉयी तरफ नंग घडंग एक भील बीर का 
चित्र है इसस यह ज्ञात हाता है कि इस राज्य की रक्षा आदिम निवासी 
भात्रा आर राजपता स हु ६ इसक नाच एक पाक्त म राज्य क शासन 
का मोटो यानी आदश इन अक्षरों म॑ चित्रित है :-- 

४जा हद राखे घन को तिहि राखे करतार”” 

अथोत संसार का कता परमात्मा उसी की रक्षा करता हे जो अपने 
घमं ( कत्तव्य ) पर हृढ रहता है | 

थांड़ा समय हुआ हू कि इस राज्य चिह्न ( छोट आफ आमस ) में 





राज्प चिन्ह, मेबाढ़ राज्य, उदयपुर 
देवलोक वासी महाराणा श्री फतहसिंह महादय ने कुछ हंर फर किया था 
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सूर्यय की मूर्ति जो बीच में थी कुछ ऊपर उठा दी है ओर उसके स्थान पर 
अब चित्तोड़ूगढ़ का किला अंकित किया गया हैं। एकलिंगजी की मूर्ति हटा 
दी गई । बाकी पूवबत ही रकक्‍खा गया हूं । 


लोकीपयोगी स॑ स्थाएँ 
आगय्येसमाज---यह एक पुरानी लाकोपकारक धामिक संस्था है 


जो अच्छी सेबा कर रही है । महाराणा सज्जननसिंह ने स्वामी दयानन्द 
सरस्वती को भक्ति पूर्वक मेवाड़ में बुलवा कर राज्य में बेदिक धर्म का 
प्रचार कराया तब से लोगों में जागृति का श्रीगणंश हुआ है । 

श्री प्रताप सभा--इसकी स्थापना वि० सं० १६७१ की आश्विन सुदि 
१ को हुई थी। बल ओर बलिदान के देवता महाराणा प्रताप की स्मृति को जाग्रत 
एवं देश में उनके उद्द श का प्रचार करनाही सभा का मुख्य उद्दश है । इसके 
पाँच विभाग हे--(९) प्रताप पुस्तकालय, (२) प्रताप सेवा समिति, (३) प्रताप 
स्मारक समिति, (४) प्रताप ऐतिहासिक समित्ति, (५) प्रताप प्रचार समिति । 

विद्या-भमवन--यह्‌ संस्था उदयपुर शहर से करीब दा मील की दूरी 


पर सुन्दर स्थान पर है | पास में फतहसागर मील तथा पहाड़ियों के आ 
जाने से यहाँ का दृश्य बड़ा ही रमणीक मालूम हाता है। यहाँ शिक्षा नवीन 
ढंग से वैज्ञानिक आधार पर दी जाती हैँ । विद्यार्थी को सुबह से शाम तक 
रहना पड़ता है । शिक्षा मेटिक तक दी जाती हे। व्यायाम, संगीत और 
दस्तकारी की शिक्षा प्रत्येक के लिये अनिवाय हे | भारतवर्ष के प्रायः सब ही 
प्रान्तों के बालक यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ का वातावरण स्वच्छ, सुन्दर और 
सात्विक है जिससे बालकों का सर्वा्ज रूप से विकाश हा सके। यह 
संस्था राजपूताने का गोरव है । इसके संस्थापक डाक्टर माहनसिंह मेहता 
एस० ए०, पी० एच० डी०, एल-एल, बी., बार-एट-ला; रवेन्यु कमिश्नर, 
उदयपुर हैं । 

चित्तोड़ गुरुकुल---यहाँ तीन वर्ष से प्राचीन वैदिक पद्धति के अलु- 
सार शिक्षा दी जाती हू | यह संस्था चित्ताइगढ़ रेलवे स्टेशन के निकट नदी के 
किनारे पर है | ब्रह्मचारियों के रहने व शिक्षा के लिये उत्तम प्रबंध है। इसके 
संस्थापक गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक स्वामी वब्रतानन्द सरस्वती है । 

राजस्थान महिला विद्यालय----यह विद्यालय सं> १६७२ में 
उदयपुर राजधानी में स्थापित हुआ था । प्रारम्भ में इसका रूप बहत छोटा 
था किन्तु जब से बाबू भेरूलाल गेलड़ा (आसवाल) ने इसके प्रबंध को अपने 
हाथ में लिया तब से यह दिनों दिन उन्नति कर रहा है | यहाँ कन्याओं और 
महिलाओं के लिये प्राथमिक व उच्च शिक्षा का अलग-अलग प्रवंध हे । 
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साथ में छात्रावास ( बाडिग हाउस ) भी ह । शिक्षा भारतीय सभ्यता पर 


श्र. 
भर 


दी जाती हू। इसका मुख्य उद्देश्य पंडिता हान के साथ-साथ सुग्रहिणी 





भरे न हे / | / | 
बनाने का है। राज्य को आर स ११ हज़ार वर्ग फुट भूमि ओर १० हज़ार 
रू० भवन बृनवाने में सहायता रूप मिले हैं। इसका प्रबंध एक समिति के 


॥र सॉईदास का स्मारक, 


बिक 


पाल आर स 


| 


है 
] 


स्कक, 
छा 
चके 


सत्र 
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हाथ में हे जिसके सदस्य प्रतिष्ठित एवं विद्वान सज्जन हैं। कार्य्यकर्ता मंत्री 
साहित्य संबी अध्यापक कु० बलवन्तसिंद्द महता है। 
आयुवंद सवा आश्रम उदयपुर---स्ह सस्था कइ वर्षा से शहर में 
तथा गाँवों में ओपथी द्वारा जनता की अच्छी सेवा कर रही है | इसकी कई 
शाखाएं है. जहाँ दबाइयाँ मुफ्त में दी जाती है। गाँत्रों के लिये वेच्यों को 
तयार करने के लिये आयुर्वद पाठशाला भी इसक साथ में चलती हैं । 
प्राचीन इतिहास 
उदयपुर-मवाड़ का राजबंश एक प्रतिप्ठित एवं जगद्विख्यात क्षत्रिय 
वंश है । वि० सम्वबतू ६२३ ( इ७ सन ४६४ ) स लकर, आज तक एक ही 
प्रदश पर राज करने बाला संसार में शायद ही काइ दूसरा राजवंश 
निकलेगा | समय के परिवत्तनों में पड़ कर भी उनका मुकाबिला करते हुए 
अपना अस्तित्व कॉयम रस्न वाला यहां एक मात्र राजवश ह जा ९३२० 
बपा से भी अधिक समय स विद्यमान है | विक्रमादित्य” क समय स लगा 
कर बादशाह जहाँगीर के राजत्वकाल तक का काइ राजवंश इतने समय तक 
अपने स्थान पर टिक न सका, परन्तु उदयपुर क महाराणा दो एक एस है 
जो मुसलमानों के भारत में आन के पूर्व से आज तक बराबर शासन कर 
रह हे। ज्षत्रियों में उदयपुर का राजबंश वड़े सम्मान तथा आदर से दखा 
जाता हैं| भारत के राजपूत मात्र महाराणा के प्रति श्रद्धा ओर पूज्य भाव 
रखते है! | इनक इस सम्मान के कइड् कारग्गां मं से एक कारण उनकी 
सधातंद्रय-प्रियता € | उन्होंने अपन राज्य चिन्द में अक्लित माटा “जा रद 
राश्व धर्म का, तिहि रास करतार' का भर्ती माँति पालन करने में कुछ डठा 
गीं रखा है । सठान से मसहान कष्ट कलकर भी, अपनी सान-मयादा की रत्ता 
के लिये सांसारिक ससवों का ठकरा देन में कसर नहों की है ओर अपने गौरव 
का सदा ध्यान रखा है | बास्तव में /रिन्द्रआ-स रज ” उपाधि-इस वंश के 
लिये उपयक्त ही हू । उददयपर के राजबंश की प्रशंतधा उसक विराधी बाबर, 
जहाँगीर आदि मुसलमान शासकों ने भी मुक्तकंठ से की हू | इसी प्रकार 
--यद उज्ज्न का परमार राजा कहा जाता हैं। परंन यह टीक नहीं है | क्येंकि यदि 
यह परमार ( पंचार ) बंशी ओर उज्जैन का राज्य होता तो उज्जन के प.मार 
रोजा मसुह्ज, भोज गआ्रादि अपने शिलालेस्तों, ताम्रफ्श्ों आदि में अपने पूर्वेज का 
अवश्य उत्लेख करते | बिद्व,्नां का मत है कि वास्तव में यह गुप्तवंश का राजा 
चन्द्रगुप्त ( दूसरा ) था जिसके विरुद ( उपाधि ) विक्रम ओर बिक्रमादित्य आदि 
मिलते हैं । उसका ज्ञात समय वि० सं० ४५१८ से ६६ तक है | 
२--फरिस्ता द 
३--एचीसन टिटीज भाग ३ प्॒० £ ( पांचवा संस्करण ) १६३२ ई०। 
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5. 


बर्नियर, मिल, एल्फिन्स्टन, मालक्रम आदि अनेक यूरोपियन इतिहास 
लेखकों ने भी उदयपुर राजवंश की पद प्रतिष्ठा आदि गुणों की भूरि-भूरि 


प्रशंसा की ह ' 


रामपोल श्रौर र/वत पत्ता का स्मारक ( चबूतरा ) चित्तोड़गढ़ 
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मवाड़ का राजवंश अत्यन्त प्राचीन हाने के कारण इसकी अनेक 


शाखाएँ हैं, जो. राजपूताना, मालवा, मध्यप्रदेश ओर गुजरात में पाई 
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जाती है । इनक्की अधिक शाख्ाएँ उनके निवास स्थानों के नामों पर और 
कुछ उनके मूल पुरुषों के नामों पर प्रसिद्ध हुई है। राबल समरसिंह के 
सं० ५१६९० ( इ० सन्‌ ४२७५४ ) के शिज्लानस में, गृहिल वंश को अनंक 
शाखाओं “त्रमद् गुहिलबंशम पारशास्ं' के हान का उल्लंस्व हैं। मु हणात 
नेशसी, कर्नल टाड और राय बहादर आओमा न २५ शाखाएँ लिखी है । 
रन्तु तीनों की नामावर््ती एक्र दूसर से नहीं मिलती | उनमें कई नाम 

मिलते है आर कइ नवीन भी हैं । हम यहों तीनों की लिग्वी नामावली लिख 
कर पुस्तक क आकार का बढ़ाना नहीं चाहत |अतएव मूता नंणसी की 
बताइ हुड २४ शाखाओं का ही यहाँ लिग्बते 

२गहलात ( गहलात ), २सीसादिया, ३- आइड़ा, ( अहाड़ा ) 
४>पीपाड़ा, ४ हुल, ६ >मांगलिया, ७5-अश्रासायच, ८--केलवा 
( केलपुरा ), ६-मंगरापा, १८. गाधा, *४५-डाहलिया, ४५२--मोटठसीरा, 
१३-गादारा, *४ -भीवला, ४१५मार, ४६-टीबणा, ४७-माहिल, 
ध्८-तिबडकिया, ४६वोौसा, २०>-चन्द्रावव, २१-धारणिस्ना, 
२२--बूटी वाला, २६-ब दिया आर २४--गोतमा । 

राजपूताने के कह राज्य उदझपुर राजवंश से फट हुए हे, जैसे 
डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, शाहपुरा आर प्रतापगढ । नेपाल का प्रसिद्ध राज्य भी 
इसी उदयपुर बंश स निकला हुआ है । वहाँ मवबाड़ के रावल समरसिंह का 
छाटा भाई कुम्भकरण पहुंचा था। बहा वहाँ के राजाओं का मूल पुरुष माना 
जाता हैं । कुम्भकर्गा के बंशबरों ले पहले पालपा पर अपना प्रभ॒त्व स्थापित 
किया ओर फिर धीर-बीर अपनी शक्ति चढाना आरम्भ किया। प्रथ्वीनारायण 
शाह ने बि० सं ध्यूरूर की आश्विन वि ३-४ गुरुवार ( इं० सन्‌ १७६८ 
ता८ २६ सितम्बर ) को नपाल पर अपना कश्डा फडराया। बम्बई अहाते 
में घरमपुर ( सूरत जिला ) का राज्य सीततादियों का हैं। मालवा में बड़वानी 
राज्य भी सीसादियां का है। भावनगर ( काठटियाबाड़ ) के महाराजा, 
पात्तीताणा के ठाकुर ओर लाठी तथा बला से ठाकुर भी गहलोत हैं । 
राजपीपला ( रवाकॉंठा एजन्सी-गुजरात ) के महाराणा गुदिलवबंशी है । 
कोल्हापुर, मुचाल आर सांवतवाईा क राजा मंबाड़ राजवंशी के ही वंशधर 
है, परन्तु व अब अपने को मरह॒टा कहते है । एस ही मदरास प्रान्त के 
विजिगापट्ूम जिल की विज़या नगरमस नामक बड़ी जमींदारी के महाराजा 
भी अपने का इसी गहलोत वंश का बतलाते है" । 





१---विजया नगरम वाले कहते हैं कि जब हमारे यहाँ की राजकुमारी का विवाह रीबॉ 
में होना निश्चय हुआ तत्र यह बात प्रमाणित रूप से मानली गई थी कि 
उदयपुर और विजया नगर की वशावल्ली मिलतो हैं | उन कागजों पर उदयपुर 
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उदयपुर-मेवाड़ के महाराणा अपने मूल पुरुष गुहिल (गुहदत्त) 
के पीछे गुहिलोत नाम से प्रसिद्ध है| संस्क्रत शिलालेखों तथा पुस्तकों में 
इस वंश का नाम गोहिल्य, गुहिल, गुहिल पुत्र, गोमिल पुत्र ओर गुहिलोत 
पाया जाता है। भाषा में गेलात, गहलोत, गुहिल ओर गोहिल इत्यादि नाम 
प्रसिद्ध है । इस गहलात वंश की एक शाखा सीसादा नामक गांव में बस 
जाने के कारण “सीसोदिया” नाम से प्रसिद्ध हुई । इस समय उदयपुर के 
महाराणा इसी शाखा के है । 

प्राचीन समय के राजाओं को पुराण आदि अन्धों में सूरर्यवंशी ओर 
चन्द्रवंशी लिखा हे? । सूय्यकंश का मूलपुरुष विवस्वान था)। इसी वंश में 
मान्धाता, हरिश्वन्द्र, सगर, दिलीप, भगीरथ, रघु आदि स्वनामधन्य राजा 
हुए हैं । अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र महाराज इसी 
बंश में उत्पन्न हुए थे। भगवान्‌ बुद्धदेव का जन्म भी इसी कुल में हुआ था । 
महाराणा उदयपुर भी इसी सूर्य्यबंश में मान जाते है । 

, महाराजा रामचन्द्र के पुत्र कुश से सू्यतवंश का वंशसूत्र आगे 
चला । पुराणों के अनुसार कुश से लेकर सुमित्र तक १६९ राजा हुए। 
जिनकी राजधानी अयाध्या थी । पश्चात्‌ सुमित्र के १३ वें वंशधर विजयभूप 
ने अयोध्या से निकल कर दक्षिण भारत का विजय किया ओर वहाँ पर 
अपना राज्य स्थापित किया । राजा विजयमूप का ६ ठा वंशज शिलादित्य 
हुआ । कर्नल टॉड ने इस शिलादित्य की राजधानी वलभीपुर (काठियावाड़) 
मानी है ओर सं० ४८० ( इ० सन्‌ ४२३ ) में शत्रुओं के आक्रमण के कारण 
वलभी का नाश हाने ओर शिलादित्य के मारे जाने पर उस ( शिलादित्य ) 
की सगर्भा रानी पुष्पावती का मेवाड़ में आना ओर गुहदत्त ( गोहा ) 
नामक पुत्र का उत्पन्न होना तथा उसी का मेवाड़ राजवंश का मूलपुरुष 


के महाराणा शम्भूसिह शोर जयपुर के महाराजा सवाई रामसिंह के (वि० सम्वत्‌ 
१्८६२-१६३७) दस्तज़त व मोहर हैं । 


१--कईयों का मत है कि यह सब पोराणिक रूगड़ा मात्र है, क्योंकि एक ही वंश को 
यदि एक स्थान पर सूर्यंवंशी लिखा है तो दूसरे स्थान पर उसी को चन्द्र॒वंशी 
या झरिनवंशी लिखा मिलता है । 

२--विवस्वान्‌ का अर्थ सूर्य है इससे विवस्वान के वंशघर सूर्यतवं शी कहँलाये । 


३-०-कनेल टॉड ने मेवाड़ के महाराणाओं का लब के वंश में और जयपुर के कछ वाहों 
का कश के वंश में होना लिखा है प(न्तु इस प्रकार को वंशावल्ोी पुररणों से नहीं 
मिलती है। पुराणों के अनुपार अतिथि से सु मेत्र तह के राजाग्रीा को करश के 
वंश में और कश को ही ज्जेष्ट पुत्र लिखा है । 
२३ 
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होना लिखा है! । यह गहिल एक त्राह्मण द्वारा पाला पाषा गया था। आगे 
ड ने यह भी लिखा है कि मेवाड़ के मद्ाराणा बलभीपुर ( काठियाबाड़ ) 
के अन्तिम राजा शिल्ादित्य ( बि० सं: ) के वंशज हैं और वलभी 
के ये राजा ईरान के बादशाह नोशेरबाँ' आदिल के बटे नोशेज़ाद की 
सनन्‍्तान में थे ? परन्तु यह सब्र कपोल कल्पित है । क्‍योंकि बि० सं० २०० 
( इं० सन्‌ ९४४ ) में ता काठियावाड़ में क्षत्रपवंशी राजाओं का अधिकार 
था” आर उसके बाद सं: ४५० ( इं० सन ३६३ ) म॑ गुप्ता का राज्य हुआ | 
वि० सं० ४९७ ( इ० सन ४७० ) के आस पास हणग्यों की चढ़ाई स गुप्त 
साम्राज्य के शिथिल हो जाने पर उन (गुप्रों ) के सनापति भटाक ने 
वलभीपर ( वल! ) में अपना स्व॒तन्त्र राज्य स्थापित किया। इसी भटाक के 
पुत्र द्राणसिंह का एक ताम्रपत्र वि० सं० ४४६ ( इ० सन्‌ ४०२) का मिला 
| इसलिए बलभी में इरानी नरशों का राज्य हाना सिद्ध नहीं हाता। इसक 
सिवाय वलभी-राज्य का अन्तिम राज़ा शिलादित्य बि० सं० वू२३ 
( इं० सन ७६६ ) में हुआ था आर इधर गुहिल के चांथ बंशधर शिलादित्य 
का एक लेख वि० सं० ७०३ ( इ० सन ६४६ ) का मिला है। इससे भी 
प्रमाणित हाता हैं कि ये राजा चलभी ( काठियाबाड़ ) से मंबाड़ सें नहीं 
आये थे ओर न इनका वलभी से किसी प्रकार का सम्बन्ध था। इसके 
सिवाय न तो मंबाड़ की किसी ख्यात, शिलालेख या ताम्प्रापत्र स ही, न 
फारसी तवारीख “आइन अकबरी” आर “मुहणोत नेंणसी की ख्यात” से 
ही मवाड़ क॑ गहलोत राजाओं का वलभीपुर से आना पाया जाता हं.। 
सं? १७३२ ( इं० सन्‌ १९७४ ) में बने “राजप्रशस्ति महा काव्य”? के समय 
तक भी इनका वललभीपुर से आना कोई नहीं जानता था | स्व प्रथम 
कनल टॉड न ही जेन ग्रन्थों क आधार पर इनका वलभी से आना लिखा 
जा ठोक नहों था । इसी प्रकार गुहा ( गुहिल ) का लालन-पालन 
बत्राह्यण के हाथ स हाना भी सिद्ध नहीं हाता । 
राजा गुहिल के समय का काई शिल्ालंख या ताम्रपत्र अब तक नहीं 
मिला है । इससे उसका निश्चित समय नहीं जाना जा सकता परन्तु उसके 
पाँचवें वंशधर राजा शिलादित्य का सं० ७८३ ( इ० सन्‌ ६४६ ) का उपयुक्त 
लेख सामाली ( मंवाड़े ) गांव से महामहापाध्याय श्रीगोरीशंकर ओका को 


१--टॉड राजस्थान भाग १ पृू० २६१-२६०८ । 

२---बादशाह नोशेरवाँ ध्ादिज्न वि० सम्बत ७८८ (ई० सन्‌ <३१ ) के करीब 
हुआ है | 

३--टॉड राजस्थान भाग १ प्रष्ट २७६ । 

४--ऐपिग्राफिया इंडिका भाग ८ पृ० ४२-४३ | 


घ ३ 
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सं० १६४० ( ३० सन (८६३ ) में मिज्ञा था" | यदि प्रत्येक राजा का 
राज्यकाल आसत हिसाब से २० वष माना जाव॑ ता गहिल का राज्यकाल 
वि० सं० ६९३ ( इ० सन ४६६ ) के करीब आयगा । 

गुहिल से पूर्व का इतिहास तो अन्धकार में ही हैं परन्तु गुहिल से 
लेकर बापा रावल ( काल्भाज ) तक या प्रायः रावल रणसिंह तक का 
समय भी निश्चय पूर्वक नहीं दिया जा सकता | गुहिल के पश्चात्‌ मेवाड़ के 
राजा भोज, महेन्द्र, नाग ( नागादित्य ), शिलादित्य ( शील ), अपराजित, 
महेन्द्र ( दूसरा ) ओर कालभोज (बापा ) हुए | पुराणों स बापा रावल 
की वंशावली इस प्रकार मानी जाती हं:-- 

१-- नारायण, २-न्नक्का, ४“-व्िवस्वान ( सूर्य )) ६> मनु, ७-- 
इद्वाकु, ११--प्रथु, १३-- आर ( चन्द्र ) २५- मान्धाता, ३६--हररिश्वन्द्र, 
४४--सगर, ४७-दिलीप, ४८-भगीरथ, ६५-- रघधु, ६७- दशरथ, 
धट८-- राम, ६६--कुश, ७०>-अतिथि, ९*८--सुमित्र”' १२६--वबजञ्नाभ, 
' १३६--सिंहरथ, १४०--विजयभूप, १४४- सुमुखादित्य, १४५- गुहिल और 
१४२--कालभोज (८ बापा रावल ) 

१--राज़ा गृहिल € गुहदत्त ) 
[ सम्बत ६२३ वि०- सन २६% ई० ] 





शिलालेग्वों मं मेवाइ की राज वंशावली राजा गुह्दिल (गुहदत्त) से 
शुरू हाती हे परम्तु राजाओं के नामों के सिवाय उन शिला लेखों 
में उनका कोइ इतिहास नहीं मिलता हे । आगर के आसपास चाँदी 
के दो हजार सिक्के जनरल कनिंगहाम को इ० सन १८६६ ( बि० सं० 
१६२६ ) में इकट्ठा मिल हैं जिन पर “श्री गहिल” लिखा हुआ हैं ?। 
इससे अनुमान होता है कि गुहिल वहाँ का स्व॒तन्त्र राजा था। आगरे 
क आसपास इसका राज्य हान क दूसर प्रमाण भी है । जपुर राज्य के 
चाटसू नामक स्थान से एक बड़ा शिला लेख मिला दे * जिसमें भरत भट 
( भतृ पट्र प्रथम ) स वालादित्य तक १२ पीढियों के नाम हैं। उसस भी 
अनुमान हाता हैं कि विक्रम की आठवीं शताब्दी स १९ शताब्दी के लगभग 


१५--नागरी प्रचारिणो पतन्निका ( नवीन संस्करण ) भाग १ अक्ल हे ए० ३१५ 
( स १६७७ वि० ) | 

२--नारायण से सुमित्र तक की वंशावली तो पुराणों में मिलती है तथा सुमिश्र 
से बाद के नाम चारण भाटों की बह्नियों में मिलते हैं परन्तु वे दिश्वास योग्य नहीं 
है। उनमें से कई नाम कृत्रिम है शोर रुबत तो एक भी शुद्ध नहीं है । 

३--कनिंगहाम, श्रार्कियालाजिकल स्व रिपोर्ट भाग ४ ए० 8९ | 

४--ऐपिग्राफिया हन्डिका भाग १२ 7० १३-१७ | 


१८२० राजपूताने का इतिहास 


तक गुहिल वंशियों का राज्य आगरे के आसपास के प्रदेश पर था। आगरे 
के आसपास ही चाटसू का प्रदेश हे | 

अजमेर के खरवा नामक ठिकाने ( जागीर ) में नासूण नामक एक 
गांव है बहाँ से एक टूटा हुआ शिला लेख मिला है जो ब्रि० सं० ८८७ 
बैशाख बदि २ (३० सन्‌ ८३० ता० १४ मार्च ) का है । इतिहासज्ञों का 
अनुमान है कि उसमें लिखे हुए गुद्दिल वंशी धनिक और इशानभट नामक 
मंडलेश्वर राजा चाटसू की गुहिल बंशी शाखा से सम्बन्ध रखते थे। 

यद्यपि खास गुहिल के समय का कोई शिलालेख या ताम्रपत्र अब 
तक नहीं मिला है परन्तु हण वंशी राजा मिहिरिकुल के पीछे राजपूताना व 
उसके आसपास के देश पर गुहिल का ही राज्य होना अनुमान किया जाता 
है | क्योंकि मिहिरकुल के पश्चात गुहिल के सिक्‍के ही मिलते हैं। सारांश 
यह है कि यद्यपि गुंहिल एक स्वतन्त्र राजा हुआ जिसका राज्य विस्तार 
आगरा प्रान्त तक था परन्तु उसके शासन काल को निश्चित करने के लिये 
काई शिलालेस, तांम्रपत्र या प्रशस्ति नहीं मिली | हाँ ! उसके पाँचवे वंशधर 
शिलादित्य का शिलालेख सं० ७०३ ( इ० सन्‌ ६४६ ) का मिला हे उससे 
अनुमान है कि इसका समय सं० ६२३ वि० के लगभग रहा हो। गुहिल 
की राजधानी कहाँ थी इसका भी ठीक ठीक पता नहीं लगा है। श्रद्धेय 
ओआमकाजी का मत है कि राजा गुहिल के पूर्व॑ज पहिले आगर के आसपास 
राज करते हों ओर वहीं से गुहिल मेवाड़ में आया हो अथवा गुहिल के 
पूत्रज मेवाड़ के किसी विभाग पर शासन करते हो ओर पश्चात गुहिल ने 
अपना राज्य दूर दूर तक बढाया हो । 

२--राजा भोज ( गुहिल वंशी ) 

अआहाड़ ( उदयपुर ) से मिले शक्तिकुमार के सं० १०३४ ( सन्‌ ६5७ 
इ० ) के लेख में गुहिल के उत्तराधिकारी -का नाम भोज लिखा है । यह 
गुहिल का पुत्र था । ख्यातों में भोज को भोजादित्य ओर भोगाद्त्य लिखा 
है । इसका अधिक बृतान्त कुछ भी नहीं मिलता । 

३--राजा महेन्द्र ( पहला ) 

शक्तिक॒मार के उपरोक्त लेख में भाज' के बाद महेन्द्र का नाम आता 
है । यह भोज का पुत्र था ओर उसके बाद उत्तराधिकारी हुआ था। इसका 
भी कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता । 

छ७-“राजा नाग 


यह महेन्द्र का पुत्र था और उसके बाद गद्दी पर बेठा | इसे ख्यातों 


१--आर्कियालाजिकल सव आफ इन्डिया, एन्युअल रिपोर्ट ई०पएसन्‌ १६२०-२१ पू० ३४ 
३२--हन्डियन एणिटक्व री भाग ३६ पृ० १३१ | 
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में नागादित्य भी लिखा है । नागदा नगर, जिसका नाम प्राचीन शिलालेखों 
में नागहद या नागद्रह मिलता हे", इसी नागादित्य द्वारा बसाये जाने की 
किम्बदन्ती मेवाड़ में अब तक है। कहते हें कि यह गाँव उसी ने अपने 
नाम पर बसाया था| । यह किसी युद्ध में मारा गया । इसका कोई विस्तृत 
हाल नहीं मिलता । 
४--राजा शिल ( शिलादित्य ) 
[ वि० सग्बव ७०३--७१२ ] 

नाग का उत्तराधिकारी शील हुआ । इसका नाम मंवाड़ के शिलालेखों 
में भी 'शील' ही पाया जाता है । मेवाड़ के भोमट प्रान्त में सोमाली 
नामक गाँव से वि० सं० ७०३ (३० सन्‌ ६४६ ) का एक शिलालेख इसका 
मिला है' । जिससे उस समय भोमट के आस-पास इसका राज्य होना 
सिद्ध होता हैं। इसके समय का एक ताम्बे का सिका भी मिला हे । 
जो शायद वि० सं० ७१२ का .होगा। इसका विरुद ( स्रिताब ) नरपति था । 
हि ६---राजा अपराजित 

[ विक्रमी सम्वत्‌ ७१८ ] 

शील ( शीलादित्य ) के बाद अपराजित राजा बना । यह शील का 
पुत्र था। कुण्डेश्वर (उदयपुर से २४ मील उत्तर में) के मन्दिर में एक शिला- 
लेख मिला जो वि० सं० ७१८ मार्गशीर्ष सुदि ५ का है । ,उस लेख से मालूम 
होता है कि--“गुहिलवंशी राजा अपराजित ने शिव के बेटे महाराज 
बराहसिंह को अपना सेनापति बनाया। उस सेनापति की स्री यशामति 
ने एक विष्णु का मन्दिर बनवाया। अपराजित ने अपने शत्रुओं को नष्ट 
किया, अनेक राजा उसके आगे भऊुकते थे”?३ | यह शिलालेख इतना अच्छा 
खुदा हुआ है ओर काव्य इतना हृदय स्पर्शी श्लेषालंकार-युक्त हे कि उसे 
देख कर यह कहना पड़ेगा कि उस समय भी मेवाड़ में अच्छे-अच्छे शिल्पी 
एंव कवि विद्यमान थे | 

७--राजा महेन्द्र ( दूसरा ) 

अपराजित के पश्चात्‌ मेवाड़ के राज्यासन पर महेन्द्र (दूसरा) बेठा । 

वि० सं० १३४२ (ई० १९५८४ ) की आबू की महारावल समरसिंह की 








१--ऐसा भी कहद्दा जाता हे कि पॉड्वंशी परीक्षित के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने अपने 
पिता के बेर का बदला खुकाने के लिये नागों को होमने की इच्छा से यहाँ ““सपे 
यज्ञ” किया था, इसी से इस स्थान का नाम “नागदाह” पढ़ा। जो अब नागदा 
कहा जाता है । ) द 

२---नागरी प्रयारिणी पश्निका: भाग १ ए० ३११-२४ | 

३--- एपिआफिया इंडिका, भाग ४ प० ३१-३२ | 


श्द्२ राजपूताने का इतिहास 


प्रशस्ति में महेन्द्र के बास्त दो श्लोक हैँ जिनमें लिखा हे--““शीलस्वभाव 
ओर लीला सहित तलवार से बिकराल हाथ वाले उस राजा ने बाहुबल 
द्वारा शत्रुओं की क्षी की अपने आधीन किया | बह राजा प्रत्यक्ष वीर रस 
ही का रूप था| चाड़देश की नारियों का विधवा बनाने वाला, राजाओं 
में मुकटमगि, राजनीनिज्ञ तथा कर्याटेश्बर को दण्ड देने वाला था । उसका 
पुत्र नीतिमान कालमाज हुआ; जिसका घधनुप काल के समान दण्ड दने में 
प्रचण्ड था "।” इसस अधिक वरगन इसके बिपय में और कुछ नहीं मिलता | 
८-+-राजा कालभोज ( बापा रावल ) 
[ सं० ७६१-८१० बि० ].. 
यह महेन्द्र का पुत्र कालभाज, राज़प॒ताने में वापा या “वप्पा रावल 
नाम से प्रसिद्ध हे | यह बड़ा श्रतापी ओर पराक्रमी राज़ा था। मंवाड़ के 
मूलपुरुप गुहिल ( गुहदत्त ) के बाद ख्याति ओर वीरता में इसका नाम 
आता है | मंबाइ के शिला लखब, दानपत्र, सिक्के व ख्यातों में इसका नाम 
भिन्न-भिन्न प्रकार से लिमो हे जेस बप्प, बोप्प+, वष्प वष्पक, बष्पाक, 
बाप्प, वाप्प ओर बापा | ये सभी शब्य बाप-पिता के सूचक हें 
तथा यह सम्मान सूचक बन कर नाम के काम में भी आने लगो*। सेवाड़ 
क पिछले कइ लंखों में वापा के साथ रावल * शब्द भी लगा हुआ मिलता हे । 


बापा राबचल का एक साने का सिका मिला हें जिससे उसका सर्यवंशी 
होना प्रकट होता हूँ । इसका राज्य बिस्तार बहत दर-दर तक था और 
उससे चित्ताड़ का क्रिला सं० ७६९ ( इ० ७५३४ ) के आस-पास माय वंशी 
राजा सास स विजय कर अपन गाज्य में सिज्ञाया था । 


१--- इश्ंडियन एशिटक्येरी साग १६ एछूछठ ३४७७-४१ । 

२--चत्त मान काल के महापुरुष खंसार--पज्य महात्मा मोहनदास कर्मंचनद गांधी को 
भी लोग “बापूजी”? “बापू”? आदि नामों से पुकारते हैं जो पिताबाची 
सम्मानसूचक हें । 

३--शिलालेग्वां से ज्ञात होता कि बारहवीं शत्ताबदी तक मेवाड़ के नरेशों का खिताब 
( विरुद ) “राजा था| बाद में उनन्‍्हेंने “रावज़' ( राजकुली ) खिताब चारण 
किया । पिछले इतिहास लेखकी को उनके पुराने खिताब का ज्ञान न था इससे 
उन्होंने शुरू से ही उनका स्विताब “राबल” होना मान लिया ओर प्राचीन काल के 
वास्तविक इतिहास के भाव में उसी को लोगों में श्सिद्धू होगई | इसी से हम 
ने भी बापा को “बापा रावल?” लिखा हंं | ु 

४०-- नागरी प्रवारिणी पद्निका भाग १ शझह्डः ३ सं० १६७७ कातिक (नवीन संस्करण) 
पू० २४७३-पफ<% । 
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आपा रावल के समय का कोइ शिलालेख या ताम्रपत्र' अब तक नहीं 
मिला हैं | इसलिये उसके शासन काल का समय निश्चय करना कठिन है । 
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बापा रावत 


परन्तु उसके ९० वें वंशधर राजा नरवाहन के समय का बि० सं० १०२८ 
९ बी भू # ० 
( इ० सन्‌ ६७१ ) का एक शिलालेख मिला हे जिसमें बप्पा का नाम आया 


श्ष्छ राजपूताने का इतिहास 





है) । ओर महाराणा कुम्मा के राज्य काल ( सं० १४६०-१५४२५बि० ) में 
एक पुस्तक “एकलिंग माहात्मय” नाम की लिखी गई थी, उससे बप्पा का 
वि० सं० ८१० ज्ञात होता है | इसी प्रकार कुम्भा के उतराधिकारी महाराणा 
रायमल के समय (सं० १५३०-१४६६ ) में रची हुईं एकलिंग माहात्मय 
नामक दूसरी पुस्तक जिसे “एकलिंग पुराण” भी कहते हें--में भी बप्पा का 
समय सं० ८१० दिया है! | इससे अनुमान होता है कि बापा रावल ( काल 
भोज ) का समय सं० ८१० बि० के आस-पास रहा हो | सुप्रसिद्ध ऐति 
हासिक विद्वान ओम्काजी ने बापा का समय सं० ७६१ ( इं० सन्‌ ७३४ ) से 
सं० ८१० वि० ( ३० सन्‌ ७५३ ) तक निधारित किया है । 
बापा के विषय में अनेक दनन्‍्तकथायें प्रचलित हें। परन्तु वे ऐति- 
हासिक हरष्टि से विश्वास योग्य नहीं है क्‍योंकि वे अतिश्योक्ति के साथ लिखी 
है | उनका सारांश यही है कि “कालभोज गुहिलवंशियों का प्रतापी 
पू्वंज एक स्त्रतन्त्र व विशाल राज्य का स्त्रामी था और चितोड़गढ उसके 
अधिकार में था। दन्‍तकथाओं को ऐतिहासिक रूप देने वाले टॉड साहब 
मूता नेणसी आदि हैं जिन्होंने चारण, भाटों की कथाओं के आधार पर 
इसकी शूर वीरता का वर्णन किया है। हारीत ऋषि ( हारीतराशि ) के 
बरदान से मेवाड़ का राज पाना, उसका इंरान पर चढ़ाई करना, खुरासान 
आदि देशों को जीतना, वहाँ की अनेक ख्रियों से विवाह करना, ३२ मन 
की तलवार हाथ सें रखना, खुरासान ( इरान ) में ही मरना और मुत्यु 
पर उसको जलाने या गाढ़ने के लिये हिन्दू मुसलमानों का झगड़ा होना 
तथा अन्त में कबीर की तरह लाश की जगह फूल ही मिलना" इत्यादि 
मनशद्वन्‍्त बातें बापा राबल के विषय में अब तक चली आती हैं जिसका 
इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं और उनमें सत्य का अंश तक दिखाई नहीं 
पड़ता | यदि हम इन दनन्‍तकथाओं की एक एक बांत को लेकर उसकी 
असत्यता का सिद्ध करने लगें तो पुस्तक का कलेवर बढ जाने के सिवा और 
काई लाभ नहीं हागा। विचार शील इतिहास प्रेमी पाठक स्वयं ही इन 
कपाल कल्पनाओं का निर्णय कर सकते हैं | 
बष्पा का शरौर नागदा ( मेवाड़ ) में ही छूटा था । उसका समाधि 
न्दिर एकलिज्ञजी ( केलाशपुरी ) से एक मील की दूरी पर अब तक 


१--अस्बे एसियाटीक सोसाइटी जनत्य भाग २२ पृू० १५६६-६७ | 
२--एकलिंग माहात्य, अध्याय २० एलोक २१ । 

३--मुहणोत नेणसी की रुयात, भाग १ पृष्ठ १३ ( बनारस संस्करण ) | 
४--राज प्रशस्ति महाकाव्य सर्ग ३ | ह 


४-टॉड राजत्थान ( आ्राउसफार्ड संस्करण ) भाग १ पू० २६७ 


मेवाड़ राज्य क्‍ 9८५ 





मौजूद है जो “बप्पा रावल” के नाम से श्रसिद्ध है। कहते हैं कि बप्पा ने ही 
पहले पहल अपने आराध्य-देव एकलिज्ञ ( महादेव ) का मन्दिर बनवाया। 
यह महादेव मेवाड़ राज्य के स्वामी माने जाते हैं। मेवाड़ के महाराणा 
“दीवान” कहलाते है | वे अपने को एकलिड्डजी का दीवान मानकर शासन 
कार्य चलाते हैं । 
बप्पा के बाद उसका पुत्र खुमाण सं० ८१९९ वि० में चित्तोड़ के राज- 
सिंहासन पर बैठा । परन्तु उसका वृत्तान्त लिखने के पूर्व हम खुमाण से 
महाराणा हम्मीर तक की वंशावली नीचे दे देना उचित समभते हैं ताकि 
पाठकों को उनका सम्बन्ध जानने में सुभीता रह -- द 
६--खुम्माण -वि० सं० ८१० । 
१०--मत्तट । 
११--भत्‌ भट ( भर्ठंपट्ट ) । 
१२--सिंह । 
१३--खुम्माण ( दूसरा )। 
१९४-- महायक । 
१४--खुम्माण ( तीसरा )। 
१६-मभर्तूृभट ( दूसरा )-वि० सं? ६६६, १००५ । 
द १७--अल्लट-वि० सं० १ ०व्टट, ९<०१०॥। 
श्ट--नरवबाहन-वि० सं० ९०र८। 
१६--शालिवाहन । 
२०--शक्तिकुमार-बि० सं० १०३४ । 
२१--अम्बा प्रसाद । 
२२--शुचिवर्मा । 
२३--नरवमो । 
२४--कीतिवमा | 
२४५--योगराज । 
२६--बेरट । 
२७--हँसपाल । 
रू:-वेरिसिंह । 
२६--विजयसिंह-बिं० सं० ११६४, ११७३। 
३९--अरिसिंह । द 
' २४ 
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३१--चोड्सिंह । 
३२--विक्रमसिंह । 
३३--रणसिंह / कर्ण सिंह ) । 


छ 


मेवाड़ की रावल शाखा | सीसोदे की राणा शाखा 
 32022४9099॥--४ ४४४७ | 
३४--रावल क्षेमसिंह | 
क्‍ ! १--राणा साहप २--राहप 


३५--सामंतर्सिह ३६--कुमा रसि ह्‌ ३-नरपति 
(सं० १२२८-२६ बवि०) | ह 
| | ४--दिनकर 
सीहड़्देव ३७--मथनसिंह | 
55१८ [| #-जसक रण 
८3 शे८ट--पदूमसिंह 
व ही |. ६--नागफल्न 
६-4) ३६---जंत्र सिंह 
थध (सं० १२७०-१३०६) ७--पूर्ण पाल 
| तेजस हा 
४०--तेजसिंह टए--प्र*्वी मल्ल 
(सं० १३१७-२४ ) | 
ु ६--अआुवनसिंह 
४९--सम रसिंह | 
(सं० ९३३०-५८) १०--भीम सिंह 
| | ु 
७२--रलसिह १९४--जयसिंह 
(सं० १३५६-६०) | 


१२--लच्मणसिह 
(सं० १३६० बवि०) 
। 
है | 
| | 


अरिसिह १३--अजयसिंह 





४३--हमीर 


मेवाड़ राज्य श्ष्छ 


&--राजा खुम्माण ( पहला ») 

कालभोज (बापा रावल ) के बाद उनका पुत्र खुम्भाण वि९ 
सं० ८९० में मेवाड़ की राजगद्दी पर बेठा। इसका विशेष वृतान्त नहीं 
मिलता हैँ । यद्यपि कर्नल टॉड ने खुम्माण के राज्यकाल का वर्णन विस्तार 
से किया है परन्तु वह खुम्माण (दूसरे ) के विषय में है जो खुम्माण 
( प्रथम ) का शवां वंशधर था | 

१०--राजा मत्तट 

ये खुम्माण के पुत्र थे ऑर अपने पिता के राज्य के उत्तरा- 

धिकारी हुए | इनका न ता काइ सम्बत्‌ न विशेष वर्णन ही मिलता हे । 
११--- राजा भतेभट ( भतंपड़ ) 

इन्हें भतृपट्ट भी कहते हे। ये मत्तट के पुत्र थे और अपने पिता 
के उत्तराधिकारी हुए । इनका भी सम्बत्‌ ओर वर्णान कुछ नहीं 
मिलता हे । 

' १२--राजा सिंह 

ये भतंभट के ज्येष्ठ पुत्र थे जो अपने पिता के बाद राज सिंहासन 
पर बेठे । इनका भी कुछ वर्णान नहीं मिलता है। परन्तु इनके छोटे भाई 
इंशानभट तथा उसके वंशधर जेपुर राज्य के आस-पास के बड़े इलाके के 
स्वामी रहे । ऐसा चाटसू (जयपुर राज्य) से मिले शिला क्षेख्र से ज्ञात होता 
है। इस लेख का विक्रमी सम्बत्‌ की ११ वीं शताब्दी में खुदा जाना अनु- 
मान किया जाता हे । 

१३--राजा खुम्माण ( दूसरा ) 

ये राजा सिह के पुत्र थे और अपने पिता के बाद मेवाड़ के राजा 
हुए । प्राचीन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि वि० सं० ८१० से सं० १००० 
वि० तक खुम्माण नाम के तीन राजा मेवाड़ में हुए । परन्तु कर्नल टॉड 
ने और चारण भाटों ने खुम्माण नाम का एक ही राजा होना मान लिया जो 
प्रमाणिक नहीं है । टॉड साहब ने यह भी लिख दिया है कि बरादाद के खलीफा 
अलमामू ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की थी, जिसकी रक्षा के लिये भारत के 
अनेक राजा इकट्ठ हुए*। सतरहवीं शताब्दी में दालत विजय नामक कवि के 
बनाये हुए “खुम्माण रासे” के आधार पर टॉड साहब ने यह वृतान्त लिखा 
हो ऐसा मालूम होता है । खलीफ़ा अलमामू' ( सं० ८७०-८६० बि० ) 
राजा खुम्माण ( दूसरा ) का समकालीन अवश्य था और मुसलमानों ने 


् --ऐपिग्राफिया इस्डिका भाग १२ ए० १३-१७ | 
२-- टॉड राजस्थान भाग १ पृ० र२८छ३-६६ । 
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उस समय तक सिनन्‍्ध आदि प्रान्तों को जीत भी लिया था। सम्भव है कि 
चित्तोड़ तक चढाई की हो परन्तु टॉड साहब का वर्णन एतिहासिक रूप से 
सत्य नहीं माना जा सकता । क्योंकि उसमें जिन राजाओं, राजवंशों तथा 
स्थानों का वर्णन किया है, उनका उस समय नाम निशान भी नहीं था। 
श१४-- राजा महायक 
ये राजा खुम्माण (दूसरे ) के पुत्र थे ओर उनके बाद राज्य 
के स्वामी हुए | इनका कोई बृतान्त नहीं मिलता । 
१५--राजा खुम्माण ( तीसरा ) 
ये महायक के पुत्र व उत्तराधिकारी थे। इनका भी कुछ वर्णन 
नहीं मिलता । क्‍ ा 
१६---राजा भतेभट ( दूसरा ) 
खुम्माण तीसरे के बाद ये राजा हुए । इनके चोथे बंशधर राजा 
शक्तिकुमार के समय का एक शिलालेख सं० १०३४ वि० का मिला है उससे 
पता चलता है कि इनका विवाह राठोड़ वंश की कन्या महालक्ष्मी से हुआ 
था" । सम्भव है वह रानी मेवाड़ के निकट वर्ती हस्तिकुडी (हथू डी-परगना 
गौड़वाड़ ) के राठोड़ राजा मंमट* ( बि० सं० ६६६ ) की पुत्री हा । भर्तृभट् 
दूसरे के समय के दो शिलालेख सं० ६६६ साबण सुदि १ (३० सन्‌ 
६४२ ता० १७ जुलाई ) का? और सं० १००० वि० ज्येष्ठ सुदि ५ 
( ३० सन्‌ ६४३ ता० १२ मइ शुक्रवार ) के मिले है । जिनमें कुछ भूमिदान 
तथा मन्दिर बनाने का उल्लेख है| भतृभद्ट ( दूसरा ) कब मरा इसका कोइ 
निश्चित समय नहीं ज्ञात हुआ। अनुमान से सं० १०८८ वि० के आस पास 
उनकी मृत्यु हुई होगी । 
श४७--राजा अल्नट 
ये भठृंभट दूसरे के पुत्र थे। आहाड़ नामी गाँव के निकट सार- 
गाश्वर शिवालय में सं: १०१० बेशाख सुदि (३० सन्‌ ६५३ ता० २३ अग्रेल 
शनिवार) का एक शिलालेख मिला हैँ जिसमें इनके पिता भठेभट ओर माता 
मद्दालदमी का नाम लिखा है | शायद अल्लट के बचपन में ही उनके पिता के 
मर जाने पर उनकी माता ने राजप्रबंध किया*हो । इस शिलालेख से यह भी 
प्रकट होता है कि मन्दिर के खर्च के लिये अल्लट ने श्रजा पर कई कर लगाये थे। 
अनुमान किया जाता है कि आहाड़ उस समय व्योपार का बड़ा केन्द्र था। 


१---हणिडियन ऐगिट्करी भाग ३६ पृ० १६१॥। 

२--ऐपिग्राफ़िया इण्डिका भाग १० पृ० २४७। ; 

३--वही; भाग १४ पृ० १८७ । क्‍ 

४-- राजपूताना स्यूज़ियस की रिपोर्ट (सन्‌ १६१३ ह० ) ए० २। .' 
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अ्रह्लट अपनी पुरानी राजधानी नागदा में रहता था परन्तु तीर्थ स्थान के 
कारण वह आहाड़ में भी रहा करता था। अल्लट के प्रपोत्न शक्तिकुमार के 
समय के सं० १०३४ वि० के शिलालेख से यह भी पाया जाता है कि अल्लट 
ने हूण वंशी राजा की पुत्री हरियदेवी से विवाह किया था। जिसने हषषपुर 
नामक गाँव बसाया था) । 
१८“राजा नराहन 
अल्लट के पुत्र नरवाहन अपने पिता के बाद राज्य के स्वामी 
हुए। इनके समय का एक शिला लेगव सं० १०२८ वि० का एकलिंगजी 
के मन्दिर के निकट मिला है। उस में इनकी शूरबीरता की बड़ी 
प्रशंसा की गई है* । नरवाहन के पोचन्र शक्तिकुमार के समय का एक 
शिलालेख सं० १०३४७ का मिला है | उस में भी इनको धीर, विजयी ओर 
विद्याओं का भण्डार इत्यादि की उपमा दी गई हें? । 
१६---राजा शालिवाहन 
ये नरवाहन के पुत्र थे। इनका राज्यकाल बहुत थोड़ा रहा। 
इनके कई वंशजों के कदजे में जोधपुर राज्य का खेड़ नामक इलाका था। 
जहां से वे गुजरात, काठियावाड़ में जाकर बसे ओर उनमें से भावनगर, 
पालीताना, राजपीपला, लाठी आदि के राजा हैं। प्राचीन इतिहास के 
अन्धकार से और भाटों की कल्पना से भावनगर आदि के गोहिल राज्यों 
ने अपने को पेठण के प्रसिद्ध आंध्रवंशी राजा शालिवाहन“ का वंशज मान 
लिया जो भ्रम है । वास्तव में ये मेवाड़ के सूर्य्यवंशी गोहिल शालिवाहन 
के बंशज हैं । 
२०---राजा शक्तिकुमार 
थे शालिवाहन के पुत्र थे । इनके समय के तीन शिलालेख 
मिले हैं । पहला सं० १०३४ वि० (६० सन्‌ ६४७ ) का है जो मवाड़ के 
प्राचीन इतिहास पर बड़ा प्रकाश डालता है क्‍योंकि उसमें गुहदत्त (गुहिल) 
से शक्तिकुमार तक की पूरी वंशावली दी हुई है। दूसरे दो शिलालेख 
जैन मन्दिरों पर लगे हुए मिले हैं ज्ञिन पर कोई सम्वत्‌ नहीं है” | इनमें 
१--इणिडिन ऐणिटक्क री भाग ३६,प० १६१. । 
२--बास्खे ब्रांच रायल ऐशियाटिक सोसायटी जनेल भाग २२ ए० १६६ | 
३--इणिडियन ऐणिटिक री जिल्द ३8 ए० १६१ । 
४---यह चन्द्रवंशी भी नहीं था । मेरुतुड़ कृत जैन इतिहास “प्रबन्ध चिन्तामणि”! 
थृ० २४७--३० ( टिप्पण ) में इसे कुम्दार ( कुम्भकार ) के घर जन्मना भोर 
बाद में बड़ा प्रतापी होने से राजा द्ोना लिखा है | 
४--सोसीक्ष बेंडाल, जर्नी हन नेपाल एृ० पर | द 
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शक्षिकुमार का काई विशेष वर्णन नहीं है। मालवा के परमार राजा 
मुज ( वाक्यपतिराब ) ने इनके समय में (सं० १०३० के करीब ) 
मेवाड़ पर चढ़ाइ की थी | मुज का उत्तराधिकारी भाज चित्तोड़गढ में रहा 


हर हक बकरे कस 5 
न ्‌ अ की 





ध् 


पथ ७. ऊ ६ 
करता था जहाँ उसने महादेव का एक मन्दिर बनवाया था, जिसे अब 
मोकलजी का. मन्दिर भी कहते हैं । चित्ताड़ कब तक परमारों के अधिकार में 


॥५९ 


ए'* 


॥ मंदिर (मोकलजी का मंदि 


देव 


शो 


द्व श्चर महा 
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रहा इसका ठीक-ठीक उत्तर देना कठिन है। गुजरात के सोलंकी राजा 

सिंद्धराज जयसिंह ( सं० ११४७--११६६ बि० ) ने जब सं० ११६९ के आस 
[स मालवा का जीता" तब चितोंड़गढ भी उसके हाथ आया। परन्तु 

जयसिंह के बाद चिताड़ वापिस गुहिल वंशियों के हाथ में चला गया । 


२१---राजा अम्बाप्रसाद 

ये शक्तिकुमार के पुत्र थे | इनका दूसरा नाम आम्रप्रसाद भी 
मिला हे । इनके समय का शिलालेख टूटा-फूटा होने से पूरा पढ़ा नहीं जाता 
है। इनकी रानी सोलंकी ( चोलुकय ) वंश के किसी राजा की पुत्री थी। 
ये राजा सांभर के चोहान राजा वाकपतिराज ( दूसरे ) के हाथ से युद्ध 
में मारे गये थे, ऐसा प्रथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य ( सर्ग 
४ .एला> ५६-६० ) से जान पड़ता है । 

२२---राजा शुचिवर्मा 

अम्बाप्रसाद की बीर गति के पश्चात्‌ ये गद्दी पर बेंठे। जाधपुर 
राज्य के प्रसिद्ध राणकपुर के जेन मन्दिर में मिले हुए वि० सं० १४६६ ( ईं० 
सन १४३६ ) के शिलालेख से ज्ञात हाता हे कि शुचिवर्मा अम्बाप्रसाद के 
छोटे भाई थ। उसमें शुनिवमा का मयादाशील, दानी आर शत्रु-संहारक 
लिखा हैं 


२३---राजा नरवमों 
शुचिव्मा के बाद ये राज्याधिकारी हुए । इनका कुछ अधिक हाल 
नहीं मिलता | सं? १५१७ मंगसर बदि ५ सामवार की कुम्भलगढ़ की प्रश्स्ति 
से यह कहा जा सकता है कि ये शक्तिकुमार के पुत्र ओर शुचिबर्मा के 
भाई थे । 
२४--राजा कीतिवमा 


नरबमा की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बंठे। इनका भी कुछ हाल 
ज्ञात नहीं होता | ये भी नरवर्मा के भाई होने चाहिये। क्योंकि कुम्भलगढ़ 
की प्रशस्ति में नर॒वर्मा का भाई यशोवर्मा बताया है। यश और कीर्ति एक 
ही अर्थ वाले शब्द हैं इससे संस्क्रत लेखकों ने यशोवर्मा की जगह कीर्तिवर्मा 
लिख दिया हो । 


१---इल्डिन एणिटक्वेरी भाग १६ एू० ३५३ । 
२---भावनगर प्राचीन शोध संग्रह प्र० २३; प्राचीन जैन लेख संग्रह भाग २ 
पु० १६६ | 
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२५--राजा योगराज 
कीर्तिवर्मा के पश्चात यागराज मेवाड़ के अधिपति बने । इनके वंश 
में कोई न रहा । इससे राजा अल्लट के वंशधरों में से इनका उत्तराधिकारी 
बेरट हुआ | है 
२६--राजा वेरट 
यह अल्लट के वंशधर थे। योगराज के बाद ये मेवाड़ के स्वामी 
हुए । इसका कुछ भी हाल नहीं मिला हे । 
२७--राजा हंसपाल 
बेरट के बाद इनके पुत्र हंसपाल राजसिंहासन पर बंठे। राणकपुर 
के शिलालेख में इनका नाम वंशपाल लिखा है पर कुम्भलगढ़ आदि के 
दूसरे शिलालेखों में हंसपाल ही लिखा मिलता है। मध्यप्रदेश के जिला 
जबलपुर के भेराघाट स्थान से मिले हुए वि० सं० ९१२१२( इं० सन्‌ ११५४४ ) 
के एक शिलालेख में प्रसंगवश इनकी वीरता की प्रशंसा की गई हे' । 
२८--राजा वेरिसिंह 
ये हंसपाल के पुत्र थे ओर बड़े वीर ओर प्रतापी राजा थे। 
सं० १५१७ की कुम्मलगढ़ प्रशस्ति में लिखा हैँ कि उन्होंने आहाड़ ( आधाट ) 
नगर का कोट ( शहरपनाह ) बनवाया था | इनके २२ पुत्र थे। 
ह २६-- राजा विजयसिंह 
क्‍ [ वि० सं० ११६४--११७३ | 
ये अवते पिता वेरिसिंह के पश्चात्‌ गद्दी पर बेठे । वि०सं० ११६४ से 
सं० ११७३ तक इनके विद्यमान होने का अनुमान हे | इनका एक शिलालेख 
सं० १९७३ का पालड़ी गांव ( उदयपुर राज्य ) में* तथा एक संस्कृत तांबापत्र 
सं० ११७२ (३० सन २१११६ ) का कदमाल गांव से मिला है । तांबापत्न की 
खुदाई ठीक न होने से साफ-साफ पढ़ा नहीं जाता है । इसमें गुहदत्त (गुहिलि) 
से विजयसिंह तक की वंशावली ही पढ़ी गई है | विजयसिंह का विवाह सालवे 
के परमार राजा उदयादित्य की पुत्री के साथ हुआ थाः। विजयसिंह 
गुढिलोत की पुत्री आल्दहणदेवी चेदि देश ( जबलपुर प्रदेश ) के कलचुरि 
( देहय ) वंशी राजा गयकर्णरेव के साथ व्याही गई,थी और कलचुरि 
राजा की पुत्री अजमेर के चोहान राजा सोमेश्वर को व्याही थी, जिससे 
भारत के अन्तिम हिन्दू सम्राट प्रथ्त्रीराज चोहान ( तीसरे ) उत्पन्न. हुए । 


कर -फ०- कह न्‍मकामकन»मक ७ -->+-++.> नाइक”. न्‍न्‍म जज" 


३--एपिग्राकिया इंडिका भाग २ ए० ११ । 

रि पोट [ 
२---रा जपूताना म्यूज़िम रिपोर्ट पु० ३ सन्‌ १8१२ ई० । 
३--ऐपिग्राफिया इण्डिका भाग २ पु० & | 
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३०-राजा अरिसिंह 


ये विजयसिंह के पुत्र थे ओर उनके पश्चात राज्य के स्वामी हए-। 
इनका काइ वृत्तान्त नहीं मिलता । 


३१--राजा चोड़सिह 
इनका भी कोई वृत्तान्त नहीं मिलता । 
३२--राजा विक्रमसिंह 


वि: सं० १३४२ (३० सन्‌ १२८५ ) के आबू के शिलालेख से ज्ञात 

ता हे किये चाइसिंह क पुत्र थ। कुम्भलगढ के शिलालेख में इनका 

नाम विक्रमकंसरी लिखा हूँ | एकलिंग माहात्म्य में इनका नाम श्रीपुंज भी 
लिखा हूँ | इनका शासन काल वि० सं० १९०४ के निकट आता है। 


३३-“राजा रणसिंह ( कर्णेसिंह ) 


विक्रमसिंह की झत्यु के पश्चात उनका बड़ा बेटा रणसिंह गदहदी पर 
बंठा । इनका कशासिह या करण भी कहते थे। इनक महणसिंह, क्षमसिंह 
( खमसिह ), माहप ओर राहप नाम क चार पुत्र थे। शायद महणसिंह 
पिता के जीवन काल में ही मर गया जिससे क्षेमसिंह चित्तोड़ का 
उत्तराधिकारी हुआ । ; 

क्षम्सिंह ओर माहप से दो जुदी-जुदी शाखायें फटी। क्षमसिंह के 
बंशज चित्ताड़ के अधिकारी रहे ओर वे राजा के बजाय रावल* कहलाये । 
माहप का सीसोदा गाँव जागीर में मिला ओर वह राणा" कहलाने लगा। 
पश्चात जागीर के नाम से उसके बंशवर सीसोदिया कहलाये | चित्तोड़ के 
राजा क्षमसिंह के वंशधर रात्रल रत्नसिह ( प्रथम ) तक चित्ताड़ पर राज्य 


६--इशिड्यन ऐशिट्क्क री भाग १६ ए० ३४६ । 

२--कुम्भलगढ़ का सं० १६१७ का शिलालेख कछछोक १४८ | 

३--वही; लोक १४६ | | 

४---राजकुल का ही प्राकृत रूप 'रावल' या “राज प्रसिद्ध है | इसका मतलव राज्वंशी 
घराना से है | ' 

६४-- राणा शब्द राजा का प्राकृत रूप है, मोरयव्रेशी साम्राट ग्रशोक के शिलालेखों में 
राजा के वास्ते राज्ञा। श्रोर राजा शब्द लिखे हैं । इन्हीं से 'राणा' शब्द बना ट्वोगा:। 
परन्तु राजवेश की छोटी शाखा वालों में राणा की उपाधि धारण करने की प्रथा द्वो 
पैसा पाया जाता है। कक्‍योंक्रि मेवाड़ के गहलोतों, श्रणहिलबाडा के सोलकिर्यों 
मारवाड़ के पड़िहारों की श्रीर श्रन्य वशों की छोटी शाखा वालों की 'राणा 


उपाधि मिलती हे । 
|. २ ञ्‌ 
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करते रहे | रावल रलन्नसिंह के नि्बंश मर जाने पर सीसोदा को राणा शाखा 
का वंशधर हम्मीर चित्तोड़ का स्वामी बना। 

चित्तोड़ की रावल शाखा का वर्णन करने के पूर्व सीसोदा क राणा 
शाखा का कुछ वृ॒तान्त यहाँ देना उचित है । राणा माहप ओर राहप एक 
दसरे के बाद दानों सीसोदे के सामन्त रह। राहूप के पश्चात नृपति 
दिनकर्ण, जसकर्ण, नागपाल, पूणपाल , प्रथ्वीपाल, भुवनपाल, भीमसिह, 
जयसिंह, लक्ष्मएसिंह, अरिसिंह, अजयसिंह', ओर हम्मीर सीसोदे की 
जागीर के सामंत हुए। इसी सीसाद की शाखा के सरदार भीमसिह का 
कर्नल टॉड ने रानी पदूमिनी का पति मान लिया जो असत्य हूँ। वास्तव में 
पद्मिनो चित्तोड़ नरेश रावल रत्नसिंह ( प्रथम ) की महाराणी थी। 


३०--रावल च्ेमसिंह ( खेमसिंह ) 


ये रणसिंह के पुत्र थ जा उनके बाद गद्दी पर बेठ। चितोड़ की 
प्रधान शाखा इन्हीं से प्रारम्भ होती हे । इनका कोइ हालात नहीं मिलता , 
है| इनके दो पुत्र थ--सामन्त्सिंह और कुमारसिंह । 


३५४---रावल सामन्तसिह 
इनके सं० १२२८ ( इ० सन्‌ १९७२ ) ओर सं० १२३६ ( ३० सन्‌ 
११७६ ) के दो शिलालेख मिले है* । सं? १९३१ वि० के करीब इन्होंने 
गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल से युद्ध कर उसे परास्त किया 


१---यह श्ररिसिह्द का छोटा भाई ओर लच्मणसिंह का पुत्र था। सरदार भ्ररिसिंह के 

चित्तोड़ के युद्ध में काम आने पर अजयसिंह सामन्‍्त बना | अजयसिंह ने श्ररिसिंद 

के पुत्र हम्मीर को उसके ननिहाल से अपने पास घुला लिया । हम्मीर ने मुज 

नामक बालेचा को मार कर अपनी वीरता का सिक्का जमाया। इस पर अ्रजयसिंह 

ने हमीर को सीसोदे का वास्तविक हकदार समझ कर उसे सीसोदे का युवराज 

बनाया । इसलिये अ्रजयसिंह के दोनों पुत्र सजनसिंह व चषेमसिंह अपने पिता से 

भ्रप्रसक्ष होकर दक्षिण में चले गये । इसी सज्नसिंह के वंशघर छुत्रपति शिवाजी 

हुए | ऐसा मेवाड़ की ख्यातों ( ऐतिहासिक बहियों ) में वर्णन पाया जाता है| 
२--राजपुताना स्यूजियम अजमेर की रिपोर्ट १६१४ इ० एछ० ३ | 

३-... सम्भवतः यही सामनन्‍्तसिह--जिसे ख्यातों में सांमतसी लिखा है--चौहान नरेश 

पृथ्वीराज दूसरे(सम्वत्‌ १२२४-२ ६), सोमेश्वर और प्रथ्वीराज तीसरे के समकालीन 

भे। यह बात शिलालेखों से भी सिद्ध होती है। डुँगरपुर राज्य को पुरानी ख्यातों 

: में इस सामन्तसिंह का विवाइ सांभर और अजमेर के चौह्ानों के यहाँ होना 

लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि यदि पथाबाई के विवाह की बात सत्य हो तो 
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यद्ध से सामनन्‍तसिंह शक्ति हीन हागये ओर अपन सरदारों के साथ बरा 
बर्ताव भी किया जिससे वे सब नाराज होगये | ऐसी दशा में जालार के 
चौहान राजा केतू ( कीतिपाल ) ने मोका पाकर सामन्तसिंह पर चढाई 
कर मेवाड़ पर कब्जा कर लिया । राव कंतू ने मेवाड़ पर अधिकार वि० 
सं० १२३२ ( सन्‌ ११७४ इईं० ) ओर सं० १९३६ (३० सन्‌ १९७६ ) के 
बीच किसी वर्ष किया हागा। इस प्रकार मवाड़ राज्य का खाकर सामन्तसिंह 
सकुटम्ब बागड़ प्रदश ( डूँगरपुर-बाँसवाड़ा ) में चले गये ओर वहाँ अपना 
राज्य स्थापित किया | उनके वंशधर बागड़ क ही राजा रहे, वे कभी मेवाड़ 
के राजा न हुए | सामन्तसिह के छोटे भाई कुमारसिंह ने अपने बाहुबल व 
प्रयत्न से राव केतू को मेवाड़ से निकाल दिया । क्‍योंकि कुम्मलगढ के सं० १५१७ 
के शिलालेख में लिखा हे कि “सामन्तर्सिह राजा प्रथ्बी पर हुआ उसका 
भाई कुमारसिंह था जिसने अपने प्रतक राज्य छीनने वाले केतू नामक शत्रु 
राजा का देश से निकाल दिया । गुजरात क राजा का प्रसन्नकर आधाटपुर 
( आहाड़ ) प्राप्त किया ओर खुद राजा बना ।” 


३६--रावल कुमारसिह 


ये राजा सामन्तसिंह के छोटे भाई थे। इन्होंने खाये हुए मेवाड़ 
को वापस लेने के लिये गुजरात के राजा सोलंकी भीमदेव ( दूसरे ) और 
सीसोदें के सामन्‍त राणा भुवनपाल से सहायता ली और शत्रु को देश से 
निकाल कर मेवाड़ के स्वामी बने। 


३७--रावल मथनसिह 


ये कुमारसिंह के पुत्र थ। वि० सं० १३३० का एक शिलालेख 
उदयपुर के पास चीरवा"” गांव से मिला हे उसमें इनका उल्लेख हू । विशेष 
६5 हा] चर 
काइई वर्णन इनका नहीं मिलता हैं । 


उसका विवाह इसी सांमतसी के साथ हुआ होगो | प्थाबाई को चौहान राजा 
पृथ्वीराज दूसरे की बहिन या बीसलदेव ( सम्बत्‌ १२१०-२० ) की पुत्री सरान 
लिया जावे तो वह अंतिम हि्दू सम्राट एथ्वीराज चौहान (वि० सं० १२३६-४१) 
की बहिन मानी जा सकती है। सांमतसी व समरसी के नामों में के थोड़े 
से अन्तर से अन्त हो कर ही पृथ्वीराज रासों के कर्ता ने इन्हें समरसी समझ 
लिया हो | यह भी सम्भव है कि बागड़ का राज छूट जाने पर ये सांमतसी 
झपने साले प्रसिद्ध चौहान एथ्वीराज ( तीसरे ) के पास चले गये हों श्रौर वहीं 
शहाबुद्दीन गोरी से युद्ध करते हुए सं० १३४६ वि० में मारे गये हो । 


१--- ची रवा का. वि० सम्वत्‌ १३३० का शिलालेख । 
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३८--रावल पद्मसिंह 


ये मथनसिह के पुत्र ओर उत्तराधिकारी थ। इनका भी विशेष 
बवृत्तान्त नहीं मिलता हे । े 
३६--रावल जन्रसिंह 
[ सं० १२७०--५३० ६ ] 
ये पद्ससिंह के पुत्र थे और उनके बाद मंवाड़ के स्वामी हुए। 
ये अपने समय के एक बड़े बलवान प्रतापी ओर युद्ध प्रिय राजा थे। 
इन्होंने मारवाड़, गुजरात, मालवा ओर जांगलदेश तथा दिल्ली के सुलतान 
तक का मान भंग किया था और अपने पड़ोसी राजाओं की ,निर्बलता 
का पूरा पूरा ज्ञाभ उठाया था । इन्होंने नाडोल को नष्ट कर दिया"* और 
चोहान राजा कंत के मेवाड़ पर अधिकार कर लेने का बदला चुकाया। 
केतू का पोच्र उदयसिंह चोहान (वि० सं? १२६२-१३०६ ) उस समय 
नाडाल ( मारवाड़ में ) का राजा था । उसने पुराने बेर का मिटाने के लिये 
जेत्रसिंह के पुत्र तेजसिंह को अपनी पोत्री व्याह दी । 
जेत्रसिंह ने मुसलमानों से कई युद्ध किये! “हम्मीर मद मर्दन 
नाटक से ज्ञात होता हे कि इन्होंने दिल्ली के सुलतान से युद्ध किया । वह 
शम्सुद्दीन अल्तमश होगा जिसका राज्य काल सं० ११६८ से १२६३ वि० तक 
था | शमसुद्दीन शायद हार गया होगा इसलिये फारसी तबारीखों में इस 
घटना का उल्लेख नहीं मिलता हे । हे 
रावल समरसिंह के आबू के लेख से ज्ञात हाता हूँ कि जेत्रसिंदद ने 
सिनन्‍ध की सेना पर आक्रमण कर शत्रु का हराया। यह सना सुलतान 
जलालुद्दीन ख्वाज़मी की होगी, जिसन सं" १५८० ( हि? सन्‌ ६२ 
इं० सन्‌ १२२३ ) में सिन्ध को जीता ओर उसकी सेना अनहिलवाड़े 
( नहर वाले ) ओर गुजरात में होती हुई मेवाड़ में पहुँची थी: । इसी सेना 
पर जेत्रसिंह ने आक्रमण कर उसे छिन्न भिन्न किया होगा इनके समय में 
जब दिल्ली के सुलतान नसीरुद्दीन का भाई जलालुद्दीन अपनी जान बचाने 
के लिये चित्तोड़ के पहाड़ों में आ छुपा तब, नसीरुद्दीन ने वि० सं० १३०४ 
( हि० सन ६४६ ) में फोज लेकर चित्तोड़ पर चढाईं की परन्तु ७-८ मास 
तक घेरा डालने पर भी वह असफल रहा। जेत्रसिंह के ही समय में 
सुलतान शमशुद्दीन अल्तमश ने नागदा नष्ट कर दिया था । इसलिये 
जधानी चित्तोड़गढ बनाली गईं थी | 


१---इन्डियन ऐणिटक्क री भाग १६ ए० ३४६ | 
२--अ्रिग्ज़,' फिरिस्ता भाग ४ ए० ४७१३-२० । 
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जत्रसिह के समय के दा शिलालस ( सं० १९७० ओर १२७६ ) 
तथा ताड्पतन्रों पर लिखी दा हस्तलिखित पुस्तकें सं १-८४ और ९३०६ की 
मिली हैं | जिनमें उन्हें दक्षिण ओर उत्तर के राजाओं का मानमर्दन करने: 
वाल महाराजाधिराज लिखा है)। इनका राज्यकाल सं० १२७० से 
१३०६ बि० तक रहा होगा | इनकी मस्॒त्यु सं० १३०६ के आस-पास हुई होगी-। 

७४०--रावल तेजसिंह घ 

ये अपने पिता जेत्रसिंह के समान प्रतापी राजा हुए हैं। आबू के 
वे० स० १३४२ के शिल्नालग्य से मालूम दाता ह कि तजसिंह बड़ बीर थ। 
जेत्रसिंह की प्राप्त की हुई राजश्री को इन्होंने वढ़ाया और जब गुजरात 
का बाघेला राजा बिसलदेव सवाड़ पर चढ़ आया तब इन्होंने उसको हरा 
कर भगा दिया इनक दा शिलालग्य आर एक पुस्तक मिली हे जो बि० 
सं० १३१७ सर १2१२८ तक के है। एक लंग्व में इनकी उपाधि परम 
भट्टारक, महाराजाधिराज, परमभट्रारक परमेश्वर लिखी हैं । इनकी 
पट्टरानी जयतलदेबी समरसिंह की माता थी। दूसरी रानी जालोर के 
चोहान राजा चाचिकदेव की पुत्री थी । जयतलदेबी ने चितोड़ में श्याम- 
पाश्वनाथ का मन्दिर वनवाया था? । 

४१---रावज् समगरसिह 
[ सं० १३३०-१३ ९८ |] क 

ये तजसिह के पुत्र आर उत्तराधिकारी थे | आब के सं० २३४ 
क शिलालंग् मे लिखा हूं कि समरसिंह न मुसलमानों स गुजरात की रक्षा 
की “ । सम्भव हे कि ग़याशुद्वीन बलब॒न” के किसी सेनापति ने सं० १३७२ 
से पूर्व गुजरात पर हमला किया हे। ओर उस समय समरसिंह ने तुकों 
का सासना किया हा । 

समरसिह बड़ शूरवीर, यशस्वी ऑर घधमात्मा थ। दिल्‍ली के 
सुलतान अलाउद्दीन खिलजी क छाट भाई उलग़खां जब गुजरात की 
तरफ से जाते हुए चित्ताड़ पहुच तब समरसिंह ने उनका आदर सत्कार 
करके मंवाड़ को रक्षा करली | ये शंवमतानुयायी थे परन्तु इनकी माता 
जयतल देंबी जन मत का अच्छा समभती थी । इसलिये उन्होंने अपने 
राज्य में जीवों का बध हाना राक लिया । 
१--पीटसेन की स स्कृत पुस्तकों की रिपोर्ट साग ३ प्रू० १३० । 
२--एपिग्राफिया इण्डिका भाग ४ प्रू० ३१३। 
३---बंगाल एशियाटीक सोसाईटी जनक्ल भाग ९ खण्ड १ पृष्ठ ४८। 
४--इणिडियन ऐशिटक्वेरी भाग १६ प्ृ० ३६० | 
$४--वि० स ० '१३२३ से १३४४ वि० तक यह दिल्‍ली के तख्त पर थां | 


१६८ राजपूताने का इतिहास 


रावल समरसिंह के राज्यकाल के ८ शिलालेख मिले हैं, जिनमें 
उन्तके काय्यों का कहीं-कद्दीं उल्लेख आता है । इन लेखों से स्पष्ट हे कि वे 
सं० १३३० से सं० १३४५८ तक जीवित थ। इनके राज्यकाल में सुलतान 
अलाउदीन खिलजी अपने चाचा को मार कर दिल्ली के तख्त पर बेठा था । 
सुलतान ने गुजरात, दक्षिण, रामेश्वर तक अपनी सल्तनत बढाई थी ओर 
बह अपने अत्याचारों के कारण प्रसिद्ध था। उसन गुजरात क॑ बाघला राजा 
कर्णादेव को विजय कर उसकी राणी कमलादेवी को अपनी बीबी बनाया ओर 
उसकी पुत्री जिसका विवाह दक्षिण में देवगिरी के यादववंशी राजकुमार के साथ 
हुआ था--को पकड़वा कर अपने पुत्र खिजरखाँ के साथ निकाह कराया | 

समरसिंह के दो पुत्र रतनसिंह ओर कुम्भकर्ण थ। रतनसिंह बि० 
सं० ९३६० में अलाउद्दीन खिलजी से चित्ताड़ की रक्षा करते हुए युद्ध में 
काम आये | समरसिंह का दूसरा पुत्र कुम्भकर्ण नेपाल के राजाओं का 
मूलपुरुष माना जाता है । 

प्रथ्वीराज रासा में लिखा हे कि प्रथ्वीराज चोहान की बहिन प्रथाबाई 
का विवाह इस संमरसिंह से हुआ था ओर प्रथ्वीराज की तरफ़ से लड़ता 
हुआ वह शहाबुद्दीन गोरी के हाथ से युद्ध में मारा गया | परन्तु यह सब कपोल 
कल्पित हे । क्‍योंकि समरसिंह ( समरसी ) प्रश्वीराज के बहुत समय बाद 
हुआ था और उसका अन्तिम शिलालेख सं० १३५८ की माघ सुदि १० 
( इं० सन्‌ १३०२ ता० १० जनवरी ) का मिला है! । इससे प्रथ्वीराज के 
मारे जाने से ९८६ वर्ष पीछे तक तो समरसिंह अवश्य जीवित था । अल- 
बत्ता यह घटना सामन्तसिंह के समय की हा सकती हे* । कर्नल टॉड ने 
लिखा है कि समरसिंह के समय में गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह ने 
चित्तोड़ जीता था परन्तु यह भी विलकुल बेसिर पेर की बात है । क्योंकि 
सिद्धराज तो समरसिंह से १६८ वर्ष पूर्व ही वि० सं० ११६६ (इं० सन्‌ 
११४२ ) में मर चुका था । 

४२-रावल रतनसिंह (प्रथम) 
[| सम्बत्‌ १३९६-१३६० ] 

ये रावल समरसिंह के पुत्र थे! ओर»- उनके बाद राज्य के अधिकारी 

हुए । इनके राज्यकाल की एक मुख्य घटना को ही चित्तोड़ का प्रथम शाका 


१-- चित्तोड़ का शिलालेख | 
२--देखो ऊपर पृष्ठ १६४ में रावल सांमतसिह के बृतान्त का फुट नोट ( टिप्पणी )। 
३-- कुम्भलगढ़ का सम्बन १९१७ का लेख, तीसरी शिलां जो इस समय विक्टोरिया 
हाल ग्यूजियम उदयपुर में रखी हुई है; दीवान बहादुर हरब्लिास सारदा 
डूृत महारुणा कुरभा? ( झग्नेजी में ) ए० १०७। है 
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कहते हैं. अर्थात्‌ इनके समय मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए इनकी 
राजपूत सेना तो सम्मुख रण में कट मरी ओर राजपूत ख्रियों ने अपना 
तीत्व बचाने के लिये जोहरत्रत कर अग्नि में प्रवेश कर लिया । 
इन रावल रतनसिंह का विशेष वर्णन शिलालेखों से नहीं मिलता है । 
अलवबत्ता फारसी तवारीखों में रतनसिंह ओर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी 
के युद्ध का वर्णन है । उससे ज्ञात होता है कि चित्तोड़ का किला उस समय 
तक किसी मुसलमान बादशाह के हाथ नहीं आया था। इसलिये मुसलमानों 
का बराबर यह यत्र रहत। था कि किसी तरह से उस पर चढाई की जाय । 
अलाउद्दीन ने अपनी “सिकन्दर सानी” ( दूसरा सिकन्दर ) की उपाधि को 
सार्थक करने के लिये चित्ताड़गढ़ पर चढाइ करदी । वि० सं० १३५६ की माघ 
सुदि ६ सामवार ( इ० सन्‌ १३०३ ता० शर्ट जनवरी > हि० सन्‌ ७८०९ ता० ८८ 
जमादिउस्सानी ) को उसने दिल्ली से रवाना हो चित्तोड़ को घेर लिया" । 
कुछ मास के घरे के बाद जब्र किले में भोजन की सामग्री न रही तब पदूमनी 
आदि राज महिलाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिये चिता बना कर 
अग्नि प्रवेश किया ओर रावल रतनसिंह न किले के किवाड़ खोल घमसान 
युद्ध शुरू कर दिया | इसमें रावल रतनसिंह वीरगति को प्राप्त हुए। इस 
युद्ध में सीसोदा का सांमत ( सरदार ) राणा लबक््मणसिंह सीसादिया भी 
चित्ताड़ की रक्ता क लिये लड़ कर सात पुत्रों के साथ काम आया था। इस 
प्रकार ३० हजार हिन्द वीरों के काम आ जाने पर सं० ९३६० की चेत्र सुदि 
(३० सन्‌ १३०३ ता० २३ मार्च शनिवार ) को ६ मास ओर ७ दिनों के 
बाद यह युद्ध समाप्त हुआ और चित्ताइ अलाउद्दीन के हाथ आया। बाद में 
उसने वहाँ की निर्बल प्रजा को अपनी सना से कतल करवा दिया । 
सं>० १४६७ (इ० १४४० ) में मलिक मुहम्मद जायसी के रखे 
“पदमावत” नाटक के आधार पर लागों में इस युद्ध के विषय में यह प्रसिद्धी 
हो गई हे कि यह युद्ध रानी पदूमिनी के लिए हुआ था, जो रावल रतनसिंह 
की पटरानी और बड़ी रूपबती थी । उसमें की कथा यों हे कि “किसी ब्राह्मण 
से रानी पद्मिनी की सुन्दरता की प्रशंसा सुन कर बादशाह अलाउद्दीन ने 
रावल रतनसिंह से रानी पद्मिनी को मांगा । परन्तु रावल ने यह स्वीकार 
नहीं किया । तब बादशाह ने चित्तोड़ पर चढ़ाई कर उसे घेर लिया। बहुत 
समय तक य॒द्ध होता रहा | अन्त में सीधी तरह मनारथ सफल होता 
न देख सुलतान ने सान्धि की चचा चलाइ | सन्धि होने पर सुलतान अपने 
कुछ चुने हुए वीरों के साथ किले में रावल रतनसिंह से मिलने गया । इसके 


4--इलियट; हिस्टी आ्राफ इण्डिया ( भ्रमीर खुसरों कृत “तारीख़--ईं--अभ्रलाई” ) 
भाग २ प० ७७ ( सन्‌ १८७१ ई० )। 


०७ राजपूताने का इतिहास 


ब्राद उसने लोटते समय सरल स्वभाव वाले रावल का धाखे से पकड़ कर 
केद कर लिया | इस पर महारानी पदमिनी ने भी नीति से काम लिया और 
संलतान से कहलाया कि यदि आप मेरी दासियों के लिये ७०० डोलियों का 


चित्तो इगढ 


रावल रतनसिंह के महल, 





# क०.. . कोर जि छू ॥ | पं च. ।ई] 
अवध कर दे तो में उनके साथ आपके पास आन का तयार हूँ। सुलतान 
राजी हागया । महारानी ने भो ७२० वीर ज्षत्रियों को डालियों में बिदाकर 
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आर उनसे दुगने चोगुने योद्धों को डाली उठाने वाले कहार ( महूरा ) 
बनाकर सुलतान के डेरे में प्रवेश किया ओर उससे कहलाया कि पहले मुभ्फे 
रावलजी से मिलने की आज्ञा दी जाय । इस प्रार्थना के स्वीकार होने पर 
रानी ने केद खाने में पहुँच कर अपने पति के बंधन काट दिये तथा राजपूतों 
का यद्ध करने की आज्ञा दी । इधर घमसान युद्ध हाने लगा उधर पद्मिनी 
व रतनसिंह सकुशल किले में पहुँच गये | कुछ काल तक युद्ध करने क॑ बाद 
सुलतान निराश हाकर दिल्ली लेट गया। परन्तु अलाउद्दीन खिलजी को 
चन न पड़ा ओर वह फिर चित्ताड़ पर चढ़ आया। इस बार युद्ध की 
दशा सनन्‍तोप जनक न होने से रानी पद्मिनी ने अन्य राजमहिलाओं के 
साथ सतीत्व रक्षा के लिये चिता बना कर अग्नि प्रवेश किया और रावल 
भी इस युद्ध में काम आ गया ।” परन्तु यह कथा चारणा-भाटों ने मलिक 
जायसी के बनाये “पदूमाबत” नाटक से ही ली हे जो कुल्पित है । यह युद्ध 
चिताडइ जस किले आंर राज्य का लन के लिए ही हुआ था | 

.. रतनसिह की स॒त्यु के साथ मेबराड़ की मुख्य ( पाटवी ( रावल शाखा 
समाप्त होगइ और बवि० सं ११८३ तक चित्तोड़गढ़ शत्रुओं के हाथ 
में रहा । 

तारीख फिरिस्ता में लिखा हूँ कि हि० सन्‌ ७०७३ ( स॑० १३६० ८ 

सन्‌ १६८३ इ० ) में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तोड़ पर कब्जा कर लिया ओर 
अपने बड़े बेटे खिज़ रखाँ को वहाँ का शासक नियुक्त किया तथा चित्तोड़ का 
नाम स्विजराबाद रकखा) | खिजरखाँ वि० सं० १३७५० ( इ० सन १३१३ ) के 
लगभग तक चित्तोड़ का शासक रहा परन्तु उससे वर्टों का प्रबन्ध न हो सका | 
जब अलाउद्दीन बीमार हुआ तब उसने दक्षिण से अपने सेनापति मलिक 
काफूर व गुजरात से अलफ़खाँ का बुलताया ओर खिजरखोाँ को भी 
अलमाडा से बुलबा कर अपने पास रकखा।| इस समय अलाउद्दीन की 
सल्तनत में जगह्‌ जगह विद्राह्मग्नि भड़क डठी थी ओर श्रान्तिक सूबेदार 
व सनापति स्व॒तन्त्र होने की धुन में थ | चित्तोड़ के राजपूतों ने भी मौका 
पराकर मुसलमान अफसरों को चित्तोड़ क॑ किले से खदेड़ना शुरू किया। 
ज़ालार का बागी सरदार मालदव सोनगरा ( चांहान ) भी कुछ काल से 
उपद्रव मचा रहा था। उसका सुलतान या उसक मन्त्रियों ने चित्ताड़ देकर 
शान्त किया | यह घटना सं० १३७० के बाद की हे । 


ज्यों मालदेव चोहान चित्तोड़ का स्वामी बना स्योंही सीसादे (मेबाड़) 
का सामन्त राणा हम्मीर जो अरिसिंह का पुत्र था मालदंव के राज्य में 


९---व्िग्ज, किरिस्ता भाग १ पृष्ठ ३४७ । 
स्‍ २६ 
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उत्पात मचाना शुरू कर दिया । मालदेब के पुत्र जयसिंद ( जेसा ) को 

दिल्ली से कोई सहायता नहीं पहोंची । इससे निराश होकर उसने अपने 
पराक्रमी शत्र राणा हम्मीर सीसादिया का अपनी पुत्री उ्याह कर शान्त 
किया | हम्मीर न॑ वि० सं० ११८३ ( इ० सन १३२६ ) के आस-पास 
चित्तोड पर अधिकार कर अपने पूर्वजों के गये हुए राज्य को फिर प्राप्त 
किया। तब से हम्मीर के वंशघर बराबर मवाड़ के राज्य सिंहासन को 
'सुशोमित करते आते हैं । 


४३--महाराणा हमीर 


ट ये सीसाद के सामनन्‍्त अरिसिंह कं पुत्र थे। अरिसिंह चित्ताड़ 
को लड़ाई में काम आये ओर उनके छोटे भाई अजयसिंह घायल हुए। 
जब अजयसिंह का पता लगा कि अरिसिंह का पुत्र हमीर अपनी ननिहाल 
में विद्यमान है ता उन्दोंन हमीर को अपन पास बुलबा लिया और उसकी 
श्रवीरता देख कर अपना उत्तराधिकारी बनाया । 


हमीर बड़े वीर, साहसी, निडर ओर स्वाभिमानी थ। उन्होंने पेतक 
राज्य का मुसलमानां और सानगरा चाहानों से वापस लेन क लिये रढ 
संकल्प किया ऑर आस पास कं जागीरदारां का एकत्र करक अपना बल 
बढाना ओर स्वाधीन शासकों का अधीन करना शुरू किया। उनका पराक्रम 
बदता देखकर चित्ताड़ का राव मालदव चॉांहान जा दिल्ली के सुलतान की 
तरफ से चित्ताड़ का हाकिम था--उसन अपनी पत्री का विवाह हमीर के 
साथ क़र दिया । 


3, .. जब इस सम्बन्ध सं हमीर सीसादिया क॑ पुत्र हुआ तब मालदव 
की पुत्री ने कुल देंबता की मानता के बहाने से चित्ताड़ में प्रवेश किया ओर 
श्ेहां. किले के द्वारपालों का अपनी तरफ मिला लिया । हमीर भी सूचना 


कम जज अल 
१ हज नणसी ने सालदेव सोनगरा का ७ वर्ष तक चित्तोड़ पर र,ज कर के मरना 
लिखा हैं ( देखो नंशसी ख्यात भाग १ एृ० १९३ )। यदि यह ठीक हो तो 
.. उसका देहान्त सम्बत्‌ १३७८ ( ईं० सन्‌ १३२१ ) के आस पास हुआ होगा । 
का इस मालदेव की म॒च्छें लम्बी-लम्बी थीं इससे यह ““मुच्छाला मालदेव” भी 
कहलाता था | 


॥ 6; 


२-- कनेल टाड ने राणा इदस्मीर का विवाह मालदेव सोनगरा की विधवा पुत्री के साथ 
होना लिखा है ( देखो टॉड राजस्थान भाग $ प्ू० ३१८ ) जो पहले जैसलमेर के 
रावज्ञ को ब्याही गई थी भोर वह बाल्यावस्शा में ही वित्रवा होगईटे थी | परन्तु 
यह टॉड साहब का अम ही ज्ञात होता है । 


न । 
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मिलने पर सेना के साथ चित्ताइगढ पर पहुँच गया और सहज ही किले 
पर अधिकार कर लिया | यह घटना वि० सं०८ १४८३ के करीब हुई थी ! 

बाद में हमीर ने चित्ताड़ में अपना राजतिलक उत्सव मनाया और 
महाराणा की उपाधि घारण की | तब से आज तक मंवाड़ पर सीर्साईः 
शाखा ही राज़ करती चली आती हू | चोहान मालदव क पुत्र जेसा के हाथ 
से जब चितोड़ निकल गया तब बह दिल्ली के सुलतान मुहम्मद तुरलक की 
शरण में पहुँचा ओर वहाँ से हमीर पर विशाल सना चढ़ा लाया। सींगोली 
गांव के पास युद्ध हुआ ओर शाही सना भाग छूटी! ।. 

हम्मीर बड़ बीर राज़ा थ। उन्होंन चलाख्यपुर ( भीलवाड़ा ) को 
छीना, शत्र पहाड़ी भीलों का नष्ट किया, प्लनपुर तथा इंडर के राजा 
का जीता ओर अनंक राजाओं का अधीन करक मंवाड़ का उन्नत किया । : 


रावल रतनाॉसह के समय सर परतन्त्रता म फंस हुए मंत्राड़ का 
इन्होंने मुक्त किया | महाराणा कुम्मा के कीतिस्तम्भ की प्रशस्ति में हम्मीर 
का “विषम-घाटों पंचानन' लिखा हू | जिसका अथ विकट आक्रमणों में 
सिंह के समान हैं | हमीर का स्वर्गवास सं० १४२१ वि० में हुआ मानते हैं । 
इन्होंने चित्ताड़ के किले में अन्नपूणा का मन्दिर ऑर एक तालाब बनवाया। 
इनक चार पुत्र क्षत्रसिह ( सत्ता ), लूणा, खंगार और वेरीसाल नामक थ। 

४४--महाराणा क्षेत्रसिह ' 
[ सं० १४२१--१४३ ६ ] 

ये महाराणा हसम्मीर के ज्येप्र पुत्र थ ओर बि० सं० ९४२१९ में चित्तोड़ 
के सिंहासन पर बेठे। लोग इन्हें व्येता या स्वेतसी नाम से भी कहते थे। 
य बड़े वीर योद्धा थ जिन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी। श॒गी ऋषि स्थान के 
सं० १४८४५ के शिलालेख से पता लगता हे कि क्षेत्रसिंह ने हाडोती ( बुदी ) 
पर आक्रमण कर हाड़ा राजा का हरा दिया ओर मांडलगढ पर अधिकार 
किया । हाड़ोती के हाडे इस युद्ध के पश्चात क्षेत्रसिंह के मातहत होगये? । 
इन्होंने मालवे के सुलतान अमीशाह ( दिलावरखोँ गोरी ) को भी दराया 
ओर इंडर के राव रणमल को भी परास्त कर क़ोद कर लिया*। कु 
समय बाद रणमल का जंल से मुक्त कर उस इंडर का पुनः राजा बना 
दिया | कु भलगढ़ की सं० १४१७ ( सन्‌ १४६० इ० ) की ग्रशस्ति से ज्ञात 
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१---जनंल बारबे बांच रायल एशियाटिक सोसायटी भाग २३ प० €०। 
२--कनिगह्म: आर्कियालाजिकल सवे रिपोर्ट भाग २३ प्रट २० । 
३--भावनगर इन्सक्रिपशन्स प्र० ११ ै। 

४--चही, प्रू० ११६ । 
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होता है कि टोडे के राजा सातल का भी क्षेत्रसिंह ने युद्ध में हराया था। 
क्षेत्रसिंह्‌ का विवाह बू'दी के राव हरराज हाड़ा की पुत्री से हुआ था ओर 
उनके ७ पुत्र लाखा, भाखर, माहप ( महीपाल ), भवणसी ( भुत्रनर्सिह ), 
भूचर, सलखा ओर सखरा थे! | इनके सिवाय दो पुत्र चाचा ओर मेरा 
नाम के इनकी उपपत्नि ( रखेली ख्री-पासवान ) से हुए थ जा बढ़ईं ( खाती- 
सुतार ) जाति की थी 
क्षेत्रसिह का देहान्त सं० १४३६ वि० ( ३० सन्‌ ९३८२ ) में हुआ था । 
५१---महाराणा लक्षसिंह ( लाखाजी ) 
[ स'० १४३६--१४७०८ |] 
ये महाराणा क्षेत्रसिंह के पुत्र थे जा बि? सं? १४३१६ में मवाड की 
गद्दी पर बेठे । ये बड़े साहसी, ओर पराक्रमी वीर थे | राजगद्दी पर बेठने के 
बाद इन्होंने बदनार॑ ( वर्धन ) के मेरों को हराकर उनका वह पहाड़ी इलाका 
छीन लिया' । इन्होंने बूंदी क॑ राव वीरासिह हाड़ा पर चढाइ को आर उस 
हराया। इसक सिवाय जहाजपुर, मेरवाड़ा पर अधिक्रार कर नागरचाल 
( शेखावाटी ) के सांखलों को भी परास्त किया । बराट का क्रिला ताड़ कर 
बदनोर को 'आबाद किया । इन्होंने बड़े-बड़े तालाब और किले बनवाय  । 
उदयपुर के पास पीछाला तालाब इन्हीं क समय किसी बनजार का बनवाया 
हुआ कहा जाता हैँं। बदनार मुकाम पर दिल्ली के सुलतान की सना को 
होंने बड़ी भारी शिकस्त दी थी । ये बड़े दानी, धमात्मा, शिल्प प्रमी ओर 
स्वदेश हितेषी थे | इन्होंने स्वर्ण तुलादान किया, तीन गांव दान में दिये 
ओर अनेक मन्दिर बनवाये। मुसलमानों ने हिन्दू तीर्थ गया, काशी व 
प्रयाग पर तीर्थ यात्रियों पर जो कर लगा दिया था उसको इन्होंने बन्द 
कराया" । इसके लिये महाराणा ने घोड़े ओर बहुत सी सुबर्ण मुद्राएँ 
मुसलमानों को दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ताड़े हुए चित्ताड़ 
के किले, महल, मन्दिरों को इन्होंने पीछे बनवाया था| इनके समय में जाबर 
स्थान में चांदी और सीसे की खानें निकली थीं । इससे राज्य की आय एक 
दम बढ गईं। यह खान कई सो वर्ष तक जारी रही पर अब बहुत वर्षों से 
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१--मूता नेणसी की ख्यात भाग १ प्र० २३। «* 

२--दीवान वहादुर हरविज्ञास सारड़ा एम, एल. ए., कृत महाराणा कुम्भा ( द्वितीय 
संस्करण अँगरेजी ) प्रू० २०८--२१० में छुपा कुम्भलगढ़ का सम्बत्‌ १९१७ 
मंगसर बदि « का शिलालेख । 

३--टॉड राजस्थान भाग १ प्र० ३२२ ( क्रक सम्पादित )। 

४--भ।वनगर इन्सक्रिपशन्स ए० ११६४।| 


४--पही; ए० ११६ | 
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है । इनक समय म सरकारा खजाना खूब भरा हुआ था। इसलिये 

इन्होंने शिल्प, कारीगरी के कई मन्दिर, क्रिले, तालाब आदि बनवाये। 

एक बार महाराणा लाखाजी को रांजमाता सालंखनी द्वारका तीर्थ को 
गई तब काठियावाड़ में काबा जाति क लुटरों न मेबाड़ी सैनिकों को घेर. 
लिया | इस दशा में शादुलगढ़ के राव सिंह डोडिया ने अपने कालू व धवल 
नामक दो पुत्रों सहित उनको सहायता की | सिंह डाडिया भगड़े में मारा: 
गया ओर उसक पुत्रों न राजमाता का सकुशल मंबाड़ की सीमा तक पहुँचा 
दिया । ये वृत्तान्त महाराणा न सुना तो धवल को बुला कर पाँच लाख की 
जागीर दकर उस अपना उमराब बनाया । जा अब सरदारगढ़ ( लावा ) के 
ठाकुर कहलाते हैं । 

मंडाबर ( जावपर राज्य म ) क राव चू डा जा राठाड़ का अपनी एक 
माहिल वंशी रानी पर अधिक प्रमथा ओर उसी क पुत्र काना को वे 
अपने पीछे राज्य दना चाहत थ, यद्यपि रणमल ज्येए् पुत्र था। इसलिये 
रणमल मंव्राड़ में राणा लाखाजी की संबा में चला गया | राणा ने उसे ६० 
गांव जागीर में दंकर उस्त सरदार बना लिया । ब्र॒द्धावस्था में राणा लाखा ने 
रणमल्ल राठाड़ की बहिन हंसाबाइ के साथ विवाह किया और यह: 
शर्ते तय हुईं कि हंसाबाइ से जो पुत्र होगा बह राज्याधिकारी होगा। लाखाजी 
का ज्यप्र पुत्र चू ड़ाजी सीसादिया माजूद था मगर पिता को प्रसन्न रखने के : 
लिये उसने यह शर्त मान ली | यह भीष्म की सी प्रतिज्ञा थी। हंसा के गर्भ 
स माकल नाम का राजकुमार हुआ | लाखाजी की मृत्यु के बाद मोकल ही 
राज्य गद। पर बंठा आर उसकी नाबालगी में चूड़ाजी सीसादिया उसका 
अभिभावक ( रोजन्ट) हुआ | क्‍ 

लाखाजी की मृत्यु वि० सं? १४४८ के आस-पास हुई थी | लाखाजी के 
पुत्रा क नाम चू डा, राघवरंव, अज्ना, दूल्हा, इंगर, गजसिंह, लूणा, मोकल 
ओर बाघसिंह पाये जाते हैं । 


४७४--महाराणा मोकलजी 
[ सम्बत्‌ १४७८-१ ४६० ] 
ये लाखाजी के उत्तराधिकारी थं। इनकी वाल्यावस्था में इनक 
बड़े भाई चू ड़ाजी सीसोदिया राज्य की देख-रेख करते थे। स्वार्थी लोगों 
के बहकान से राजमाता हसाबाइ का सन्देह होगया कि चूँड़ाजी राज्य , 
पर अधिकार कर लेगा | इस पर चूँड़ाजी माड के सुलतान के पास चला 
गया। इसस हूसाबाइं क भाई रणमल राठोड़ की मन चाही होगई और वह 
राज्य का कत्ता-धत्ता बन गया | महाराणा मोकल भी मामा के लिहाज से 
कुछ नहीं बालत थ। रणमल ने मेवाड़ में रहते समय मेवाड़ी सेना लेंकर 
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अजमर आदि प्रदेशों पर महाराणा का अधिकार करा दिया। महाराणा 
ने भी रणमल राठोड़ का मंडावर ( मारवाड़ ) पर अधिकार करन में 
सहायता दी जब उसके छोट भाई काना की मृत्यु हो जाने पर दूसरा भाई 
सता. वहाँ का राजा हुआ | इस युद्ध में राव सताजी राठोाड़ का पुत्र नरबद 
घायल हुआ आर रण्मल मंडार का राजा हुआ । महाराणा न राठाड़ सता 
आर नरबद का चित्ताड़ में वुला लिया ओर नरबद का * लाख रुपये 
की कायलाणं की जागीर मंडार ( जाधपुर ) के निक्ट दकर अपना सरदार 
बनाया | 

मोकलजी मवाड़;क बीर प्रतापी ओर पुरुपार्थी राजाओं में से एक थे। 
उनके पास सेना इतना अधिक थी कि गुजरात आर मालवा के सुलतान 
उनसे भय रखते थे । बूंदी के हाड़ा स्वाधीन होने की फ़िकर में थ परन्तु 
मोकलजी ने जहाजपुर के पारा युद्ध में हाड़ा हालू के पुत्र धीरदेव का मारकर 
बम्बावदा पर अधिकार कर लिया। नित्ताड़ के सं० १४८४ के शिलालेख 
से पता चलता हैं कि माकल न नागार के शासक फिराजखोाँ को हराया 
था।। तारीख फिरिश्ता ओर मिराते सिकन्दरी से जाना जाता है कि 
सं० १४८६ ( सन १४७३३ इ०) में महाराणा माकल और गुजरात के सुलतान 
श्रहमदशाह क॑ बीच यद्ध हुआ था। वि? सं० १५९७ की कुम्मलगढ की 
प्रशस्ति में लिखा हैं कि राणा न स्पादलक्ष ( सांभर ) देश को बरबाद किया 
ओर जालोर को कम्पायमान किया। 

मोकलजी ने चित्तोड़ पर विष्णु का मन्दिर ओर एक तालाब बनाया 
ओर समिद्धेश्वर महादेव ( त्रिभूवत नारायण ) के मन्दिर का जीणुद्धार 
किया ओर एकलिंगजी के मन्दिर के चारों आर तीन दरवाज़ वाला 
काट बनवाया । इसकं सिवाय कई मन्दिरों आर तालाबों की उन्होंने 
मरम्मत कराई और बनवाये। ख्ूगी ऋषि के शिलालेग्व से मालूम होता 
है कि उन्होंने सोन चाँदी के २५ तुलादान किये । 

सं० १४६० बि० में अहमदाबाद का स॒जल्ञतान इूंगरपुर राज्य में 
होता हुआ जिलबाड़े की तरफ बढा । वहाँ वह मन्दिरों को तोड़ने फोड़ने 
लगा । तब महाराणा विशाल सेना लेकर उससे लड़ने का पहुँचे | मार्ग 
में महाराणा ने किसी सूख वक्त का दखकर अपने सरल स्वभाव से उसका 
नाम अपने पासवानिये काका चाचा ओर मेरा से पूछा | चाचा ओर मेरा 
ने इसे अपमान समका । क्योंकि उनकी माता कमा! खाती ( बढ़ई ) जाति 
की थी । वे दोनों मन ही मन भल्ला उठे | उन्होंने महाराणा का मारने का 
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हैँ 
१--एपिग्राफिया इृचश्डिका भाग २ पूृ० ४१७ | 
१०- हस्के पिता ता नाम मभेदनामल सुत्तार था। हि 


मेवाड़ राज्य २०७ 


निश्चय किया और महपा ( महीपाले ) परमार आदि कई लोगों को अपने 
पक्त में कर उन्हांनं एक दिन अचानक महाराशणा का मार डाला | यह घटना 
सं० १४६० में हुईं थी । 

राणा मोकल के कुम्मा, खींबा ( क्षेमकर्ण ), शित्रा ( शिवराज ), 
सता, नाथसिह, वीरसदव आर राजथर नामक सात पुत्र थ। इनमें ज्येष्ठ 
पुत्र कुम्भा गद्दी पर बंठा | 

(5 
४०५--महाराणा कुम्मकर्ण € कुम्माजी ) 

महाराणा मोकलजी के पश्चात्‌ उनके पुत्र कुम्माजी सं+ १४६० (३० 

सन्‌ ९४३३ ) में चित्ताइ के राजसिंहासन पर बेंठे | शिलालेखों और प्राचीन 





+-भहाराणा कुस्मा [ लंदन स्‍्यू/जयम से ग्राप्त चित्र ] 
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१. | पी (5 ४ डे गा 
हस्तलिखित पुस्तकों में इनका अपूर्व गोरबव ओर श्रताप वर्णन किया 
गया हूँ | उनमें ये महाराजाधिराज, महाराणा, हिन्दू सुरत्राण” आदि उच्च 


। 
। 


त 
|] 
| 
१३ 
|] 
४ 





हु २--महा राणा कुग्भाजी 
उपाधियों से सम्बाधित हैं | ये अपने समग्र के एक अनुपम शूरवीर, योद्धा, 


१--आवनगर इन्स्क्रिपशन्प पष्ठ ११४ | 
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साहसी ओर नीतिज्ञ थ जिन्होंने मुसलमानों के दिलों में अपनी धाक 
जमा दी थी | 

गदी पर बैठने पर सर्व प्रथम कृम्भाज़ी न अपने पिता को मारने वाले 
चाचा ओर मेरा का मारबान का यत्न किया । उधर अंडावर ( जोधपुर ) 
के शाब्र रणमल राठाड़ भी माकल की म्रत्यु सनं कर चाचा व मरा को 
मारन का संकल्प कर चित्ताड़ पहंच | चाया आर मरा भीलों की सहायता 
पे पहाड़ी प्रदेश में छिप हुए थ ) रगमल ने भीलों के मुखिया को नीति . से 
अपनी आर मिलाकर चाचा आर मरा का मरवा डाला | चाचा का पुत्र एका 
तथा पंवार महपा अस-तस भाग कर सांडू के सुलतान की शरण में चले गये । 

राणा कुम्पा की नाबालगी में राज्य क सब्र कामों की देखभाल 

रगामल राठोईड ही करन लग। उन्होंन चाचा ओर मेरा के पक्षपाती राजपूतों 
की कन्याओं को अपने राठा[डों स व्याहना चाहा । इससे महाराणा मोकलज्ञी 
के भाई राषघबदेव आर रशामल के आपस में खटपट होगई । रणमल 
राघत़देव को चित्ताड स हटाना चाहत थ। इधर सेबाइ के सरदार, रणमल 
के राज्यप्रबंध से अप्रसन्न थे आर उनके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना 
चाहत थे | एक दिन रखमसल ने सीसादिया राघबदेव को धोखे से दरबार में 
मरवा डाला | इस पर कुम्माजी के दिल में बात खटक गई पर लिहाज से 
वह बाल नहीं । 

जिस समय चित्ताड़ पर महारागा कुम्मा की राज्य पताका फहरा 
रही थी उस समय तेमूर ने सारतवर्ष पर चढाई करके दिल्ली को बरबाब्‌ 
कर दिया था | तुगलकां की सलवनत ओर प्रभाव नष्ट होगया था। इससे 
मालवा, गुजरात और साभोर के प्रांतिक सूबदार स्वतंत्र बन बंठे | महाराण 
कुम्भा को इन्हीं उदण्ड सवेदारों से मुकाबला करना पड़ा था । 

कुम्भा से अपने पिता के घातक मसहया को दण्ड देने के लिये मा 
के महमूद स्विजली का पत्र लिखा कि महपा पंचार जो उसकी शरण में 
हँ उस हमें सांप दा | सुल्तान से इनकार दिया । इस पर सं० १४६७४ ( सन्‌ 
४४३७ इ० ) मे सारगयुर क पास महाराणा आर महसूद के बीच घोर युद्ध 
हुआ | जसम भहमूद हार सा कर वापिस मांहू भाग गया*। परन्तु कुम्मा 
ने उसका पीछा किया ओर माँडू किले का नेर लिया । और उसको केदकर 
चित्ताड़ लाये | महमूद को ६ मास तक्र अपने यहाँ केद रखकर बाद में 
उसका बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। इस विजय की स्मृति में महाराणा 
ने चित्ताड़ में एक विशाल कीर्ति स्तम्भ बनवाया जो आज तक विद्यमान है। 


१--वीर बिनोद भाग १ प० ३१६ | 


२--भावनगर इन्सिकपसन्स प्र० ११४ (्‌ राणकपु र का जैन शिलालेख ) | 
२७ 
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कुछ समय पश्चात्‌ चाचा का पुत्र एका तथा महपा पंवार ने महाराणा 
की शरण में आकर अपने अपराधों की क्षमा चाही | महाराणा ने उम्हें क्षमा 
कर दिया । यह्‌ बात रणमल्न राठोड़ को बुरी लगी | कुम्भाजी ओर रणमल 
में मन मुटाव हागया। कुम्भा ने अपन काका चू ड्राजी का चित्तोड़ बुलवा 
लिया । इसी समय रण्मल के विरुद्ध एक पडयन्त्र रचा गया ओर एक 
रात दासी भारमली के द्वारा रणमल को खूब शराब पिलवा कर चारपाई 
पर वबंधवा कर उसे मरवा डाला | यह घटना सं० १४६४ की है । रणमल 
के पुत्र जोघा, कांघल आदि जा चित्ताड़ किले की तलहटी में रहते थे उन्हें 
जब ये घटना ज्ञात हुई ता वे अपनी सना के साथ मेवाड़ से भाग निकले | 
मंवाड़ी सेना ने उनका पीछा किया और लड़ते लड़ते मंडोर ( जोधपुर ) पर 
भी मेवाड़ियों का अधिकार हागया' । चूंड़ा सीसोदिया ने मंडोवर पर अपने 
पुत्र कुन्तल, मांजा, सूवा तथा हिंगलू आहाड़ा और भाला बीका का प्रबंध 
के लिये छाड़ कर चित्ताड़ लौट गया । 

- बाद में सं० १५१० बि० में मंडोवर पर वापिस राव जोधाजो ने 
कब्जा कर लिया ओर मेवाड़ से अपना बेर मिटाने के लिये राव जोधाजी 
राठोड़ ने अपनी कन्या श्‌ णगारदेवी का विवाह* महाराणा के पुत्र राजकुमार 
रायमल से कर दिया । 


मालव के सुलतान महमूद खिलजी ने वि० सं० १४६६ (इ० सन्‌ 
१४४३) में कुम्भलमेर पर धावा किया । परन्तु उसे सफलता न हुई ओर वह 
लोट गया३ । सं० १५४०३ के कार्तिक बदि ६ (३० सन्‌ १४४६ ता० १९ 
अक्टूबर 2) का महमूद ने मांडलगढ़ पर चढ़ाई की परन्तु इस बार भी उसे 
सफलता नहीं हुइ४। इस पर महमूद ने गुजरात के सुलतान से इस 
लिये सन्धि करली कि वें दोनों मिलकर महाराणा कुस्भा के प्रदेशों को 
अलग-अलग लूटें" । 
.. बि० सं० १५१२ (३० सन्‌ १४५६ ) में महमूद ने मंदसौर पर 
कठ्जा किया ओर मांडलगढ़ की तरफ रवाना हुआ परन्तु इस वार 
भी उसकी दाल न गली । 


१--राणकपुर का शिलालेख सं० १४६६ वि० ( प्रांचीन जन लेख संभरह भाग २ )। 
२--बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जनेल भाग २< खण्ड १ प० ७६-८२ । 
--ब्रिग्ज, फिरिश्ता भाग ४ प० २०८--१० | 
४-“दीवान बहादुर हरविल्लास सारडा; महाराणा कुम्भा ( श्रग्रेजी ) पृ० ८८ ( द्वितीय 
संस्करण ) सन्‌ १६३२ ई० | हर गज 
१--बेले, हिस्टी श्राफ गुजरात पृ० १५० | 
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महाराणा कुम्भा को अपने राज्य काल में तीन बड़े शत्रओं से 
बार बार मुकाबला करना पड़ा। वे थे गुजरात मालवा ओर नागोर के 
सुलतान । गुजरात का सूबेदार जफरखा दिल्ली की तुग़लक बादशाहत को 
कमजोर देख कर सं० ९१४५३ ( इ० सन्‌ १३६६ ) में मुज्जफरशाह की उपाधि 
धारण कर गुजरात का स्व॒तन्त्र सुलतान बन बेठा। इसने अपने भाई 
शमसखों दन्‍्दानी को नागोर (मारवाड़ ) की जागीर दी। जब महाराणा 
कुम्भा ने सं० १४५५ में नागोर का जीता तब गुजरात क बादशाह को 
बहुत बुरा लगा | यद्यपि गुजरात ओर मालवा के सुल्तानों ने अलग-अलग 
मेवाड़ पर कई हमले किए पर असफल रहे | इसलिये मिलकर धथावा करने का 
संकल्प किया, तिस पर भी कुम्भाजी क सामने वे ठहर न सके | मालवे के 
सुलतान के मन म कुम्मा के प्रति बड़ा छूघष था हो, जब कुम्मा ने बू दी पर 
चढाई की तो मेवाड़ को अरक्षित देखकर उसने घावा बाल दिया। परन्तु 
कुम्भाजी को खबर हाते ही उन्होंने आकर सुलतान का मांडू वापस खट्देड़ 
दिया। फिर चार वर्ष बाद मांडू के सुलतान ने हमला किया पर कुछ बन 
न पड़ा। अजमेर के मुसलमानों ने मांडू क सुलतान को अजमेर लेने के 
लिये उकसाया ओर बुलवाया । सुलतान ने अजमेर ले लिया परन्तु वहाँ 
से वापिस लौटते वक्त कुम्भा की सेना ने सुलतान को हरा दिया । 

नागोर के सूबेदार शमसखां का लड़का खुद सूबेदार बनना 
चाहता था इससे शमसखाँ महाराणा कुम्भाजी की “शरण में गया । 
महाराणा ने नागोर को जीत कर शमसखों को वापिस गद्दी पर 
बिठा दिया । शमसखाँ भी बहुत समय बाद महाराणा क खिलाफ होगया । 
इसलिये कुम्भा ने शमसखाँ को हटा कर नागोर पर अपना अधिकार कर 
लिया | शमसखाँ भाग कर गुजरात के सुलतान कुतुबुद्दीन को शरण में गया 
ओर उसे अपनी कन्या व्याह दी) । इस पर कुतुबुद्दीन ने नागोर पर फोज 
भेजी परन्तु महाराणा की सेना ने उसे वापिस भगा दिया। । 

इस पर गुजरात का सुलतान कुतुवुद्दीन स्वयं चढ़ कर आया, इधर 
महाराणा भी आबू पहुँच गया। यहाँ भी सुलतान की सेना को मुह को 
खानी पड़ी | इसके बाद सुलतान ने कुम्मलगढ़ पर चढ़ाई को परन्तु वहाँ 
कुछ बन न पड़ा । । 

कुम्भाजी बड़े वीर ओर साहसी थे । उन्होंने मुसलमानों से देश की 
रक्षा करने के लिये कुम्भलगढ़ आदि कई किले बनवाये | कुम्भलगढ़ के 
शिलालेख में उन्हें धर्म ओर पवित्रता का अवतार ओर उन्हें विद्वान ऑर 


१--बेले; गुजरात का इतिहास पृ०४१४६; फिरिश्ता भाग ७ प० ४१ 
२--बम्बई गजेटियर पृ० २४२” 
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योनी राजा भोज व कर्ण से भी वढ़ कर लिखा हे । वे प्रजापालक और सब 
अक्षर को एक दृष्टि स देखन वाले नरश थ। उन्होंने आबू पर जाने वाले 
जैन यात्रियों पर जा कर लिया जाता था उसे ह्टा दिया था । 





ड्गढ़ 


महाराणा कुम्भाजी के महल, चित्तो 
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खून की नदी बहाना ओर क्रूर कार्य करना उनके स्वभाव में नहीं था। 
विजय लद्द॒मी सदा उनके सामन हाथ जाड़े खड़ी रहती थी। उन्होंने बू दी, 
बाम्बार, बम्बावदा, मॉडलगढ़, सागसंगपुर, खाट ( जयपुर मं ) चाटसु, 
टोडा, अजमेर, साँभर, नरवर, जहाज़पुर, मालपुरा, ज़ावर, गंगधार, मेंडोर, 
आमेर, सारंगपुर (मालवा), हमीरपुर, आबू, गागरोन (कोटा), विसलपुर, 
रणथम्भार, गोड़वाड़, मालवा, गुजरात आदि दर-दर के स्थानों पर अपनी 
जय पताका फदराई थी । 

वीरता के साथ साथ वे संस्क्रत भाषा व संगीत के अच्छे विद्वान 
व कवि थ | नाख्य शास्त्र के भी परे ज्ञाता थ। उन्होंने संगीतराज, संगीत 
मीमांसा, संगीतामृत नामक ग्रन्थ रच थ | गीत गाविन्द और चण्डीशतक 
की टीकाऐं, चार नाटक ओर एकलिग माहात्मय का पिछला भाग, सुन्दर 
मधुर कविता में उन्होंने लिखेथ। शिल्पशाम्र रचने में भी इनको बड़ा 
प्रेम था । राजवल्लभ नामक ग्रन्थ इन्हीं के समय में बना था | उन्होंने जो 
भव्य भवन वनवाये वे इस बात के प्रमाण हैं । उन्होंने भबन निर्माण विद्या 
पंर आठ पुस्तकें भी वनवाइ थीं । 

सं० १५२४ वि० में यह महाराणा कुम्भलमेर में अपने पुत्र उदयकर्ण 
के हाथ से मारे गये | कुम्भा को पिछले दिनों में कुछ उन्माद रोग हो गया 
था। कहते हैं कि महाराणा कुम्मा के शत्रुओं ने उदयकर्गा को राज का लोभ 
देकर यह विश्वासघात का घरणित कार्य कराया था। इस- घृणित व तिरस्कार 
युक्त कार्य को अब तक भाट-चारण लोग “ऊदा तू हत्यारो”? नाम से 
प्रकाशन करते हैं । 

इनके १९१ पुत्र थ--डदयकर्णा, रायमल, नगराज, गापालसिंह, 
आसकर्णा, अमरसिंह, गाविन्ददास, जेतर्सिह, महराबण, क्षेतसिह ओर 
अचलदास । एक पुत्री भी थी जिसका नाम “रंभा” था । वह सोरठ जूनागढ़ 
के यादव राजा मण्डलीक ( अन्तिम ) को व्याही गई थी। राजकुमार 
रायमल्ल पर नाराज हाकर कुम्भा ने उसे मेवाड़ से निकाल दिया था। 
ख्यातों में लिखा है कि एक ज्योतिषी के कहने से कुम्भा ने सब चारणों का 
भी मेवाड़ से देशनिकाला दे दिया था परन्तु अपनी म्त्यु के पर्व उनको 
वापस बुला लिया था। ' 

४८--महाराणा उदयकरण (ऊदाजी) 
[सं० १४५२४--१५९३०_] 

महाराणा कुम्भाजी के पश्चात्‌ उदयकरण मेवाड़ की गद्दी पर 
बैठे। ये बड़े नीच स्वभाव के थे। अपने पिता को मार कर ये मेवाड़ 
के सब सरदारों स अप्रिय बन गये थे। ये केबल ४ वर्ष तक सज्य 
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करने पाये थे | मेवाड़ी प्रजा से सहयोग न देख कर इन्होंने आस-पास के 
राजाओं को कुम्मा का जीता हुआ प्रदेश देकर अपनी ओर मिलाने का 
यत्न किया। परन्तु इस पित्घाती से सब लोग छूणा करते थे। मेवाड़ के 
सरदारों ने मिल कर इनके छोटे भाइ रायमल को जो उस समय अपने 
सुसराल इंडर में थे बुलवाया । रायमल और उदयसिंह की सेना में जावर, 
दाड़िमपुर, जादी ओर पानगढ तथा चित्ताड़ में भमयक्लर लड़ाइयाँ हुईं । अन्त 
में उदयकर्ण प्राण लेकर भागे | रायमल की सभी युद्धों में विजय हुई" । 
ओर रायमल का अधिकार कुल मेवाड़ पर सं० १४३० में हो गया । इस 
विषय का एक दोहा भी कहा जाता हें -- 

ऊदा बाप ने मारज, लिखियों लाभे राज । 

देश बसायो रायमल , सरयो न एको काज ॥ 
ऊदा अपने पुत्रों ( सहसमल ओर सूरजमल ) के साथ कुम्भलगढ़ होते हुए 
साजत, अपने सुसराल पहुंच | आर वहां से मांडू क सुलतान गयासुद्दीन 
खिलजी की शरण गये | वहाँ उन्होंने सहायता क बदले में सुलतान को 
अपनी कन्या देना स्वीकार किया । परन्तु जब वे यह तय करके वापस 
अपने डेरे लोट रहे थे तब उन पर बिजली गिरी ओर वहीं मर गये । 

यद्यपि ऊदाजी के दोनों राजकुमारों को चित्तोड़ का राज्य दिलाने के 

लिये मांडू के सुलतान ने चित्ताड़ पर चढाईं की परन्तु सफल नहीं हुआ । 


७६--महाराणा रायमल 
[ सं० १६३०--१९५६६ | 

ये महाराणा कुम्भा के पुत्र थे और अपन पिता के नाराज़ हा जाने 
पर इडर की तरफ़ चले गये थे। परन्तु सं० १५३० ( इ० सन्‌ १४७३ ) में 
अपने भाई महाराणा उदयकण्णा ( उदयसिंह ) से चित्तोड़ छीनकर मंबाड़ क 
स्वामी बने । 

जब उदयकर्ण बिजली के गिरने से मर गये तो उनक दोनों पुत्र 
सूरजमल ओर सहसमल ने मालवे के सुलतान गयासुद्दीन की विशाल सेना 
लेकर चित्तोड़ को आ घरा । भयानक युद्ध हुआ । गयासुद्दीन का घमंड धूल 
में मिल गया। गयासुद्दीन अपना सा मुंह लिये मांइ को लोट गया। 
सुलतान ने फिर बड़ी संना से मवाड़ पर चड़ाइ की परन्तु इस वार भी 


जज -+ को अप सदशरज 


१--भावनगर इन्स्क्रीपसन्श प० १२१ । 

२---मूता नेणसी की ख्यात भाग १ पृ० ४० € काशी संस्करण )। 
३--सफल होना | 

४--बीर विनोद भाग १ प० ३३८; टॉड रजस्थान भाग १ प० ३३६ । 
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रायमल ने मांडलगढ के पास उसे मार भगाया | इस पर सुलतान ने 
सुलह कर ली । 

फ़िरिस्ता का कहना हे कि गयासुद्दीन का पुत्र नसीरुद्दीन ( नासिर- 
शाह ) मांडइ से विशाल सेना लिये सं० १५६० वि० (३० सन्‌ १४०३ ) में 
चित्तोड़ पर चढ़ आया था ओर महाराणा रायमल ने नजराना देकर विदा 
किया । वह यह भी लिखता है कि राणा के मातहत सरदारों में से किसी 
राजा जीवणदास की पुत्री को नसीरुद्दीन लेकर मांडू लोटा था ओर उस 
लड़की का नाम उसने चितोड़ी बेग़म रखा था । परन्तु यह हाल शिलालेखों 
या ख्यातों में नहीं मिलता हे । 

रायमल के राज्यकाल में उसके तीनों पुत्रों के आपस के भगड़े के 
सिवाय अन्य कोई विशेष उल्लेख योग्य घटना नहीं हुईं। रायमल के पुत्र 
प्रथ्वीराज, जयमल ओर संग्रामसिंह थे। फ़िसी ज्योतिषी ने इन तीनों की 
जन्म पत्रियोाँ देख कर संग्रामसिंह ( साँगाजी ) को भावी राजा बतलाया। 
इस पर प्रथ्वीराज व जयमल को हप हुआ ओर संग्रामसिंह को मारने 
कीं चेष्टा करने लगे । भाइयों में आपस में युद्ध हुआ जिसमें संग्राम की 
एक आँख फट गई आर व घायल होकर गाड़़्वाड़ की तरफ़ हात हुए 
अजमेर जिले के श्रीनगर स्थान में पहुँचे । जहाँ के राजा कर्मचन्द परमार 

उन्हें अपनी कन्या ब्याह दी । इधर प्रथ्बीराज की यह करतूत सुन कर 

रायमल ने उसे कहला भेजा कि मुर्के अब मुह मत दिद्ललाना । इसलिये 
प्रथ्वीराज कुम्भलगढ में जा रहा । नाइलाई (गाड़वाड़ ) क॑ आदिनाथ के 
मन्दिर की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि महाराणा रायमल के राज्य समय 
कुबर प्रथ्वीराज गोड़वाड़ प्रान्त का शासक था। इससे प्रथ्बीराज का 
गाड़वाड़ ( अब मारवाड़ ) में रहना पाया जाता हे । 

जब लल्लाखाँ पठान ने सोलंकियों से टाडा (जयपुर में) ओर उसके 
आसपास का इलाका छीन लिया ता सालंकी राव सुरतान महाराणा 
रायमल की शरण में चला गया ओर वहाँ उसे बदनार जागीर में मिला। 
इसकी कन्या बड़ी सुन्दर थी, राजकुमार जयमल ने उसे व्याहना चाहा 
ओर विवाह के पूर्व कन्या को देखने की इच्छा प्रकट की। पहले दिखाने 
को इन्कार होने पर जयमल ने राव सुरतान सालंकी पर चढाई करदी । 
परन्तु सुरतान के साले रतना सांखला के हाथ से जयमल मारा गया" । 


पश्चात सोलंकी सुरतान ने यह प्रश्न किया कि जो वीर मुझे पठान 
लल्लाखाँ से मेरे बाप दादों का राज्य ( टोडा ) वापिस दिला देगा उसीकऊे 
साथ मे अपनी कन्या का व्याह करूगा । यह जानकर राजकुमार प्रथ्बीराज 


१--मुद्रणोत नणसी की ख्यात भाग १ प्रृ० ४२ । 
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ने सुरतान की पुत्री से व्याह कर लिया और फिर टोडे पर चढ़ाई की ओर 
लल्लाखाँ को मार, टोडा वापस सुरतान को दिया। टॉड लिखता हे कि 
इसकी स्त्री कुवरानी ताराबाई भी इस युद्ध में लड़ने गइ थी" । लल्लाखों 
की सहायता का अजमर का सूबेदार मल्लू्खाँ आया था। परन्तु प्रथ्वीराज 
ने उसे भी मार डाला ओर अजमेर के किले ( गढ़ वीठली ) का कब्जा 
करके कुम्भलगढ़ लोट गया। 
प्रथ्वीराज की बहिन आनन्दबाइ का विवाह सिराही के राव 
जगमाल से हुआ था। जगमाल दूसरी रानियों के बहकाने से आनन्दबाई 
का दुःख दिया करता था । इससे प्रथ्तीराज सिराही पहँचा ओर जगमाल 
को सममा कर अपनी बहिन का द॒ःस मिटा दिया। जगमाल न प्रथ्वीराज 
का उसक लॉटते समय दबाई क॑ बहाने विप की गालियां दी जिस प्रथ०्बीराज 
ने कुम्मलगढ़ के पास पहुँचने पर संबन की ओर वह मृत्यु का प्राप्त हुआ* । 
यह बड़ा वीर था ओर दूर-दर तक चढाइयाँ करता था जिससे उसका 
उडणा प्रथ्वीराज” कहते थ । े 
इस ग्रकार तीनों भाइयों में स केबल संग्रामसिंह (सांगा ) ही 
जीवित रहें। वे कुछ काल तक गुप्त वष में इधर-डघर घूमते रहे । अन्त 
में अजमर के परमार राजा कर्मचन्द्र ने उनके जीवित हाने की सूचना 
महाराणा रायमल को दी। रायमल यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए ओर 
संग्रामसिंह का अपने दरबार में वुलबा लिया? । 
राणा रायमल वीर ओर धम्मात्मा थे। इन्होंने एकलिद्ला मन्दिर 
को मरम्मत कराई थी जा मुसलमानां कर आक्रमण स टूट गया था | आपन॑ 
१ विवाह किये थे जिनस १३ पुत्र उत्पन्न हुए। प्रथ्नीराज, जयमल 
संग्रामसिंह, कल्याणमल, पत्ता, रायलिह, भवानीदास, किशनदास, 
नारायणदास, शंकरदास, देवीदास, सन्दरदास और बणीदास। इनके 
सिवाय दो पुत्रियाँ भी थी। जयमल ओर प्रथ्बीराज़ की मसत्यु के बाद 
महाराणा उदास व अस्वस्थ्य रहने लगे । इस थे सं० १५६१ की ज्येछ सुदि 
( इ० सन १४८०६ ता? ४ मई ) का स्वगवासी हुए । 
५०--महाराणा संग्रामसिंह 
( सम्बते १६६६-१४८७ ) 
ये महाराणा रायमल के तृतीय पुत्र थे। अपने पिता की सृत्यु के 
पश्चात्‌ वि० सं० १५६६ ज्येठ सुदि ४ (३० सन्‌ १५०६ ता० २४ मई ) को 


१--टॉड राजस्थान भाग २ प्रू० ७८३ (ऋक्रकू सम्पादित) । 
२--वही; भाग १ पुृ० शरे४८ । 
३--मुहणोत्र नेशसी को ख्यात भाग १ पृ ४२ । 
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ये मेवाड़ के राजसिंहासन पर बेठे । इस समय इनकी उम्र २७ वर्ष की थी । 
इनका जन्म सं० १४३६ की बेशाख बदि £ (इं० सन १४८२ ता० १२ 
अग्रेल शुक्रवार ) को हुआ था" | संवाड़ के महाराणाओं में ये सब से 
अधिक प्रतापी ओर योद्धा हुए | अपने पुरुषार्थ द्वारा इन्होंने मेवाड़ राज्य 
को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया था। इनकी सना में एक लाख योद्धा 
ओर पाँच सो हाथी थ | सात बड़े बड़ राजा, नों राव और १०४७ रावत 
उनके अधीन थे | जोधपुर और आमेर के राजा इनका सम्मान करते थे । 
ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, रायसेन ( अब भोपाल में ), कालपी, चन्देरी, 
बू दी, गागरोन, रामपुरा ओर आबू के राजा उनके सामन्त थे। अपने 
समय के ये सब से बड़े हिन्दू नरेश थ, जिनके आगे बड़े बड़े सिर 
भुकाते थे ओर जिनके लाहे से दुश्मन कॉँपा करते थे। बचपन से लगाकर 
मृत्यु श्रयन्त इनका जीवन युद्धों में बीता । बाबर बादर्शांह से सामना करने 
के पहले भी इन्होंने श्टबार बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ दिल्ली व मालवा के 
सुलतानों के साथ लड़ी | दो लड़ाइयों में दिल्ली के बादशाह इच्नाहीम लोदी 
खुद ने मुठभेई की थी। एक बार सं> १४७६३ में मालने के सुलतान 
महमूद द्वितीय का महाराणा साँगा ने युद्ध में पकड़ लिया परन्तु बाद में 
बिना कुछ लिये उसे छोड़ दिया । उनकी एक आँख तो युवाकाल में भाइयों 
की आपसी लड़ाइ में जाती रही थी आर एक हाथ युद्ध में तलवार से टूट 
गया था आर एक पांव में तीर लगने से लंगड़े हो गये थं। शरीर पर उनके 
मृत्यु समय कम से कम ८० निशान तलवारों व भात्तों क लगे हुए थं* | 


साँगा का राज्य उनके सिंहासन बेठने के समय दिल्ली गुजरात और 
मालवा के मुसलमान सुलतानों के राज्यों से घिरा हुआ था। दिल्ली पर 
सिकन्दर लोदी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा ओर मालवा में नसीरुद्दीन 
खिलजी सुलतान थे । दिल्ली की सलतनत उस समय बिल्कुल कमजोर हो 
चली थी । इससे महाराणा साँगा ने अपने राज्य की सीमा बढ़ाना आरम्भ 
किया । उन्हें तीनों सुलतानों से लोहा लेना पड़ा। तीनों सुलतानों की 
सम्मिलित शक्ति से एक स्थान पर महाराणा ने युद्ध किया परन्तु साँगाजी 
का ही विजय लक्ष्मी प्राप्त हुई | स्ाँगाजी ने इन तीनों शक्तियों से जुदा-जुदा 
भी युद्ध किये थे | सुलतान इत्राहीम लोदी से तो बूं दी की सीमा पर खातोली 
गांव में सं० १४५७४ ( इ० सन्‌ १५९७ ) में युद्ध हुआ जिसमें महाराणा का 
बायां द्ााथ कटा ओर घुटने में तीर लगने से लँगड़ हुए परन्तु जीत महाराणा 


१--सुद्णोत नैेणसी की ख्यात भाग १| ए० ४७ ( काशी स'स्क्रण ) | 

२--टॉड राजस्थान भाग १ ए० ३१८ ( आ्रवसफोर्ड स'स्करण 0 

३--वही; भाग 4 पृ० ३ ४६ । क्‍ 
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की हुई | गुजरात के सुलतान मुजफ्फर से भी इंडर, अहमदनगर, बीसल- 
मगर में युद्ध ठने ओर वहाँ भी महाराणा मुसलमानों का मदमंजन कर अपने 
पक्त के सामन्‍त रायमल राठोड़ को इंडर की गद्दी पर पुनः बिठाया" । 


वि० सं० ९४७४५ में मांडू के सुलतान महमूद के साथ भी बड़ा युद्ध 
हुआ जिसमें ४० हजार सेना के साथ महाराणा गागरोन के राजा की 
सहायता के लिये पहुँचा था | इस युद्ध में सुलतान महमूद बुरी तरह घायल 
हुआ । उसे महाराणा ने तीन मास चित्ताड़ में कद रक्खा*, इलाज करवाया 
आर बाद में फोज खर्च लेकर १ हजार राजपूत साथ देकर माँडू पहुँचा दिया | 


साँगाजी का अन्तिम युद्ध बादशाह बावर के साथ बयाना ( भरतपुर 
राज्य में ) हुआ | इस युद्ध में राजपूतों ने कइं राजनेतिक भूलें की, जिसका 
दुखद परिणाम भारत को भागना पड्ढा। कहाँ तो समस्त भारतवासियों के हृदय 
में यह तरंगें उठने लगी थी कि सांगा ज॑ंसे पराक्रमी मद्ाराणा के छुत्रतले एक 
विशाल हिन्दू साम्राज्य स्थापित होने बाला है ओर कदाँ हिन्दू साम्राज्य के 
स्थान पर हिन्दुओं की ही सहायता से विदेशी मुसलमान साम्राज्य की नींव 
पड़ी | बाबर जो अफ़ग़ानिस्तान की छाटी सी रियासत फरणगाना ( खोकन्द ) 
के राजा उमरशंस्र मिजा के यहाँ जन्मा था। वह भारतवष में पठानों की 
ताक़त कम होती देख कर १२ हज़ार सेनिकों को लेकर सं० १४८८२ ( इं० 
सन्‌ १४२५ ) में (दिल्ली पर चढ आया। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई में सुलतान 
इत्राहीम लादी का सं० १५८३ बंशाख सुदि ८ ( इ० सन्‌ १५२६ ता० २० 
अप्रेल ) को हराकर उसने दिल्ली पर अधिकार किया । उसे मालूम था कि 
इञ्राहीम लोदी से प्रबल शक्ति सांगा की है, क्योंकि उनकी अधीनता में उस 
समय समस्त राजपूत जातियाँ विदेशी आक्रमणकारियों के लिये एकत्रित हो 
सकती है। उसने यह्‌ विचार कर सं० १५८३ में महाराणा सांगाजी 
का मुकाबला करने के लिये आगरा से रवाना हुआ । इधर सांगाजी भी 
दल-बल सहित तेयार थे। उसकी सेना ने पहुँच कर बयाना के किले पर 
अंधिंकार कर लिया। दानों तरफ़ की सनाओं की मुठभेड़ इसी स्थान पर 
हुई | प्रारम्भ में बाबर की सेना का अगला भाग कुछ आगे बढ जाने से काट 
दिया सया | बाबर को इससे बड़ी निराशा दागईं ओर उसने अपने सरदारों 
के इकट्ठा करक सब संना क सामने प्रण किया कि कभी शरात्र नहीं 
छूऊंगा, साने चांदी के शराब के प्याले व वर्तन चूर-चूर करके उनको 
गरीबों में बांद दिया ओर अफसरों से यह हृढ प्रतिज्ञा करवाई कि 


१--फार्ब्स। कृत रासमाला (अंग्रेजी में ) ४० २६२; बेले, हिस्टी आफ़ गुज़रात॑ 
पृ० २६६ | ह 


२--अ्रिग्ज, फरितता भाग ४ पूृ० २६३ | 
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जब तक दम में दम रहे रणक्षेत्र को छोड़ कर कभी पीछा न देखेंगे । इस 
प्रकार धार्मिक भावों को उत्तजित करके बाबर आगे बढ़ा ओर बयाना 
( भरतपुर ) के खानवा गांव के पास सं० १५८४ की चत्र सुदि १४ ( ता० 
१७ सार्च १४२७ इं०) को राजपूतों का मुकाबला किया । महाराणा की सेना 
चार भागों में बंटी हुई थी ओर महाराणा स्वयं हाथी पर चढ़कर सैन्य संचालन 





महाराणा सांगाजी 


कर रहे थे। तारीख १३ जमादिउस्सानी हि7 सन्‌६४३३ (वि० सं० १५८४ चेत्र 
सुदि १४ ) को सुबह साढ़े नो बजे के लगभग युद्ध आरम्भ हुआ । राजपूतों | 
ने मुगल सेना के दक्षिण पार्श्व पर आक्रमण किया ओर मुग़ल सेना को 
मसल डाला | यदि थाड़ी ही द्ूू मुगलों को आर से वहाँ सहायता न 
पहुँचती तो मुग़ल भाग खड़े होते। परन्तु बाबर ने एक दम सहायता भेज 
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कर स्थिति को संभाल लिया । मुग़लों ने मौका देखकर तापों से गाले बरसाने 
शुरू कर दिये । उधर राजपूतों ने मौका देखकर मुगलों के वाम पाश्व॑ पर 
ज़ोर से टूट पड़े | इसी बीच महाराणा के सिर में एक तीर लगा, वे मूछिंत 
हो गये ओर कुछ सरदार उन्हें पालकी में लिटाकर मेवाड़ की ओर ले 
गये। बाकी लोग लड़ते ही रहे । जब देखा कि बिना राजा के सेना के पेर 
उखड़ने वाले हैं तब्र उन्होंने पहिल ता सलुम्बर के सरदार रावंत रत्नसिंह 
चूड्ावत से सैन्य संचालन के लिये प्रार्थना की परन्तु जब उसने इन्कार कर 
दिया तो माला अज्जा को महाराणा के हाथी पर त्रिठा कर चंवर-छत्र कराने 
शुरू कर दिये । उसके सनापतित्व में लाग लड़ने लग। तांपों की मार को 
सहते हुए भी मद्राराणा के सेनिकों ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया । अन्त 
में वे तोपों की मार स बुरी तरह मरने लगे । राजपूत मरते दम तक लड़ते 
ही रहे--सब्र काम आये | 

अन्त में राजपूतों की हार हुईं, मुग़ल्ों ने उनके डेरों तक पीछा 
किया । बाबर ने विजयी होकर “गाजी” उपाधि घारण की । बयाना आकर 
उसने मेवाड़ पर चढ़ाई करना ठीक है या नहीं इस विषय पर विचार 
किया। गर्मी का मॉसम आ जाने से उसने चढाई करने का विचार छोड़ 
दिया) । इस हार का फल यह हुआ कि राजपूतों का वह प्रताप-सूर्य्य 
जो भारत गगन के उच्च स्थान पर पहुँच कर लोगों का चकाचॉध उत्पन्न कर 
रहा था, अब अस्ताचल की आर खिसकने लगा | इस युद्ध में राजपूतों का 
शायद ही काई अभागा परिवार हा जिसने इस युद्ध में अपने वीर या वीरों 
की आहुति नदी हो। इस युद्ध का फल अच्छा नहीं हुआ । मुग़लों का 
राज्य यहाँ स्थिर हो गया। मंवबाड़ की सीमा जा पहले पीलियाखाल तक 
थी, वह अब बसवा गाँव तक ही रह गइ । 

मूछित महाराणा को लेकर राजपूत जपुर राज्य के गाँव बसवा में 
पहुँचे तब महाराणा को चेत हुआ | उन्हें युद्ध से इस प्रकार हटाये जाने पर 
बड़ा क्राध ओर दुःख हुआ ओर प्रतिज्ञा की कि जीते जी चित्तोड़ नहीं 
जाऊंगा | कुछ समय तक वह रणथम्भोर में दही रहे | इधर बाबर ने भी गर्मी 
का मोसम आ जाने से आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया। महाराणा एक 
वार फिर युद्ध के लिये तयार होगये परन्तु उनके मंत्रीगण उनका साथ देने 
से इन्कार कर गये ओर महाराणा के अधिक हठ करने पर उनको विष 
दिलवा दिया*। इस प्रकार महाप्रतापी सांगा का देहान्त कालपी में 
सं० १४८४ की माघ सुदि £ ( ईइं० सन्‌ १४५२८ ता० ३० जनवरी ) को ४६ 
वष की आयु में हागया । 
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१---तुजके बाबरी ( अंग्रेजी मं )ए० <७६॥। 
१--वीर विनोद भाग १ पृ० ३६७। 
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हि महाराणा साँगाजी दिल के बड़े ही पक्के थे। वे वी र, उदार, बद्धिमान 
क्र थे ५ त्र छ५.  क.. दर कक छा था कक कक. सकल । डर ७. 
और कृतज्ञ थ। शत्रुओं को क़ेद रक व छाड़ दत थे, उन्होंने शरणागतों को 
अयनाया आर आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए यद्ध भी 'किए। 


ही हे 4 बक 
उन्हांन अपना राज्य सीमा को खूब बढ़ाया । लोग उनके भन्डे के नीचे रह 


उशकरवयमू 


ह ट 


! 
को 
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कर लड़ने में अपना गौरव समभते, थ | वे भारत के अन्तिम नरेश भे जिनके 
३ में राजपूत नरेश विदेशियों को भारत से निकालने के लिये इकट्ट 
हुये थ। उन्होंने गुजरात, मालवा और दिल्ली के सुलतानों का परास्त 
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कर महाराणा कुम्भाजी के कार्य को आगे बढ़ाया। उनका शत्रु बादशाह 
बाबर स्वयं उनकी प्रशंसा में लिखता है-- 

.. “राणा सॉगा अपनी बहादुरी और तलवार के बल बहुत बडा हो 
गया था। मालवा, दिल्ली और गृजरात का कोई अकेला सुलतान उसे 
हराने में असमर्थ था | उसने लगभग दो सो शहरों की मसजिदें गिराई 
अर बहत से मपतलमानों को केद जिया | उसके राज्य की वा।पैंक आय 
दस करोड थी | उसकी सेना में एक लाख सनिक्र थे' | महाराणा साया 
के तनि उतराधषिकारां वसे ह। योग्य हांते तो मृगला का राज्य भारतवष 


च्फ् 


में जमने ही नहीं पाता ।* 

साँगाजी राजनीति व धर्म के बड़े मर्मझ थे । अँग हीन हाने से 
एक बार उन्होंने अपने सरदारों को दरबार में बुलाकर उनसे यह घोषणा 
की कि “जिस प्रकार एक टूटी मूतति प्रतिष्ठा-पूजन के योग्य नहीं रहती, 
इसी प्रकार मरी आँख, भुजा व पाब निक्रम्म हा गये हैँं। इसलिए ,म 
राज-सिंहासन पर न बैठ कर जमीन पर ही बेठ्गा । इस स्थान पर जिस उचित 
सममभ बंठावें ।? इस विनीत व्यवद्ार से सरदार लाग बड़ प्रसन्न हुए आर 
बोले कि “रणात्तेत्र में अंग भंग होने से राजा का गौरव बढता हू न कि घटता | 
इसलिए सबने उन्हें राज सिंहासन पर बेठा दिये।” इस साधारण घटना 
से साँगा की राजनीति ओर चातुर्य, विनीत, प्रजा वत्सलता प्रकट हाती है 

.. महाराणा के समय के ४-६ प्रकार के ताँबे के सिक्त अभी तक पाए 

गये हैं जिन पर एक ओर महाराणा का नाम ओर दूसरी तरफ संज्त या 
त्रिशूल, स्वस्तिक तथा रेखा-चिह्न पाये जाते हैं। सिक्‍के चोकोर भद्दे ओर 
मोटे हैं। युद्धों से अवकास न मिलने के कारण ये मन्द्रि, तालाव, किले 
आदि नहीं बनवा सके | साँगाजी का खुदवाया हुआ कोई शिलालेख नहीं 
मिलता | उनके शासन काल के दो शिलालेख दूसरों के खुदबाए हुये मिले हैं। 

महाराणा के रेट रानियाँ थीं । जाधपुर के राजकुमार बाघा की पुत्री 
धनबाई से रत्नसिंह और बंदी नरेश हाड़ा नरवद की पुत्री कमंवती 
(करमती ) से विक्रमादिय और उदयसिंह थे। महाराणा के कुल सात पुत्र 
थे, तीन तो ऊपर बताये जा चुके हें | बाकी भोजराज, कर्णसिंह, पर्बंतर्सिह 
ओर कृष्णसिंह थे। चार राजकुमारियाँ थीं, कुँवरबाई, गंगाबाईं, पद्माबाइं 
ओर राजबाई। पिछले चारों राजकुमार महाराणा के सामने ही मर.चुके थे । 

इनका क़द मंकाला, गठीला शरीर, भरा हुआ चेहरा, बड़ी श्राँखें 
हाथ लम्बे ओर रंग गेहुँआ था | 


$--मुन्शी देवीप्रसाद कृत महाराणा संग्रामसिंद्द का जीवन चरित्र परू० £ 
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५४१--महाराणा रतनसिंह दूसरा 
[ वि० सं० १४८४--१ ६८ | 


महाराणा सांगा के बाद उनक्रे पुत्र रतनसिंह मेवाड़ की गद्दी पर 
वि० सं० १४५८७ की माघ सुदि १४५ ( ता० ५ फरवरी ई० सन्‌ १५२८ ) को 
बैठे । इनके दो भाई विक्रमादित्य ओर उद्यसिंह अपनी माता हाड़ी कर्मवती 
के साथ अपनी जागीर रणथम्भार में रहते थे। यह रणथम्भार का किला 
इनको राणा सांगाजी ने अपने जीवनकाल में ही दे दिया था | रतनसिंह को 
यह जागीर बड़ी अखरती थी । इधर कर्मबती अपने पुत्र विक्रम को मेवाड़ 
की गद्दी पर बिठाने का षड़यन्त्र रचने लगी । इसलिये उसने बादशाह बाबर 
को अपना सहायक बनाना चाहा और शअश्रशोक नामक सरदार के द्वारा 
सं० १श्ट४ में यह कहलाया कि यदि विक्रम मेवाड़ की गहदी पर बैठाया 
जाबे तो रणथम्भोर किला बाबर को देकर बयाना ओर ७० लाख की जागीर 
पर बाबर की आधीनता विक्रमादित्य स्व्रीकार कर लेगा' । परन्तु यह बातचीत 
अंपूर्ण ही रही। क्योंकि कर्मवती का भाई बूदी का राजा सूरजमल जो 
विक्रम का अभिभावक था स्वयं रणथम्भार जेंसा किला बाबर के हाथ नहीं 
देना चाहता था। उसका उद्देश्य केबल यह था कि इस बातचीत से मेवाड़ 
नरेश महाराणा रतनसिंह डर जाय । 

महाराणा सांगा के बाद मालवे के सुलतान महंमूद पर जो मेवाड़ 
की ओर से डर था वह निकल गया ओर अपने कई इलाके जो मेवाड़ के 
अधिकार में चले गये थे उनकों वापस लेने की चेष्टा की। इसलिये उसने 
अपने सेनापति शरज़हखाँ का मेवाड़ का इलाका लूटने को भेजा । इधर 
महाराणा र॒ट्नसिंह भी मालवे पर चढ़ गया। इस पर सेनापति और महमूद 
दोनों वापस लोट गये* । 

इसी समय गुजरात का सुलतान बहादुरशाह मालबे पर चढाई 
करने के लिये बागड़ ( इंगरपुर राज्य में ) होकर निकला | इधर महाराणा 
मालवा लूटता हुआ सुलतान से खरजी की घाटी के पास मिला । सुलतान 
ने रत्नसिंह को ३० हाथी ओर कई घोड़े भेट किये और १५०० ज़रदोज़ी 
खिलअत साथ वालों को दिये | बाद में आगे बढ़कर बहादुरशाह ने मांडू के 
सुलतान महमूद को कैद कर उसका राज्य अपने गुजरात के राज्य में मिला 
लिया । इस प्रकार मांडू का स्वतन्त्र राज्य नष्ट हो गया। 
_१--तुजुके बाबरी ( अंगरेज़ो अनुवाद ) ए० ६१३ । 
२--अब्रिग्ज, फिरिस्ता भाग ४ ए० २६४७ । 
३६--बेले; द्विस्टी आफ गुजरात पृ० ३५२ | 
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जेसा ऊपर लिखा जा चुका हे कि बू दी के हाडा सूरशमल ओर 
राणा रतनसिंह की आपस में अनबन थी । राणा के मन में निश्चय होगया 
कि किसी न किसी रूप से सूरजमल का मार दिया जाबे। एक दिन 
महाराणा शिकार खलते हुए बूदी क॑ निकट गांकरणंतीर्थ वाले गाँव 
बाजड़ा में पहुँच । शिकर में सूरजमल का भी दुलबाया आर किसी बहाने 
से अपना हाथी सूरजमल के घाड़ पर ठल दिया परन्तु काई दर्घटना नहीं 
हुई | दूसर दिन शिकार में स्वयं महाराणा न सूरजमल पर तलवार का वार 
किया । जिसस सूरजसल के सिर का कुल हिस्सा कट गया। इतन में रात 
सूरजमल ने वापिस राणा पर तलवार चलाइ आर दानों वीर-गति का प्राप्त 
हुए। महाराणा का अग्नि संस्कार पाटन में हुआ आर उनक साथ राणी 
पंवार सती हुई" । यह घटना बि० सं० १४्टट ( इ5 सन १५३१ ) की है। 
जब राब सूयमल हाड़ा की म्॒त्यु का समाचार बू दी पहुचा ता उनकी 
रानी सती होने का तेयार हुइ। परन्तु उनकी सास ने उन्हें रोका कि 
“सूरजमल लड्डाइ में अकला मरन वाला नहीं हूं | शत्रु का अवश्य मारा 
हागा। मंरा दूध कायर नहीं हू । पर हा अलबत्ता एक दिन जब में नहाती 
थी ओर वह वालक रो रहा था तब एक दासी ने अपना स्तन मुह में देकर 
चुप कर दिया था | परन्तु मुझे मालूम हान पर मेने तुरन्त उल्टी कराकर 
उसका दूध पेंट में स निकाल तो दिया था। मगर फिर भी दासी क॑ दृध का 
कोई अंश उसके पट में रह गया हा जिससे कायरता का अंकुर हो | परन्तु 
मुझे विश्वास हैं कि सूरजमल ज्षत्राणी क दूध को नदहों लगा सकता। तुम 
ज़रा ठहरो | दसरी खबर आने दा । इतन में समाचार आया कि सरजमल 
ने महाराणा रत्नसिंह का भी मार डाला। इस पर सास न अपनी पुत्र बह 
को सती हाने की आज्ञा दी आर कद्ा कि “मर पुत्र न मरा दूध उजाल दिया 
है?” । इस घटना से माता के दूब की महिमा प्रकट होती हे । 

'.. महाराणा रत्नसिंह में अपने पराक्रमी पिता सांगाजी की तरह वीरो- 
चिंत गुण थे | रणजक्षेत्र में जाना उनका बहुत प्रिय था। परन्तु साथ में 
शान्तिप्रिय भी थ। थे मीठा बालने वाले पर सहज ही में विश्वास कर 
लेतेथे।. ! है 
५२---महाराणा विक्रमादित्य 

[ सं० ११८८--१९६ ३ ] क्‍ 
महाराणा रतनसिंह के कोई पुत्र न होने से मेवाड़ की गद्दी पर 
उनके छोटे भाई विक्रमादित्य सं० १४५८८ (ई० सन्‌ १४३१ ) में बैठे । 
इनके मिजाज में लड़कपन था और इससे सरदारों से इनकी नहीं बनती 


१---मुहणोत नणसी की ख्यात अथम भाग प्ू० १०६-।१० ६ « 
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थी। उन्होंने सात हज़ार पहलवान रक्‍खे जिनके भरोसे वे सरदारों की 
कुछ परवाह नहीं करते थे इसलिये सरदार लोग अप्रसन्न होकर इनसे 
असहयाग करते थे। 

मेवाड़ की यह दशा देखकर गुजरात का सुलतान बहादुरशाह-- 
जिसका बल मालवा फतह करने के बाद बहुत बढ गया था--अपना राज्य 
विस्तार करने के लिये रायसेन ओर चित्तोड़ के क़िले को लेने के लिए चल 
पड़ा। रायसेन किले को फ़तह करके बि० सं० १४८६ में उसने चित्ताड़ पर 
चढाई की । विक्रमादित्य की ओर से सन्धि की चचो की गइ पर वह नहीं 
माना । चित्तोड़ पर बड़ी लड़ाई हुई, राजमाता रानी कमवती ने हुमायू से 
सहायता मांगी, परन्तु वह भी नहीं मिली । इसलिए कमंवबती ने बहादुरशाह 
को अपने राज्य के अधिकार में से मालवे के कईं परगने आदि देकर सन्धि 
करली | बहादुरशाह्‌ वापिस गुजरात लोट गया" । ., 

इस हार को देखकर भी महाराणा विक्रमादिय की अंखें न खुली 
ओर उनका वरत्ताव सरदारों के साथ बेसे ही बना रहा | इससे कुछ सरदार 
बहादुरशाह्‌ से जा मिले ओर चित्ताड़ पर कब्जा कर लेने को उत्साहित किया। 

बादशाह हुमायू सुलतान बहादुरशाह को दबाने के लिए आरहा 
था । परन्तु बहादुरशाह ने हुमायू को पत्र लिखा कि में काफिरों 
( हिन्दुओं ) के बरखिलाफ जिहाद ( धम युद्ध ) करने के लिए जारहा हूँ, 
अगर तुमने हिन्दुओं की मदद की तो ख़ुदा के सामने कया जवाब दागे।” 
इस पर बादशाह हुमायूं ग्वालियर में ही ठहर गया? । 

बहादुरशाह की चित्ताड़ पर दूसरी चढाइ हाने वाली हूँ यह समाचार 
पाते ही राजमाता महारानी कमंवती हाड़ी ने मेवाड़ के सरदारों को एक 
पत्र लिखा कि--“यह किला तुम्हें सॉपा जाता है इसलिये अब तुम अपने 
वंश की मयोंदा का ख्याल कर जेसे उचित समभो वैसा करो ।”? 

महारानी के पत्र को पाकर राजपूतों में स्वदेश प्रम उमड़ आया 
ओर चित्तोड़ के रंक्षार्थ आ पहुँचे । बहादुरशाह की सेना अधिक देखकर 

होंने विक्रमादित्य और उदयसिंह को बूंदी भेज दिया ओर देवलिया 

( प्रतापगढ़ ) के रावत बाघसिंह गुहिलोत को महाराणा के राज-चिन्ह 
धारण करा कर युद्ध समय*« तक उनका प्रतिनिधी नियुक्त किया । बाद में 
जी खालकर राजपूत वीर युद्ध करने लगे । बहादुरशाह की सेना यूरोपियंन 
अफसर पोच्यू गीज़ के मातहत में लड़ रही थी। गोलाबारी से चित्तोड़ के 
किले की ४५ हाथ दीवार उड़ गईं। बीर राजपूतों ने केसरिया बाना करके 
किले के द्वार खोल दिये और शत्रओं पर टूट पड़े। हाड़ी कर्मबती 
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अनेक ख्रियों सहित जोहर कर अग्नि में कूद पड़ी | हजारों राजपूतों के 
हताहत होने पर भी विजय बहादुरशाह की रही। यह युद्ध “चित्तोड़ 
का दूसरा शाका”” कहलाता है | 


बहादुरशाह ने अपने तोपखाने के जनरल रूमीखाँ को चित्तोड़ का हाकिम 
बनाने का वादा किया था परन्तु फिर विचार बदल दिया। इस पर रूमीखों 
रुष्ट होकर हुमायू से मिल गया ओर उसे चित्तोड़ लेने के लिए बुलाया । 
हुमायू यह चाहता ही था, झट बहादुरशाह पर चढ़ आया | हुमायूँ ओर 
बहादुरशाह की फोज का मुकाबला मंदसोर पर हुआ । अन्त में बहादुरशाह 
स० १५६२ की बेशाख बदि ७ को मांडू की ओर भाग गया। हमायू ने 
भी उसका पीछा किया परन्तु बहादुरशाह मांडू से चांपानेर, खंभात (केम्बरे) 
होता हुआ दीव क टापू में पांच्यू गाल (फिरंगी) लोगों की शरण में चला 
गया जहाँ वह समुन्द्र में ही मारा गया" । 

जब इस प्रकार बहादुरशाह के मारे जाने का समाचार चिताड़ पहु चा 
तो मेवाड़ के सरदारों ने चितोड़ पर हमला कर मुसलमानों से किला 
छीन लिया ओर बूँदी से महाराणा विक्रमादित्य और उडदयसिंह को 
बुला लिया । महाराणा विक्रमादित्य की अब तक आदत नहीं सुधरी । 
वह सरदारों के साथ वेसा ही कुव्यवहार करते थे। इसलिये महाराण 
साँगा के भाई प्रथ्वीराज के दासी-पुत्र वणवीर ने अपना दाव गाॉटठने के 
लिये महाराणा के क्ृपापात्र बम गया ओर एक रात मोका पाकर सोते 
हुए विक्रमादित्य को तलयार से मार डाला। वणवीर उदयसिंह को भी 
मारना चाहता था परन्तु पन्ना धाय ने अपने पुत्र को उदयसिंह की जगह 
सुला कर कटवा दिया ओर उदयसिंह को बचा लिया | ओर एक बारी की 
सहायता से उदयसिंह को छिपा कर कुम्भलगढ़ किले पर पहुँच गई। 
इस समय राणा विक्रमादित्य की आयु १६ वर्ष की ओर उदयसिंह की 
१४ वर्ष की थी । यह घटना सं० १५६३ (इं० सन्‌ १४५३६) की हे । 

( वणवीर ) 

महाराणा विक्रमादित्य को मार कर वण॒वीर सं० १४६३ बि० में 
चित्तोड़ के राजसिहासन पर बेठा | इसने केवल ४ वर्ष तक राज किया। 
येंह बड़ा घमंडी था ओर दासी-पुत्र होने से सरदारों का यथोचित मान 
नहीं करता था | इसीसे वे लोग इससे अप्रसन्न थे गद्दी पर बेठने के पूर्व 


१---बेले; हिस्टी ग्राफ शुज़रात पृ० श्े८व । 

ए-+-टरॉड ने . लिखा, है. कि उस समय ,उदयसिंह ६ वर्ष का था। पन्ना ने. उसे एक 
टोकरे में रखकर बारी जाति के एक नोकर द्वारा क़िले के बाहर सेज दिया परंतु 
यह ठीक नहीं है क्‍यों कि उद्यसिंद की आयु उस समय १४ वर्ष की थी।.. 
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भी बदचलन होने के कारण महाराणा साँगाजी ने इसको निकाल दिया था। 
तब वह गुजरात के बादशाह मुज़फ्फ़र के पास चला गया था जहाँ उसे 
बागड़ का इलाका जागीर में मिला | द 

जब मेवाड़ के सरदारों को यह पता लगा कि उदयसिंह वास्तव में 
मारा नहीं गया ओर कुम्भलगढ़ में जीवित हे तो वे कुम्भलगढ़ पहुँचे ओर 
उसे चित्तोड़ की गद्दी पर बैठाने का निश्चय किया | मारवाड़ पाली के 
सोनगरे चोहान अखराज ने उदयसिंह को अपनी कन्या व्याह दी | उदय- 
सिंह ओर वण॒वीर की सेनाश्नों की मुड़भेड़ महोली के पास हुईं | बणवीर 
हार कर गुजरात की ओर भाग गया। कईयों का मत है कि वह युद्ध में 
मारा गया परन्तु मूतानेणसी ने लिखा है कि बणवीर भाग कर दक्षिण में 
चला गया और उसके वंशज नागपुर के भोंसले हैं | यह बात विवादास्पद 
है । छत्रपति शिवाजी भोंसले वास्तव में सीसोदिया सज्जनसिंह के वंशघर थे । 

वणवीर ने अपने नाम का सिका भी चलाया जिस पर “ श्री राणा 
वणवीर” लेख मिलता है | इसके दो शिलालेख बि० सं० १५६३ ओर १४६४ 
के चित्तोड़ में मिले हैं । 

१३--महाराणा उदयस्सिह 
[ सं० १५६४--१६ २८ |] 

विक्रमादित्य के प्रकरण में यह लिख आये हैं कि, पन्ना धायने जो 
खीची चोहान वंश की ज्षत्राणी थी, अपने पुत्र को उदयर्सिह की जगह 
सुलाकर वणवीर के हाथ मरवाया ओर उदयसिंह को लेकर देवलिया 
( प्रतापगढ ) पहुँची । वहाँ से दू गरपुर होती हुई कुम्भलगढ गई । कुम्भलगढ़ 
का क्िलेदार आशाशाह माहेश्वरी कफ । उसने उदयसिंह को अपने पास 
सुरक्षित रखा। उदयसिंद के जब्त हयने सं० १४७८ भाद्ववा सुदि १२ बंधे सूर्योदय 
की बात सब जगह फेल गई। तब साँग सिंह 
वणवीर ने इसका विरोध भी कियाकि. | 
उद्यसिंह तो मेरे हाथ से मारा गया। 
यह उदयसिंह नकली है परन्तु इस 
समय उद्यसिंहं की आयु करीब १२ वर्ष 
की थी ओर कई सरदार उसे पहचानते 
थे । उद्यसिंह का जन्म सं० शश्ण्८ 
की भादवा सुदि १२ बुधवार ( ई० सन्‌ 
१४२१ ता० १४ अगस्त ) को हुआ था । 
इनकी जन्म कुण्डली इस प्रकार 
मिली हे :--- 
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सरदारों ने उद्यसिंह को मेवाड़ का स्वामी माना ओर सेना इकट्टी 
करके वशावीर को हराया ओऔर उदयसिद् का चित्तोड़ को गद्दी पर बिठाया | 
यह घटना सं० १४६७ ( ६० सन्‌ १४४० ) की है। चित्ताड़गढ़ भ्राप्त करने 
में बहाँ के किलेदार चीलमल मेहता" ने उद्यसिह की बड़ी सहायता की । 

महाराणा उदयसिंह साधारण नरेश थे। उनमें अपने पिता सांगाजी 
जैसी बहादुरी ओर नीतिज्ञता नहीं थी। समय पड़ने पर वह शत्रु का 
मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये बड़े विलासी और विषयी थे। उनके 
२० रानियाँ थी जिनसे २४ पुत्र ओर २० पुत्रियाँ उत्पन्न हुई | इन्होंने काला 





मद्दाराणा उदयसिंदर 


जेतसिंह की पुत्री स्वरूपदेवी 
से विवाह करके समारवाड़ नरेश 
राव मालदेव से बेर बांध 
लिया । क्‍योंकि राव मालदेव 
राठाड़ उस कन्या को व्याहना 
चाहते थे | इसी कारण से राव 
मालदंव ओर उदयसिंह के 
साथ कुम्भलगढ़ में युद्ध भी 
हुआ था | इस युद्ध में मालदेव 
राठाड़ की सना भाग छूटी? । 

शेरशाह सूर ने वि० सं० 
१६०० में जोधपुर के राव 
मालदेव से इलाका जोधपुर 
छीन लिया | फिर चित्ताड़ की 
तरफ बढ़ा | तवारीख शेरशाही 
में लिखा है कि जब शेरशाह सूर 
चित्तोड़ से १२ कोस पर था तब 


उदयसिंह ने किले की कुज्नियां भेजवादीं | शेरशाह चित्तोड़ आया ओऔर 
अपने किसी सम्बन्धी मीयाँ मुहम्मद शेरवानी को वहाँ हाकिम बना कर 
लोट गया? । परन्तु यह घटना दूसरी किसी तवारीख में नहीं मिलती । 
तब भी सम्भव है कि उदयसिंह ने शेरशाह स््रे सुलह करली हो । पर चित्ताड़ 
का किला शेरशाह के हाथ आना सम्भव नहीं | 


विकककथ-क «न «०. जमा "न 


१-- इन्हीं चीलमल मेहता के वंशज़ “चील मेहता” कहलाते हैं । उदयपुर के वर्तमान 


दीवान कुँवर तेजसिंह मेद्दता बी० ए०; एल० पएूल० बी० इसी वंश में से हैं । 
२--मारवाड़ की झयात ( इस्त लिखित ) ४० 49६ । 
३--इक्षियट; हिस्टी आफ इगिडिया भाग 9७ पृ० ४०६ | 
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मेवात ( अलवर ) का हाकिम हाजीखाँ बादशाह अकबर से डर 
कर अजमेर भाग आया । इधर मालदव राठोड़ ने उसे लूटने के लिये 
अजमेर सेना भेजी | हाजीखाँ ने महाराणा उदयसिंह से सहायता माँगी | 
क्योंकि उदयसिंह ओर मालदेव में पहले से खटपट थी। इसलिए महाराणा 
उसकी सहायता में चले आये परन्तु काई युद्ध नहीं हुआ । उदयसिंह ने 
इस सहायता के बदले में हाजीखाँ से उसकी रंगराय नाम की वेश्या को 
माँगा । परन्तु इस पर हाजीखाँ राजी न हुआ । इसस दानों में युद्ध की ठन 
गई | ओर हाजीखाँ की सहायता के लिये मालदेव राठोड़ की सना आगई । 
हरमाड़ा (जिला अजमेर ) गाँव के पास सं० १६१३ फाल्गुन बदि ६ को 
युद्ध हुआ | महाराणा के तीर लगने से उनको सेना भाग छुटी। इस 
तरह वेश्या के लिये विलासी महाराणा की बहुत सी सेना काम में आईं | 

जब सं० १६१६ में महाराणा के पुत्र प्रतापसिंहः के महाराजकुमार 
उत्पन्न हुआ, तब उदयसिंह चित्तोड़ से एकलिंगजी के दर्शन करने गये । 
वहाँ कई राजनेतिक कारणों से सरदारों की सलाह से पहाड़ी स्थान में 
शहर बसाने का निश्चय किया। ओर वर्तमान उदयपुर शहर की नींव 
रक्खी । इतिहासवेत्ता इसका समर्थन यों करते हैं. कि केवल चित्तोड़ में 
बेठ कर लड़ने की अपेक्षा बाहर मेवाड़ के दूसरे गढ़ों को रृढ़ बनाना अच्छा 
हूँ | क्योंकि जब एक ही किला शज्रु की सेना से गिर जाता है तो लड़कर मर 
जाने या अधीनता स्वीकार करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं रहता। 


अकबर बड़ा चतुर ओर राजनीतिज्ञ बादशाह था। उसने राजपूत 
राजाओं स विवाह सम्बन्ध स्थापित करके अपने राज्य की नींव पक्की 
जमानी चाही | ओर जा नरेश प्रेम ओर छल से उसकी अधीनता स्वीकार 
नहीं करते उनको बलातू अपने काबू में करना चाहता था। वो जानता था 
कि राजपूत नरेशों में मेवाड़ का महाराणा शिरोमणि माना जाता है । 
इसलिये महाराणा के अधीन हो जाने पर मुग्रल साम्राज्य की नींव दृढ़ 
हो जायगी। इसलिये चित्तोड़ व रणथम्भोर के क्िलों को वह अपने हाथ में 
लेना चाहता था । इतने ही में उसको मेवाड़ पर आक्रमण करने का बहाना 
भी मिल गया । हे 


बादशाह शेरशाह शूर ने मालवा जीत कर शुजाअखाँ को वहाँ का 
हाकिस किया था। शुजाअखोाँ के मरने पर उसका लड़का बाजबहादुर वहाँ 
का स्वतंत्र शासक हुआ | अकबर सुलतान बाजबहादुर पर चढ़ाई करने के 
लिये सं० १६२४ में मालवे की तरफ रवाना हुआ | तब अकबर के भय से 
बाजबहादुर गुजरात आदि की ॥रफ भाग गया औ्रर वहाँ से महाराणा की 
शरण आया । अकबर ने मालवा जाने का विचार छोड़कर पहले चित्तोड़ 
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पर हमला करने का संकक्ष कर लिया। इधर महाराणा को भी खबर 
मिलने पर उन्होंने सरदारों को बुलाया और उनके कहने से उदयसिंह ने 
चित्तोड़ का किला राठोड़ जयमल मेड़तिया ओर चूडावत पत्ता (प्रतापसिंह) 
के सुपर्द कर मेवाड़ के पहाड़ों में चले गये । 

अकबर ने सं० १६२९४ की मंगसर बदि ६ को चित्तोड़ पहुंच कर 
घेरा डाल दिया । शाही सेना ने शिवपुर, मांडलगढ और रामपुर के क्विले 
फतह कर लिये | महाराणा के पीछे शाही सेना भेजी गईं परन्तु महाराणा 
का पता न लगा | जब बादशाह ने देखा कि क़िला सहज ही में हाथ नहीं 
आता है तो उसने सुरंगें और सबात ( यानी ज़मीन में ढके हुए मार्ग 








नशा 5 2त5 








क्‍ वीरचर रावत पत्ता चूंडाचत 
जिससे सेना किले की दीवार तंक पहुंच सके ) बनवाना आरम्भ किया ।' 
एक दिन सरदांरों ने सन्धि का प्रस्ताव भी'किया परन्तु अकबर ने नहीं 
माना। इस पर राजपूत बड़े जोश से लड़ने लगे। दो सुरंगें किले की 
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तलहटी तक पहुँच गई ओर उनमें एक में ८० मन ओर दूसंरी में १२० मन 
बारूद भरी गईं। इनके छूटने से किले का बुर्ज उड़ गया और कई योद्धा 
हताहत हुए। परन्तु अब तक अकबर को युद्ध में सफलता नहीं मिली, 
अकबर के सेनिकों ने कई जगह किले की दीवारें तोड़ दी परन्तु राजपूतों 
ने पीछे बनाली । एक समय दीवार की मरम्मत कराते हुए सेनापति जयमल 
मेड़तिया भी अकबर की बन्दूक से लंगड़ा हुआ" | इस प्रकार युद्ध होता 
रहा | अन्त में किले में भोजन सामग्री नहीं रही तब राजपूतों ने जोहर 
कर क़िले के दरवाज़ खोलकर युद्ध में मर मिटने की ठान ली। अपने बच्चों 
व स्त्रियों को जोहर की आग में भस्म करके केसरिया बाना पहिन कर किले 
के द्वार चेत्र बदि ११ को खुलवा दिये ओर शत्रुओं पर टूट पड़े। घमासान 
युद्ध हुआ । राजपूतों की अलोकिक वीरता से शत्रुओं का कलेजा कॉँप उठा 
परन्तु शाही सेना की संख्या असंख्य थी । ओर इधर किले में केबल ८ हजार 
सेनिक थे वे सभी वीरगति को श्राप्त हुए। अकबर ने चित्तोड़ पर अपना 
कब्जा सं० १३२४ की चेत्र बदि १३ ( हि० सं० ६७५ ता० २६ शाबान ८ इं० 
सन १५६८ ता० २५ फरवरी ) को कर लिया ओर कतले आम की आज्ञा देदी 
क्योंकि प्रजा ने इस युद्ध में भाग लिया था। यह चित्तोड़गढ़ का तीसरा 


शाका कहलाता है । इस युद्ध में जयमल ओर पत्ता (प्रताप ) ने अपूर्य 


वीरता दिखलाईं। यद्यपि जयमल लंगड़ा हो गया था फिर भी उसकी यही 
इच्छा रही कि मरते समय दो हाथ शत्रुओं से करलू । यह जानकर कल्ला 
राठोड़ नामक उसके कुटम्बी ने ज्से अपने कंधे पर बिठा लिया ओर दोनों 
ने नंगी तलवारें हाथ में लेकर शत्रुओं पर दूट पड़े और अन्त में वीर॒गति 
को प्राप्त हुए। इसी प्रकार पत्ता चूड़ावत ने भी बड़ी बीरता दिखलाई ओर 
शत्रुश्रों से घिरकर चित्तोड़गढ़ के सूरजपोल दरवाजे के पास बीरगति को 
प्राप्त हुआ | जयमल ओर पत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर बादशाह अकबर 
ने उन दोनों की हाथी पर चढी हुईं संगमरमर की मूर्तियाँ बनवा कर 
आगरे के द्वार पर खड़ी करवाईं। ओर द्वार पर यह दोहा खुदवाया गया-- 
.. जयमल्ल बड़ता ज/मणें फतो बाह्ले पास । 
हिन्दू चाढिया द्वाथियां आडियो जत आकास ॥ 
अर्थात्‌ बाहर से दरवाज़ में घुसते हुए दाहिनी तरफ़ जेमल की मूर्ति 
ओर बाहदी तरफ़ पत्ता की मूर्ति दे। ये दोनों हिन्दू (वीर हाथियों पर चढ़े 
हुए हैं । इन वीरों का सुयश आकाश को स्पर्श कर चुका है ।” 
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१--अकपर नामा ( अंग्रेजी ) भाग २ पुं० ४६६--७१२१ | 


श्शरे राजपूताने का इतिहास 


ये मूर्तियाँ वि० सं० १७२० ( ३० सन्‌ १६६३ ) तक तो मोजूद थीं" 
शायद बाद में सम्राट ओरकज्ञजेब ने धर्म हष के कारण ये तुड़वा दिया हो | 
वि० सं० १६१६ (३० १८६३ ) में ये मूर्तियाँ दिल्‍ली के किले में कूड़े ककंट 
में दबी हुई मिली. ओर इस समय वे दिल्‍ली के अजायबघर में रक्खी हुई है । 
एक हाथी वहाँ के पबलिक बास में रक्खा हुआ है ओर दूसरे का पता नहीं । 

नेपाल के भटगाँव नामक कसबे में एक विशाल मन्दिर “न्यातपोल”” 
नामक है | वहाँ उसके द्वार पर भी इन वीरों ( जयमल पत्ता ) की विशाल 
के पत्थर की खुदी हुई हैं। शायद नेपाल के राजाओं ने अपने पूर्वजों 
ओर उनके सहायकों की कीर्ति के स्मारकरूप इन मूर्तियों को रक्खा है । 





नेपाल में घीर जयमल्न-पत्त। की मूर्तियां 

ऐसे ही बीकानेर के किले की सूरजपोल में हाथियों पर चढ़ी हुई जयमल व 
पत्ता की पाषाण मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यद्द किला वि० सं० १६४५ से 
सं० १६४० तक बना था | मे 

चित्तोड़ फतह करने के बाद अकबर सिर्फ़ ३ दिन वहाँ रहा ओर 
अब्दुलमजीद आसफखाँ को किले का हाकम बनाकर अजमेर होता हुआ 
आगरा-लौटा । अकबर ने दूसरे वर्ष ( सं० १६२५ ) खुद आकर मेवाड़ के 
विकट किले रणथम्भोर को भी जैसे-तेसे किलेदार राव सुरजन हाड़ा को 
मिलाकर सं० १६२६ की चेत्र सुदि ४ को फकह कर लिया। 
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इधर चार मास पहाड़ों में बिता कर महाराणा उदयसिंह अपने बचे 
हुए राजपूतों के साथ उदयपुर आये ओर अधूरे महलों को पूरा कराया। 
उदयसागर नामक तालाब बनवाना शुरू किया ओर ,पीछाला तालाब पर 
उद्यश्याम का मन्दिर बनवाया । इसी समय से मेवाड़ की राजधानी उदयपुर 
बसनी शुरू हुई | जब से चित्तोड़ शत्रुओं के हाथ में गया तब से महाराणा 
उदयसिंह प्रायः कुम्भलगढ में ही रहा करते थे। क्योंकि उदयपुर उस समय 
तक अच्छी तरह नहीं बसा था | वि० सं० १६२८ में महाराणा कुम्भलगढ 
से गोगूदा गाँव में आये ओर वहीं फाल्गुन की पोर्शिमा ( त० रेट फरवरी 
१४७२ इं० ) को उनका दंहान्त हा गया। जहाँ उनके स्मारक में छुत्नी बनी 
हुई है । इन महाराणा के २० रानियाँ थीं जिनसे २५ पुत्र ओर २८ पुत्रियाँ थीं । 
कुवरों के नाम--प्रतापसिंह, शक्तिसिंह, वीरमदेव, जेतसिंह, कान्ह, रायसिंह, 
शार्टलसिंह, रुद्रसिंह, जगमाल, सगर, अगर, सीया, पंचायण, नारायणदास, 
सुरताण, लू णकरण, महेशदास, चंदा, भावसिह, नेतसिंह, सिंहा, नगराज, 
बेरिशाल, मानसिंह और साहिबखान थे । 

४--महाराणा प्रतापसिह ( प्रथम ) 
[सं० १६२८---१ ६१३ ] 


वीर शिरोमणि, स्वतंत्रता के पुजारी, अपने कुल गोरव के रक्षक, 
आत्माभिमान के अवतार, प्रातः स्मरणीय प्रताप वि० खं० १५६७ ज्येष्ठ 
सुदि ३ रविवार (६ मई सन्‌ १४४० सं० १५६७ ज्येष्ठ सुदि ३.रथो ड० घटी 
इं० ) को सूय्योदिय से ४७ घड़ी १३ ४७।२१५३ राणा प्रताप रो जन्म 


पल गये उत्पन्न हुए थे ओर जिस समय 
उनके पिता ( महाराणा उदयसिंह ) ५८ प्र 
की म्॒त्यु हुईं उस समय उनकी अवस्था 


३२ वर्ष को थी। इनका जन्म चक्र 
इस प्रकार था :--- 


22026॥ 


महाराणा उद्यसिंद को अपनी भटि- 
यानी रानी से बड़ा प्रेम था। इसीसे 
मरते समय उन्होंने अपने पुत्र ज॑गमाल 95 ३ 

को--जो नवां पुत्र होने के कारण राज्य 
का अधिकारी नहीं हो सकता था--अ्रपना उत्तराधिकारी बना दियां। 
जब महाराणा उदयसिंह की अत्येष्ठी के समय राजकुमार जगमाल 
को उपस्थित न देखा तो ग्वालियर के राजा रामसिंह तंवर ने 
इसका कारण दरियाफ्त किया | इसके बाद अनाधिकारी जगमाल के: 
युवराज पद्‌ की बात सुनकर सत्र सरदारों ने इकट्ठ हो ज्येष्ठ राजकुमार 
्श्ि ३० हे 


२३४ राजपूताने का इतिहास 


प्रतापसिंह को कुम्भलगढ़ में राजसिंहान पर बिठाया। जगमाल इससे 
नाराज होकर अकबर के पास चला गया जिसने उसको जहाजपुर का 
इलाका जागीर में दिया । बाद में बादशाह ने सिरोही का आधा राज्य 
जगमाल सीसोदिया को दे दिया । इस पर सिरोही के राजा सुरतान देवड़ा 
से उसका बेर बंध गया और अन्त में सं० १६४० ( इं० सन्‌ १४८३ ) 
के युद्ध में जगमाल काम आया । 


जिस समय महाराणा ग्रतापसिंह मेवाड़ की गद्दी पर बेठे, राजस्थान 
की स्थिति नाजुक हो रही थी । अकबर के तेज बल के आगे राजपूतान क 


क्र कई नरेशों ने शिर मूका लिये थे ओर 









अपने पूर्वजों की मान मादा की 
पर्बाह न करते हुए मुग़ल वंश से अपनी 
बहिन बेटियों के विवाह सम्बन्ध भी 
शुरू कर दिये थे। परन्तु महाराणा 
प्रताप अपने पूर्वजों की मर्यादा पर 
अटल थे और इसीलिये अकबर की 
आँखों में प्रताप सदा खटका करते थे । 
इधर महाराणा भी रात दिन इसी 
चिन्ता में लगे रहते थे कि चित्तोड़ का 
। । उद्धार कैसे किया जाय और विदेशी 
. महाराणा प्रतापसिंद ( श्रथम ) मुग़ल साम्राज्य के फेलते हुए फोलादी 
पंजे से मेबाड़ को केसे सुरक्षित रक्‍खा जावे। 
बादशाह अकबर ने आमेर के राजा भगवानदास कछवाहा के भतीजे 
. कुंबर मानसिंह* कछवाहा को बहुत सी सेना के साथ डूँगरपुर ओर उद्य- 
पुर के राजाओं स शाही अधीनता स्वीकार कराने के लिये भेजा। मान- 
सिंह ने इगरपुर ले लिया और सं०१६३० के आषाढ़ में महाराणा को 
सममभाने के लिये उदयपुर आया । परन्तु महाराणा ने एक न सुनी । विदा 
' होते समय महाराणा ने एक प्रति भोज ( ग़ोठ ) कुंवर मानसिंह को दिया । 
, परन्तु उसमें महाराणा पेट दर्द का बहाना करके न आये। मानसिंह ने 
इसको अपना अपमान समझा | क्‍योंकि मुगल सम्राट से व्यवहार दोने 
से मद्दाराणा की दृष्टि में मानसिंह कछवाहा आदि नरेश तुच्छ गिने जाते 
थे। इस पर बिदा होते समय प्रताप के सरदारों ओर मानसिंह में कद्दा सुनी 
भी ऐशेगई | महाराणा ने मानसिंह से कहलाया कि यदि आप अपने बल पर 
मेवांड में चढ़ाई करोगे तों हम आपका स्वागत मालपुरे में करेंगे ओर यदि 


०-५ >-#ीव 2 अमन - का बल ५“ अकममम नरक ५ “कक “पनीिययनान-कमकनमकनक-- ० “०७--+- ००. "५६४०-२७ ०-०-क 


१--यहद्द राजा भगवानदास के छोटे भाई भगवन्तदास के दूसरे पुत्र थे। 
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अआ्रप अपने फूफा ( सम्राट अकबर ) के बल पर पधारागे तो जहाँ अ्रवसर 
मिलेगा वहीं सम्भाल लेंगे। मानसिंह कुभलाकर वहाँ स चल दिया | इधर 
महाराणा ने भी मानसिंह को भ्रष्ट समझ कर भोजन सामग्री तालाब में 
फिकवादी ओर उस जमीन को खुदवा कर उस पर गंगाजल छिड़कवाया । 
जब अकबर को इस अपमान का बृत्तांत ज्ञात हुआ तो उसने विशाल शाही 
सेना के साथ मानसिंह को सं० १६३२ बि० में मेवाड़ पर भेजा" । मानसिंह 
मांडलगढ़ में रह कर सेनिक तेयारी करता रहा ओर वहाँ से चल कर 
हल्दीघाटी से कुछ दूर बनास नदी के किनारे छावनी डाली । महाराणा भी 
कुम्मभलगढ से चल कर सेना सहित मानसिंह से तीन कोस की दूरी 
पर आ पहुँचा । 


लड़ाई अभी नहीं छिड़ी थी | एक दिन मानसिंह अपने थाड़े से 
साथियों सहित शिकार खेलने गया। महाराणा के गुप्तचरों ने उन्हें इस 
बात की सूचना दी। सांमन्तों ने महाराणा से कहा कि--“यह अच्छा 
मौका दे, शत्र को मार डालना ठीक है |” परन्तु महाराणा वीर थे, कायर 
नहीं । उन्होंने कहा “छल कपट द्वारा शत्रु को मारना ज्ञत्रियोचित कार्य 
नहीं हे ।” 
वि० सं० १६३३ के द्वितीय ज्येष्ठ सुदि २ (हि०. सन्‌ ध्ट७ ता० २ 
रविउल अव्वल ८ ता० ३० मई सन्‌ १५७६ बुधवार ) के प्रातःकाल सें हल्दी 
घाटी मैदान के पास दोनों सेनाओं का स्यंकर युद्ध छिड़ा। यह युद्ध 
स्वतंत्रता का था। पहले तो अकबर की सेना के पेर उखड़ गये परंतु वह 
से तेसे लड़ती रही । मेबवाड़ी सरदारों क॑ अनेक वीर काम आये। दानों 
ओर के लगभग ४०० सेनिक मारे गये। जब महाराणा अपने प्रसिद्ध 
घोड़े “चेटक” के जख्मी हा जाने के कारण गोगून्दे की तरफ मुड़ें तो उनका 
पीछा दा मुगल सवारों और एक राजपूत ने दिया। ये मुगल महाराणा 
को मारना चाहते थे परंतु उस राजपूत वीर ने मार्ग में ही उनका काम 
तमाम कर दिया । ओर महाराणा के पास आकर चरणों में गिर पड़ा । 
यह वीर राजपूत महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्तिसिंह थे जो अकबर से 
जा मिले थे । परन्तु भाई की ऐसी अवस्था देखकर उनके हृदय में प्रेम उमड़ 
आया । और विपत्ति में सहायक बने | महाराणा का घोड़ा चेटक मर गया | 
इसलिये शक्तिसिंह ने अपना घोड़ा महाराणा को दे दिया ओर वापिस 
मुग़ल सेना के खेमे में चले आये। द 
हल्दी घाटी की लड़ाइई'में दोनों पक्त वाले अपनी-अपनी विजय होना लिखते 
हैं । उदयपुर के जगदीश के मन्दिर के बि० सं० १७०६ (ईं० सन्‌ १६४२ ) के 


बन न | अअललनडी तगणणजडणणा 


३---ठ2ॉंड राजस्थान भाग $ प्‌ू७० ३॥६६ १-६२ | 
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शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस युद्ध में महाराणा की ही जीत हुई। 
अकबर की सेना महाराणा के आ्राक्रमण से डरती थी। उन्हें ये हर दम 
भय था कि महाराणा पहाड़ों में किसी जगह घात लगाये बेठ हें और न 
जाने कब उन पर आक्रमण कर देवें। इस युद्ध के बाद शाही सेना गोयून्दे 
पहुंची परन्तु पहाड़ी इलाके में अन्न का प्रबन्ध न होने से सेना को आपत्ति 
मेलनी पड़ी। इधर महाराणा ने राजपूत सेनिकों और वीर भीलों की 
सहायता से सब पहाड़ी नाके ओर रास्तों को रोक लिया ताकि शाही सेना 
को खाने को अन्न न मिल सके । इस प्रकार शाही सेना चार मास तक 
गोगून्दे में पड़ी रही, परन्तु महाराणा का कुछ न बिगाड़ सकी। अन्त में 
शाही सेना अजमेर लोट गईं तब महाराणा ने शाही थानों को उठा कर 
अपने थाने बैठाये । इस तरह अकबर का यह प्रथम आक्रमण वृथा गया । 

इसके बाद भी सं० १६३३ में अकबर अजमेर से गाोगून्दे शिकार 
के बहाने आया परन्तु महाराणा का कुछ नहीं बिगाड़ सका। यद्यपि छः 
मास तक महाराणा की राज्य सीमा में रह कर महाराणा को दबाने की 
कोशिश की। अकबर ने बारम्बार महाराणा पर सेना भेजी परन्तु डसे 
सफलता नहीं मिली । क्‍योंकि मोका पाते ही महाराणा पहाड़ों से निकल 
कर फिर शाही थानों पर कब्जा कर लेते थे । उन्होंने शत्रु सेना का आगरे 
तक का रास्ता बंद कर दिया था। उदयपुर व गोगून्दे के शाही थाने 
उठा दिये थे ओर मोही' का थानेदार भी मारा गया | 


इन पहाड़ी युद्धों में महाराणा का व्यवहार शत्रु के साथ धर्मपूर्वक 
था। एक बार के आक्रमण में महाराणा के द्वाथ शाह्दी सेनापति मिज़ाखाँ 
की ओरतें आगईं। महाराणा ने उनको बहन बेटी की तरह सम्मानित 
किया ओर आदर पूर्वक उनको मिज़ाखाँ के पास पहुँचा दिया । 


बादशाह ने सं० १६३५४ में एक ओर विशाल सेना मेवाड़ पर भेजी 
इस बार शाहवाज़खाँ ने बेशाख बदि १२ को कुम्भलगढ़ और केलवाड़े पर 
कब्जा कर लिया ओर गोगून्दे व उदयपुर को भी लूटा तथा राणा का पीछा 
किया परन्तु सफलता न सिली । इससे वह पंजाव में अकबर के पास चला 
गया) । इंधर महाराणा छप्पन के पहाड़ों की ओर बढ़े और चांवड़ के 
स्वामी लणा राठोड़ को वहाँ से निकाल कर अ्रपना अधिकार किया इन्हीं 
दिनों महाराणा के प्रधान मंत्री भामाशाह ओसबवाल ने जिसने मालवे पर 
चढ़ाई करके २० लाख अशफ़रियाँ और २५ लाख रुपये श्राप्त किये 


१--मु शी देवीप्रसाद; महाराणा प्रतापसिंह का जीवन चरितन्न प० २३ | 
३२---अकवर नामा ( अंग्रेजी ) भाग ६ पृ० ३१३ 
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थे-- महाराणा के भेट किये | ताकि शाही हमलों का मुकाबला किया जाय । 
कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान इतिहास में लिखा है कि जब महाराणा के 
पास सम्पति न रहने से वे निराश होकर देश को छोड़ रहे थे उस समय 
उनके प्रधान भामाशाह्‌ ओसवाल--जिसके बाप दादे भी प्रधान पद पर 





मद्दाराणा प्रताप और स्वामिभक्त भामाशाह 


रहे श्े-- अपना पीढियों का संचित धन महाराणा को भेट कर दिया" । उसे 
पाकर रे महाराणा ने फिर अपना बल बढाया | इसक बाद महाराणा ने 


शथआ.. अननीी पी +- “कि 7 "जणशिज हो णब जाओ कल »। ऑफ कजिशण:,/एण जज आर 


१---महामहोपाध्याय गौरीशंकर झओमा का मत है कि कनंख टॉड का यह कथन सत्य 
नहीं है | वास्तव में भामाशादह् कावढ़िया मद्दाराणा का अधान मंत्री व कोषाध्यक्ष 
था और महाराणा के पास अतुल सम्पति थी | देखो झ्ोका कृत उदयपुर का 
घडद इतिदास भाग २ पू० । 


ए 
३--टॉड राजस्थान भाग $ पृू० ४०१५३ (क्रक ) 
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कुम्भलगढ (कुम्भलमेर) पर फिर अपना अधिकार कर लिया अमर शाही 
थानों पर आक्रमण करना शुरू किया। यह सुनकर बादशाह ने सं० १६३४ के 
पोष मास में अच्छे अच्छे सेनापतियों का मेवाड़ पर फिर भेजा | परन्तु फिर 
भी सफलता नहीं मिली क्योंकि महाराणा ने अपनी प्रजा को खेती बाड़ी करने 
से रोक दिया ओर आज्ञा दी कि जो मुसलमानों को हासल ( लगान ) दंगा 
वह मारा जायगा। किसान देश छोड़ कर चले गये ओर कुल मेवाड़ उजड़ 
कर जंगल बन गया । शाही थानेदारों को खाने को अन्न तक् नहीं मिला । 

सेनापति मिर्ज़ाखाँ ( स्नानखाना ) ने भामाशाह से मिलकर महाराणा 
को सम्राट अकबर के पास ले जाने का बड़ा प्रयत्न किया परन्तु भामाशाह 
ने स्वीकार नहीं क्रिया । 

राजपताने में प्रसिद्ध हे कि एक दिन बीकानर के राजा रायसिह 
छाटे भाई प्रथ्वीराज राठोड़ से बादशाह अकबर ने कहा कि--'अब 
कीका" ( प्रताप ). मुझे बादशाह कहने लगा* है ओर मेरी आधीनता 
स्वीकार करने पर उतारू है ।” प्रथ्वीराज ने कहा--“बिलकुल भूठी बात हे। 
बादशाह ने कहा तुम ठीक खबर मंगा कर अर्ज करा। प्र॒थ्वीराज अच्छा 
कवि था उसने निम्न दो दाहे महाराणा प्रतापसिंह के पास लिख भेज-- 


पातल जो प्रतस्ताह, बोल मृखहंता बयण | 
मिहर पछम दिस मांह, ऊये कासप राव उत ॥ १ ॥ 
पटकूँ * गेंढां पाण, के पटकू निज तन करद । 
दीजे लिख द्ोवाण इशण दो मांहलीां बात इक ॥ २ ॥ 
अर्थात--जिस प्रकार सूर्य का पश्चिम में उदय होना असम्भव है 
उसी तरह प्रताप के मुख से अकबर क॑ लिये बादशाह शब्द प्रयाग हाना 
असम्भव है | यदि यह हुआ हा तो लिखिये कि में अपनी मू छों पर ताव 
दूँ अथवा आत्महत्या करलू । 
महाराणा ने जबाब में लिखा:-- 
तुरक कहासी मुख पतों, शण तनसूं इकालिंग | 
 ऊगे जांही ऊयसी, ग्राची बीच पतंग ॥ १॥ 
खसी हंत पथिल कमघ, पटको गसंछा पाण | 
पछटण है जेते पता, कलमाँ सिर केवाण ॥ २ ॥ 
_ १--अकबर महाराणा अताप को कीका कट्दा करता था | 


२--महाराणा प्रताप अकबर को बादुशाह नहीं कद्दता था वह उसे 'तुरक' नाम से 
सम्बोधित करता था | ऐ 
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सांग यूंड सहसी सको, समजस जहर सवाद। 
| भड पथिल जीता .गलां, बेण तुरक सूं बाद ॥ ३ ॥ 


अर्थात्‌--इस शरीर से बादशाह तुक ही कहलावेगा | सूर्य पूर्व दिशा 
में ही ऊगेगा । हे वीर राठोड़ प्रथ्वीराज ! जब तक प्रताप की तलवार 





वीर शिश्षेमणि मद्दाराणा प्रताप 


मुसलमानों के सिर पर है तब तक आप अपनी मूँछों पर आनन्दपूर्वक 
ताव देवें। बराबर बाले का यश जहर के समान होता है, इसलिये प्रतांप 
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उसे न सह कर सिर पर साॉँग का प्रहार सहेगा। अआप तुक के विवाद में 
विजयी होवें ।” प्रथ्वीराज यह उत्तर पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ ओर उसने 
एक गीत महाराणा की प्रशंसा में लिख भेजा । 

कर्नल टॉड ने अपने इतिहास में लिखा है कि महाराणा ने अकबर 
का इस प्रकार सामना करने में ओर स्त्रतंत्रता बनाये रखने में बहुत दुःख 
उठाया | यहाँ तक कि उसको कभी-कभी भोजन तक भी पहाड़ी प्रदेशों 
में प्राप्त नहीं होता था। परन्तु यह बात बढ़ाकर लिखी गई है। वास्तव में 
महाराणा के अधिकार में बहुत बड़ा पहाड़ी प्रदेश था और उनके अनुगामी 
पहाड़ी भील, मीन आदि वीर थे जो अपनी फर्ति ओर कुशलता, स्वामिभक्ति 
के कारण महारणा को कभी ऐसे दुःख का सामना नहीं होने देते थे। 
इसीलिये तो महाराणा ने एक बड़े साम्राज्य का मुकाबला अन्त तक 
सफलतापूर्वक किया.थधा । ओर जहाँ अन्य नरेशों ने अपने राज्य बचाने 
है। का नहां परन्तु बढ़ान के वास्ते अपनी बहिन बटियाँ-मुग़लों को व्याह दीं 
आर स्वतंत्रता खो बेठ, उस वक्त महाराणा प्रतापरससिह ही राजस्थान में एक 
बीर था जिसने अपने कुलकी प्रतिष्ठा बनाये रखी ओर मरने तक बादशाह 
के आगे सिर नहीं ऊुकाया | 

जब बादशाह का कई बार मंवाड़ को अधीन करने के यत्न विफल 
हुए तब उसने आक्रमण करना छोड़ दिया । इसका कारण यह भी था कि 
डसको पंजाब ओर दक्षिण में अपनी शक्तियाँ लगानी पड़ी । इससे महाराणा 
के अन्तिम दो वष आराम से बीते । लेकिन महाराणा ने वि० सं० १६४३ 
में सिवाय चित्ताइगढ व मॉडलगढ के अपना सारा प्रदेश अधिकार में कर 
लिया । चित्ताड़ के लिये उसकी अन्त समय तक लालसा बनी रही | 

कहते हैं कि जब महाराणा मृत्यु शय्या पर लेटे हुए थे तो सरदारों 
ने उन्हें उदास देखकर पूछा तो प्रताप ने कहा कि “ज्ञात होता है कि मेरा 
उत्तराधिकारी कु वर अमंरसिंह देश की स्वतंत्रता के लिये नही लड़ेगा ओर 
शाही खिलअत पहिन कर शाही दरबार में सिर क्ुकावेगा ।” यह सुनकर 
सब सरदारों ने सोगंघ खाइ कि “वे महाराणा प्रताप के उद्देश्यों को पूरा करेगें 
ओर सीसादिया राजवंश की प्रतिष्ठा को बनाये रकखेगें ।” इससे महाराणा 
को सन्‍्ताष हुआ ओर वह माघ सुदि ११'सं० १६५३ (३० सन १४६७ 
ता० १६ जनवरी ) को चॉाँवंड गाँव में परलोक सिधारे। इनकी मृत्यु का 
कारण यह बतलाते हैं कि एक समय शिकार खेलते हुए महाराणा ने बड़े 
जोर से धनुष चढाया जिससे उनके पेट की आंत फट गई ओर इसी बीमारी 
से उनका शरीर छूटा | 

चाँबंड गाँव से डेढ़ मील दूर वंडाली गांव के पास एक नाले के 
किनारे महारांणा का अग्नि संस्कार किया गया ओर उस जगह, आठ खम्भों 
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बाली सफ़ेद पत्थर की एक छोटी सी छत्री बनी हुई है जो इस समय 
बेमरम्मत पड़ी हुई है । 
महाराणा के १९ रानियाँ थीं जिनसे १७ राजकुमार” हुए थे। 
महाराणा प्रताप के विषय में उनके समकालीन अनेक कबियों ने 
कीर्ति सूचक कविताएँ रची हैं। उनमें से राजस्थानी भाषा के कुछ उदाहरण 
नीचे दिये जाते है:-- 
अकबर पथर अनेक, के भूषत मेला क्रिया | 
हाथ न लागो हेक, पारस राख ग्रतापसी ॥ 
अकबर ने राजा रूपी कई पत्थर अपने यहाँ इकट्ठ किये परन्तु 
पारस रूपी एक राणा ग्रताप्सिह ही उसके हाथ नहीं आया | 
कद न नामे कंध, अकबर ढिय आवे न ओ । 
सूरज वंस संबेध, पाछठे राण प्रतापती ॥ 
वह ( प्रतापसिंह ) अकबर के पास आकर कभी सिर नहीं नमाता 
हैँ । राणा प्रतापसिंह तो सूर्य्यवंश की सयोदा का पालन करता हे ( अर्थात्‌ 
सूय्य सब से ऊँचा ही रहता है ओर बद् सूर्य्यवंशी हे ) । 


लोप हिन्दू लाज, सगपण रोपे तुरक सूं । 
आरज कल री आज, पंजी राण प्रतापसा ॥ 


हिन्दू ( राजा ) कुल की लज्जा का छोड़ कर तुका ( यवनों ) स 
विवाह सम्बन्ध करते हैं, इससे अब तो आर्यकुल का सर्वस्व सम्पति 
महाराणा प्रतापसिंह ही है । 


सुख हित स्याल समाज, हिन्दु अकबर बस हुआ । 
रोसीली मगराज, पेज न राण अतापसी ॥ 


गीदड़ रूपी हिन्द समाज सुख के लिये अकबर के काबू में हागया 
परन्तु रोशीला ( क्राधी ) सिंह रूपी राणा प्रतापसिंह उसके वश में नहीं 
आता । 


अकबर समंद अथाह, तिह डूबा हिन्दु तुरक । 
मेवाड़ो पिय मोह, पोयण फूल अतापसी ॥ 


न“ 
जा नन्‍क»» # » "3 ०० >मनननन जमे 


१--अमरसिंह, भगवानदास, सहसमल, गोपाल, कचराजी, सांवलदास, दुर्जेनसिह, 
कल्याणदास, चन्द्रलिंह, शेखा, प्रणमल, हाथी जी, रामसिंह, जसवन्तसिंद्द, माना, 
नाथा, ओर राग्रभाण । 
२--गीदड़ । 4 
३१ 
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अकबर रूपी अथाह समुद्र ( जलाशय ) में हिन्द ओर मुसमलान 
दूब गये किन्तु मंवाड़ का स्वामी महाराणा प्रताप कमल पुष्प के समान 
उसक ऊपर ही शांभा द॑ रहा हैं । 
थिर नप हिन्दुथान, लातरया मग लॉस लग | 
माता भू्मी मान, पूर्ज राण ग्रतापसी ॥ 
हिन्दुस्तान के प्राचीन राजबंश लोभ के मार्ग में चलते हुए थक गये, 
परन्तु हें माता भूमि ! तुमको मान से पूजन वाला राणा प्रतापसिंह ही है । 
कलपे अकबर काय, यूण पूर्याधघधर योडिया । 
मिशपघर छाबड मांय, प४ न राख ग्रतापतसी ॥ 
५) ख्र्य रूपी अन्य राजाओं को वश में कर लेने पर भो अकबर का 
शरीर दुःख पाता हैं क्योंकि राणा ग्रतापसिदह जैसा मणिधारी सर्प पिटारे 
में नहीं आता ( यानी वश में नहीं दाता ) | 
भाग साथ भाग, अमृत लाये ऊमरा | 
अकबर तल आराम, पेंपे जहर प्रतापसी ॥ 
महाराणा अपनी खत्री सहित भागते-फिरते हैं और ऊसर के फल 
उनका अम्रत जेंस स्वादिष्ट लगते हैं; परन्तु अकबर को आधीनता म॑ सुख- 
पूर्वक रहने का वे ज़हर के समान मानते हैं । 
गाहिल कुल घन गयाढ, लंत्रणु अकबर लालचा। । 
| कोड। देंनहेँ काद, पण घर राण ग्रतापसी ॥| 
गोहिल ( गहलोत ) वंश रूपी गहरी सम्पति को लालची अकबर 
लेना चाहता हैं, परन्तु प्रणवीर राणा प्रतापसिह एक कांड़ी भी लेने 
नहीं दंता । 
.. अकबर जासा आप, दिल्‍ली प।सा दसरा । 
पुन-रासी ग्रताप, सुजस न जासी सरमा॥ 
अकबर खुद चला जायगा (याने मर जायगा ) ओर दिल्ली दूसरे 
का मिल जायेगी यान दूसरा बादशाह हा जायेगा; परन्तु हे पुरय के ढेर ! 
श्र-वीर प्रतापसिह तेरा यह सुयश नहीं जायगा ( यान अमर रहेगा ) | 
महाराणा का कद लम्बा, नेत्र विशाल, चहरा भरा हुआ ओर 
शीर्य्य सूचक, मूछें बड़ी खड़ी हुई, विशाल वक्षःस्थल, दीर्घ बाहु और रंग 
गेहूँआ था | प्राचीन रीति अनुसार व दाढी नहीं रखते थे । कर्नल टॉड ने 
महाराणा के विपय में लिखा ह कि--“अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, 
शासन निपुणता आर असीम साधन ये सत्र बातें दृढ़ चिंत महाराणा प्रताप 
की अद्म्य-वीरता, कीति का उज्ञव॒ल रखने बाला हढ साहस और निष्कपट 


मेवाड़ राज्य २४३ 


ध्यवसाय का दबाने में असमर्थ थीं। आल्प पर्बत की तरह अर्वली 
( आडावला ) में काइ भी एसी घाटी नहीं जो महाराणा प्रताप के किसी न 
किसी बीर कार्य, उज्ज्वल विजय या डससे अधिक पराजय से पवित्र न 
हुई हा। हल्दीघाटी मेबाड़ की थर्मोपोल्नी ओर दिवर मेवाड़ का मेरेथान ५ 
हे ४? आज भी उनके वीर कायों की गाथाएँ राजपूतों के 





वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप 


हृदयों को उत्तजित करती हैं । महाराणा का नाम केवल राजपताने में ही 
नहीं बल्कि सारे भारत में अत्यन्त श्रद्धा और आदर के साथ उच्चारण 
किया जाता है । री - 


१--यह ग्रीस देश में एक भ्रसिद्धा रणकषेत्र हे। जहाँ पर ई० सने पूवे ४.६० में 


'थूनानियों ने ईरानियों को अपने देश से मार भगाया था । 
२--टॉड राजस्थान भाग, १ णृ० ४०६-७ ( क्रक )। 


२७४ राजपूताने का इतिहास 


५१५---महाराणा अमरसिह प्रथम 
[ सं० ९१६१३--१६७९६ | 

यह महाराणा प्रताप के ज्येप्ठ पुत्र थ । इनका जन्म सं: १६१६ चेत्र 
सुदि » गुरुवार ( ईइ० सन्‌ १५४६ ता० १६ मार्च ) को हुआ था ओर ३७ 
वर्ष की आयु में सं० १६५३ की माघ सुदि ११ (३० सन्‌ १४५६७ ता० १६ 
जनवरी ) को चांबंड गाँव में राजसिंहासन पर बैठे । अपने पिता के साथ 
आपत्ति काल में रहने के कारणा इन्हें पहाड़ी लड़ाइयाँ लड़ने का अच्छा 
अभ्यास हो गया था | इससे यह मुग़ल सम्राट अकबर से बराबर कई वर्षो 
तक मुकाबला करते रहे । जब बादशाह 
अ्रकबर ने वि० सं० १९६५७ में अपन 
शाहज़ादा सलीम ,( बाद में सम्राद 
जहाँगीर ) के साथ मेवाड़ में सेना भेजी 
तो राणा व शाही सेनाओं की बड़ी 
मुठभेड़ हुदं। शाही सना न मॉडल, 
मोही, ऊँटाला आदि के किले घर लिये 
परन्तु महाराणा ने अपने सरदारों को 
सहायता से शाही थानों को वापस उठा 
दिया। ऊंटाला 'स्थान लेते समय 
शक्तावत ओर चूड़ावत सरदारों में 


आपस में बड़ी बदा-बदी ( स्पधा ) रही | मद्दाराणा अमरसिंह 
बललूजी शक्तावत ने किले में पहुँचने की उत्सुकता से अपने आपको क़िले क 
किवाड़ के भालों के सामने खड़ा रख कर महावत को हाथी के ठेल देने की 
आ्राज्ञा दी और इस प्रकार किवाड्‌ टूटे ओर वीर बललूजी शक्तावत वीर-गति 
को प्रांप्र होकर विजयी हुए। इधर चू डावत जंतसिहद किल की दीवार पर 
चढा परन्तु गोली लग जाने से किले के बाहर गिरा। परन्तु उस वीर न 
अपने साथियों से कहा कि मेरा शरीर काट कर किले में फेंक दो, जिससे 
यह किला मेरा विजय किया हआ सममा जावे। इस प्रकार शाही सेना स 
ऊँटले का क़िला महाराणा के अधिकार में ओआया । 

सं० १६६० ( ई० सन्‌ १६०३ ) में अकबर ने शाहजादे सलीम को 
फिर मेवाड़ पर चढाई करने व्यय भेजा। परन्तु वह टालमटोल कर गया। 
इससे सम्राट ने उसके एबंज में अपने दूसरे शाहजादे खुसरों को मय 
महाराणा अमरसिंह के चाचा राणा सगर सीसोदिया के मेवाड़ पर भेजने 
की तैयारी की परन्तु इसी बीच बीमार हो गया और वि० सं० १६६२ की 
कार्तिक सुदि १४ (इ० सन्‌ १६०५ ता० १४ अक्टोबर ) मंगलवार को 
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आगर में मर गया। मेवाड़ का अधिकार में लाने की लालसा सम्राट 
अकबर के मन ही मन में रह गई | 

जब जहांगीर तख्त पर बैठा तो उसने भी अपने पिता की नीति 
अनुसार महाराणा को वश में लाने की कोशिश शुरू की। और अपने 
शहजादे परवेज को २० हजार सवारों के साथ मेवाड़ पर भेजा। परन्तु 
परवेज को भी सफलता नहीं मिली ओर वह वापस आगरा लौट गया | इस 
पर जहांगीर ने नाराज़ हाकर परवेज का युवराज़ पद्‌ से हटा दिया"। 





महाराणा अमरसिह प्रथम 
शाहजादे परबेज को मेवाड़ पर भेजने के समय बादशाह जहांगीर 


ने एक यह भी चाल चली कि महाराणा अमरसिंह के चाचा सगर 

छछ च् ५ बिझ । के क 
सीसोदिया को मेवाड़ के कुछ परगने ओर चित्ताड़ का क्रिला जागीर में 
देकर पे (चित्तो 7?! न्‍त इससे में में 
देकर उसे “चित्ताड़ का राणा” बन दिया । परन्तु इससे मेवाड़ में फूट 
3१--कर्नल अ्रलेग्जेश्डर डो; हिस्टी श्राफ़ हिन्दुस्तान, भाग हे ए० ४३ । 


२४६ राजपूताने का इतिहास 
नहीं हुई अर्थात्‌ महाराणा अमरसिंह का पक्ष वेसे ही प्रबल रहा । जहांगीर 
ने फिर हि० सन्‌ १९०१७ की २४ रविउलआखिर ( वि० सं० ९६६५ प्रथम 
भादों वदि १९८३० सन्‌ १६८८ ता० र८ जुलाई ) को महाबतखां को बड़ी 
सेना के साथ मेवाड़ की चढाई के लिए भेजा परन्तु उसकी भी कोई दाल 
नहीं गली। इससे महावतसखां को वापस चुला कर उसकी जगह पर 
जहांगीर ने अब्दुलाखां को मेवाड़ पर भेजा" | सं० १६६८ में राणकपुर की 
घाटी के पास दोनों सनाओं का मुक्ाबला हुआ और विजय श्री महाराणा 
के हाथ आई | अब्दुलासां फीरोजजंग का भी सफल न होते देख कर 
वि० सं? १६६८ ( ३० सन्‌ १६९९ ) में सम्राट जहांगीर ने उसे गुजरात का 
सबेदार बना कर उघर भेज दिया ऑर उसकी जगह. पर राजा वासु तंवर 
को भेजा परन्तु वह भी सफल न हुआ आओर मंवाड़ की सीमा पर 
शाहाबाद में मर गया । 

जब बादशाह ने देग्वा कि सेनापतियों से मेवाड़ काबू में नहीं आ 
रहा हे तो हि: सन १०१२ की २ शाबान (वि० सं० १६७० आशिवन 
सुदि ३८३० सन्‌ १६५१३ ता० ७ सितम्बर ) को वह स्त्रयं आगरा से रवाने 
होकर अजमेर आया ओर वहां से शाहजादा खुरंम को बड़ी सेना के साथ 
जिसमें जोधपुर के सवाई राजा सूरसिंह राठाड़, राजा किशनसिंह राठाड़ 
( किशनगढ़ वाले ) आदि कई थ--उन्हें मेवाड़ पर भंजा। खुरम ने 
मांडलगढ व उदयपुर पहच कर पहाड़ी इलाकों का लूटना व गांवों का 
जलाना शुरू किया। शाही फाॉज चांवड तक पहुंच गइई। महाराणा 
छुप्पन के पहाड़ों में चले गये । और उनके अधिकार में मेवाड़ का दक्षिणी 
पहाड़ी इलाक़ा ही रह गया। महाराणा को इस पर दुख हुआ। कहते हैं 
कि महाराणा ने अपनी निराशा जनक स्थिति का सन्देश अपने मित्र कवि 
अब्दुरहीम ( मिर्ज़ाम्रां ) खानाखाना के पास इस प्रकार लिख भेजा :-- 

“गोंड कछा हा, राटवड गोखां जोख करन्त । 
कहजो खानाखान नें बनचर हुआ फिरन्त ॥ 


अथात्‌ गोड़, कछवाहे, राठोड़, आदि राजपूत तो महलों में चेन 
करते हे । खानखाना से कहना कि हम जंगठों में भटक रहे है । 
इस पर खानखाना ने लिखा कि :--- 


“घर रहसी रहसी प्रम, ख़प जासी खरसाण । 
अमर बिसंभर॒ ऊपरां, राखों नहचो राख ॥*” 


१--तुजुके जहांगीरी ( अंग्रेजी ) भाग $ प्ृ० ११ । 
२--बही; भाग १ एृ० २९२। 
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अर्थात-+घरती और धर्म रह जावेंगे। महाराणा इंश्वर पर 
भरोंसा रक्‍खो, मुगल नष्ट हो जावेंगे। 
इसको पढ़कर महाराणा की हिम्मत बढ़ गई और युद्ध करता रहा। 
रन्तु लगभग ४० वष तक निरन्तर यव्रनों से युद्ध करते रहने से 
मंवाड़ की शक्ति बहुत कुछ गिर गईं थी आ।र प्रजा सुलह करना चाहती 
थी परन्तु सरदार परतन्त्रता में भी बंधना नहीं चाहते थे, इसलिये 
कोई रास्ता सम्मान पूवंक सन्बि का निकालने की चिन्ता करने लगे | उन्हें 
मालूम था कि साधारण सन्धि होगी तो अन्य नरशों की तरह महाराणा 
का भी बादशाह के दरबार में नीच खड़े रह कर मुजरा ( नमस्कार ) करना 
पड़ेगा | वे जानते थे कि जब्च मराख में बेठे हुए सम्राट को मातहत राजा 
व उमराव मुजरा करने जाते है तब चाबदार उन राजाओं के नाम लेकर 
पुकारता है । बादशाह का सिंहासन तो ऊँचा हाता है ओऔर राजाओं की 
काई बंठक नहीं हाती । अतः राजा अपनी अपनी पंक्ति में हाथ जाड़े हुए 
कइ घंटों तक खड़े रहत है और उसको अपने देश में आने की छुट्री भी 
बहुत्‌ कम मिलती हे | इसलिये उनके सामने सुलह एक कठिन समस्या थी | 


अन्त मे महाराजकुमार करणंसिंह का बादशाही दरबार में भेजना 
तय हुआ | यद्याप मदाराणा अपन पिता के अन्तिम वाक्य का याद करत 
हुए सान्व नहा करना चाहत थे परन्तु प्रजा का इच्छा के आगे उनका कुछ 
नहा चल। | अतः स्तन तय हुई | त।? ९१६ माहरम सन्‌ £ जुलुस हि ९०२७ 
( फाल्गुण बदि २ बि० सं: 30९ >इ० सन्‌ १६१९५ ता० ४ फरवर। 
रविवार ) का महाराणा अमरसिंह ने अपने दोनों भाइयों, तीनों पुत्रों व 
कई सरदारों क साथ शाहजादा खुरम से गागूद में मुलाक़ात की। सन्धि 
की शर्ते यह थीं कि :-- 


(४) महाराणा कभी बादशाह के द्रबार में उपस्थित न होंगे। 


(२) महाराणा के ज्येष्ठ पुत्र ही शाही दरबार में जावेंगे । 
. (३) शाही सेना में महाराणा के एक हज़ार सवार रहेंगे । 
(४) ओर चित्ताड़गढ़ की मरम्मत नहीं की जायगी । 


यद्यपि यह सन्धि सम्मान पूवक हुईं थी तथापि इस सन्धि स 
मबाड़ की स्वतन्त्रता का अन्त हुआ | गृुहिल स लंकर लगभग एक हज़ार 
बर्ष तक जो मेवाड़ किसी शत्र सम्राट के अधीन नहीं हुआ था ओर जो 
जेन्रसिंह से लेकर महाराणा अमरखिह तक अथांवू्‌ ४०० बष तक जिस 


चर 


मबाड़ ने अपनी स्वतन्त्रता के लिये मुसलमानों से बराबर लाहा लिया 
बह मेवाड़ इस वष परावधीन बन गया । 


२४८ राजपूताने का इतिहास 


इस स्वाधीनता के छीन जाने पर महाराणा अमरसिंह को इतनी 
ग्लानि हुई कि वे राजकाज़ अपन कु वर कणंसिंह का सॉप कर उदयपुर में 
एकान्त महल में रहने लगे जहाँ से म्रत्य तक कहीं बाहर न निकले । 

शाहजादा खुरंम महाराज कुबर कर्णासिंह को लेकर बादशाह 
जहाँगीर के पास अजमेर गया जहाँ बादशाह ने उन्हें पॉच हजारी जात ओर 
पाँच हजार सवारों का मनसब देकर वड़ी खातर की ओर महाराणा अमर- 
सिंह ओर कु वर कर्णसिंह की दा संगमरमर की खड़ी पूर कद की मूर्तियां 
बनवाकर आगरा किल के नीच के बाग में सं० १६७३ में स्थापित कराई" । 
जैसा कि बादशाह अकबर ने मेवाड़ के बीर जयमल राठाड़ ओर रावत पत्ता 
सीसादिया की वीरता पर मुग्घ हाकर उनकी मूर्तियां हाथी पर खुदबाकर 
किले के द्वार पर रखवाइ थीं । 

इस सन्धि से मेबाड़ के कुल इलाके मय चित्तोड़ किला के, पूवब॑ंव॒त्‌ 
महाराणा के अधिकार में आ गये | वि० सं+ १६७६ की माघ सुदि २ बुध- 
बार (१६ जनवरी १६२० ३०) को महाराणा धश्रमरसिंह उदयपुर में अमरपद 
का प्राप्त हुए | उनके साथ कई स्त्रीयां सती हुईं । 

महाराणा के २६ रानियों से ६ कुबर ९ कन्या हुई थी । यह महाराणा 
अपते पिता के जैसे ही वीर थे | जहाँ तक बश चला उन्होंने मुगलों से दश 
की स्वतन्त्रता बनाइ रकखी । सम्मान पूवचक सन्धि होने पर भी इन्हें बड़ा 
भारी दुःख हुआ । ये नीतिज्ञ, कवि ओर विद्वानों का आदर करने वाले थे। 
इनका कद लम्बा ओर रंग सांवला था । 


५६----महाराणा कर्णेसिंह 
[ सं० १६७६--१ ६८४ ] 


यह महाराणा अमरसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ओर उत्तराधिकारी थे। इनका 
जन्म वि० सं० १६४० माघ सुदि ४ ( इं० सन्‌ १५८४ ता० ७ जनवरी ) को 
हुआ था | इनक शासन काल में सुख शानित रही | इसलिए इन्होंने अपने 
उजड़े हुए देश को वापस बसाया ओर कई महल मकानात बनबाये | उदयपुर 
का नगर काट ( शहर पनाह ) भी इन्होंने ही बनवाना शुरू किया था। 
जिस समय शाहज।दा खुरंम अपने पिता जदाँगोर के विरुद्ध विद्रोही हुआ 
तब बह जि० सं? १६७६ ( इ० सन्‌ १६२२ ) में उदयपुर आयार । महाराणा 
कणलिंह ने अपने छोटे भाई राजा भीमसिंह का खुर॒ंम की सहायता के लिए 
सेना सहित उसके साथ भेजा । विदा के समय महाराणा और खुर्रम में 


१---तुजुके जहाँगीरी ( अग्र जी ) भाग १ पृष्ठ ३३२ | 
२--राजप्रशर्ति मदाकाव्य; सर्ग श्लोक १३६,। 
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आपस में-पगड़ी बदल भाई चारा हुआ | खुर्रम की वह पगड़ी अब तक उदय- 
पुर के अजायब घर में रक्खी है। भीमसिंह सीसादिया ने खुर्रम के युद्धों में 
बड़ी सहायता की ओर वह पर्वेज के 
साथ युद्ध करता हुआ सं० १६८१ की 
कातिक सुदि १५ (३० सन्‌ १६२४ 
ता० ९६ अक्टूबर ) शनिवार का गंगातट 
पर पटने के पास हाजीपुर गाँव में 
सारा गया" । सं० १६८४७ के फागुण 
( सार्च १६२८ इ०) में महाराणा 
कर्रासिंह परलाक सिधारे। कंबल ८ 
वर्ष ही वे राज्य करने पाये। उनके 

पुत्र ओर दो पुत्रियाँ हुईं। उन्होंने 
वाल्याबस्था में अपने पिता के साथ 
मुगलों से कई लड़ाइयाँ लड़ीं थीं और 
महाराणा कर्णसिंह सुलह हो जाने पर बादशाह जहाँगीर 


ने इनका बड़ा सम्मान किया था। 


१७---महाराणा जगतसिंह ( प्रथम ) 
[ सं० १६८७४--१७० ६ ] 

ये महाराणा कर्णासिंह के पुत्र थे ओर वि० सं० १६६४ की भादों 
सुदि २ शुक्रार ( ता० ९४-८-२१६०७ इ० ) का जन्मे थ | अपने पिता की 
मृत्यु के समय वे २० वष के थ | बि० सं० १६८४ के फाल्गुण (इ० सन्‌ 
१६२८ मार्च ) में यह गद्दी पर बेठ । 

इनके समय में बॉसवाड़ा, इंगरपुर, देवलिया (प्रतापगढ़) व सिरोही 
के रइईसों के साथ मुठभेड़ रही। जब देबलिया (भअतापगढ ) के रावत 
जसवन्तसिंह ने महाराणा की अधीनता से मुक्त होने की इच्छा से अपना 
शिर उठाया तो महाराणा. ने उसे उदयपुर में बुलबाया । ससभायस सफल 
न होने पर युद्ध में रावत जसवन्त्सिह मय अपने पुत्र मानसिह के सं०- 
१६८४५ (इं० सन्‌ १६२८ ) में मारे गये। ओर महाराणा ने उसका नगर 
भी लुटवायाः । इस पर जसबम्तसिंह के छोट पुत्र व उत्तराधिकारी राबत 





१--नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग $ अंक २ ए० १८७-८८ (नत्रीन संस्करण ) | 
२--जगतसिंहद, गरीबदास ( ठिकाने--केरया, बांसढ़ा, घोसू'डी, ), मानसिंद्द, छुत्नसिंदद, 
मोहनसिंह, गजसिंदद, ओर सूरजसिंह । 


३--राजप्रशसि्ति मह्वाकाव्य, सर्ग २ श्लोक २१; नशसी ख्यात भाग १ पृष्ठ ४९ | 
बे रे 
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हरिसिंह बादशाह के पास पहुंच | जिसने हरिसिंह का देवलिया ,का स्व॒तन्त्र 
नरेश बना दिया । 
गरपुर के महारावल ने भी महाराणा के मातहत रहने से आना कानी 

की | जिसपर महाराणा जगतसिंह ने हू गरपुर क रावल पूजाजी पर सेना 
भेजकर उसे बरबाद कर दिया | इसी ग्रकार जब सिराही का राव अखराज 
पुरानं उपकार का भूलकर महाराणा से 6 प रखने लगा तो महाराणा ने 
सेना भंजकर उसके इलाके का लूटा । 

बांसवाड़ के रावल न भी जब सिर उठाया तो महाराणा ने सेना 
भेजकर उसके देश को ुटाया। परन्तु रावल ने एक लाख रूुपय दण्ड के 
देकर क्षमा मांग ली । जब इन घटनाओं 
का पता समाट शाहजहाँ का मिला 
ता वह महाराणा से बड़ा अप्रसन्न हुआ 
परन्तु महाराणा ने वि० सं० १६६० में 
उसे हाथी आदि भेज कर खुश कर 
लिया । ओर जब सं० १७०० ( इं० सन्‌ 
१६४३ ) में बादशाह शाहजहाँ अजमेर 
आया तो उस समय भी महाराणा 
ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राजसिंह को अज- 
मेर भेजकर हाथी बगेरा नज़र किये। 
बादशाह ने भी उन्हें जड़ाऊ सरपेच, 

महाराणा जगतसिंह खिलअत, घोड़े, हाथी आदि मूल्यवान 
बस्तुएँ प्रदान कीं" । 

महाराणा न समाट जहाँगीर के बक्त की सन्धि क विरुद्ध चित्ताड़ के 
किले की मरम्मत करना आरम्भ किया। इससे शाहजहाँ ने राजसिंह के 
समय में चित्ताड़ पर सेना भेजी | 

यह महाराणा बड़े दानी थे ओर कई बार साने चाँदी के तुलादान 
किये । इन्होंने कई मन्दिर, महल ओर तालाब बनवाये | वि० सं० १७०६ 
की कातिक बदि ४ को इनका उदयपुर में स्वर्गवास हुआ। इनके १९ रानियां 
थीं जिनसे ४ पुत्र ओर ४ पुत्रियां हुई । 


५८---महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) 
[ सं० १७०६---१ ७३७ ] 
ये महाराणा जगतसिंह के पुत्र थे ओर सं० १७०६ की कार्तिक 
बदि ४ ( इं० सन्‌ १६५२ ता० १० अक्टोबर ) को मेवाड़ के राजसिंहासन 


अ>व्कनकननण ! पक 3>फलपनानानपनमनास-न्‍नम दन-फन. पे... 2 


१--मु शी देवीप्रसाद मु सिफ्र; शाहइजद्ाँ नाम(; भाग १ ए० १२७-३० | 
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पर बैंठे। इनका जन्म सं० १६८६ कातिक बदि ४ ( ईं० सन्‌ १६२६ ता० 
२४ सितम्बर ) को हुआ था। जचित्तोड़ किले की मरम्मत जा महाराणा 
जगनसिंह ने प्रारम्भ की थी उसे इन्होंने जारी रक्खा ओर उसे शीघ्र ही 
समाप्त करना चाहते थे। यह बादशाह क साथ की हुईं सन्धि के विरुद्ध 
थी। इससे बादशाह शाहजहा ने नाराज़ होकर सं० १७९१म एक बड़ी 
सेना चित्तोड़ पर भेजी। महाराणा ने 
लड़ाई करना उचित न जान कर बादशाह से 
क्षमा मांग ली। मरम्मत किये हुए बुजों 
ओर कंगूरों को गिरा दिया गया!। 
चित्तोड़की मरम्मत का गिराया जाना और 
अजमंर की तरफ़ के मंवाड़ी इलाकों का 
शाही कब्जे में चले जाना महाराणा राज- 
सिंह को बहुत अखरता था। देंवेयोग से 
जलन जब शाहजहाँ बीमार पड़ा तब उसके चारों 

* शाहजादे राज्य के लाभ से आपस में लड़ने 
हाराणा राजसिंह (प्रथम ) लगे। ऐसे घरेलू झगड़े का माका देख 


कर महाराणा ने अपनी शक्ति बढ़ाना ठीक समभा आर वबि० सं० २१७१४ 
में उन्होंने मॉडलगढ, दरीबा, बनेड़ा, शाहपुरा, मालपुरा, टाॉक,साॉमर, चाटसू, 
आ।दि स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया | 

बढ़े शाहजहां को कैद कर उसका बेटा ओरकज्लजेब सं० १७१४ श्रावण 

दि ३ (३० सन्‌ ९६५८ ता० २१३ जुलाइ शुक्रवार) का सम्राट हुआ। बादशाह 

ओऔरड्जजेब ने इस समय महाराणा और डउसक कुबर सुलतानसिह का 
खिलञअत, हाथी घोड़े, जवाहरात भेजकर आदर किया आर बदनार, मांडल- 
गढ़, दूँगरपुर, बांसवाड़ा आदि इलाक भी महाराणा का द दिये । इस अकार 
उसने महाराग्ा को अपने पक्त में कर लिया । इसलिये जब ओरड्नजेब के 
भाई दारा शिकोह ने महाराणा से सहायता चाही तब मह्दाराणा ने कोई 
ध्यान नहीं दिया । 

शाही परमान के अनुसार जब महाराणा ने बांसवाडा, देवलिया 
( प्रतापगढ ), इंगरपुर, गयासपुर, बसावर ( बसाड़ ) आदि पर कब्जा 
करना चाहा ता वहाँ के रइसों ने विरोध किया | इस पर महाराणा ने सेना 
भेज कर उनका दमन किया ओर अन्त में उनको अपने आधीन बनाया । 





१--शाहजहां नामा; इलियट भाग ७ ए॥ १०४ । 
१--वीरविनोदु भाग २ प्रू० ४३४ | 


अशिलकलकिनओ+- 
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बादशाह ओरब्नज़ब ओर महाराणा की मित्रता स्थिर न रह सकी। 
इसके मुख्य कारण दो थे | ओरंगजब हिन्दू धर्म का बड़ा ईंषी था ओर 
उधर महाराणा हिन्दू धर्म का श्रद्धालू भक्त था। जब आओरंगजेब ने जज़िया 
नाम का टेक्स हिन्दुओं पर लगाया तो महाराणा ने इसका घोर विरोध 
किया | दूसरा कारण यह था कि किशनगढ़ क राजा मानसिह राठोड़ की 
बहिन चारुमती जो अत्यन्त रूपवती थी उससे ओरदब्लजेब का ब्याह तय 
होगया था । परन्तु जब राजकुमारी चारुसती ने महाराणा राजसिंह को पत्र 
लिखा तो राजसिंह सं० १७५१७ ( इ० सन्‌ ९६६० ) में दल बल सहित किशन- 
गढ़ जाकर चारुमती को व्याह लाये!। ओर बादशाह मन ही मन 
खिसियाता रह गया | 

वि० सं० १७१६ में मेवाड़ के दक्षिणी भाग के मीना लोगों ने सिर 
डठाया परन्तु महाराणा ने सेना भेज कर उनको दबा दिया । सिराही के कु ० 
उदयभान अपने पिता राव अखेराज को केद कर स्वयं गद्दी पर बेठ गये थे 
परन्तु महाराणा ने सेना भेज कर उदयभान का राज्य से निकलवा कर 
राव अख्नेराज देवड़ा को फिर सिराही की गद्दी पर बेठाया | 

ओरंगजेब कट्टर मुसलमान था ओर हिन्दुओं को मुसलमान बनाने, 
मन्दिर मूर्तियाँ तुड़वाने, हिन्दू अन्थों को नष्ट करने ओर उनका पठन पाठन 
रोकने के लिये उसने एक महकमा खोल दिया था। सं० १७२६ ( इं० सन्‌ 
१६६६ ) में उसने हजारों मूर्तियाँ व मन्दिर तुड़बवाये जिससे वल्लभ सम्प्रदाय 
के गोसांई पुजारी मथुरा से भाग कर मेवाड़ में आये ओर महाराणा राज- 
सिंह न उन्हें कॉकराली गाँव में आश्रय दिया | 

जब ओरंगजेब ने ता० १ रविउल अव्बल हि० १०६० ( सं० १७३६ 
बेशाख बदि २-८ ता० २ अप्रेल १६७६ इ० बुधवार ) को तमाम हिन्दुओं से 
जजिया" नामक कर लेन का हुक्म निकाला ओर हिन्दओं की कोई प्रार्थना 
नहीं सुनी ओर जो हिन्वू जुम्मे के रोज जुम्मा मसज़िद के सामने सम्राट 
से इस कर को हटाने के लिए प्रार्थना करने पहुँचे, उनको बादशाह ने हाथी 
छोड़कर कुचलवा दिया, तब महाराणा ने एक बड़े जारदार पत्र द्वारा जज़िया 
बन्द करने की प्रार्थना की । उसमें लिखा कि “इश्बर व खदा एक है मन्दिर 
ओर मसजिद जुदा नहीं हैं। इसलिए 'बादशाह को सब प्रजा के साथ 
समान बत्ताव करते हुए जज़िया बन्द करना चाहिए”?३। परन्तु इसका 


4 .३४००--०कनमानकाक-3 ३4 ५७3 3-3० 3५ ७ ७ >नम-ममन-कऊ3-+क--+33+भक >ाकन-कन+3े आाकनकक >> ०» नमन 


१---राजप्रशस्ति सर्ग ८ श्लोक २६-३० | 
२--मुसलमान राज्य में रहने वाले तमाम हिन्दुश्वों से प्रति वर्ष लिया जाने वाला 
यह एक अपमान जनक कर था । 


३---सर यदुनाथ सरकार, औरंगजेब ( अप्रजी में ) भाग ३ पु० ३०१-४७ ओर 
३०८-१० ( सन १६१६ ई० ) 


जन 
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बादशाह पर कोई प्रभाव न हुआ बल्कि वह ओर भी क्रोधित हुआ | इस 
जलती हुई क्रोधार्नि में एक आहुति ओर पड़ी। जोधपुर के महाराजा 
जसवन्तसिंह राठोड़ का जब जमरूद ( काब॒ल ) में सं० १७३४ में दृहान्त 
हो गया तब उनकी रानियाँ, दुगांदास राठोड़ आदि मारवाड़ को लोॉट । 
रास्ते में लाहोर में स्वर्गीय जसवन्तसिंह के पुत्र अजीतसिंह का जन्म हुआ । 
बादशाह ने जोधपुर रियासत को खालसा कर लिया ओर बालक अजीत- 
सिंह को दिल्‍ली में अपने कब्जे में रखना चाहा परन्तु वीर दुगोंदास आदि 


काका: ग् 
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- महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) 


सरदारों ने अजीतसिंह का वहाँ से बचाकर मारवाड़ के छुप्पन के पहाड़ों 
में ले आये जहाँ. बालक महाराजा अजीतसिंह राठोड़ की रक्षा और 
सहायता में महाराणा राजसिंह गा भी बड़ा हाथ था। बादशाह ओरंगजेब 
को जब यह ज्ञात हुआ तो वह एक विशाल सेना लेकर वि० सं? १७३६ 


२४७ राजपूताने का इतिहास 


अश्विन बदि ६ (ई० सन्‌ १६७६ ता० १४५ सितम्बर ) सोमवार को 
अजमेर पहुँचा । 

अओरंगजेब की लड़ने की मन्‍न्शा जानकर महाराणा मे स्वर्गवासी 
महाराणा उद्यसिंह ओर प्रतापसिंह की नीति का सहारा लिया और पहाड़ों 
में चले गये । शाही सेना उदयपुर की ओर बढी। यूरोपियन अफसरों की 
देख भाल म॑ बादशाही तापखाना भी साथ था?!। दंबारी नामक स्थान पर 
शाही सेना ने पाप सुदि ९४ ( इ० सन्‌ १६८० ता० 9 जनवरी रविवार ) को 


है 





२--महाराणा राजसिंह ( राजसमंद पर ) 


अधिकार कर लिया | बादशाह न उदयपुर पहुंच कर मन्दिर व मूततियाँ 
तुंड॒वाँ दीं ओर शाहजादा अकबर को वहाँ का शासक नियत कर अजमेर 
लौट गयाएे । परन्तु शीत्र द्वी राजपूतों ने पहाड़ों से निकल कर शाही थानों: 


१---जद नाथ सरकार, ओऔररंगजेब भाग ३ प्रू० ३८७ | 
२--देवी प्रसाद; श्रोरंगजेब नामा भाग २ पृ० ६४ ( सं० १६६७ वि० 


मेवाड़ राज्य २५४ 


पर आक्रमण किया ऑर जगह जगह मुसलमानों को मार भगाया | शाही 
सेना के खाने पीन॑ को सासग्री तक उनका नहीं पहचने दी। इससे शाही 
सना का बल बहुत कम हा गया। परन्तु आरंगज़ब ने इस वार फिर विशंष 
तयारी से समवाड़ पर सना भंजी । फिर भी आंरंगजब का सिवाय हानि के 
इस युद्ध में कुछ पल्ले नहीं पड़ा । इसी बीच में महाराणा राजसिंह का 
स्वर्गयवास सं० १७३७ की कातिक सुदि १० सन्‌ १६८० ता० २२ 
क्टाबर ) का हा गया। कहते है कि कुम्भज्गठ जात हए आड़ा नामक 
गाँव में किसी ने साजन में विष द दिया । 
महाराणा राजसिंह बड़े साहसी, रण कुशल आओऔर धाभिक व दानी 
थे। इन्दोंन राजा हाते ही रत्नों का तुलादान किया था। ऐसे तुलादान का 
उल्लेख भारतबप क इतिहास में यह एक ही मिलता है। मेबाड़ को अकालों 
से बचाने क लिये इन्दोंन कॉकराली गाँव के पास राज सभुन्द्र नामक 
विशाल तालाब बनवाया ओर इस मील के पास ही*- 'राजनगर” नामक 
कसबा आबाद क्रिया। इसके सिवाय महाराणा न अनेक छाटे बड़े मन्दिर 
महल, तालाब, बाबड़ी ( बाप्पी ) आदि वनवाये। हिन्द धर्म के कदर भक्त 
हाने के कारण बादशाह से इनकी सदा अनबन रही परन्तु इन्होंने सब 
विन्न बाधाए मेली | इनके १६ राणियाँ, ६ पुत्र ओर १ पुत्री थी। यह 
कबि आर तिद्ठानों के आश्रयदाता भी थे । 
१५६--महाराणा जयसिंह 
[ सं० १७३७--१७५४ | हे 
इनका जन्म वि० सं० १७१० पाप बदि १९ (इं० सन १६४३ ता० ५ 
दिसम्बर ) का हुआ ओर यह अपने पिता 
की म्त्यु के पीछे सं० १७३७ की कार्तिक 
सुदि १० को मेवाड़ के स्वामी हुए। महा- 
राणा राजसिंह की सृत्यु के समय से मेवाड़ 
मुसलमान दल से घिरा हुआ था। इससे 
जगतसिंह को भो अपने पिता की तरह 
उनका सामना करना पड़ा। वि० सं० १७३७ 
में बादशाह ओरब्लजेब ने राजा उदितर्सिह 
भदारिया (चोहान ) का चित्तोड़ का 
किलेदार बना कर भेजा! । शाहज़ादा 
व आजम, दिलावरखां आदि शाही सेनापति 
महाराणा जयसिंह संबाड़ म € डरा डाल पड़े हुए थे, परन्तु 
खाने पीने के पदार्थ न मिलने से कष्ट था। इधर मेवाड़ी ओर मारवाड़ी 
3--मु ० देवीप्रसद; श्रीरड्न्‍ज्जेत् नामा।। 
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राजपूतों ने मिल कर भेद नीति का आश्रय लिया ओर शाहज़ादा 'मुअज्जुम 
को अपनी तरफ मिलाना चाहा। परन्तु सफलता न हुई?! । तब उन्होंने 
दूसरे शाहजादे अकबर का बादशाहत का लोभ देकर अपनी तरफ मिला 
लिया | अकबर ने सं० १७३७ माघ वदि ७ (ता८ १-१-१ ६८१ इं०) का अपने 
को बादशाह घाषित किया | यह सुन करओरज्ञजब बड़ा घबराया ओर भेद्‌ 
नीति से उसने एक-एक करके शाहजाई अकबर के सब सेनापतियों को अपनी 
ओर मिला लिय। | यहां तक कि एक जाली पत्र अकबर के नाम भेज कर 
राजपूतों को भी अकबर के तिरुद्ध भड़का दिया परन्तु दो राज बाद जब 
राजपूतों को ओरंगजेब का छल मालूम हाोगया तो उन्होंने अकबर को 
अपने साथ रक्खा ? । 

शाहजादें अकबर ने जब महाराणा से मिलकर अपने को बादशाह 
घाषित किया तब महाराणा ने मांडलगढ पर चढ्ाइ कर उसे वापिस अपने 
अधिकार में कर लिया ! बादशाह की चिन्ता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी । 
'इधर अकबर बागी हागया था | उधर दक्षिण में मराठों का उपद्रव बढ रहा 
था । मेवाड़ में कोइ सफलता दिखाई नहीं द रही थी। इसलिये बादशाह ने 
महाराणा के पास सन्धि सम्बाद पहुचाया जिसे महाराणा ने स्वीकार किया। 
सन्धि बि० सं० १७३८ श्रावण बदि ३ ( सन्‌ १६८१ ता० २४ जून ई० ) को 
हुईं । सन्धि की शर्तें यह थी:-- 

“जजिया के बदले राणा, पुर आर बदनार के इलाक बादशाह 
दबें। द 

२--बादशाह मेवाड़ से अपनी सेना हटाले । 

३--राणा राठाडों को मदद न दंवें । 

इस सन्धि के पश्चात्‌ प्रथम आश्विन सदि ६ ( ता० ८ सितम्बर ) 
को बादशाह ओरंगजेब अजमेर से सीधा दक्षिण चला गया, जहां वह 
निरंतर २५ वष तक मरहटठों से लड़ता रहा आर वहीं सं० १७६२ की 
फागुण बदि १४ (ई० सन्‌ १७०७ ता० २१ फरवरी ) को अहमदनगर में 
मर गया | क्‍ 
... वि० सं० ९७४१ ( ईं० सन्‌ १६८४ ) में शाहज़ादें आज़म ने महाराणा 
को लिखा कि जज़िये के एबज में जा तीन पर॒गने शाही कब्जे में हैं वे पीछे 
लोटाये जाते हैं । इसलिये पुराने दस्तूर मुवाफिक एक हजार सवार दक्षिण में 
भेजो । परन्तु महाराणा ने इसकी कोई परवाह नहीं की । 


काथक | के किन गज णय चयन किक 7 ऋ्क ' जज न जजनर+ 


१--इलियट, भाग ७ पृ० ३००; मुन्तखगुल्लुबाब । 
२--सरकार; ओऔरझ्शजेब भाग ३ पए० ४७०६-७; इलियट भाग ७ पृ० ३०१ | 
३---बही; भाग ३ पृ० ४०७-१७ । £ 
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महाराणा का अन्तिम काल घरलू भगड़ां में बीता। उनके और 
पाटवी कुंवर अमरसिंह में बनती नहीं शी। महाराजकुबर अमरसिंह 
अय्याश और शराबी होने से महाराणा के कहने में नहीं था। इधर 
महाराणा का भी एक कायस्थ स्त्री स ग॒ृप्र प्रम था। उस थक्षी न भी पिता 
पुत्र में बर चढ़ाया! | राजकुमार अमरासह न उदयपुर पर धावा कर कउ्जा कर 
लिया | महाराणा उदयपुर छोड़ कर घाणराबव के ठाकुर गापीनाथ मेंड़तिया 
के पास चले गये । दोनों आर से लड़ने की तयारी हुई । परन्तु वीर दुर्गा- 
दास राठोाड़ आदि ने ग्रह कलह को बुराइयों को साच कर यह तय किया 
कि अमरसिंह का ३ लाख रुपये की जागीर दी जावे ओर राजकाज में 
दस्तनदाजी न करे। इस प्रकार बि० सं० १७४८ के अन्त में यह घरलू 
झगड़ा साफ हुआ२ । परन्तु पिता पुत्र के दिल साफ न हुए । 

महाराणा जयसिंह ने अपने जीवन काल म॑ं क्रठ बड़े-बड़े तालाब 
बनवाये जिसमें थूर का तालाव ओर जयसमुद्र उल्लेखनीय हैँ । जयसमुद्र 
संसार भर में मीठे पानी का सब से बड़ा तालाब माना जाता हैे। 
इसका टढेंचर भील भी कहते है । इसको लम्बाइ ६ माल आर चांड़ाइ ९ मील 
है | इसके सिवाय महल, मन्दिर व बारा भी बनवाये। कहते है कि इसके पास 
ही “जयनगर'” नामक करता बसाया था। परन्तु इस समय तो “जयनगर” 
नाम का कोई स्थान इसके पास नहीं हूं। महाराणा की मसत्यु सं० १७५५४ 
आश्िवन वदि १९४ ( इ० सन्‌ १६६८ ता०८ २३ सितम्बर ) की हुई । इनके ४७ 
पुत्र अमरथिह, उम्मेद्सिह, प्रतापर्सिह ओर तख्तसिंह तथा ४ पुत्रियाँ थीं । 

ये महाराणा धघधर्मात्मा, उदार ओर दानी थे। यद्यपि ये अपने पिता 
की तरह बीर नहीं थ परन्तु फिर भी ओरंगजेब से लड़े ओर फिर सन्धि 
कर ली । 

६०-महाराणा अमरसिंह ( दूसरे ) 
[ सं० १७४९-१७६७ |] 

यह अपने पिता की मृत्यु पर सं० १७४५५ की आसाज सुदि ४७ (इं० 
सन्‌ १६६८ ता० २८ सितम्बर ) बुधवार को गद्दी पर बेठे। इनका जन्‍म 
सं० १७२६ मंगसर बदि ४ (३० सन्‌ १६७२ ता० ३० अक्टूबर ) बुधवार 
का हुआ । गद्दी नशीनी के समय डूगरपुर, बांसबाड़ा, दंवलिया ( प्रतापगढ ) 
के रइंसों ने महाराणा को नजराना नहीं भेजा | इससे महाराणा ने उन पर 
चढ़ाई की ओर १ लाख ७५ हज़ार रुपये उनसे वसूल किये। इन तीनों 
रइसों ने बादशाह औरंगजेब के पास इस विषय की शिकायत की परन्तु 
उसका काई फल नहीं निकला । 
3१--ओका; उदयपुर राज्य का इतिहास जि० २ प० ५६० ( सं० १8८८ वि० ) 
१--टॉड राजस्थान भाग १ पृ० ४६४६-६०; सरकार, भ्रौरंगजेब्र भा० € प० २८० । 

क्‍ झेइे 
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पुर, मांडल ओर बदनोर के तीन परगनों को बादशाह ने राठोड़ 
जुकारसिंहद ओर उसके भाई कण का दे दिये थे, इससे महाराणा मन ही 
मन में स्रीज रहा था। जब एक वष तक 
बादशाह ते महाराणा के पास काईं फरमान 
खिलअत आदि नहीं भेजा ता उन्हान 
बादशाही इलाकों का लूटने की तयारी की | 
बादशाह को जब दक्षिण में सवारों की 
ज़रूरत पड़ी तो उसने एक हज़ार योद्धा 
राणा से मांगे । इसके बदले में सिराही 
ओर आबुगढ जागीर में दना स्वीकार 
किया । परन्तु महाराणा न ता पुर, माइल 
ओर बदनार भी मांगे । सिराहा आबू पर 
महाराणा का कब्जा न हा सका | क्योंकि 
वहाँ के देंवड़ों को जाधपुर के महाराजा महाराणा अमरसिंह (दूसरे) 
अजीतसिंह राठाड़ को मदद थी । 





जब हिज्लजी सन्‌ १११५८ की रेट जिल्काद ( वि० सं० १७६३ फागुण 
बदि १७-३० सन्‌ १७०७ ता० २१ फरवरी ) को बादशाह ओरंगज़ेब की 
मृत्यु अहमदनगर ( दक्षिण ) से दा मौल पर हा गई ता उसक बड़े लड़क 
मुअज्जमम ओर आजम में तख्त के लिये घालपुर और आगरे के बीच में 
जाजऊ के पास युद्ध हुआ । शाहजादा आजम मारा गया आर बह्दादुरशाह 
के नाम से मुअज्जम भारत का सम्राद बना । महाराणा न मुअज्जम का पक्ष 
लिया था। इधर आरंगज़ब की मृत्यु के तीन राज़ बाद अजीतसिंह राठाड़ 
ने जाघपुर पर चढाइ कर शाही हाकिम जफ़रकुलीखा से क्रिला ले लिया। 
परन्तु उसने बादशाह की संबा में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा । इससे 
मुअज्ञम ने तख्त पर बेठते ही वापस छीन लिया' । क्योंकि जपुर के सवाई 
महाराजा जयसिंह कछुवाह ने शाहजदा आजम का पक्ष लिया था, इसलिए 
सम्राट ने बदला लेने के लिये सं० १७६४ में जपुर पर चढाईं की ओर आमेर 
का राज्य खालसे कर उसके भाई विजयसिंह का दे दिया। बाद में दक्षिण 
जाते हुए फाल्गुन सुदि १२ को बादशाह मेड़ते तक आया जहां उसने 
जोधपुर के अजीतसिंह को “महाराजा” का खिताब, मनसब बगेरा दिया 
परन्तु जोधपुर बेसे ही खालसा रक्खा । सवाई जयसिंह ओर अजीतसिंह 
अपने राज्य पाने की लालसा में सम्राट के साथ-साथ नर्मदा तक गये। 
परन्तु कोई आशा न देखी तो वहाँ से चुपके से,लोट कर महाराणा 


ह कला कनिीखिान टन फननयलाक-- फसल >-सम न कम ३ "जैक +. सलकननवपापन--चा- “के -+०७-- रन 2बफ, 


७ 

क 
ऊ 
सर 


१--हरविन, लेटर मुगल्स भाग १ ए० ४६। 
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अमरसिंह के पास सं० १७६५ ज्येट्ठ बदि ६ को उदयपुर पहुँच गये। 
महाराणा ने इन दानों नरेशों व वीर दुगादास राठोड़ का सम्मान किया 
ओर आपाद बदि २ को अपनी कन्या चन्द्रकुबरी का विवाह महाराजा 
सवाई जयसिंह से किया। उस समय एक इकरारनामा लिखा गया कि 
(१)उदयपुर की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी (युवराज) 
समभा जायगा ओर (२ ) यदि उस राजकुमारी के कोई कन्या उत्पन्न होगी 
तो वह यवनों से नहीं ब्याही जायगी | ( ३ ) यह शर्ते तय पाइ कि उदयपुर 
की राज कुमारी सब रानियों में पटरानी मानी जायगी यदि वह छोटी भी 
होगी! ।” इस इकरारनामे पर जयपुर ओर जोधपुर ने हस्ताक्षर कर दिये। 
इस इकरारनाम का फल अच्छा नहीं निकला क्योंकि किसी दूसरी रानी से 
उत्पन्न हुआ ज्येठ पुत्र हो तो भी वह राज्य से वंचित रहता था ओर यह 
राजपूतों की रीतिनीति के विरुद्ध था। इससे राजपूतों में फट पड़ गइ और 
मरहठों की शक्ति आगे चलकर बढ़ गई । 


. महाराणा ने महाराजा जयसिह आर अजीतसिंह का सहायता 
देकर आमेर तथा जोधपुर पर कब्जा करा दिया। बादशाह ने रोका 
परन्तु महाराणा ने ध्यान नहीं दिया । महाराणा ने सं० १७६६ में पुर, 
मांडजल आदि परगनों का भी ले लिया" | 

इन दिनों महाराणा का खज़ाना खाली था इससे उन्होंने प्रजा से 
धन मांगा । जागीरदार व दूसरे लोगों ने तो रुपया दे दिया पर ब्राह्मणों, 
चारणों व भाटों ने नहीं दिया। परन्तु अन्त में उनकी जातियों में से 
धनी पुरूषों ने धन दकर मदह्दाराणा की ज़िद्द को पूरा किया। फिर भी दो 
हज़ार भार्टा ( ब्रह्म भट्ठो ) ने आत्म हत्या कर ली, जिसस ८७ गांव महाराणा 
क कब्ज में आयेः। महाराणा ने कइ शासन सथार किये। उन्होंने 
अपने सरदारों की जागीर व दर्ज, बेठक आर कुरब के नियम बनाये। 
परगनों का प्रबन्ध ओर दरबार के नियम स्थिर किये। इन्हीं महाराणा 
नें उदयपुर क राजघरान में शराब पीना शुरू किया । 


इनको मृत्यु सं० १७६७ पाप सुदि ९ (३० सन्‌ १७१० ता८ ९० 
दिसम्बर ) को हुई। उनके केक्‍्ल एक राजकुमार संग्रामसिंह ओर एक 
शाजकुमारी चन्द्रकु वरी थी। 


१---एचीसन: टोटोज, एंगेजमेंट्स एन्ड सन्दस भाग ३ प्ृ० ६ राजपूताना-: वंश भास्कर 
पृ५० ३०१७-१८ | 

२--इरविन, लेटर मुग्लस भा० १ पृ० | १। 

३--चीर विनोद भाग २ पू० ७७६ | 
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हाराणा संग्रामसिंह (दुसरे) 
[ सं० १७६७-१७६० ] 


महाराणा अमरसिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र संग्रामसिंह 
मेवाड़ की गद्दी पर बि० सं० १७६७ पोपष सुदि १ ( ई० सन्‌ १७१० ता० १० 
द्सिम्बर ) का बेठे । इनका जन्म वि० सं० १७४७ प्रथम वेशाख बदि ६ 
( इं० सन्‌ १६६० ता २१ मार्च ) शुक्रवार 
को हुआ था | पुर, मांडल, बगेर: परगनों 
पर जा अमरसिंह ने अधिकार कर लिया 
था, बादशाह से उनके फरमान प्राप्त करने 
का प्रयत्न किया गया परन्तु बजीर 
जुल्फिकारखाँ ने पुर, मांडल बगेरः परगने 
मबाती रणवाज खाँ को ओर मांडलगढ 
का परगना नागोर के राव इन्द्रसिंह राठोड़ 
का जागीर में दे दिया। राव इन्द्रसिंह ने 
ता मांडलगढ के परगने का रूगड़े की 
््ा कांपड़ी समझ कर लेने से हो इनकार 
महाराणा संग्रामसिंह (द्वितीय) कर दिया ओर मेवाती रणबाजखाँ शाही 
सेना की मदद से उक्त परगनों पर कब्जा करने के लिये आया | महाराणा 
ने अपने सरदारों की सलाह से उस से यद्ध करना निश्चित किया। 
बाघनवाड़े के निकट दानों सेनाए सं? १७६८ बंसाख सुदि ७ शनिवार 
( इ० सन्‌ ९७११ ता० २४ अग्रल ) का गुथ गई । विजय महाराणा का 
मिली । रणबाजखाँ अपने भाई बंदों सहित खत रहा | 
बादशाह बहादुरशाह्‌ लगभग पोने पॉँच वर्ष राज्य करके इस लोक 
से बिदा हा गया | ओरंगजब से भी अधिक बुरी दशा मुग़ल साम्राज्य की 
इसके राज्यकाल में हा गइ थी । उसके बाद सं० १७६६ ( इ० सन्‌ १७१२ ) 
में जहांदारशाह तख्त पर बठा | इसे इसके भतीज फ़रू खसियर ने मार 
डाला ओर हिं० सन्‌ ११२४७ ता०८ २३ जिलहिज्ज ( माघ बदि १० सं० १७६६ 
न्‍न्ता० १० जनवरी १७९३ इ० ) का वह गदी पर बंठा | सय्यद बन्धुआं को 
सहायता से इस गद्दी मिली । इन सय्यदों 'ने अपनी शक्ति बढाने के लिये 
उदयपुर से अपना सम्बन्ध खूब बढ़ाया | सय्यद बन्धुओं ने हिन्दू राजाओं 
की असन्नता के लिये ज़जिया उठवा दिया था । परन्तु बादशाह ने सय्यदों के 
मना करने पर भी उसे फिर जारी किया। महाराणा ने इसकी कोई परवाह 
न की | यह ञआज्ञा हिन्दू राजाओं को अखरी--फिर से हिन्दुस्तान में झगड़े 
की जड़ खड़ी हुई। अन्त में सम्राट फ़र/खसियर जब केद में सं० १७७६ 
( इ० सन्‌ ९१७९६ ) में मारा गया ओर रफ़ीडदरजात बादशाह हुआ, तब 
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उसने महाराजा अजीतसिंह राठोड़, महाराव भीमसिंह हाड़ा ओर सय्यद 
अबदुल्लाखां की सम्मति से जजिया उठा दिया १ | 


बादशाह अकबर के समय से जो रामपुरे का परगना मेवाड़ से 
कप जिक्र ५३ 
अलग हो गया था, उसे इन महाराणा ने पुनः प्राप्त कर लिया और बाद- 
शाह फ़रु खसियर से उसका फरमान भी ले लिया । 


राठाड़ दुगादास महाराजा अजीतसिंह के पास जांधपुर में रहता 
था | उसकी पद प्रतिष्ठा पर अन्य राजपूत सरदार उस से द्वप रखा करत 
थे। वे रात दिन अजीतसिंह के उसक विरुद्ध कान भरते रहते थ। दुष्टों 
के बहकाने में आकर अजीतर्सिह ने अपने सच्च स्वरामिभक्त सेवक को मार- 
वाड़ से निकाल दिया | दुर्गांदास राठोड़ महाराणा संग्रामर्सिह के पास 
आ रहा | महाराणा ने उसे रामपुरे का हाकिम बनाया ओर विजयपुर की 
जागीर तथा १९,००० रु० मासिक प्रदान कर उसका आदर किया३। 


जब महाराजा अजीतसिंह को उनके बड़े पुत्र अभयसिंह के इशारे 
पर छाट पुत्र बख्तसिंह ने सं०१७८१ ( इं० सन्‌ ९५७२४) में मार डाला । तब 
अभयसिह जाधपुर का राजा हुआ, उस समय अभयर्सिह के इस काय 
से मारवाड़ के कई सरदार अग्रसन्न होकर उनके भाई आनन्द्सिह और 
रायसिंह से जा मिले | उन दानों भाइयों ने इन सरदारों की सहायता से 
सोजत ( मारवाड़ ) पर अधिकार करके इडर (गुजरात) परभी जा धमके | 
इंडर राज्य ब,.दशाह से अभयर्सिह को मनसब में मिला हुआ था। उघर 
महाराणा संग्रामसिंह भी अपने पड़ोसी इडर का अपन अधिकार में करने के 
इच्छुक थे | महाराणा अभयसिह्‌ राठाड़ ने सं? १5८५ ( इ० सन्‌ १७२८ ) 
में महाराणा को इस शर्त पर इंडर दिया कि वह उनके दानों विद्राही भाइयों 
का मार डाले | महाराना ने इंडर पर अपनी सेना भेजी । दोनों भाई आनन्द- 
सिंह ओर रायसिंह महाराणा की शरण आगये | महाराणा ने शरणागत 
को मरबाना अनुचित समभ, उन्हें इंडर का कुछ इलाका दे दिया ओर 
बाकी मेवाड़ में मिला लिया । 


उदयपुर ओर जयपुर नरेश में यह शर्त थी कि मेवाड़ की राजपुत्री 
का पुत्र ही जयपुर का उत्तराधिकारी हो। जब महाराणा अमरसिंह की 
पुत्री चन्द्रकु बरी के गर्भ से वि? सं० ९८४2 में माधवर्सिह कछवाहा पेदा 
हुआ तो महाराजा जयसिंह को बड़ा दुःख हुआ कि यदि मेने अपने ज्येष्ठ पुत्र 
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इंश्वरी सिंह को राज्य नहीं दिया तो बखेड़ा खड़ा होगा । ओर माधव्सिंह को 
राज्य नहीं दिया तो उदयपुर से शत्रुता हागी। महाराजा जयसिंह ने अपने 
पुत्र माधवर्सिह को मरवा डालने का प्रयत्न किया परन्तु सफल मनोरथ 
नहीं हुआ । इसके बाद मरंगड़ा मिटाने को जयसिंह ने महाराणा संग्रामसिंह 
से मिलकर रामपर का परगना माधघवसिह का सं० ?<्टर में दिलवा दिया 
ओर चन्द्रकुवरि तथा माधवसिंह, महाराजा सवाइ इंश्वरोसिह की रूत्यु 
तक उदयपुर ही रहे । 

महाराणा ने मरहठों के उत्कर्ष का दखकर उनसे मंल मिलाप कर 
लिया । छत्रपति शाह भी मेबाड़ का वंशवर हान स महाराणा का सम्मान 
करता ओर उन्हें काका ( चाचा ) कहता था! | 

इन महाराणा ने बहुत से मन्दिर, महल, दरीखाने वरोरा बनवाये। 
अपन पिता के दाह स्थान पर विशाल छुतरोी बनवाइईं | यह दानी भी थे। 
इन्होंने विद्वान त्राह्मणों को कइ गाँव जागीर में दिये। इनकी मृत्यु वि० सं० 
१७६० माघ बदि ३ ( इ० सन्‌ १७३४ ता० १९ जनवरी ) का हुइ। इनक 
५६ रानियाँ ओर जगतसिह, नाथसिंह, बाघसिंह तथा अजुनसिंह चार पुत्र 
आर तीन पुत्रियाँ थीं। यह बापा रावल ( राजा कालभाज ) की गद्दी का 
गोरव बढाने वाले अन्तिम शासक थ॑ | इनक बाद मराठों का जार बढा | 

६२--महाराणा जगतर्सिह ( दूसरे ) 
[ सं० १७६०-१८०८ | 

यह महाराणा संग्रामरसिंह के ज्यष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म बि० सं० 
१७६६ आसोज बदि १० ( इ० सन्‌ १७०६ ता> ९७ सितम्बर ) शनिवार को 
ओर राज्याभिषेक सं० १७६१ की ज्येष्ठ सुदि १३ ( ३० सन्‌ १७३४ ता० ३ 
जून ) को हुआ । इनके राज्य काल में मुरालों का शासन ढीला पड़ गया था | 
ओोरसंगजब की मृत्यू के २०-२४ वर्ष बाद ही साम्राज्य बिखरने लग गया 
ओर मरहठों का जोर बढने लगा। इधर राजपूतान क राजा लाग भी अपनी 
अपनी राज्य सीमा बढाने में लगे हुए थ। मरहेठां का जार राकन 
के लिये बादशाह मुदम्मदशाह ने सं? १७८६ में जपुर के महाराजा जयसिह्‌ 
को मालवे का सबवंदार ( गवनेर ) बनाया | जयसिंह ने मराठों की शक्ति का 
मुकाबला करने के लिये राजपूतान के राजाज्रों को सं० १७६१ सावण 
बदि १९३ को हुरड़ा में इकट्ठा किया परन्तु उनक निश्चय का कोई फल नहीं 
निकला । क्योंकि राजाओं का अर्थ अलग-अलग था | यह देखकर सवाई 
जयसिंह ने मरहठा बाजीराब पंशवा से सं? १७६३ ( इ० सन्‌ १७३६ ) में 
मेल कर लिया जिससे पशवा मालवे का नायब सूबेदार हा गया परन्तु 
नायब सबेदार क्या हुआ वास्तव में पशवा री मालवे का संवस्त॒ बन गया | 


हज आल कीट नी न अर, जप जी लेप 
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जब शाहपुरा के राजा उम्मेद्सिह ओर महाराणा का आपस में 
झगड़ा हुआ ता सवाई जयसिंह अपनी राज्य सीमा बढ़ाने के लोभ से 
महाराणा की सहायता का दोड़े चले आये। परन्तु कारण प्रकट हो जाने 
पर मद्याराणा ने उम्मेदर्लिह से मेल कर लिया । 


मालब का नायच सूबदार वाजीराब पेशवा उदयपुर पहिल ही पहले 
जब आया ता महाराणा ने उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उसे 
५१० वर्ष तक खिराज में सालाना ९, ४०,००० रुपया तथा बनडइा[ की आमदनी 
देना स्वीकार किया। इस अवसर पर भेट रूप ७ लाख रूपग्रे लंकर 
पशवा वापिस लॉट गया । 


पशवा की शक्ति उत्तर भारत में बढ़ती देखकर महाराणा ने राजपूत 
राजाओं में संगठन करन की काशिश की 
परन्तु सफलता नहीं मिली | कारण कि 
आपस की फट आर सरदारों में अनबन 
थी। महाराणा स्वयं भी बिज्ञासी थे ऑर 
अपने कु वर प्रतापसिह स भी उनकी नहीं 
पटती थी । महाराजकुमार प्रताप्सिह का 
महाराणा ने नज़र कद कर दिया था । 


सं० १5६८ में मराठों ने मंवाड़ में 
प्रवश किया पर महाराणा ने सना भेज 
कर उन्हें मंबाड़ से खदेड़ दिया । 

महाराणा जगतसिद (दूसर ) 
महाराणा जगतलिंह (द्वितीय) के समय में विशेष मुख्य घटना जेपुर 
क साथ लड़ाई थी। महाराणा अमरसिंह के वृतान्त में लिखा जा 
चुका हैँ कि जयपुर क॑ जयसिंह के साथ अमरसिंह की पुत्री चन्द्रकुंबरी का 
विवाह इस शर्त पर हुआ था कि उससे कोई पुत्र उत्पन्न होगा तो वही 
जयपुर की गद्दी पर बेठेगा। इस पुत्री से सं० ९७८४ में माधवर्सिह 
उत्पन्न हुआ परन्तु शिवसिंह ओर इंश्वरीसिंह दूसरी रानी से माधवर्सिह 
से बड़े मोजूद थे | इस प्रकार विं० सं० १८०० में जयसिंह का देंहान्त हुआ 
ता जपुर की गद्दी पर इश्वरीसिंह बेठ गये परन्तु महाराणा के अहदनामा 
मुताबिक साघवसिह को बठाना चाहते थे। महाराना ने काटा ओर मरहठों 
को सहायता लेकर जयपुर पर चढाईं की परन्तु महाराजा सवाई इश्वरीसिंह 
ने भंद नीति से सुन्धि करली जिससे माधवर्सिह का ४ लाख रुपये की 
आमदनी का टोंक का इलाका दिया । महाराणा को इस पर भी संताष 
नहीं हुआ ओर मल्हारराब होलंकर को १ करोड़ रुपये देकर उसको 
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सहायता से जेपुर पर चढाइ की । इस समय महाराजा इश्वरीसिंह दिल्ली में 
में थ परन्तु जयपुर के मेंत्रियों ने मरहठों को लालच देकर अपनी आर मिला 
लिया इससे महाराणा चुपचाप उदयपुर लोट आये! | 

महाराणा ने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी और सं० १८०४ में कोटे 
के महाराब दुर्जनशाल ओर इन्दोर के खाँड़ेराव होलकर की सहायता से 
जयपुर पर चढ़ गये । बनास नदी पर क॑ राजमहल स्थान में भयंकर युद्ध 
हुआ जिसमें महाराजा इश्वरीसिंह की जीत हुइ* । तीसरी बार फिर महाराणा 
न॑ चढाइ की परन्तु खारी नदी क किनार थाड़ा युद्ध हाने क बाद इश्वरीसिह 
से साधवससिह का टाडा दकर सन्धि करली । परन्तु बाद में इश्वरोसिह सन्धि 
की परवाह न करते हुए टोंक पर अधिकार कर लिया | इस पर माधवसिंह 
कछवाहा ने मल्हारराब होल्कर, महाराणा तथा जाधपुर के अभयसिंह 
राठोड़ की सहायता लेकर जयपुर पर चढाइ की । सं० १८०५ की भादों बदि 
४ ( ईं० सन्‌ १७४८ ता० ९ अगस्त ) को बगरू गाँव के पास युद्ध ठना । 
इस युद्ध में माधवर्सिद्द की जीत हुई । परन्तु जेपुर के अरधान मंत्री केशवदास 
खत्री ने जेस तेसे आपस में सन्धि करा कर साधवसिह का टोंक के चार 
परगने पीछे दे दि । 

जब जयपुर के दीवान हरगाविन्द नाटाणी नं+-जों मन ही मन 
महाराजा सवाइ इश्वरीसिंह से दप रखता था-क्योंकि उसकी पुत्री से 
महाराजा का गुप्त प्रेम था“--हाल्कर का जंपुर पर चढ़ाई करने का 
प्रोत्साहित किया ओर होल्कर वि० सं? १८०७ के आसोज (इ० सन्‌ 
१७४० सितम्बर ) मास में चदह भी आया तब महाराजा इंश्वरीसिंह ने 
अत्म हत्या करली" । इस पर होल्कर ने जयपुर पर कब्जा कर लिया। 
माधवर्सिंह कछवाहा भी आ पहुँचे । इससे वे जेपुर की गद्दी पर बेठा दिए 
गये। इस उपकार के बदले में महाराजा सवाई माधवसिंह ने होल्कर. को 
टोंक व रामपुरे के इलाके दे दिये: । 

महाराणा जगतसिंह के शासन काल में राज्य-प्रबन्ध शिथल हो गया 
था। सरदार लोग मनमानी करने लगे थे। उनमें आपस में फूट पड़ गई। 
राज्य में चोरी डकेती होने लगी | इधर महाराणा ऐश आराम में पड़े हुए थे। 
इसलिये वे राज्य प्रवन्ध ठीक नहीं चला “सकते थे। हाथियों की लड़ाइ, 
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शिकार, गाने बजाने में ही महाराणा मस्त रहते थ। इसस मरहटठों की 
मेवाड़ में बन अ।ई जिन्होंने मेबाड़ से खिराज लेना शुरू किया। 
महाराणा का स्वगंवास वि? सं? श्८्ण्य की आषाद़ बदि ७ ( इ० 
सन्‌ १७५१ ता? £ जून ) का हुआ । उनके १४ राणियां, दा पुत्र ( भ्रतापसिंह 
और अरिसिंह ) ओर दा पुत्रियाँ थीं। इनमें से रतनकु वर बाई का विवाह 
गोर (मारवाइ) के राजाधिराज बख्तसिंह (पश्चात जाधपुर नरेश ) 
के राजकुमार विजयसिंह के साथ हुआ था ।” 
६३--महाराणा प्रतापसिह (दुसरे) 
[ स्ं० १८०८-१८१० ] 


महाराणा जगतस्सिंह की म्॒त्य के बाद उनके ज्येए्ठ पुत्र प्रतापसिंह को 
संलूबर के राव जतसिंह ने जेलखाने से निकाल कर उन्हें सं० श्टू०८ 
आपाद बदि ७ ( इ० सन्‌ १७४५१ ता० 
जून ) को मेवाड़ के राजसिंहासन पर 
बिठाये | इन्होंने कंवल ३ वष राज्य 
किया ओर <*६ वर्ष की आयु में 
सं० १८१० माघ बदि २ (३० सम 
१७५४ ता८ १० जनवरी ) का परलाक 
सिधारे | इनका जन्म वि० सं० १७८१९ 
भादों बदि ३ (इं० सन १७२४ ता० २७ 
जुलाइ) का हुआ । 
इनक राज्यकाल में मरहतठों के 
अनेक धावे मेवाड़ पर हुए ओर वे 
मद्दा राणा प्रतापसिंह (दूसरे) लाखों रुपये ले गए" | गहाराणा की 
शिथिलता देखकर सरदार लॉग भी मनमानी करते थ। महाराणा ने एक 
समय हँसी हँसी में कद्दा कि नज़र क़ेद करते समय काकाजी ने मरी पीठ में 
चाट लगाई जिसका दर्द अब तक है| इस पर प्रतापसिंह को केद करने में 
सहायता देने वाले सरदारों को भय हुआ कि कहीं अब हमें नदीं मरवा डाले । 
सरदार नाथसिंह तो भाग कर जेपुर पहँचा ओर जेपुर, देवगढ़ शाहपुरे आदि 
वालों से मिलकर मंवाड़ के गाँव लूटने आरम्भ किये परन्तु उन्हें सफलता 
नहीं मिली ? । इस समय अमरचन्द बड़वा ( सनाह्य ब्राह्मण ) ने अपनी 





_१--डॉड राजस्थान भाग १ घु० ४६० टि० १ । 
२-- घही भाग $ पृ० ४७६६ ( आक्सफोर्ड संस्करण )। 


३--कविराजा श्यामलदास कृत वीर दिनोद भाग २ ए्‌ृ० १५३६ 
न 
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अपूर्य स्वामिभक्ति बताइ जिसके फलस्वरूप महाराणा ने उसे “खकुर” का 
खिताब ओर ताजीम देकर उसे अपना मुसाहब बनाया । 
महाराणा के एक ही पुत्र राजसिंह थे जो राज्य के स्वामी बने | 
४--महाराणा राजसिंह ( दसरे ) 
[ सं० १८१०-१८१७ |] 


$ 


सं० १८५९० माघ बदि २ (इ० सन्‌ ९७४४ ता० १० जनवरी ) को गद्दी 


समय इनकी आयु केबल १० वर्ष की थी। इनकी नाबालगी 
णाण में सलूम्बर का रावत जतसिह राज्य की देख 
रेख करता था | इनके शासन में मरहठों 
का ज़ोर शोर दिन ब दिन बढ़ता जाता 
था| वे मेवाड़ पर थावा करके लाखों रुपये 
लूट ले जाते थे। इस लिये महाराणा ने 
चम्बल नदी के पास के पांच परगने उनको 
देने का वायदा किया । 

जब सं० ९८११ में मराठों ने जोधपुर 
पर चढाइ की ता वहाँ के महाराजा 
विजयसिंह ने महाराणा क मुसाहिब रावत 


' जेतर्सिह्‌ को समम्ोता कराने के लिये 
महाराणा राजसिंह (दूसरे ) बुलाया । परन्तु जब सं० १८९२ श्रावण 


बदि २ शुक्रवार (ता० २४५-७-१७४४ इ०) का जयआपा संन्धिया का ताउसर 
( नागार ) में महाराजा विजयसिंह के इशार पर दा राजपूतों ने छल से मार 
डाला ता मरह॒ठों न राजपूती सेना पर चढ़ाई की जिसमें सलूम्बर का 
रावत जंतसिंह भी अपनी सना सहित वीरतापूवक लड़कर काम आया | 

महाराणा केबल ७ वर्ष राज करके सं० १८१९७ चेत्र बदि १३ ( इ० 
सन्‌ १७६१ ता० ३ अप्रेल ) को परमधाम को पहुँच। इनका जन्म बि० 
सं० १८०० की बैशाख सुदि १३ ( ईइ० सन्‌ १७४३ ता० २५ अप्रल ) को 
भाली राणी बख्तकु'बरी के गर्भ से हुआ था | 

६४---महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) 
[ सं० १८१७-१८&२६ | 

महाराणा राजसिंह के कोई पुत्र नहीं था। इसलिये सरदारों ने यह्‌ 
जान कर कि राजसिंह की महारानी माली गुलाबकु वरि के कोई गर्भ नहीं 
है, महाराणा जगतसिंह ( दूसरे ) के छोटे पुत्र अरिसिंह को वि० सं० 
१८१७ चेत्र बदि १३ (इ० सन्‌ १७६१ ता० ३ अप्रेल ) का राजगद्दी 
पर बिठाया । 


१---मद्दाकवि सूय्यंमल मिश्रण कृत वंश भार (काव्य) ए० ३६२६-३० । 
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महाराणा अरिसिंह का स्वभाव बड़ा कठोर था ओर वे अभिमानी 
थे । इससे उनके सरदार अप्रसन्न थे। इन्होंने सरदारों का दमन करके 
राज्य के सच्च शुभचितकों को हटा कर 
खुशामदियों को अपनाया । महाराणा का 
विश्वास राजपूतों पर नहीं था। इससे 
उन्होंने सिन्ध व गुजरात के मुसलमानों 
का सेना में भरती किया । इस पर मंवाड़ी 
सग्दार ओर भी बिगड़ गये और उन्हें गद्दी 
से उतारने का उद्याग करने लगे। उन्हें 
जब ज्ञात हुआ कि राजसिंह की माली 
रानी के गर्भ से रतनसिंह नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ हैं तो वे उसका पत्त लेने लगे । 





हे रतनसिंह कुम्भलगढ़ लेजाया गया 
महाराणा अरिधिंह (दूसरे) ओर वहाँ उसे “महाराणा” के नाम से 
प्रसिद्ध किया । रतनर्सिंह के पनक्त में सेंघिया से सहायता माँगी गई। 
इधर महाराणा अरिसिंह ने मरहठों और पशवाओं से सहायता माँगी 
महाराणा अरिसिंह ओर रत्नसिंह की सनाओं की मुठभेड़ सं १८२४ की पोष 
सुदि ६ (इ० सन्‌ १७६६ ता० १३ जनवरी ) को उज्जेन में ज्षिप्रा (सिपरा) नदी 
के किनारे हुई। तीन दिन युद्ध चला | मरहठ घबरा गये। परन्तु जयपुर 
से १५४ हजार दसनामी स्वामियों ( साधुओं ) की सना सेंघिया की सहायता 
में आ पहुंची, जिससे महाराणा अरिसिंह की सेना हार गईं। इससे अरि- 
सिंह बहुत घबराया ओर सिनन्‍्धी व गुजराती मुसलमानों को ओर भी 
भरती करने लगा | 


क्‍ यद्यपि रतनसिंह ७» वर्ष की आयु में चचक से मरगया।परनन्‍्तु सरदारों 
ने उसी उम्र का एक दूसरा लड़का रतनसिंह नाम से घापित करक महाराणा 
अरिसिंह का मुकाबिला करते रह तथा माधवराव संधिया का मेवाड़ 
चढ़ा लाये। उदयपुर में ६ मास तक घरा रहा । अन्त में माधवराव 
सेन्धिया ने ६० लाख रुपये राणा से लेकर सं० १८२९६ की सावण बदि ३ 
(३० सन्‌ ९७६६ ता० २९ जला डे) का मालवा में चला गया । इस सान्धि की 
शर्ते के अनुसार रतनसिंह को मंदसार में ७५ हजार रुपये को जागीर दी 
गइह पर वह मसदसार नहीं गया | वह दवगढ़, भांडर वरारह क नमक हरास 
सरदारों को ओर नागों को साथ लेकर मेवाड़ पर चढ़ आया। परन्तु इस 
बार टोपला गाँव में महाराणा क#ी जीत हुईं। रतनसिंद ने एक बार फिर 
१० हजार ' नागे क्लाधुओं ( महापुरुषों ) से मेवाड़ पर धावा किया 
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० 2 हक ३ ०. रह [ 
परन्तु उसे गंगार गाँव के रणाक्षेत्र में मुंह की खानी पड़ी। द्सनामी 
साधुओं की हार के विषय में एक प्राचीन पद्म इस प्रकार हें:-- 


अड्सा सूं आईया जिके पड़िया करे पुकार | 
गह्मापुरुषा री सूंडकी गयी योव बैयार ॥ 


रतनसिंह ने चित्ताड़ पर अपना किलेदार रख छोड़ा था परन्तु 
महाराणा ने वहाँ सेना भेज कर चितोड़ पर अपना कब्जा कर लिया 
ओर गोड़वाड़ के इलाके पर से भी उसका अधिकार उठा दिया" । 


रतनसिंह कुम्मलगढ़ में रह कर गोड़वाड़ू इलाके पर अपना कब्जा 
करना चाहता था | महाराणा की सना ने यद्यपि उसका कब्जा वहाँ से 
डठा दिया फिर भी मौका पाकर वह वहाँ पर दुबारा कब्जा न करले 
इसलिये उस स्थान पर सना रखना ज़रूरी था । सना की कमी के कारण 
महाराणा ने जाधपुर क॑ महाराजा विजयसिद का तीन हजार सना नाथद्ठारे 
में रखने की शर्त पर उसके खर्च के लिये कुछ समय के लिये अपना 
गोड़वाड़ का परगना दें दिया। महाराजा विजयसिंह राटोड़ ने रतनसिंह 
का कु म्भलगढ़ से निकालने का कभी प्रयत्न नहीं किया । फिर भी गाड़वाड़ 
पर अपना कब्जा कर लिया | सं० (८रट में महाराणा के गांड़वाड़ वापिस 
माँगने पर महाराजा विजयसिंह टालमटूली करत रह । इस प्रकार सदा 
के लिये गोड़वाड़ू का इलाका मेवाड़ से निकल कर जोधपुर राज्य में 
चला गया । 
आएठंण के जागीरदार बाबा गुमानसिंह पूरावत से महाराणा की शत्रुता 
थी। इसलिये महाराणा ने उस पर सं० १६२६ म॑ चढाइ कर मरवा दिया । 
देवगढ़ क॑ जागीरदार जसवंतसिह ने भी महाराणा का सामना असे से कर 
रक्‍खा था ओर वह जयपुर से समरू ( एक फ्रांसीसी सनापति ) को 
मेवाड़ पर सं० श्टूर्८ के श्रावण (इ० सन्‌ १७७१ अगस्त ) में चढा लाया। 
परन्तु तीन दिन तक खारी नदी के किनार युद्ध हान क पश्चात्‌ सुलह हुईं । 
बू दी के राव अजीतसिंह हाड़ा ओर महाराणा की आपस में खटपट 
चली आती थी। अजीतसिंह, महाराणा« के पास आया ओर शूअर के 
शिकार के बहाने जंगल में ले जाकर अचानक महाराणा की छाती में बच्ची 
भोंक दिया जिससे महाराणा की तत्काल मृत्यु होगईइ* | राव अजीतसिंह 
भी वहाँ मारा गया । यह घटना वि० सं० १८२६ के चेत्र बदि १ ( ३० सन्‌ 
१७5३ ता० ६ मार्च ) को 


अानफिनिन भा 


१--वीरविनोद भाग २ पृ७० १४७१ | ।॒ 
२--वंशभास्कर पृ० ३७६४-३८०० | हु 
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इन महाराणा के ८ रानियाँ तथा २ पुत्र हम्मीरसिंह ओर भीमसिंह 
व दो पुत्रियाँ थीं। यह शेरों की शिकार के बड़े शोकीन और कवि भी थे । 


६--महाराणा हम्मीरसिंह ( दूसरे ) 
[ सं० १८२६-१८३४ | 
महाराणा अरिसिंह के ज्येए्ठ पुत्र हम्मीरसिंह ( दूसरे ) सं० १८२६ 
चैत्र बदि ३ (इ० सन्‌ १७७३ ता० ११ मार्च) को गद्दी पर बेंठे। इस समय से 
पटरानी सहित राज्याभिषेक होना बन्द 
होगया । उनके नाबालिग होने के कारण 
राज्य का भार सनाक्य ब्राह्मण अमरचन्द 
बड़वा, महाराज बोघसिंह ओर महाराज 
अर्जुनसिंह ने सम्भाला । परन्तु राज माता 
उनसे अप्रसन्न थी | इसलिये षडयन्त्र से 
उसने राज्य के शुभचिन्तक दीवान अमरचंद्‌ 
बड़वा का जहर देकर मरवा डाला। 
अमरचंद की मृत्यु से राज्य की दशा और 
भी खराब हो गई | खजाना में रुपया नहीं 
था। इधर सिन्धी मुसलमान सेना को 
महाराणा हम्मीरलिंह दूसरे वेतन न मिलने से उसने महलों में धरना दे 
दिया | तब कु ० भीमसिंह का “आल” ( जमानत ) में देकर सिन्धियों को 
शान्त किया और वेतन च॒काने का वायदा किया । इसी समय भराठे भी 
मंवाड़ पर चढ़ आये ओर लूट रहे थे | भीमसिंह ने सिन्‍धी संना को 
उत्तज्ित करके मरहठों का सवाड से खदंड़ दिया | 
बेगू के रावत मेघसिंह ने जब मेवाड़ के कुछ परगनों पर अधिकार कर 
लिया तो महाराणा ने माधवराव सेंविया को अपनी सहायता के लिये बुलाया। 
इस आपस की फट से सन्धिया ने अपना स्वार्थ सिद्ध किया। मेवाड़ 
के कई परगने सेन्धिया के कब्जे में चले गए। सेन्धिया की राज्य-वृद्धि देख 
कर इन्दौर की महारानी अहल्याबाई ने भी महाराणा से कहलाया कि 
सेन्धिया ने जो परगने लिए छे उनमें हाल्कर और पशवा भी बराबरी के 
हिस्सेदार हैं । इस पर महाराणा ने निम्बेहेड़ा का परगना अहल्याबाई को 
दिया" । 
हम्मीरसिंह का विवाह सं० १८३३ ( इ० सन१७७७ ) में किशनगढ़ के 
राजा बहादुरसिंहु की पाती से होनेसे महाराणा का बल बढ़ गया,इसलिये उन्होंने 
विद्रोही रतनसिंह का दबाने का प्रयत्न किया परन्तु कोइ फल नहीं निकला । 
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एक दिन महाराणा ने हिरण पर गोली चलाई परन्तु बन्दक के फट 
जाने से दृथली में गहरी चोट पहुँची जिससे सं० १८३४ पौष सुदि ८ ( ईं० 
सन्‌ १७७८८ ता० ६ जनवरी ) को १६ वर्ष की आय में उनका देहान्त होगया | 
इनका जन्म सं० (८१८ ज्येष्ठ सुदि ११ (३० सन्‌ १७६१ ता० १३ जून ) 
का माना जाता हे | 


६७--महाराणा भीमसिंह 
[ सं० १८३४-- १ झ८३ ] 


राणा हस्मीर की मृत्यु क बाद उनके छोटे भाई भीमसिंह सं० 
१८३४ पाष सुदि & (३० सन्‌ १७७५८ ता० ६जनवरी) को मेवाड़ के राजसिंहा- 
सन पर बेठे | इनका जन्म बि० स'० १८२४ 
चत्र बदि ७ गुरुवार (३० सन्‌ ९७द्ट 
[० ९० सार्च ) को हुआ था। अतः इस 
समय बालक हाने से राज्य की देखभाल 
उसकी माता सरदारकुवरि करने लगी। 
इनके समय में मेवाड़ के सरदारों में द्व ष 
चल रहा था। इसके दो दल थ, शक्तावत 
ओर चूंड्राबत । ये लोग मेवाड़ की राज 
सत्ता को अपने काबू में रखना चाहते थ। 
इनमें चूंडरावत प्रबल थ जिनके हाथ में 
ली महाराणा खिलोना बने हुए थ । मेवाड़ 
महाराणा भीमसिंह की आशिक स्थिति बड़ी खराब थी। महा- 
राणा को सं० १८४० में अपने इंडर वाले विवाह तक के लिए कर्ज लेना 
पड़ा था। यह देखकर राजमाता ने सोमचन्द गांधी को प्रधान ( दीवान ) 
बंनाया जिसने शक्ताबत ओर काट के मुसाहिब काला जालिमसिंह से मेल 
किया तथा माधवराव ( महादाजी ) सिंधिया ओर अम्बाजी इंगलिया को 
भी अपने पक्ष में कर लिया। इन सबने मिलकर मरहठों का मंवाड़ से 
निकालने का विचार किया। इस उलद्याग में राजमाता ने चू ड़ावतों को भी 
अपने पक्त में किया ओर सोमचन्द गाधी'ने जाधपुर, जपुर, आदि के 
राजाओं का भी मरहठों को राजपूताने से निकालने को तेयार किया । 
वि० सं० १८४७ (ई० सन्‌ १७८७ ) में लालसोट में जोधपुर और 
जयपुर की सम्मिलित सेना ने मराठों को हराया था। इससे मरहठों का 
प्रभाव राजस्थान में कम हो गया था* । सोमचन्द ने यह' मौका देख कर 
मरहठों पर चढ़ाई कर दी। जावद नाम क (तथान में नाना सदाशिवराव की 
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सेना को पअधान सोमचन्द ने हराया । अहल्याबाई होल्कर की फौज से भी 
सं० १८४४ में हड़कक्‍्याखाल में युद्ध हुआ, परन्तु मरहठों की विजय हुईं 


चू'डरावत जो सोमचन्द से ढ्प रखते थे उसे सं० १८४६ कार्तिक सुदि& 
( इईं० सन्‌ १७८६ ता० २४ अक्टूबर ) को घोखे से मरवा डाला। इससे 
महाराणा बड़े क्रद्ध हुए परन्तु कुछ वश नहीं चला | इसके बाद शक्ताबतों व 
चूड्ावतों में कलह बढ़ता ही गया जिससे मवाड़ में अशान्ति फेली । इससे 
महाराणा न महादजी सिन्धघिया की सहायता स चूड़ावबतां का चित्ताड़ से 
निकालने का निश्चय किया ओर इस विषय में बातचीत भी हुड | महाराणा 
ने चित्ताड खाली करने की आज्ञा चूड़ावर्तों का दी ओर व मान गये। 
अत: महादजी सिन्धिया पूना लॉट गया | अम्बाजी इंगलिया न बागियां का 
दबाने म॑ महाराणा की बड़ी सहायता की | महाराणा ने सं> ९८५० ( ३० 
सन १७६४ ) मे इडर से लॉटते हुए डू गरपुर पर चढाइ का आर ३ लाख 
रुपय आर फांज ख्च रावल फतहलसिहू स लंकर वापस लाट आय। 
बांसवाड़े से भी ३२ लाख रूपये बसूल किये । 


मबाड़ इस समय मरहटों के सूबदारों के घावों का क्रीड़ास्थल बन 
गया था । शक्तावतों व चू'ड्ावतों की आपसी फूट का देखकर जा चाहता 
वह मंवबाड़ पर चढ आता | स॑० १८५४६ ( इं० सन्‌ ९८०२ ) में जसवंतराव 
हाल्कर मंवाइ में आया आर नाथद्वार क॑ गासांई स तीन लाख रुपये लेना 
ओर मन्दिर की सम्पति लूटना चाहा। परन्तु मूर्तियाँ उदयपुर पहुचा दी 
| इससे वह सफल न हा सका ओर हाल्कर ने मेवाड़ के सरदारों स कइ 
लाख रुपये दण्ड के लिये* | सं० श्८६० ( इ० सन्‌ १८०३ ) में हाल्कर फिर 
दुबारा मेबाड़ पर चढ़ आया ओर ४० लाख रुपये मांगे । परन्तु महाराणा 
ने जसे-तेसे १८ लाख रुपया देकर अपना पिण्ड छुड़ाया | सं० १८६२ ( इं० 
सन्‌ ९८०५ ) में हाल्कर व सिंधिया मंवाड़ में आये आंर दानों न मिलकर 
यह विचार किया कि मेवाड़ आधा-आधा आपस में बांट लेवे परन्तु मंवाड़ी 
सरदारों के उद्योग से उनका ये विचार सफल नहीं हुआ | 


मेवाड़ की ऐसी दुर्दशा थी ही, इधर महाराणा का भी घरलू मामलों 
में भी दुःख हुआ । उनकी पुत्री कृष्णकुमारी के विवाह के लिये जोधपुर 
ओर जयपुर के नरेशों में कगड़ा चला | अन्त में इस भगड़े को निपटाने 
के लिये अमी रखाँ के आम्रह से महाराणा ने वि० सं० १८६७ श्रावण बदि ५ 
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( ३० सन्‌ १८१० ता० २१ जुलाई ) को १६ वर्ष की उस रूपवती कृष्ण॒कुमारी 
( क्रिशनक वर ) को ज़हर देकर मरवा डाला" 

मेबाड़ को नाजुक हालत देखकर अमीरखों पिण्डारी भी वि० सं० 
१८६६ ( इं० सन्‌ १८०६ ) में उसे लूटने चला आया ओर १९१ लाख रुपये 
माँगे। रुपये न मिलने की दशा में एकलिंगजी क॑ मन्दिर को तोड़ने की 
धमकी दी । रुपये नहीं दिये जा सके इससे महाराणा की सेना से युद्ध 
किया और महाराणा हार गया। नव्याब अमीरखाँ अपने जवाँई 
जमशेदखाँ को रुपये वसूल करने को वहाँ छोड़ कर चला गया । जमशद ने 
उदयपुर मेवाड़ में बड़े जुल्म किये जो आज तक “जमशेदगर्दी” नाम से 
प्रसिद्ध हैं । 

सं० १८७३ ( ३० सन्‌ १८१६ ) में पिण्डारी दिलेरखाँ लुटेरों का दल 
लेकर मंबाड़ में आया और लूट खसोाट करने लगा | मेवाड़ के सरदारों ने 


हा 


गा कम 





है ] 
इतिहास-प्रेमी कनेल टॉड ( पोलिटिकल एजेंट ) 
उसे मार भगाया | महाराणा ने इन आक्रमणों से घबराकर श्रक्ञरेजों से 
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सहायता लेना उचित समझकाा। ओर मेवाड़ को मरहेठों, पठानों ओर 
पिण्डारियों के पंजे से छुड़ाने की मिस्टर मेटकाफ रजिडेंट से प्रार्थना की | 
क्योंकि मुसलमानों के आक्रमणों का ४५० वष सह कर भी मंत्राड़ की जो 
शक्ति क्षीण नहीं हुईं थी वह मरहठों से ६० वष सामना करने में होगई। 
सं० १८७४ पोष सुदि ७ ( इ० सन्‌ १८-१८ -ता० १३ जनवरी ) का महाराणा 
ओर अद्भजरेज सरकार के आपस में दिल्ली में अहदनामा हुआ" । इस सन्धि 
के बाद मेबाड़ का दुःख कम होगया | मरहठों व पिण्डारियों की चढ़ाइयों बंद 
हागई और सरदारों के आपसी रूगड़े भी बंद हागये । सन्धि के बाद कप्तान 
टॉड का अज्गलरंज सरकार ने अपना रजिडन्ड ( राजदूत ) बनाकर सं० 
श्ट७४ में मेबाड़ में भेजा, जिसने मेवाड़ की बिगड़ी दशा का सुधारने के 
लिये शासन प्रबंध अपने हाथ में लिया ओर राज्य को फिर आबाद किया । 

कर्नल टॉड की सम्मति से महाराणा ने इन्दोर के सेठ जोरावरमल 
बापना को उदयपुर बुलाकर उसे राज्य का खजानची बर्नाया | सेंठजी ने 
राज्य प्रबंव में बड़ी सहायता दी । 


१--ट्रीटीज, ऐंगेजमेंट्स एएड सनन्‍दज; भाग ३ प० २२-२३ ( पॉँचव। संस्करण )। 


दोर राज्प के वर्तमान प्रधानमंत्री ( प्राइम मिनिस्टर ) सर सिरेसल बापना 
सी० आई० ई० आपके ही वंशज हैं। यह ओसवाल बापना ( पटवा ) वंश 
भारत के प्रतिष्ठित एवं प्राचीन वंशों में से है। सेठ जोरावरम॑ल की प्रतिष्ठा: एंवें 
इज्जत पअ्रंगरेन गवर्नेमेन्ट, इन्दोर सरकार एवं राजपूताने के देशी राजा लोग करते 
थे, बेश्ली आज तक किसी सेठ की राजपूताने में नहीं हुईं । जब वि० सं० १८६१ 
( ई० सन्‌ १८३४ ) में उन्होंने आज, तारंगा, गिरनार और शत्रुजय की यात्रा के 
लिये १३ लाख रुपये ख्चे कर एक बड़ा भारी संघ निकाला तब संघ की रक्षा के 
लिये उदयपुर, जोधपुर, इन्दौर, कोटा, बूँ दी, जैसलमेर और अंग्रेजी सरकार ने 
सेनाएँ भेजी जिनमें ७ हजार पेदल, १९० सवार और 9 तोपे थीं. 


वर्तमान समय में भी सर सिरेमल बापना ने जो सम्मान प्राप्त किया वह 
अब तक किसी राजस्थानी को नहीं मिला । वे सन १६२६ ई० से इन्दोर में 
प्राइम प्रिनिस्टर हैं और वहाँ रिजेन्सी ( नाबालगी ) के समय बहुत श्रसें तक 
प्रसीडेल्ट पद्‌ पर रहे ओर अरभी' हाल ही में यूरोप में समस्त देशी राज्यों के प्रति- 
निधि होकर गये थे । यह कम सस्प्तान नहीं थां। श्राप बहुत ही उदार राज- 
नीतिज्ञ हैं । आपके मंत्रीत्व में इन्दौर की छावनी जो अंग्रेज सरकार के अधिकार 
सें थी वद्द इन्दोर स्टेट में वापिस आगई | और सन्‌ १८१८ की धन्धिनुसार 
वाइसराय महद्दोदग्न के पास इन्दौर राज्य का एक प्रतिनिधि भी सन्‌ १६३१ ई० 
रहने लगा जो अधिकार? इन्दौर के , होल्‍ऋर राजवंश को छोड़ कर ओर- किसी" राज्य 


:. को अब तक नहीं मिक्षा है। * - हे 
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अजमेर के आसपास के पहाड़ी प्रदेश “मेरवाड़ा” में महाराणा के 
करीब एक सो गाँव थे | वहाँ के निवासी मेर लोगों ने शिर उठाया परन्तु 
अँगरेजों ने सेना भेज कर दबा दिया ओर उस पर कब्जा कर लिया | 
यद्यपि महाराणा का यह बुरा लगा | 

मेवाड़ का शासन अपने हाथ में लेकर कर्नल टॉड ने महाराणा 
भीमसिंह को देनिक एक हजार रुपये खर्च के देना स्थिर किया। इससे 
राज्य की आय बहुत बढ़ गई | जहाँ सं० १८७५ में आमदनी करीब सवा 


भ्ज्छ < हैक 


लाख रुपया थी वहाँ तीन बरस बाद नो लाख ओर चोथ बर्ष बारह लाख 
तक पहुँच गई । परन्तु उसी वर्ष बीमार हो जाने से कर्नल टॉड विलायत 
चले गये । बाद में राजग्रबन्ध महाराणा के हाथ में आ जाने से खर्च फिर 
बढ़ गया ओर राज कर्मचारी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग गये | यह हाल 
देख कर तत्कालीन एजेन्ट काब के प्रस्ताव पर महाराणा ने राज्य प्रबंध फिर 
पोलिटिकल एजेन्ट का सॉप दिया जो उसके पास सं० १८८३ तक रहा | 
वास्तव में उस समय मेवाड़ का राज्यप्रबन्ध महाराणा ओर अँगरेज 
सरकार दोनों के हाथ में था। आमदनी वसूल करने के लिये हर एक जिले 
में महाराणा की ओर से कामदार ओर सरकार अगरेज की तरफ से 
चपरासी नियुक्त रहते थे । ये दोनों मिल कर जिलों में आय बधूल करते थे । 
इस द्व घ शासन से तड्ढ आकर प्रजा ने सरकार से शिकायत की । सरकार 
ने इसका मूल करण प्रधान शित्रलाल गल्‌ंड्या को समक कर उसकी जगह 
मेहता रामसिंह को प्रधान बनाया। एजेन्ट व रामसिंह” के सुप्रबन्ध से 
१--ये बहुत ही नीतिवान्‌ कुशल प्रबंधक एवं साइसी पुरुष थे। र/ज्य की स्थिति को 
उन्नत करने में इन्होंने बड़ी महनत की ओर उसमें सफल भी रहे । किन्तु 
समय के चक्कर से वे ज्यादा दिन इस पद पर नहीं टिक सके | इतना ही नहीं 
इन्हें मेवाद भी छोडना पड़ा । डनकी सेवाओं का फल आज यह मिल रहा है कि 
इनके वंश के सब ही पुरुष राज्य के बड़े बड़े ओहदों पर हैं । इन्हीं के वंशज 

डा० मोहनसिंद मेहता हैं जो राजपूताने में सावेजनिक क्षेत्र में अग्रणी हैं। 
भ्रोसवालों में मेहतः रामसिंह ही सब से पिछले दीवान थे जिन्हें ताज़ौम 
झौर काकाओ की उपाधि थी | इनके पॉँच पुत्रों में से मेहता गोविन्द्सिह व्यावर में 
जा बसे और मिस्टर डिक्सन ने उन्हें वह्०ाँ जेठाना नामक एक गाँव देकर 
. इस्तमरारदार बना दिया। मेहता इन्द्रसिंद को बीकानेर नरेश ने बुलाकर एक 
* अच्छी जागीर देदी | मेहता रामसिंह की हवेली मेवाइ नरेश मद्दाराणा स्वरूपसिंह 
मे जब्त करकी थी जिसको वतेमान मद्दाराणा साहब सर भोपालसिंहजी ने मेहता 
जसवन्तर्सिद्द को वापिस लौटादी ओर २,२०० ₹० सालाना शआराय का एक गाँव 
जालमभपुरा उनकी जागीर में ओर बढ़ा दिया | यह जालमपुरा गाँव इस परिवार के 
मेहता जालिमसिंदद ने बसाया था और उनमें नामे परढी उसका नाम जालमपुरा पढ़ा | 


मेवाड़ राज्य २७ 


मंबाड़ राज्य की बिगड़ी हुईं आ्थिक दशा बहुत कुछ सुधर गई। कर्जा व 
अँगरेज सरकार का चढ़ा हुआ खिराज भी चुक गया । द्सिम्बर सन्‌ १८२६ 
इ० के बाद महाराणा के अनुरोध से सरकार ने राज्यप्रबंध उन्हें वापिस 


सॉप दिया | 
महाराणा का स्त्र्गववास सं० १८८४ चेन्र सुदि १४ (ई० सन्‌ शर्ट 
ता० ३० मार्च ) को हुआ । उनके १७ रानियाँ थीं, जिनसे अनेक पुत्र 
हुए परन्तु महाराज कुमार जवानसिंह के सिवाय कोई जीवित नहीं था । 
महाराणा भीमसिदद एक दुबंसल हृदय नरंश थे। परन्तु थे उदार, 
क्माशील, कोमल प्रक्रति ओर दानी। ये मनसबे बाँधने वाले थे परन्तु 
पूरे नहीं कर सकते थे। स्त्रयं कवि व कवियों का मान करने वाले थे । ये 
बडे बलवान भी थ | ढाल को अपने हाथों से चीर डालते थे । 


६८--महाराणा जवानसिह 
[ सं० श्यूम१- १ र४९ | 
ये महाराणा भीमसिंह के एकलौते राजकुमार थे। इनका राज्याभिषेक 
सं० श्ट्ट५ की चंत्र सुदि १५ (३० सन्‌ श्टश्ट ता० ३९ माच ) को हुआ | 
मंवाड़ का एक पहाड़ी जिला जो भोमट कहलाता है उसमें अधिकांश भीलों 
दी की आबादी है वहाँ के भील व राजपूतों ने बागी बनकर लूट खसोद 
मचादी थी | इसलिए इस जिले की निगरानी का काम अऑँग्र ज सरकार ने 
अपने हाथ में लिया था परन्तु महाराणा जवानसिंह ने भोमट पर अपना 
अधिकार रखना चाहा । जिसे गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया ओर सं० 
शटट५ में सेनाएं हटाली । इस पर 
ग्रासियों ने फिर लूट मार शुरू करदी 
ओर जूड़ा के भीलों ने अँम्त जी फोज के 
८ सिपाहियों को मार डाला | इसलिए 
अँग्र जों ने भामट में एक भील सेना 
कायम रखनी चाहो परन्तु महाराणा 
खर्च देने में असमर्थ थे इसस सना नहीं 
बन सकी | 
सं० १८८६ (इं० सन्‌ १८२६ ) 
में बेगू के रावत ने होल्कर राज्य इन्दौर 
६. पक, में लूट खसोट की, इसलिये अंग्रजों के 
महाराणा जवानसिंद द्वारा २४ हजार रुपये ओर फोज खर्च 
महाराणा का दंना पड़ा) | 
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महाराणा पहले तो बड़े होनहार ज्ञात होते थे परन्तु गद्दी पर बैठ- 
पर ऐशो आराम व फिजूल खर्ची ओर शराब के चस्के में पड़ गये। इससे 
खर्च बढ गया । आमदनी कम हो गईं। मेवाड़ में फिर अशान्ति फेल गई | 
लाग दश छाड़कर जान लग क्योंकि उनका जान माल सुरक्षित नहीं था। 
इधर राजकर्मभचारी अपनी चापलूसी से महाराणा का वश में किए हुए थे | 
फल यह हुआ कि अंग्र जी सरकार के खिराज के ७ लाख रुपये चढ़ गये | 
प्रधान रामसिंह मेहता ने लिखा पढ़ी करके दो लाख रु० माफ करवाये ओर 
पाँच लाख रु० बड़ी कठिनता से चुकाए" । 


इनके राज्यकाल में सं० श८्ट८ (इ० सन्‌ १८३९ ) में मेवाड़ एजेन्सी 
उठादी गई और उदयपुर राज्य का सम्बन्ध अजमेर के पोलीटिकल एजेन्ट 
से रहा | इसी वर्ष नाथद्वारे के गोस्वामी ने भी मेवाड़ राज्य से स्वतन्त्र होने 
का उद्योग किया-परन्तु अँग्र ज सरकार ने स्वीकार नहीं किया । 


... वि० सं० श्य्ट्ट के माघ मास में महाराणा ने अजमेर पहुँच कर 
भारत के गवर्नर जनरल लार्ड बेन्टिक से मुलाकात की | कई सरदारों ने इस 
मुलाकात का विरोध किया परन्तु यह समझ कर कि गवर्नर जनरल बतोर 
मित्र के मिलेगा, इससे सब्र लोग शान्त हो गये । 

सं० १८६० ( ३० सन्‌ १८३३ ) में महाराणा ने गया, वृन्दावन, मथुरा, 
प्रयाग, अयोध्दा की यात्रा की | साथ में १० हजार सेनिक थे | लौटते समय 
रीवां के महाराजा जयसिंहदेव बचेले की पोन्नी से विवाह किया | 

इनके राज्य के अन्तिम काल में नेपाल क॑ महाराजाधिराज राजेन्द्र 
विक्रम शाह ने अपने यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित सरदारों को व महिलाओं 
को अपने पूर्वजों के आचीन रीति रस्म देखने के लिये भेजा । यहाँ से मेवाड़ 
व नेपाल का सम्बन्ध पुनः स्थापित हुआ | 

ये महाराणा बि० सं० १८६४ भादों सुदि १० ( इ० सन्‌ १८४१८ तां८ 
३० अगस्त ) को शिरदद से स्वर्गंवासी हुए | इनके सात राणियों थीं उनमें 
से किसी के भी पुत्र न हुआ | दो राशियां ओर ६ पासवानें ( रखेली ) 
महाराणा क पीछे सती हुई । 


६६---महाराणा सरदारसिंह 
[ सं० $८६५-१८६६ | 


महाराणा जवानसिंह के निःसन्‍्तान स्वग॑ सिधार जाने से बागोर के 
महाराज शिवदानसिंह के बड़े पुत्र सरदारसिंह बि० सं० १८६५ भादों सुदि 
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१४ (३० सन्‌ १८३१८ ता० ४ सिसम्बर ) को मेवाड़ के राजसिंहासन पर 
बेठे। सरदारसिंह के भतीजे शादलसिंह 
को भी कई सरदार गद्दी पर बेठाना चाहते 
थे परन्तु वे सफल न हुए | 

महाराणा सरदारसिंह ने राज्य की 
बागडोर हाथ में लेते ही प्रधान शेरसिंह 
मेहता, किशननाथ कायस्थ आदि का क़ेद 
किया क्‍योंकि उन्होंने शादू लसिंह का पक्त 
लिया था । राज्य का प्रधान मेहता 
रामसिंह नियुक्त हुआ । 


महाराणा ओर सरदारों के बीच 

एक कोलनामा--जिसमें सरदारों के हक़क 
महाराणा सरदारसिंह ... ब फरायज मुकर॑र किये गये थे, महाराणा 

भीमसिंह के समय सं० १ट्ट७ बि० ( इं० सन्‌ १८२७ ) में तंयार किया गया 
था | परन्तु उस समय सरदारों में कगड़े-टंटे के कारण जागीरदारों के दस्तस्रत 
नहीं हए थे। वबि० सं० ९८६६ में इस कोलनामे पर सरदारों ने द्स्‍्तख्नत 
कर दिये! । 

वि० सं० ९८६६ (३० सन्‌ १८३६ ) में भोमट के भीलों ने ओर 
ग्रासियों ने फिर उत्पात आरम्भ किया। महाराणा क १४० संनिक मार 
डाले । उनके दमन के लिये महाराणा ने अंग्रज्ञों से मदद चाही परन्तु म 
नहीं दी गइ। तब महाराणा ने उदयपुर में एक भील पल्टन कायम करन 
का इरादा किया | खेरवाड़े में अँगप् जी छावनी कायम हुईं; उसका वार्षिक 
खची ६८,००० रुपया रखा गया | जिसमें ४० हजार सालाना मंवाड़ दरबार 
के सिर मढा गयाः । सं० ९८६६ में महाराणा सरदारसिंह अपने पिता का 
श्राद्ध करने गया तीर्थ गये । बहाँ से लोटते समय आश्विन सुदि & वि० सं० 
१८६७ (ता० २३ अक्टूबर इ० सन्‌ १८४७१ ) में बीकानर के महाराजा 
रतनसिंह की पुत्री से ब्याह किया । वहाँ से चलकर मंगसर बदि ८को वें, 
उदयपुर लोट आये? । 

महाराणा के ४ पुत्रियाँ थीं परन्तु कोई पुत्र न होने से उन्होंने अपने 
छोटे भाई सरूपसिंह का अंग्रेज़ी सरकार की अनुमति मिल जाने पर सं० 
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१८८ में गोद लेकर अपना युवराज बनाया | वि० सं० १८६६ आषाढ सुदि 
७ (३० सन्‌ १८४२ ता० ९४ जुलाई ) को महाराणा का स्वर्गवास हो गया | 
दूसरे दिन उनका अन्तिम संस्कार हुआ। लच्छूवाई नामक खवासिन 
( उपपत्नि ) उनके साथ सती हुई | इनक चार रानियाँ थीं जिनसे तीन राज- 
कुमा रियाँ हुई थीं। सरदारसिंह भी प्रबन्ध में असमर्थ तथा अदूरदर्शी थे। 
यह अपनी बात के पक्के, निष्कपट ओर धार्मिक-भावना वाले थे। स्वभाव के 
तेज़ थे। देशकाल का ध्यान रखना उन्हें नहीं आता था । 


७9७०--महाराणा सरूपसिंह 
[ सं० १६६६-१६१८ | 


ये महाराणा सरदारसिंह के छाट भाई थ जा वि० सं० (८६६ 
आपाद सुदि ८ (३० सन्‌ १८४२ ता० १४५ जुलाई ) को शाम के वक्त राज 
सिंहासन पर बेठे | उस समय राज्य की आय व्यय की दशा ठीक नहीं थी 
झोर न सरदारों में ही एकता थी। इसलिये इन्होंने भेद नीति से काम 
लिया और प्रधान मेहता रामसिंह को हटा कर मेहता शेरसिंह का नियुक्त 
किया | महाराणा ने अंग्र ज सरकार से लिखा पढ़ी करके अपना वापिक 
खिराज घटा कर दो लाख रु० कलदार करा दिया। सरदारों की चाकरी 
( खिराज ) आदि का झगड़ा निपटाने के लिये एक नया कोलनामा सं० 
१६०१ की माघ स्दि २ ( ३० सन्‌ १८४५ ता० ८ फरवरी ) को तयार करके 
सरदारों से दस्तखत करवाये गये । 

सेठ साहुकारों का ऋण जा राज्य पर था वह आपस की सममकाायस 
से कम चुका कर रफाह किया गया। इस समय जाली सिक्के मेवाड़ में 
बनकर आने लगे। यह देखकर महाराणा 
ने अपने नाम के चाँदी के सिक्त नागरी 
अक्तर वाले प्रचलित किये जो “सरूपशाही” 
सिके कहलाते हैं । 


महाराणा ओर सरदारों के बीच में 

जा कॉलनामा हुआ था उसकी पाबन्दी 
दोनों तरफ से नहीं होती थी इससे भझगड़ा 
व मनमुटाब होता रहता था। यह देखकर 
पोलिटिकल एजेन्ट के द्वारा अंगरेज सरकार 
के कफ ने एक नया कॉलनामा सं० १६९१६ सन्‌ 
महाराणा सरूपसिंह (८५४ में तंयार कराया- परन्तु इस पर 
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है 
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भी सरदारों ओर महाराणा को आपत्ति थी | इसलिये कौलनामा रद्द घोषित 
किया गया ओर पुरानी प्रथा ही कायम रक्खी गई ! 

बि० सं० १६८८ (इ० सन्‌ १८४२ ) में लुहारी के मीनों ने लूट 
खसोट की ओर डाके डाले | महाराणा ने इनका दमन किया | 

वि० सं० १६१३ (इ० सन (८४७ ) में आमेट के सरदार रावत 
प्ृथ्वीसिंह के मरज़ाने पर महाराणा ने उसके कुटम्तियों में से जीलोला के 
चतुरलिंह को भेदनीति से उसका उत्तराधिकारी बनवा दिया। इस पर सरदार 
बिगड़ बेठ। परन्तु पोलिटिकल एजेण्ट की घोषणा व दबाव से फसाद 
नहीं होने पाया । 

महाराणा सरूपसिंह के राज्य काल ही में वि> सं० १६१४ (३० 
सन्‌ १८४७ ) में गदर हुई थी जिसे कई लोग भारत की स्वतंत्रता का प्रथम 
युद्ध कहते हैं। भारतीय सैनिक अंग्र जों के विरुद्ध खड़े होगये ओर दमदम 
की छावनी, बारकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर आदि स्थानों में सरकारी फोजें 
बिंगड़ गई । पोलिटिकल एजेन्ट आबू से उदयपुर आया जिसको महाराणा 
ने अपने यहाँ आश्रय देंकर खातिर की । नीमच की छावनी से भागे हुए 
अंग्रजों को भी विद्राहियों के पंजे से महाराणा की सेना ने छुड़वाया। 
इसके सिवाय ४० अंग्रेज़ ओरतें व बच्चों की भी रक्चा की गई। ये सब 
अंग्रज उदयपुर में जगमन्दिर में ठहराये गये। इस कपः के लिये केप्टन 
एन्सली ने महाराणा की शिष्टता, दयाल॒ुता व उदारता की बड़ी 
प्रशंसा की | 

इस समय जब मंवाड़ की सेना जा नीमच में थी उसमें यह अफवाह 
फैली कि अंग्र जों ने हिन्दुओं का धर्म नष्ट करने के लिये आट में मनुष्यों 
की हड्डियां मिलवा दी हैं तब मेवाड़ के राज वकील ने उस आटे की 
रोटियाँ स्वयं खाकर भ्रम दूर किया । 

जब फीरोज नामक किसी हाजी ने नीबाहंड़े के मुसलमान हाकिम 
से मिलकर अद्जरेजों का सामना करना शुरू किया तब महाराणा ने एक पेदल 
सेना कप्तान सावर्स की सहायता के लिये नीम्बाहेड़े पर भेजी। जिसने 
बहाँ पहुँच कर उस पर अपना अधिकार कर लिया । बिद्रोहियों ने नीमच 
की छावनी को लूट कर जला दिया। परन्तु महू की सेना ने आकर उस 
पर फिर अधिकार जमा लिया। सं० १६१४ की माघ सुदि १४ ( ई० सन्‌ 
१८४६ ता० १७ फरवरी ) को प्रसिद्ध ताँतिया टोपी मय अपने ५ हजार 
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विप्लबकारियों के मारवाड़ की ओर से मेवाड़ में आया। अंग्रेजी सेना 
से उसकी कई जगह मुड़भेड़ हुईं। इसमें मेवाड़ की सेना ने अज्ञरेजों की 
बड़ी सहायता की । जिसकी कतज्ञता कर्नल शाबर्स ने मुक्तकंठ से की हे । 
परन्तु इन सेबाओं के बदले में महाराणा को केबल खिलअत ही मिली । 
अन्य नरेशों की तरह दूसरे सनन्‍्मान नहीं प्राप्त हुए । 

गदर के बाद नवम्बर श्टश्ट ( वि० सं० १६९४ कातिक ) में भारत 
का शासन इस्ट इग्डिया कप्पनी से महारानी विक्टारिया के हाथ में आ 
गया जिसका धोषणा पत्र महाराणा ने अपने दरबार में २० नवम्बर 
( कार्तिक सुदि १४ ) को सरदारों को सुनाया। इस घोषणा में दृशी राज्यों 
के कोल करारों को कायम रक्‍खा गया हैं! । 

सं० १६१६ (ईं० सन्‌ १८४६ ) में जब जहाजपुर के मीनों ने फिर 
उपद्रव शुरू किया तो महाराणा ने सेना भेज कर उनका दमन किया । 

१६ वष तक लगातार लिखापढी क बाद महाराणा ने अंग्रजों क॑ 
प्रस्ताव को स्वीकार किया कि मेवाड़ राज्य में सती होना ओर जीतेजी 
समाधि लेना गेर कानूनी होगा । वि० सं० १६१८ श्रावण सुदि १० ( इ० 
सन्‌ १८६५१ ता० १५ अगस्त ) को इस विषय का हुक्म राज्य में जारी किया 
गया । महाराणा ने साथ ही डाकिनी ( डायन ) प्रथा को भी बंद किया । 


इस डाकन प्रथा के अनुसार किसी बूढी स्री को डायन हान का मिथ्या 
दोष लगा कर उसे मार दिया जाता था । 


महाराणा के कोई पुत्र नहीं था इसलिये उन्होंने सं० १६९८ आशश्विन् 
सुदि १० (६३० सन १८६१ ता० १३ अक्टाबर ) को सरदारों की सलाह 
से अपने भाई शेरसिंह के पाते ओर शार्दुलसिंद के पुत्र शंभूसिंह को गोद 
लिय।3 | 

महाराणा के दानों पाँव बादी के कारण सूख गये। अन्त में सं० 
१६५१८ कातिक स॒ुदि १४ ( इ० सन्‌ १८६१ ता० १६ नवम्बर ) को उनका 
दृहान्त हागया । उनके साथ एऐजाबाई नांमक पासवान ( उपपत्रि ) सती 
हुई | क्‍ 
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मेवाड़ राज्य र्१ 


महाराणा ने कई महल व मन्दिर बनवाये आर महाराणा कुम्भा 
के कीर्तिस्तंभ की मरम्मत भी कराइ। उन्होंने अपने राज्य की व्यवस्था सुधार 
कर खजाना कायम किया, सिक्का चलाया ओर कर्जा चुकाया। यह पढ़े 
लिखे न हाने पर भी नीति कुशल, बुद्धिमान, धर्मात्मा दानी ओर साथ ही 
हठी भी थे। 


७१--महाराणा शम्भूसिह 
[ सं० १६ १८-१६३१ ] 
महाराणा स्वरूपॉलिह के उत्तराधिकारी महाराणा शम्भूसिंह का 
राज्यामिपक बि० सं> १६९८ कांतक सुदि १५ ( इं० सन्‌ १८६१ ता० १७ 
नवम्बर ) का हुआ | उस समय उनकी आय ९४ वष की थी। रिजन्सी 
कोसिल- जिसमें पालिटिकल एजन्ट तथा सरदार ब मुत्सदी थ--उसक द्वारा 
राज्य का काम चलाया जाने लगा | परन्तु इस कॉसिले से राज्य को कोई 
लाभ नहीं पहुँचा । क्‍योंकि मसेम्बरर अपनी मन चाही करने लगे और 
पोलिटिकल एजन्ट तथा मम्बरों में भी मनम॒टाव होगया। उन्होंने एक 
दूसर की शिकायतें गवनर जनरल हिन्द से कों। इस पर सं० १६२० के 
ह्वितीय श्रावण में रिजन्धती कॉसिल ( पंच सरदारी ) तोड़ दी गई और उसके 
स्थान में “अहलियान श्रीदरबार राज्य मेवाड़” नाम की कचहरी कायम 
की गई । जिसके प्रवान कार्य-कर्त्ता मेहता गोकुलचन्द व पंडित लक्ष्मणराव 
नियुक्त हुए । 

भारत क ख्यातनामागव्रनुर जेनरल लार्ड डलहोजी ने देशी नरेशों के 
अपुत्र रहने पर उनका गाद लेने का अधिकार छीन लिया था जिससे भारत 
में गदर ओर असन्तोष फेला था। अब 
अगरेज सरकार ने अपनी नीति बदल कर 
सं> १६१८ फागुण स॒ुदि १० ( ई० सन्‌ 
श्ट६र ता० १९ साच ) को महाराणा को 
भी गाद लेने के अधिकार की सनद भेजी । 
आर इसी प्रकार की सनदें सभी राजाओं 

, महाराजों को भी दी गई । क्‍ 
राज्य की निजामत कचहरी के 
अफसर निजामुद्दीन से असनन्‍्तुष्ठ होकर 
उदयपुर की जनता ने सं०१६२० पांष बदि 
७ ( ४० सन्‌ १८६४ ता० ९ जनवरी ) का 
सदहाराया शस्धंसिद . राजधानी में हृताल कर दी जो कई दिन 


तक रही । जाँच क बाद ये शिकायं दूर की गई | महाराणा की नाबालगी में 
३६ 
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पोलिटिकल एजन्ट द्वारा राज्य में कई सुधार हुए | कचहरियाँ कायम हुई, 
पाठशालाएं स्थापित की गई, अस्पताल खोले गये व जल में सुधार किया 
गया । पक्की सड़कें बनी | राजपूताना मालवा रलवबे (जा अब बी० बी० सी० 
रेलवे है) को मेवाड़ में होकर निकालने की इजाजत दी गई | इन सब सुधारों 
का यह फल निकला कि जब सं: १६२० की मंगसर सुद्ि ७ ( इ० सन्‌ १८६४ 
ता० २४ नवम्बर ) को मद्दाराणा को राज्य शासन के पूरं अधिकार दिये 
गए तब राज्य के खजाने में ३० लाख रुपये जमा थ | 
जब सं० १६२४५ ( इ० सन्‌ श्टद्ट् ) में भयंकर अकाल पड़ा ओर हँजा 
भी फेला तब महाराणा ने सड़कों व इमारतों का काम चला कर गरीतों 
की रक्षा का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया । पानी के लिये राजघानी में पीछोले 
तालाब में कुइ्यां खुदबाई गई । 
महाराणा ने सं० १६२६ पाष बदि ५४ ( इ० सन १८६६ ता० २३ 
दिसम्बर ) का राज्य के सब माली आर मुल्की कामों की निगरानी व दूसरे 
राज्यों तथा अँग्र जी सरकार से सम्बन्ध रखने वाली मेवाड़ राज्य की कुल 
कायवबाही करने के लिए “महकमा खास” नाम का एक महकम। स्थापित 
क्िय। | इस महठकमे का सक्र टरी (मंत्री ) पंडित लक्ष्मणरात्र का दामाद 
मार्तग्डराव बनाया गया परन्तु जब उससे काम न चला तब महाराणा ने 
"मेहता पन्नालाल' को उस पद पर नियक्त किया | इसके कुछ समय बाद ही 
प्रधान का काम भी महकमा खास के सेक्रटरी के सुपुर्द कर दिया गया । 
इन्हीं महाराणा ने दीवानी ओर फोजदारी अदालतों क॑ कानून कायदे भी 
प्रचलित किये । 
सं० १६२७ (३० सन्‌ १८७० ) में भारत के गवर्नर जनरल लार्ड 
मेयो ने अजमेर में एक दरबार किया जिसमें राजपूताने के सब राजा मोजूद 
थे। दरबार में महाराणा की सबसे प्रथम बंठक थी। दूसरी बंठक क॑ विषय में 
जोधपुर व जयपुर में कगड़ा हो गया । इससे जोधपुर नरेश महाराजा तरूत- 
सिंह उस दरबार में शरीक न हुए ओर वापिस चले गए। इस समय 
पोलिटिकल एजन्ट के आग्रह से महाराणा ने फालरापाटन के राजराणा 
से भेट की ओर कोटे के महाराब के समान उनका आदर किया व उन्हें 
राजा मान कर अपनी बांइ तरफ गद्दी पर बिठाये। 
वि० सं० १६३८ ( ई० सन्‌ श्ट्८ट१ ) में महाराणा को सरकार की 
तरफ से जी० सी० एस० अनअआइ० ( अंड कमान्डर आक दी स्टार आफ 


कक छ व्यान्त-०- कम, गे अ--३० “न बीवी. ० नर “व वमम»%भ» 8 23७ ९१३७०. आज बक ०० 


इनकी गणना राजपूताने के आवुनिक काल के प्रसिद्ध म्ुत्सहियों में की जाती है । 
हिन्दस्तान के अहृप स्थानों में मी इनका प्रभाव था। इनके प्रबन्ध से राजा प्रजा 


: सरदार एवं पोलिटिकल अफसर सब प्रसन्न रहे | मह।राणा शस्भसिंह, सजनसिंह 
और फतेह्सिद के समय में यह प्रधान के| पद पर रहे थे | | 
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इण्डिया ) नामक सर्वोच्च उपाधि मिली | प्रथम तो महाराणा ने यह उपाधि 
लेने से इन्कार किया आर कहा कि “उदयपुर के महाराणा “हिन्दआ 
सूरज” कहलाते हैं इसलिए मुमे स्टार (तारा ) बनने की आवश्यकता 
नहीं ।” इस पर गवनेर जनरल ने कहलाया कि यह खिताब बराबरी वालों 
को मिलता हे" | तब महाराणा ने स्त्रीकार कर लिया । 

इन महाराना के समय में इतिहास शोधक महकमा कायम हुआ 
था परन्तु वह कुछ दिन के बाद बंद हो गया। महाराणा ने कृषि में भी कई 
सुधार किए । अफ्रीम के महसूल व निकास का भी प्रबन्ध किया | पुलिस, 
पतलटन की भी सव्यवस्था की | 

वि० स॑० १६३१ आशिवन बदि १२ ( इं० सन १८७४ ता० ७ अक्टो- 
बर ) को महाराणा पट के दर्द से परलोक सिधार गये । उनके साथ कोई 
सती नहीं हुईं | ये महाराणा अच्छे शासक थ परंतु सद्दज ही में हर किसी 
की बात मान लेते थ। इन्हें हिन्दी, संस्कृत के सिवाय अंग्रेजी भाषा का. 
भी बोघ था | इनका व्यवहार अच्छा था पर॑तु मदिरा ब अय्याशी से 
इनकी तंदुरुस्‍्ती खराब हा गई और कंवल २७ बष की आयु में इस संसार 
से चल बसे | 

७२-महाराणा सज्जनसिंह 
[ सं० १६३६९-१६४१ | 

महाराणा शम्भमूसिंह का निस्सन्तान केलास वास होने पर बागोर के 
महाराज शक्तिसिंह के पुत्र सज्जनसिंह 
सं० १६३९ आसोज बदि १३ (इं० 
सन्‌ १८७४ ता० ८ अक्टोबर को राज- 
सिंहासन पर बेंठे ओर राज्याभिषेक का 
उत्सव मंगसर बढि २( ता: २५ नवम्बर ) 
का हुआ। अंग्रेज़ सरकार की तरफ से 
गद्दीनशीनी की खिलअत ओर गवर्नर 
जनरल लार्ड नॉर्थत्रुक का खरीता लेकर 
पोलिटिकल एजेन्ट कर्नल राइट मंगसर 
. बदि ५ ( ता० रे८ नवम्बर ) को उदयपुर 

महाराणा सज्ननासह आया | सज्जनसिंह के काका सोहनसिंह ने 
राजगद्दी मिलने का दावा किया किउसे समर्थसिंह ने गोद लिया था | अंग्रेज 
सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया | साहनसिंह का जिस आधार पर दावा 


१--स्पीचैज बाई हिज एक्सेलेंसी दि मारक्तिस श्राफ रिपन ; पृष्ठ १४७७ । ( कलकत्ता 
सन्‌ $८प८रे हैं० )। ' 
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था वह नीचे दी हुई बागोर टिकानें (जागीर ) की नीचे दी हुईं बंशाबली: 
से प्रकट होगाः--- 
महाराज शिवदानसिंह ( बागोर के स्वामी ) 
नि 
| | | 





?१- सरदारसिंह (महारणा) शेरसिंह २- सरूपसिंह (महाराणा) 
| | ] | 
हे ९ / 5-० न््बद मं क्र सिं 
शार्ट्लसिंह समर्थसिंह शक्तिसिंह सोहनसिंह 
| | | (समर्थसिंह ने गोद लिया) 
रै-शम्भूसिंह सोहनसिह ४-सज्जनपिंह 
(महाराणा). (गोद आया) (महाराणा) 


.. सोहनसिंह को यद्यपि हिदायत की गई कि बागोर में रहे परंतु वे 
विद्रोही बने रहे | इसलिये सं० १६३२ के आसाज़ में उदयपुर की छाटी सी 
सेना मय भील सना के बागोर भेजी गईं । सोहनसिंह बिना लड़ाइ के 
गिरफ्तार हो गये और वे बनारस भेज दिये गये ओर जागीर जब्त की गई । 
बाद में सं० १६३७ (इं० सन्‌ १८८०) में ए० जी० जी० की सिफारिस पर 
कुछ शर्तों से महाराणा ने उन्हें उदयपुर बुलबवा लिया। बागोर की जागीर 
महाराणा ने अपने पिता महाराज शक्तिसिंह को दी थी परंतु उनके 
निससन्‍नतान मर जाने पर खालस हा गई । महाराज सोहनसिंह का भी 
निस्सन्तान देहान्त होगया । इसलिये बागोर के खानदान में कोई नहीं रहा। 

महाराणा की नाबालगी के समय त्रिटिश राजदूत ( एजन्ट ) के 
हाथों राजप्रबन्ध रहा ओर ४ मंम्वरों की रीजेन्सी कॉसिल भी नियत हुई । 
सं० १६३९ की आसोज बदि ६ (ई० सन्‌ १८७५ ता० २० सितम्बर ) से 
उदयपुर में तीन दिन तक भयद्भुर वर्षा हुई ओर पीछोला तालाब भर जाने 
से कई घर हब गये। इस वर्षा स राज्य भर में खेती, मकान, ढोर 
आदि लाखों रुपये का नुकसान हुआ । 

इसी वर्ष जब इंग्लेंड के युवराज एडवर्ड एल्चर्ट मारत को आये तो 
महाराणा बम्बई स्वागत के लिये गये । इस शर्त पर कि निज़ाम हेद्राबाद 
के सिवाय किसी की बेठक महाराणा से ऊपर नहीं रहेगी । परन्तु बम्बई 
पहुँचने पर देखा कि राजाओं की कुसियाँ इक़रार माफिक नहीं रक्खी गझे 
हैं तो महाराणा कुर्सी पर न बेठे परन्तु टहलते रहे ओर जहाज़ से युवराज 
के उतरने पर मुलाकात कर संगसर बदि ७ को उदयपुर लोट आये । इसके 
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चार दिन बाद गवर्नर जनरल लार्ड नार्थन्रुक बम्बई से लौटते हुए 
उदयपुर आये | 


नाथद्वारे के गोस्वामी गिरघरलाल राजसी ठाठ बाठ से रहने लगे 
अर राज्य की आज्ञाओं की अवहेलना की | इससे सं० ९६३२ बैसाख सुदि 
१५ ( इ० सन १८७६ ता० ८ मई ) का कुछ सना भंज कर उन्हें पकड़ कर 
मथुरा भेज दिया ओर उनके पुत्र (लालवबाबा) गोवर्धनलाल को नाथद्वारे की 
गद्दी पर बिठाया। 


इसी व दिल्‍ली में एक बड़ा दरबार लार्ड लिटन ने सं० १६३३ माघ 
बदि २ ( ३० सम्‌ १८७७ ता० १ जनवरी ) को किया । इसमें महाराशा भी 
बड़ी बहस के बाद सम्मिलित हुए । जाते हुए उन्होंने किशनगढ़ में विवाह 
किया ओर दिल्‍ली दरबार में उनकी व्यक्तिगत ( परसनल ) सलामी बजाय 
१६४ के २१ ताप कर दी गई । 


रीजन्सी कॉसिल कंबल दो वर्ष रही। फिर सन्‌ १८७६ इ० ( वि० 
सं० १६३३ ) में महाराणा का पूरे अखितयारात मिल गये। दिल्ली से 
लोटने पर महाराणा ने कई सुधार किये। सं० १६३३ चैत्र बदि ११ 
( इं० सन्‌ १८७७ ता० १० मार्च ) को दीवानी फोजदारी तथा अपील 
के महकमों पर एक कोंसिल बनाई जिसका नाम “इजलास खास” रक्‍खा 
गया। नीचे लिखे उसके १५ मेम्बर नियुक्त हुए". » 

. राव बख्तर्सिह ( बेदले का ) 

राज फ़तहसिंह ( देलवाड़े का ) 

राव लक्ष्मणशर्सिह ( पारसाली का ) 

रावत अजुनसिंह ( आसींद का ) 

महाराज गजसिंह ((शिवरती का ) 

मनोहरसिंह डोडिया ( सरदारगढ़ का ) 

राज देवीसिंह ( ताण का ) 

राणावत उदयसिंह ( काकरवे का ) 

मामा बख्तावरसिंह राठोड़ 

कविराजा श्यामलदास-( द्रधवाड़िया चारण ) 

भाणेज मोतीसिंह ( पासवानिया ) 

अजुनसिंह सहीवाला* ( कायस्थ ) 


१--यीर विनोद; भाग २ प्ू० २१८६-६० । द 
२---सहीवाले अजुनसिंह मिलनसार, अनुभदी श्रोर सीधी प्रकृति के सममदार 
पुरुष थे । इन्होंने महाराणा शंभसिंह और फतदहसिंह के समय में महकमा खास 
का काम विया था | ये मद्दाराणा/ रूजनसिंह के रिजेसी कोंसिल के मेग्बर भी रह 
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धाऊ राव बदनमल तँवर ( धायभाई ) 
मेहता तख्तसिंह ( ओसवाल ) 
पुराहित पद्मनाथ ( सनाह्य ) 


महाराणा ने मगरा (पहाड़ी ) जिला को सुधार कर वहाँ के: 
पठानों का दमन किया जा कि भीलों को थोड़े से रुपये कर्ज दंकर उनसे 
कई गुना लिया करते थ और उन्हें कष्ट दिया करते थे। इस मगरा 
जिला के सुधार के लिये महाराणा ने एक सभा भी कायम की थी। 

वि? सं० १६३४ माघ सुदि १९ ( इं० सन्‌ (£व्थ्य ता० १७ फरवरी ) 
को भारत सरकार से महाराणा ने एक समभाता किया। जिससे मवाडडे 
के नमक का काराबार अंग्र जों के हाथ में द दिया गया आर उसके एबज 
में २ लाख रुपये नक्द॒ महाराणा को सालाना मिलना त्य हुआ। इससे 
राज्य में आय ता हुई परन्तु नमक तिगुना महँगा हा गया। प्रजा के हित 
के लिये महाराणा ने ६२ चीजों पर से चुगी हटाली | पुलिस के प्रबन्ध में 
भी सुधार किया गया । आर अनाथालय, गाशाला, पागलखाना, कुत्तेखाना 
आदि संस्थाएँ स्थापित कीं तथा राशनी व सफाइ का भी प्रबन्ध किया | 


महाराणा अपन सरदारां क साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते थ॑ | 
उन्होंने जमीन के लगान का प्रबन्ध भी अंग्रज अफसरों की सहायता से 
अच्छा किया | | 

सं० १६३७ सावण सुदि १४ ( इ० सन्‌ (ट्८टू० ता० २० अगस्त ) को 
“इजलास खास” की जगह “महद्राज सभा” १७ मेम्बरों से स्थापित हुईं । 
[० १६३७ ( इ० सन्‌ *८८९ ) में जब मुदुमशुमारी का काम शुरू हुआ तो 
भीलों में नाना प्रकार कीं कल्पनाएँ उत्पन्न हुई | कइयों ने कहा कि सरकार 

जबूत लोगों को लड़ा३ में भेजना चाहती हूँ । किसी ने कहा कि हमारी 

तादाद के लिये गिनती करती हूँ और हम पर टक्‍स लगायगी। इससे 
भीलों न बलब्रा भी किया। परन्तु महाराणा न॑ सना भंज कर शान्त 
कर दिया। 

सं० १६३८ मगसर सुदि २ (इ० सन्‌ (ट्टू१ ता० २३ नवम्बर ) 
को लार्ड रिपन ने चितोड़ आकर महाराणा. को जी० सी० एस० आइं० का 
खिताब ओर खिलञत दिया | इसी वर्ष महार।|णा ने अंग्रज सरकार से 
लिखा पढ़ी की कि अजमर मेरबाड़े के इलाके का जो प्रदेश मेवाड़ 
के अधिकार में था उस पर महाराणा का अधिकार माना जावे ओर इस 
प्रदेश की आय व्यय का हिसाब बरावर भेजा जावे। इसी भ्रकार मेवाड़ 


लरलल्ञ्य-मक>अ 3 हक 3 + बनता 
अल सनम ऋ ? ००3०क००+3-९--० 


खुके थे। रादर के समय में इन्द्रोंने अंग्रेजों की अच्छी सट्दायता की थी जिससे 
हनकी बड़ी प्रशंसा हुई। ( 


2 
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के जो गाँव ग्वालियर ने दबा रख है उनके विषय में भी सरकार से 
लिखा पढ़ी हुई । 

सं० ९६३६ (इं० सन्‌ श्यू्८२ ) में महाराणा ने आयर्य समाज के 
प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती को निमन्त्रण देकर उदयपुर बुलवाया 
ओर उनके उपदेश से मुग्ध होकर उनके अन्यन्य भक्त दवा गये। उन्हें 
एकलिंगजी के मन्दिर का अधिष्ठाता भी बनाना चाहा परन्तु मूर्ति पूजा पर 
मतभेद रहन पर निर्भाक संन्यासी न॑ स्वीकार नहीं किया | तिस पर भी 
महाराणा की श्रद्धा त्यागी संनन्‍्यासी के प्रति बनी रही और उनस वेशपिकर 
दर्शन तथा मनुस्मृति आदि ग्रन्थ पढ़े व व्याख्यान सुने । ऋषि ने अपने उपदेश से 
महाराणा के कई दुर्व्यसन छुड़वाये तथा उदयपुर में दी स्वामीजी ने अपना 
जगद विख्यात क्रांतिकारी 'सत्यार्थ प्रकाश” नामक ग्रन्थ समाप्त किया। 
अर अपनी बसीयत में परोपकारिणी सभा कायम करके उसका प्रधान 
महाराणा को बनाया । आदर्श संनन्‍्यासी ने गो, बेल, मैंस आदि उपयोगी 
पशओं की रक्षा का प्रश्न उठाया ओर गो करुणानिधी नामक पुस्तक रची । 
इस पर सज्लनसिह ने जाधपुर नरंश महाराजा जसबन्तसिह को पत्र लिखकर 
“राय ली | महाराजा जसवन्तसिह ने इस महत्वपूण प्रश्न का उत्तर सं० १६३६ 
पोष बदि ५ मंगलवार (३-० सन्‌ १८७६ ता० ४ दिसम्बर) का इस प्रकार दिया-- 


म्द्वारा ग्रजा 79७, 9१, १५९ हन्दू, न॑ ६, ३७, ११६ मसलमगान 
यां वीन पशु (याय, बेल, भेंत) नहीं मारिया जावरस रा 'अबन्ध में खशी 
है। और में पिण रजाबन्द हा । स० /६२६ पाष बाद ५ । 


दस्तखत--राजराजरर महाराजापराज, 


खास हर रे / 0७ ष छु जे । ध 
ज जतवन्त/है, मारवाड जोधपुर 


सं० १६४१ पोप सुदि ६ (३० सन्‌ १८८० ता २३ दिसम्बर ) को 

दस वर्ष ढाई मास राज़ करके २५ वर्ष की भरी जबानी में महाराणा का 
स्वर्गवास हो गया। ये महाराणा सुबार प्रिय, बिद्या रसिक, मिलनसार 
ओर शानि्तिग्रिय थे । विलास प्रियता ओर शराबखारी की वजह से ये 
अल्प आयु में इस संसार से चले गये। इन्दोंने दवाखाना, छापाखाना, 
साप्ताहिक समाचार पत्र, पब्लिक बाग ( सजल्लनन-तिवास बांग ) आदि 
थापित किये | इन्होंने प्रजाहित के अनेक अच्छे-अच्छे काम किये | शहर 
सफ़ाईं, राशनी, निंबाहंडा, खेरबाड़ा व नाथद्वारं की नइ सड़कें, आबपाशी 
के काम | सज्जन बारा, नाहर मगरे का बारा, चिड़ियाखाना, पीलोला कील 
से नहर व पानी के नज्ञ का भश्रत्रन्ध करना। उद्यपुर में हाइ स्कूल ओर 
कन्या पाठशाला खालना, देदातों में स्कूलें बनवाना । उदयपुर राजधानी में 
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जनाने व मदांने नये अस्पताल बनवाना आदि अनेक उपयोगी काम इनके 
समय के स्मारक ये विद्यानुरागी आर विद्वानों के आश्रयदाता थे। 
राजस्थानी भाषा ( मारवाड़ी ) क ये कवि थे आर साप्ताहिक कथि सम्मेलन 
जोड़ते थे। इन्दोंने अपने महल में “सज्जन वाणी विज्लास” नामक पुस्तकालय 
स्थापित कर अनेक ग्रन्थों का संग्रह किया था। इन्होंने स्वामी दयानन्द 
सरस्वती को अपने यहाँ बुलाकर 
डनस दर्शन शास्त्र ओर मनुस्मति 
का पढा। इसी प्रकार काशी के 
भारतेन्दु दृश्चिन्द्र को भी अपने यहाँ 
बुलाकर  सत्कार किया, सरोपाव 
दिया ओर १० हज़ार रुपये भेट 
किये । इनको इतिहास से बड़ा प्रेम 
था ओर मेवाड़ राज्य का बृहत 
इतिहास “वीर विनाद” नाम से बड़े- 
बड़े विद्वानों को रख कर सम्पादन 
कराया | इन्होंने अपने राज्य में रेल 
खुलने की मंजूरी दी ओर सिर्फ ६ 
वष के अल्प शासन काल में इन्होंने 

| तमास मंहकमों का सुधार किया । 
ऋषि दयानप्द सरस्इती चित्तोड़्गह की मरम्मत के लिये २४ 
हज़ार रुपये सालाना ख्र्च करने की आज्ञा दी। पहले इनकी जीवनी नियम 
पूवेक थी परन्तु अन्तिम वर्षा में शराब, अफ्रीम व भोग विलास में लग 
जाने से इनकी तन्दुरुस्‍्ती बिगड़ती गई। ये खुशामद से नफरत करत थ 
ओर खुशामदियों का अपने पास तक नहीं फटकन देते थे। नाच रंग खेल 
कूद शिकार से दूर रहा करते थे। जहाँ तक हा प्रजा की भलाइ में अपना 
समय बतिताते थं। इसका कारणा स्वामी दयानन्द सरस्वती जंसे ऋषि का 
सत्संग, शिक्षा ओर बतरिद्दवानों की सोहबत थी। स्त्रामी दयानन्द में इनकी 
बड़ी भक्ति थी। जब महषि दयानन्द की मृत्यु का समाचार इन्हें मिला तब 
इस कवि नरंश न यह साव-पूर्ण कविता ऋषि के शोक में रची :--- 


दोहा 
नभ चव ग्रह सापते दाप-दिन, दयानन्द सह सत्व 
व्य जेसठ १ वत्सर विच, पायो तन पंचत्व ॥ 





१-महि दयानंद का जन्म संबत्‌ १८८९१ वि० कौर देहान्त वि० सं० १६४० में हुआ 
अतः रझत्यु समय उनकी आयु १६ वर्ष की थी, तरेसठ ( ६३ ) की न थी | 
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कवित्त 
जाक॑ जाँह जार तें ग्रपंच फिलासाकरन को 
अस्त सो समस्त आारय्य-मण्डल तें मान्‍यो में | 
वद्‌ के विरोधा मत-मत के कुबुद्ध! मन्द 
भद्र-मद्र" आदिन पें सिंह अनुमान्यों में ॥ 
ज्ञाता पट अंथन को बंद को ग्रणंता जेता, 
आरय विद्या अकह को अस्ताचल जानयो में | 
स्रामों दयानन्दजू के विष्णु-पद ग्राप्त हतें। 
पारिजात को तो आज पतन ग्रमान्यां मं ॥/॥ 
इन महाराणा ने जयपुर ओर जाथपुर राज्यों स फिर से मित्रता 
यम की । ये अपनी क्षत्रिय जाधि की मान मयादा कायम रखन क बड़े 
च्छुक थ। जब ये बीमारी की दशा में सं० १६४९ में आब हवा बदलने 
के लिए जाघपुर आए हुए थ तब इन्होंने सुना कि जामनगर के हिजद्ाइनेस 
राजा जाम सर विभाजी क० सी० एस० आइ० अपनी मुसलमान रंडी 
के पुत्र जसबंतलिह का राज्यगद्दी का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं ओर 
अंगरज सरकार ने भी स्वीकार कर लिया हैं। त्तत्र ये मय जाधपुर नरश 
महाराजा जसवंतर्सिह के अजमेर में ए० जी० जी० कर्नल ब्रेंडफर्ड के पास 
पहुँच ओर बड़ी दलीलों के साथ इस कार्य का राकने की चष्ठा की । इस 
पर एजन्ट गवनर जनरल न कहा कि जामनगर दृूसर प्रान्त में होने से 
आपका कया सम्बन्ध हू ? तव महाराणा न निर्भोकता स उत्तर दिया कि 
“दृश भेद से हमारी राजपूत जाति में काइ भेद नहीं पड़ता है | ऐसे कार्य 
से हमारी नसल में फक॑ आयेगा ।” जा हा महाराणा सज्जनसिंह अपने 
प्रयन्ल के फल को न देख सक | क्योंकि सरकार ने अन्त में जाम जसवंतसिंह 
जाड़ेजा का जामनगर ( काठियाबाड़ ) राज्य का जायज हकदार मान 
लिया* ओर उसने सं० १६४० ( इ० सन्‌ १८६३ ) से सं० १६६३ ( ३० 
सन्‌ १६०६ ) तक जामनगर का राज किया | 
७३--महाराणा फतहर्सिह 
[ थि० सं० १६४१---१६८७ ] 
ये महाराणा सज्जनसिंह के उत्तराधिकारी चुने गये ओर सं० 
१६०१ पांप स॒ुदि ६ (इं० सन्‌ ९:८७ ता० २३ दिसम्बर ) का गद्दी पर 
१--हाथियों की जाति के ये नाम हैं । 
२--सम्लु शी देवीप्रसादे- राज रसनाझ्त भाग $ प्ृू० २१ ( सन्‌ १६०६ ई० ); टाइम्स 
भ्राफ हृणिडया इल्सट टेड वीकली , भाग ४४ नं० १६ ता० ६ अग्रेल १६२३ ई० प्ृ० ४०| 
का ३७ 
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बैठे | महाराणा सज्जनसिंह के कोई राजकुमार नहीं था आर न उन्हों 
अपने जीवन काल में कोइ उत्तराधिकारी चुना। इसलिये शिवरती के 
घराने में से महाराणा फतहर्सिद गोद लिये गये | ये महाराणा संग्रामसिह 
( दूसरे ) के चांथ पुत्र अजुनसिंह क बंशधर थ। करजाली के उमराब 
महाराज सूरतसिद' इनक बड़े भाई थे; परन्तु सरदारा व रानिया का 
निश्चय फतहसिंह का ही गोद लेने का हुआ । महाराणा फतहसिंह 
का जन्म सं5 १६०६ की पोपष स॒ुदि २ (इ० सन्‌ ९८४६ ता० ९६ 
दिसम्बर ) का हुआ था। इन्होंन ४६ वर्ष तक भाड़ का निरन्तर 
राज किया | सं० १६४२ सावण सुदि ९१ ( ता० २० अगस्त श्टू्श इं० ) 
का इन्हें शासन के परे अधिकार मिल | इसी वष भारत क वाइसराय 
लार्ड डफ़रिन उदयपुर आये जिनकी महमानी में मटाराणा न लाखों रुपये 
ख़ब किये ओर ,उनकी पन्ना के हाथ स महाराणा सजल्ननसिह द्वारा 
स्थापित ज़नाना अस्पताल ( बाल्टर ब्कीमल हास्पिटल ) की नींव रक्‍खी 
गई । राज्य में स्क्रूल व दवाखान खालने के छियर राज्य की लगान के साथ 
साथ एक लगान किसानों पर रुपये पी एक आना ओर लगाई गई 
जिससे बिद्या सुगमता से फेलन लगी | 

भारतेश्वरी महाराणी विक्टारिया की पचास साला (स्वर्ण ) 
जुबिली सं> १६४४ ( ३० सन्‌ शट८७ ) में हुई, उस समय महाराणा ने 
अफीम के सिवाय सब चीजों पर चुगीमाफ करदी आर हजारों रुपया 
बाहर की कइ संत्याओं को दान सें दिया। उदयपुर में बिक्टारिया 
हॉल बनवाय। और उसमें पुस्तकालय ( लाइब्र री ) ब अजायबघर स्थापित 
किया गया | इस अजायबबर में इसा स २०० वष पूर्व स लेकर ३० सन्‌ 
१७०० तक के [शक्ालंखा व ताम्रपत्रा का अच्छा संग्रह है । इतना बड़ा 
लेखों का संग्रह राजपूताने में आर कदीं नहीं हैं । उसी समय महाराणा को 
जी० सी० एस ० आइ० की पदवी मिली | 

जब सं० १९६४६ ( ३० सन्‌ १८८६ ) में महाराणी विक्टारिया का 
राजकुमार डयूक आफ कनॉट उदयपुर आया ता महाराणा ने उसका 
बड़ा सत्कार किया और उसके हाथ से पीछोला कील से सट॑ हुए एक 
तालाब के बाँव की नींव रखबाइ | वह बॉर्ध “कनॉट बन्द”! और तालाब 
“फतहसागर' ” कहलाया । 


१--राजपूताने के अनन्य भगवद भक्त एवं कवि स्वर्गीय मद्ाराज चतुरसिंह इन्हीं महाराज 
सूरतसिंह के पुत्र एवं महाराणा श्री फतहसिंद्द के भतीजे थे | इनके बनाये पद 
मेवाड़ में.बढ़े चाव से गाये जाते हैं | इन्होंने शिक्षा, समाज सुधार श्रादि पर 
भी कविताएं कीं और दो तीन पुस्तकें भी (पेवाड़ी भाषा में लिखी थीं । 
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न 


सं० १६४६ (इं५० सन्‌ १८६० ) में महाराणी बिक्टारिया की 


संगमरमर की प्रतिमा का उद्घाटन इंगलेंड के युवराज (सप्तम एडवर्ड) के 


बड़े पुत्र प्रिनस्स एलबर्ट विक्टर के हाथ से उदयपुर में हुआ । 


महाराणा सज्ननसिह के समय में प्रजा के सुभीते तथा व्यापार की 
ब्द्धि के लिये चितोड़ से देबारी तक रेल की सड़क बनाना तय हुआ था, 





१--हिन्दुआः सूर्थ महाराजाधिराज महाराणा श्री फतहर्सिह बहादुर 


परन्तु उनका देहान्त हो जाने से कार्य न हो सका। बाद में महाराणा 
फतहसिंह ने उक्त रेलवे लाइन खोलने की आज्ञा दे दी। इस रंल का नाम 
“उदयपुर चित्तोड़गढ रेलवे” रकखा गया। सं० १६५४२ की सावगणा सुदि ११ 


गुरुवार (सन्‌ .१८६४ ता० १ अगस्त) को चित्तोड़गढ़ से देबारी तक रेल खुली 
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जो बाद में सं० १६५४६ भादों बदि ५४ शुक्रवार ( २५ अगस्त सन्‌ १८६६ ) 
को देबारी से उदयपुर तक ६।॥। मील बढा दी गई | फाल्गुन बदि १३ सं० 
१६४२ शुक्रवार (२२ फरवरी (८६४५ इं० ) को राज्य में सब से प्रथम 
अंग्रेज सरकार का तारघर खुला | 

सं० १६४४ की मंगसर सुदि ११ ( ता० २६-११-शट्ट्७छ इ० ) को 
महाराणा के दूसरे राजकुमार का जन्म हुआ | इसकी खुशी में महाराणा 
ने सरदारों को अनेक इनाम दिये ओर इसी माक पर धाआ राव बदनमल 
तंबर ( धायभाई ) को दानों परों में साना व जागीर फिर से इनायत की ! । 

सं० १६४६ (इं० सन्‌ १८८६) में राजपूतों में बहुविवाह, बालविवाह 
तथा शादी व गमी के मोकों पर की फिजूल खर्ची को रोकने के लिये 
“वाल्टरक्ृत राजपूत हितकारिणी सभा”की एक शाखा उदयपुर में स्थापित हुई । 

सन्‌ १८६० ई० में महाराणा ने अजमेर के श्यामजी कृष्ण वमा 


बेरिस्टर को महद्राज सभा का मेम्बर नियक्त किया | कुछ समय वहाँ रहकर 
फिर वे जूनागढ स्टेट के दीवान हो गये । 


शाहपुरे के सरदार का मेवाड़ का काछ्ोला परगना जागीर में दिया 
हुआ है । इससे दूसरे सरदारों की तरह शाहपुरा के राजाधिराज का भी 
नियत समय तक महाराणा के दरबार में हाजिर होना पड़ता है । 
संबवत्‌ १६४७ ( इ० सन्‌ १८६० ) में जब शाहपुरा ने इस सवास आना कानी 
की व अपने का स्वतन्त्र माना तब अंग्रज सरकार क सामने मामला चला। 
धपन्त में महाराणा के हक में यह फेसला हुआ कि सं० १६६७ ( इ० सन्‌ 
१६१० ) से शाहपुरे का राजाधिराज उदयपुर की सेवा में उमराव रूप 
पूथेवत रहे परन्तु एक वर्ष छोड़कर दूसरे वर्ष नियत समय तक दरबार में 
उमराव रूप जाया करे ओर पहले की हुक्म अदूली के लिये महाराणा को 
एक लाख रुपये जुमाना के देंवें । 

सन्‌ ९८६६ ( वि० सं० १६४३ ) में वाइसराय लार्ड एल्गिन उदयपुर 
अआये जिनका महाराणा ने बड़ा सत्कार किया। दूसरे वर्ष सं० १६४४ में 


ने नव-न- र्कनसिय- अपना 


१-- बीकानेर नरेश सहाराज़ा रतनसिंह की बहन का विघाह महाराणा सरदारसिंह के भतीजे 
शादु लखिंह के साथ हुआ था। उक्त राजकुमारी के धायभाई द्वोने से बदनमल बी का- 
नेर से उदयपुर गये। महाराज शादुलसिंह के पुत्र महाराणा शंभसिंह की इन पर विशेष 
कृपा रद्दी और उन्होंने इन्हें “राव!” का खिताब, दोनों पायों में सोना और जागीर 
प्रदान को । ये महाराणा सजनसिंद के समय में “इजलास खास”? के मेम्बर रहें | 
बदनमल के पौचन्न घायभाई अ्रमरसिंह तंबर, स्वर्गीय महाराणा फतहसिंद्द बहादुर के 
विश्वसनीय ए० डी० सी० और शिकारखाना भमहकसे के सुपरिटेन्डेन्ट रहे और 
इस समय भी उन्ही पदों पर हैं। ( देखो रायबहादुर पं० गोरीशंकर ओमा 
कृत उदयपुर राज्य का इतिद्दास जिल्द २ घू० २४३१-४२ )। .. 
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महाराणी विक्टारिया की ६० साला हीरक जुबिली मनाई गईं जिसमें 
महाशणा को अंगरेजों की ओर से २१ तापों की सलामी और उनकी 
महाराणी श्रीमती चावड़ी बख्तावर कु बरि को सी? आइ० इं० ( इम्पीरियल 
आडर आफ दी क्राउन आफ इण्डिया ) की उपाधि दी गई । राजपूताने की 
किसी राजमहिला का उपाधि मिलने का यह पहला ही अबसर था । न 
मुरालों के समय में भी किसी राणी का एसा सम्मान मिला । 


संबत्‌ १६४६ ( इं० सन्‌ १८:९६ ) में समय पर बषा न हाने से मेवाड़ 
में देशव्यापी भयंकर अकाल पड़ा। अन्न आंर तृण के त्रिना लाखों मनुष्य 
ओर पशू भूखों मर गये | माता-पिता ने अपनी क्षुधा ज्वाला शान्त करने 
के लिये अपने पुत्र-पुत्रियों को बेच डाला । इस समय महाराणा ने अपनी 
प्रजा को अकाल से बचाने में लाखों रुपया खर्च किया। परन्तु साथ ही 
हेजा ओर बुखार भी खूब जोरों से चल पड़ा जिससे भेवाड़ की आबादी 
बहुत घट गई । 

सन १६८०३ की १ जनवरी को वाइसराय लार्ड कर्ज़न ने सम्राट 
सप्तम एडवर्ड के राजतिलक बेठने की खुशी में दिल्ली में एक बड़ा दरबार 
किया | इस दरबार में सम्मिलित हाने के लिये सम्राट के छाट भाई डयूक 
आफ कनाट भी विलायत स आये | वाइसराय के आग्रह करने पर महाराणा 
दिल्ली गये परन्तु स्वयं दरबार में नहीं गये न लार्ड कर्जन से मुलाकात की । 
वाइंसराय ने भी इनकी अनुपम स्थिति को देखते हुए कोई बुरा नहीं माना । 

सं० १६६१ (इं० सन्‌ १६०४ ) में राज्य में प्रथम वार ञ्रग की 
भयंकर बीमारी फली। महाराणा की हिद्यायत के मुताबिक लोगों ने बस्ती 
छोड़कर जंगलों में जा कर जान बचाई परन्तु फिर भी हज़ारों की तादाद में 
लोग मर गये | 

सं० १६६६ ( ईं० सन १६०६ ) में महाराणा ने हरिद्वार की यात्रा 
की ओर वहाँ पर सोने का तुलादान" दिया ओर ऋषिकुल विद्यालय को 
१० हजार रु० दान में दिये । 


सं? १६६८ पोष बदि ७ ( ता० १२ दिसम्बर १६११ ई० ) को जब 
दिल्ली में बढ़ा भारी दरबार हुऔ तो महाराणा उसमें सम्मिलित होने के 
लिये दिल्ली पहुँचे | सम्राट पंचम जाज स कंबल रलवे स्टेशन ( नई दंहली ) 
पर सब राजाओं से पहिले भेट की ओर ऐसे ही सम्राट के दिल्‍ली से रवाने 
होते समय स्टेशन पर भेट की परन्तु दरबार में शामिल नहीं हुए। ओर 
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१---एक बड़े तराजु के' एक पलड़े पर राजा स्वयं बठ जाते हैं श्र दूसरे पलड़े पर 
उनके वजन के बराबर सोना आदि घातु तोल कर गरीबों को बांट दिया जाता है 
उसे “तुलादज़” कहते हैं । 
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जिस दिन सम्राट दिल्ली से रवाने हुए उसी दिन महाराणा भी वहाँ से चल 
कर उदयपुर आगये। इसमें सीसोदिया वंश की आन व शान सममी 
गई | ऐसा करके महाराणा ने चरितार्थ कर दिया कि उदयपुर राज्य जो 
“दोस्त लंघन?” के नाम से प्रसिद्ध हैं, वह बिल्कुल ठीक है । इस दास्ती में 
समानता का भाव छिपा हुआ हैँ | सम्भवतः इसी कारण उदयपुर का कोई 
महाराणा आज तक ब्रिटेन के बादशाह का ए० डी० सी० नहीं बना । 

सं० १६७० ( ईइ० सन्‌ १६१३ ) में महाराणा ने जाघधपर के प्रसिद्ध 
नीतिज्ञ सर सुखदेवप्रसाद को अपना प्राइम मिनिस्टर (दीवान) बनाया 
परंतु पूबंबत सारा अधिकार अपने निजके हाथों में ही रक्खा। महाराणा ने 
जागीरदार ओर भामियों के लिए छा लक 
कई उपयोगी नियम जारी किये जा 
जैसे जागीरी गाँवों- का रहन रख- 
कर कर्जा लेने की मनाई करना, 
भोमियों के गांद लेन में राज्य की 
अआ्राज्ञा प्राप्त करना इत्यादि । 

हाराणा ने विश्वव्यापी 
जर्मनयुद्ध में अंग्रज॒ सरकार की 
अच्छी सहायता की थी। उसके 
उपलक्ष में सं< ९६७५ (६ सन्‌ 
१६४१८ इ० ) में महाराग्या का 
जी० सी० वी० आओ“ का खिताब 
मिला । दूसरे वर्ष सं० १६७६ द 
ज्येष्ठ में महाराज कुमार भूपाल- गायबहादुर पं० सर सुखदेचप्रसाद बी० एु० 
सिंह को के० सी० आई ई० का खिताब अंग्रज सरकार से मिला। 
यह राजपूताने में पहला ही उदाहरण है कि एक शासक नरेश के जीवन 
काल में उसके पुत्र का सम्मान ऐसी उच्च उपाधि से किया गया हो । 

सं> १६७४ के आसोज्ञ मास में उदयपुर राज्य में विदेशी 
“इन्फलुएंजा” ( जंगी बुखार ) नामक बुखार का भ्रकोष हुआ जिससे 
हजारों की संख्या में लोग मर गये | सेवाड़ पर केचल यह आपत्ति ही 
नहीं आई बल्कि राज्य के कुछ पहाड़ी इलाकों में किसानों ने शिर उठाया 
ओर जागीरदारों के जुल्म ओर पुराने ढंग के कर-लगान से दबकर सिसकती 
हुई आवाज़ से महाराणा के कान तक अपनी फरियाद पहुँचाई । किसानों 
को कई दुःख सता रहे थे। दाण-चुगी, बेगार और अनेक गकार के मन 
माने लगान जिनकी गिनती करीब ७४ तक पहुंच चुकी थी। इन गरीबों 
को असझ्य हो रहे थे | खेती में सूअरों का उपद्रव भी इनको रोजी से महरूम 
कर रहा था। अन्त में सन्‌ १६१६ इं० में बीजोलियां जागीर के किसानों 
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का आन्दोलन चल पड़ा। महाराणा ने अपने पुराने ढंग से उन्हें धीरज 
तो बंधाया परंतु कार्य्य रूप में कोइ सहायता नहीं मिली । इसलिए किसानों 
ने विजयसिंह पथिक ओर रामनारायण चौधरी के नेतत्व में असहयोग 
आर लगान नहीं देने का आन्दोलन जागीरदारों के विरुद्ध करना ही 
एक सात्र उपाय सममका | समाचार पत्रों में ऑर लिटिश भारत में बहुत 
समय तक इसकी चर्चा चली | आरम्भ में ता राज्य न दसन नीति से काम 
लिया ओर किसानों व भीलों कर कइ नंताओं को जल आदि की यंत्रणा 
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#३-महाराणा उदयलिद्द से ७३-महा राणा फतहलिंह तक 


दी। अन्त में महाराणा ने समकाईस से निपटारा कर दिया | इस नीति 
पूर्णा समकोता से सूअरों का उपद्रव कम हुआ, जागीरदारों की मनमानी 
लगानें हटादी गई जिससे किसानों को शान्ति मिली। राजपूताने में 
असहयोग ( नॉन-कोपरेशन) शम्त्र का यह पहला उदाहरण था | 

सं० १६७८ मंगसर बदि १९ (ता० २४५-११-९१६२१ इं०) को सम्राट 


बा 


जार्ज पंचम के युवराज (प्रिंस ऑक बेल्स ) उदयपुर आये. राज्य की ओर 
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से उनका बड़ा सत्कार हुआ । महाराणा बीमार थे इससे महाराजकुमार ने 
उनका स्वागत किया । 

महाराणा को शिकार का अति शोक हाने ओर राजकाज में 
वृद्धावस्था के कारण अधिक समय नहीं लगा सकने तथा प्रजा में दिनोंदिन 
स्वतन्त्र प्रियता व नवीन ढंग के विचार फल जान से राज्य की सत्ता में कुछ 
परिवर्तन करना आवश्यक हुआ | पुराना ढंग ओर एक ही व्यक्ति पर सारे 
कार्य का बाम रहन स विलम्ब हाना ता आवश्यक था ही | इस त्रटि का मिटाने 
क लिये भारत सरकार न एजन्ट गवनर जनरल 'मस्टर हालन्ड क द्वारा 
सन्‌ १६२९ इ८ में महाराणा का कहलाया कि “आप की अति वृद्धावस्था हाने 
स राजकाय स विश्राम लें |” परन्तु महाराणा न अपने जीत जी राजसत्ता 
से अलग हाना स्वीकार नहीं किया। परन्तु साथ ही एक आदर्श आर्य्य 
नरेश की भाँति राज्य के कुछ अधिकारों का अपने युवराज महाराजकुमार 
सर भूपालसिंह का सं० १६७८ सावण बदि ८ तदनुसार इ० सन्‌ १६२१ 
ता० २८ जुलाइ का द दिये। परन्तु प्रधान सत्ता अपन ही हाथ में दहान्त 
समय तक रक्‍खी | ऐस इन महाराणा का सं० १६८७ की ज्यष्ठ बदि १२ 
(१६३० इ० ता० २४ मइ) की रात के ७ बजकर ३५ मिनट पर लगभग ८० 
वर्ष ४ मास की आयु में स्वगंवास हागया। इन्दोंन ४५ वर्ष राज़ किया। 
इनकी मृत्यु पर भारत के वायसराय लार्ड इरविन ने नरेन्द्र मण्डल के 
अधिवेशन में सं० शध्८ट७ चेत्र बदि १३ सोमवार (३० सन्‌ १६३९५ ता० 
१६ मार्च) को अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट किये-- 
लाड वाटवएछठ 06० जैेकशीपायाा॥ ० एत:ं 0५+, 
(6 ह8हलआ0ता' वशफकृप० वैफ्रागए७), वैयते [0 वात | एएचाउ एएटा 
चित0प्5 बाते ॥॥80070006 4एफप7ए, [६९ए०एवं 07 ॥8 ७|्व०८5६ 
]॥6 छापे गाडर। रएणालएफातता 0 8 वैप9, & पा०पेए] ० ।१8]७9प५ 
लाई ए४ शाप 8 8०९७४ धापै 20प्70००प8 ७९768 | ९7४0, ))७ 86004 
परछृ०प धारटंढछत५ ४७ए8 #ाते दाए्रट्ते ग्र०0० एु०९७४६] ४ 407 ४]७ ग्राएवेढक 
ज़्णाव बरा०ण्पा्व॑ काया, औ९० हयावे ्रि0 ए [76ए०7६०१ ॥8 
]णग्रांपटु भा6 (क््याएछ१; 75 ४४8 5४6 900767७ 9५ ॥8 8080700 
लि की 06 3उ0708]॥ (॥0ए७शाशह॥६ पेश8 080 ७ सिवा ७)]५ 
ए0686 09809 बाते किशावेडा 9 70ए७"' एछए०९0, २१७ 


अथात्‌ “हिज हाईनेस महाराणा उदयपर चिरकाल तक एक प्रसिद्ध 
तथा ऐतिहातिक परुष रहे हैं और उनका राजपत महाराजाओं में उच्च 


हा न बज- अ०० 


१--प्रोसीडींग्नस आफ दि सिटिंगज आफ दि चेम्बर आफ भिन्सेज (नरेस्द्रमणडत्व) 
नयी दिल्ली, मा सन्‌ १६३१ ६० पृष्ठ प॑। 
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स्थान था | वे अपने निष्कलंक जीवन तथा कर्त्तव्य परायणता के लिए 
॥पर्जि ज > श्र पं म्र हि श) /) रत 
'पूजित, राजपूत्त वरिता क आदर्श, नग्नता ओर महत्ता की सर्जीव सर 


0" 


( तथा आच्चान कुल परम्परा पर आरूढ थे और आधानेक संसार तथा 


3७४६ ०७७ 4 ७ ५८७., ५५८७ + 





हर] 


२--राजपिं महाराणा फतहसिंह बहादुर जी० सो० एुप० धाई०; 


सभ्यता से ग्रायः विरक्त रहते थे। वृद्धावस्था के कारण वे नरेन्द्रमंडल 
के मेम्घर न बन सके ओर उनकी अनुपस्थिति निश्चय ही एक खटकने 
| रेप 
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वाली बात थी | उनकी मत्य के कारण ब्रिटिश सरकार ने अपने एक 
वफादार मित्र को खो दिया जो अपनी मित्रता तथा स्वामे-भाक्ते से 
कभी नहीं डिगसे |?” 


इस प्रकार सन्‌ १६२१ इ० से सन्‌ १६३० इं० तक मेवाड़ की शासन 
प्रणाली दो सत्ताओं के अधीन चली ओर इस अवधि में जो राज्य में सुधार 
हुए उनका वर्णान वर्त्तमान महाराणा सर भूपालसिंह के राज्यकाल से 
सम्बन्ध रखने के कारण उन्हीं के इतिहास में दिया जायगा | 
महाराणा फतहसिंह के दो विवाह हुए थे जो उनके मेवाड़ की 
राजगद्दी पर बेठने के पूर्व ही हो चुके थ। पहला विवाह मारवाड़ के गोड़वाड़ 
परगना के ठिकाने खोड़ के ठाकुर रणजीतसिंह मेड़तिया की बहिन फूलकु वर 
के साथ वि० सं? .१६२४ में हुआ था। इस सम्बन्ध से कवल एक राजकुमारी 
नन्‍्दकु वर का जन्म हुआ । इस राजकुमारी का विवाह सं० १६४६ में कोटा 
नरेश महाराव उम्मेद्सिह से हुआ था परन्तु प्रसव रोग से उसका देहान्त 
इ० सन्‌ १८६५ ता> २ अगस्त का हो गया। सं० १६३४ में जब महाराणा 
साहेब की प्रथम धर्मपत्नी मेड़तणी का स्वर्गवास हो गया तब महाराणा ने 
कलड़वास ( मेवाड़ ) के ठाकुर ज़ालिमसिंह चावड़ा के पुत्र कोलसिंह 
( कुशल्सिंह ) की पुत्री श्रीमती बख्तावर कुँवर के साथ सं० १६३४ ( ३० 
सन्‌ ९८>ट ) में विवाह किया | इस सम्बन्ध से तीन राजकुमार तथा ४ 
राजकुमारियाँ उत्पन्न हुई । जिनमें से दो छाटे राज़कुमारों ओर दा राज- 
कुमारियों का देहानत बाल्यावस्था में होगया | बड़ी राजकुमारी ओंकार 
कु वरि का विवाह सं० १६६० में किशनगढ़ नरेश महाराजा मद्नसिंह के 
साथ हुआ था| इन बाईंजी का देहान्त इं० सन्‌ १६३५ ता० १६ द्सिम्बर 
को उदयपुर में होगया | दूसरी राजकुमारी कसरकु वर बाई जो जाधपुर 
नरंश महाराजा सरदारसिह का ब्याही गईं थी उनका दंहान्त भी उदयपुर 
में सम्बत्‌ (६८९ आशिवन सुदि २ का होगया। 
महाराणा के स्वर्गवास के समय केवल एक महाराजकुमार ( वर्तमान 
महाराणा साहिब ) ओर एक राजकुमारी ओंकार कुँबर- जा किशनगढ 
नरंश महाराजा मदनसिंह को ब्याही गईइ,--विद्यमान थे । 
.._ महाराणा की दिनचर्या नियमपूर्बक ओर धार्मिक थी। ये प्रात:काल 
हुत जल्दी उठते ओर स्नान सन्ध्या से निवृत होकर गीता, गंगा लहरी 
आदि पुस्तकों का स्वयं पाठ करते । अपने नियसित समय विभाग के कारण 
ओर शिकार घुड़ सवारी व कसरत में रुचि होने के कारण सृत्यु प्रयंत 
इनकी तन्दुरुस्‍्ती अच्छी रही । जब कभी कोई शारीरिक रोग होता तो ये 
दवाइ न लेकर ३-४ रोज तक उपवास करके निरोग हो जाते । शिकारों में 
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इन्होंने असंख्य हिंसक पशुओं को मारा परन्तु हिरण, खरगोश आदि 
निर्देष जीवों की कभी हत्या नहीं की | ये इतने परिश्रमी थे कि बृद्धावस्था में 
भी कंधे पर अपनी बन्दूक रक्‍्खे हुए बिना विश्राम के ढलाऊ पहाड़ों पर और 
जूतों सहित द्रख्तों पर चढ़ जाते थे। ओर अपने पीछे हांपते हुए साथियों 
को चकित कर देते | घुड़सवारी में बीसों मील कड़ाके की धूप में निकल 
जाते। निशानों में ये लासानी थे | दान व धर्म कार्यों में इन्होंने झी खोलकर 
रुपया दिया। १,५०,००० रू० दिन्दू विश्वविद्यालय को, १,४०,८०० रू० 
अजमेर मेया कालेज आदि दूसरी संस्थाओं को ओर १,५०,००० रू० भारत 
धर्म महामंडल काशी को दिये। इसके 'अलावा फुटकर दान, सरोापाव 
( खिलशञ्त ) आदि की तो गिनती ही क्‍या ? ये शिल्प के अच्छे ज्ञाता व 
शौकीन थे । इन्होंने लाखों रुपये की इमारतें बनवाई | इनके बनवाये हुए 
उदयपुर में शिवनिवास, दरबार हॉल ओर विक्टोरिया हॉल तथा चित्तोड़गढ़ 
व कुम्भलगढ़ के नये महल राजपूताने में शिल्प के सुन्दर व कलापूर्ण नमूने 
हैं। चित्तोड़गढ के जेन कीर्ति स्तम्भ और गढ़ की मरम्मत करवाई तथा 
स्थान-स्थान पर कई आओदियें ( शिकार भवन ) व मकान बनवाये | अपने 
निजी खर्चे से मेवाड़ में कई तालाब पशुओं व मनुष्यों के पानी पीने को 
बनवाये । वास्तव में पुराने ढंग के आयय नरेश की उदारता और शान का ये 
नमूना थे | इनकी स्मरणशक्ति बड़े गजब की थी । एक बार जिस पुरुष से 
मिले या नाम सुना तो उनके मस्तक में घर कर लेता था । राज्य के छोटे से 
बड़े आहदेदार व प्रजा के मुख्य सज्जनों क नाम व हालात से ये वाकिफ़ थे । 
इसलिये ये अफसरों व दीवानों की कठपूतली कभी नहीं बने। न उनका 
पूरा विश्वास करते थे | इन्होंने राज सता को पूरी तरह से अपने ही हाथ 
में रखी । इनके चमकते हुए चहरे ओर प्रभावशाली व्यक्षित्व पर बड़े बड़े 
अंग्रेज यहाँ तक कि लार्ड कर्जन आदि भारत के वाइंसराय भी प्रभावित हुए। 

एक बार अति ब्रष्टि के कारण मॉडल के पुरान व विशाल तालाव 
के पानी से रल्वे (बी० बी? सी० आइ०) को हानि हुईं जिससे रेलवे कम्पनी 
ने रियासत पर हरजाने की माँग की । मन्त्रियों ने जब महाराणा के पास 
यह बात रखी तो तुरन्त ही यह हुक्म लिखवाया कि रेल्बे कम्पनी से पूछा 
जाय कि तालाब पहले बना थी या रेल्बे लाइन | यदि तालाब पुराना हे 
तो रेल्बे वालों को सोच समझ कर रेलवे लाइन निकालनी चाहिये थी। 
अपनी अदूरदर्शिता का फल स्वयं ही को भोगना चाहिये । 

मद्यपान, श्रफीम आदि नशीली चीजों से इन्हें घृणा थी। सबसे 
बड़ा भारी गुण इनमें यह था कि ये हमेशा एक पत्निबत्रत रहे | एक ख्री 
के होते दूसरी को इन्होंने पत्नी नहीं बनाया | ये पहले महाराणा थे जिनके 
एक ही राणी रही । 2 3 9 
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है; “महाराणा भूपालसिंहजी है 
६ 
छ 


रु सं० १६८७--चिरायु हो ] 
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श्रीमान्‌ राजराजश्वर महाराजाबिराज़ छतीस-कुल-श्षड्भार यावदायय- 
कुल कमल-दिवाकर महाराणा सर भूपालसिंदजी बहादुर जी. सी. एस 
आइ.; के. सी. आइ. ३. का जन्म वि> सं १६४८ फाल्गुन बदि ११ ( 
सन्‌ श्य्ट० ता० २२ फरवरी ) का हुआ | स्वर्गवासी महाराणा फतह- 
सिंहजी न इनको अंग्रेजी, हिन्दी पढाने के लिये अच्छा प्रतन्ध किया था 
ओर इसी कारण से इनके विज्ञार उदार व उन्नत है। सं० १६४७ ( सन्‌ 
१६०० इ० ) में इनको रीढ़ की बीमारी हागई थी जिसका असर पेरों तक 
पहुँचा ओर चलने फिरने में भी असमर्थ होगये | स्त्रगीय महाराणा को बड़ी 
चिन्ता रही परन्तु इलाज करत कराते यह बीमारी सं> १६५६ ( सन्‌ १६०२ 
इं० ) में बहुत कुछ कम हागई फिर भी एक पाँच तो कमजोर रह ही गया। 

सं० १६७८ ( सन १६२१ इ० ) में किसानों के आन्दोलन से राज्य 
में कुछ अशान्ति रही | जिससे भारत सरकार ने महाराणा फतहसिंह 
को सलाह दी कि आपकी ब्र॒द्धावस्था हाने स शासन का भार यवराज़ को 
दे दीजिये | परन्तु महाराणा न स्वीकार नहीं किया। अन्त में बहत 
सममाने बुझभान पर सावण बदि८( ता० रूट जुलाई ) का यह तय हुआ 
कि महाराणा अपन कुछ अधिकार युवराज का दे देवें । इसलिये सन्‌ 
१६२९ इ० से लेकर महारागा फतहलिंह महादय के मृत्युकाल तक यानी 
सन्‌ १६३० की ता० २४ मइ ( सं: १६८७ ज्यष्ट बदि १२ ) तक मेवाड़ का 
राज्य दा हाथों में रहा । 

वबत्तमान महाराणा ने अपनी गरद्दीनशीनी के पूर्व जो सुधार के कार्य 
किये वे ये हें:-- 

१-महद्वाज सभा के मेम्बरों की संख्या बढ़ाकर उसमें सुधार करना । 

२--महकमों की आमदनी व खर्च के बजट तेयार करना । 

३--जमीन के लगानों के लिये नया+“बंदोबस्त करना | 

४-कुपि सुधार फंड का खुलना । द 

४- चंबरी, कू पी आदि कई लागों ( टक्‍सों ) का माफ करना | 

६--सम्बत्‌ १६८० ( सन्‌ १६२३ ३० ) से महकमे सायर (चु'गी) की 
व्यवस्था में सुधार करना | 

. , ५--खेतीबाड़ी की उन्नति करने के लिये राजधानी में एश्नीकलचरल 

(कृषि ) फाम का खुलना। . ८७ 


३ । 
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पू- सं० १६८० से महकसे आबकारी का “मादक प्रचार सुधारक 
सभा ” नाम से स्थापित दाना ओर बिना लाइसेंस शराब बेचने व बनाने 
की व अफीम आंर भांग चड़्स बेचने की भी मुमानियत होना ! 


अ-- ४४८०८ * कक के +करयाहिकीकी २(%५ रन & कुक - नि ब्कक ५ ये 


८०. 
5» 9५००3 १२४८० 
ध्िकक 





आदयय-कुल-कमल दिवाकर महाराणा सर भूपालसिंहजी बहादुर 


-.. ६--सं? १६७६ ओर सं० १६८३ में कपासन, गुलाबपुरा, छोटी 
सादड़ी व चिताड़ में कपास निकालने ( लोढने ) व रुइ को गांठ बॉपने के 
पेच सरकारी प्रबन्ध में चलाना ओर बाद में प्रजा को. भी ऐसे कारखानें व्‌ 
छापाख़ानं खालने की आज्ञा दना व अचिी 


३०२ राजपूताने का इतिहास 


०-भीलवाड़ा जो मेवाड़ में व्योपार का मुख्य स्थान हे उसका 
बिस्तार बढ़ाकर रेलवे स्टेशन से मिली हुईं नई बस्ती का नाम भूपालगंज 
रखकर नई मंडी शुरू करना । 
११--सन्‌ १६२६ इ० में अ्रधिक वर्षा के समय प्रजा की सहायता 
करना । 
. २- खास राजधानी में बिजलो, म्युनिसीपाल्टी, नया अस्पताल, 
महाराणा कालेज और भूपाल नोबल्स स्कूल ओर कइ प्राईमरी कन्या 
स्कूल खुलवाना ओर ६ हज़ार रु० बजीफ क लिये दना तय हाना । 


३--नाबालिगों और कर्जदार सरदारों क॑ लिये कोर्ट आफ वार्डस 
और जंगलों के सुधार के लिये जंगलात का महकमा कायम करना व जुरा- 
यमपेशा लोगों के सधार के नियम बनाना ओर विचाराधीन केदियों का 
भोजन खर्च माफ करना ओर खाड़ा यानी काठ ( ५ ५७८४ ) में पेर ठाकने 
की प्रथा उठाना। बकालत की परीक्षा के प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था 


करना | 
इनकी गद्दीनशीनी सं० १६८७ ज्येप्र बदि १२ ( इ० सन्‌ १६३० 


के ड ही 
४, 
९ 
4 


ता० २५ मई ) को हुई ओर राज- 
तिलकात्सव ज्यष्ठ सुदि &£ ( ता० ४ 
जून ) को हुआ [इस अवसर पर भी 
इन्होंने कई लगाने माफ को व लाखां 
रुपयों की छूट की ओर स्त्र्गीय महा- 
राणा फतदहसिंह के शुभ नाम सं राज- 
धघानी में एक विशाल धमशाला फतह 
मेमोरियल” नाम से बनवाईं जा अपन 
ढंग की भारत में णक ही है ओर एक 
लाख रुपये नोबल्स स्कूल को दिये । 
राजसिंहासन पर विराजने के 
पहले ही राजकार्य संचालन के लिये. हे |; 
दीवानबहादुर पंडित धमंनारायण  दीवान बहादुर पं० धर्मनारायण 
काक बी० ए०; बार-एट-ला' ओर बाबू प्रभासचन्द्र चटर्जी जैसे सुयोग्य मंत्री 
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१--ई० सन्‌ १६४३५ ता० ७ अ्रक्टोबर को सर सुखदेवप्रसाद्‌ का उदयपुर में अचानक 
देहान्त होजाने पर उनके स्थान पर उनके सुपुत्र दीवान बद्दादुर पंडित धर्मेनारायण 
प्राहम मिनिस्टर नियुक्त हुए और २४ अक्टोवर को कुँवर तेजसिंह मेहता बी०पु० 
पएल-एल० घथी० मिनिस्टर बनाये गए जो महाराणा साहब के लोकप्रिय प्राईबेट 
सेक्रेटरी थे। इसी समय पं० रामगोपाल अ्रिंवेदी प्राईवेट सेक्रेटरी नियुक्त हुए। 


मेवाड़ राज्य ३०३ 


पहले से ही नियुक्त थे। किन्तु राजगद्दी मिलने पर महाराणा साहब ने इन 





क्‍ महाराणा श्री भूपालसिंह जी कौ सवारी कर 
मंत्रियों ( मिनिस्टरों ) के सिवाय प्रसिद्ध सर सुखदेव जेसे नितिज्ञ को अपना 


३०४ राजपूताने का इतिहास 


#“मुसाहिबआला” बनाया। राजगद्दी पर बैठने के बाद भी इन्होंने कई 
सुधार किये। पहले दर्जे के ताजीमी जागीरदारों के जुडिशियल अधिकारों 
ब|ााॉााओआ का निपटारा किया, नये शेसन 
काट कायम किये, शिक्षा विभाग 
का डाइरक्टर नियुक्त किया और 
खदोीबाड़ी का महक्‍मा खोला । 
महाराणा साइत्र नगावतरों से आने 
जान बाले माल पर जा चुगी 
लगती थीं बह हटादी । सार 
राज्य भे गेगार प्रथा मिटादी 
यू द्वी के परम्परागत बेर को मिटा 
कूर शीष का पे जण्य जोड़ | 
दशभक 55 ज्षमनालाल बजाज 
जब विआल्षियां # किसाना की 
द कु बर तेशसिंह मेहता; मिनिस्टर भागा का जकर बिन स॑> ९ध्ण्थ 
( इ० सन्‌ १६२९ ) में उदयपुर आये तब से खादी पर दा (चुगी) 
माफ किया गया । 
भादों वबदि ११ (ता> २० अगस्त १६३० ३०) का राजावतान के एजन्ट 
गवनेर जनरल मिस्टर रनाल्‍डस गद्दी नशीनी का खरीदा क्कर उदयपुर पहुँच | * 
ता० २२ का द्रबार में उन्होंने स्वग वासी महाराणा की तथा इनके शासनकाल 
का अच्छा प्रशंसा का | इन्हें जा!:८ सा“ एस- अ का तगगमा स॑> १६ज्ट , 
के पोष मास ( जनवरी १६३१ ३० ) में ...... ह 
मिला । इन महाराणा का प्रथम बिवाद |: 
सं० १६६६ फागुण बदि ६ (मार्च १६१० 
इ०) का जाधपुर राज्य के ठिकाने आवउबा 
के ठाकुर प्रतापसिह चापावत को बहिन 
हुक्मकंबर से हुआ। परंतु इस मदहाराणी 
'का हे सास पश्चात्‌ हो स्वागवास हा 
“जान पर आपन स० ९१६६७ का -फागुण 
बंदि २.(फरवरी १६१९ ई०) का जयपुर 
के छिक्लान अचराल के ठ/कुर कंसरोलिह 
कछवाहा की' पुत्री विरदकु वर स विवाह 
किया ओर एक विवाह जोधपुर राज्य 
के खुडाला के राठोड़ ठा० शिवना[थसिंह कि 
चांपावत की पुत्री गुलाबकु वर के साथ. बाबू प्रभासचन्द्र चरर्जा; मिनिस्टर 
सं० १६८७४ माघ बदि ११ ( इं० सन्‌ १६२८ ता5 १७ जनवरी ) को किया | 





। 





हि 
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आप्रके राज्यकाल में यू० सी० रेल्बे की एक शाखा मावली जंकशन 
से नाथद्वारा, कांकरोली, खामलीघाट होती हुईं मारवाड़ की हद तक 
सारवाड़ जंकशन के पास फुलाद स्टेशन तक गई है । यह रेल “मारवाड़- 
सावली ब्रांच लाइन” नाम से प्रसिद्ध है । इसके द्वारा पश्चिमी राजपूताना 
व सिन्ध प्रान्त ओर मालवा तथा मध्यभारत के बीच एक बहुत ही अल्प 
दूरी का मार्ग स्थापित कर दिया गया है । उदयपुर जिसे सैकड़ों दर्शक तथा 
यात्री पति वर्ष देखने आते हैं, गुजरात, अहमदाबाद, आबू पहाड़, जोधपुर 
ओरकराची से एक बहुत अल्प दू री की रेलवे लाइन द्वाराजुड़ा हुआ है। ये 'नई 
लाइन अरावली पहाड़ तथा घाटों के मध्य में होकर जाती है । इसका दृश्य देखने 
योग्य. यहाँ दो-दो सो फुट ऊँचे-नीचे पहाड़ों की सुरंगों में होकर लाइन 


07 तह हर. ० तल च . 26507 ड शा : 5 ५ ७ तप  थ ५० के अत ही हरकत 75 
म से 0: ही - हे ४ र् * अं जपत: + 20007 4 ० २०१४५. कि हि च् 
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पद्दाड़ियों तथा घाटों के भीतर मारवाइ-मावल्ली रेलवे सेक्सन का रमणीक दृश्य 


निकाली गई हैं, जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। 
फलीगों तक बराबर गाड़ी पहाड़ों के बीच में से चलती है, यानी ऊपर भी 
पहाड़ ओर नीचे भी पहाड़ ओर बीच ही बीच में गाड़ी दौड़ती है । इन 
पहाड़ों और घाटों की चोटी समुद्रं तल से २,१५५ फुट ऊँची है। इन्हें देख 
कर यात्री लोग शिमला, नेनीताल ओर अल्मोड़ा के दृश्यों को भूल जाते हैं । 
'फोई भी यात्री जो एक बार इस रेलवे लाइन पर यात्रा कर लेगा, वह सदैव 
के लिए उसका प्रशंसक बन जायंगा | इस नई लाइन के बन जाने से मेवाड़ 
राज्य की रेल फरवरी सन्‌ १६३६ ई० से ६६ मील से १४५ मील लम्बी 
दोगई हे। जहाँ रेलवे से राज्य को सन्‌ १६२० ई० में ? लाख ६६ हजार रु० 
का लाभ था वहाँ अब सवा दो लाख रुपये का है । क्‍ 


ष्ठ 


३३ 


३०६ राजपूताने का इतिहास 

महाराणा भूपालसिंहजी सरल प्रकृति, गुखग्राहक, श्रजावत्सल, 
परोपकारी व धार्मिक नरेश हैं। आपके विद्या-प्रेम ब सहानुभूति के कारण 
आपकी प्रजा सदाही प्रसन्न ओर सुखी रहती है । इश्वर आपको उत्तरात्तर, 
प्रजाप्रिय, कर्त्तत्यपरायण ओर दीघोयु करे । 


आमद खचे 


मेवाड़ राज्य की सालाना आमदनी इस समय करीब ६६ लाख 
रुपये और खर्च ५६ लाख रुपये के हैं। मुख्य-मुख्य सीगों ( मदों ) की 
आमदनी व खत्र्च सन्‌ १६३३-३४ इ० में नीचे लिखे अनुसार था:-- 


आमदनो 
भ मेयाड़ी रुपया" कलदार रुपया 

९--मालगुजारी (लेन्ड रेवेन्यु) २०,ध५,८३े५. 7. ७१,८१० 
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अहदनामं 





उदयपुर राज्य ओर अंगरेजी सरकार के बीच में जो अहदनामें हुए 
हैं और जिनके आधार पर ही राज्य के वर्तमान हकूक ओर अंगरेजी सर- 
कार के साथ सम्बन्ध निर्भर हे। उनमें से खास अहदनामें ( सन्धिपन्न ) 
इस प्रकार हे!-- 


१-- मित्रता ओर एकता का 


अश्ॉनरेबल अंग्रेजी इंस्ट इण्डिया कम्पनी की ओर से श्रीमान्‌ 
गवर्नर जनरल हेस्टिंग्ज़ के दिये हुए पूरे अधिकारों के अनुसार मि० चार्ल्स 
थियोफ़िलस मेटकॉफ़ के द्वारा तथा महाराणा से मिले हुए पूरे इखितियारों 
के अनुसार उनकी तरफ़ से ठाकुर अजीतसिंह की मारक़त इंस्ट इण्डिया 
कम्पनी ओर उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के बीच का अहदनामा -- 


पहली शते--दोनों राज्यों के बीच मेत्री, सहकारिता तथा स्वार्थ 
की एकता सदा पीढी-दर-पीढी बनी रहेगी ओर एक के मित्र तथा शत्रु 
दूसरे के मित्र एवं शत्रु होंगे । 


दूसरी शर्त-- अंग्र जी सरकार उद्यपुर राज्य और मुल्क की रक्षा 
करने का इकरार करती है । 


तीसरी शर्त--उद्यपुर के महाराणा अंग्रजी सरकार का बड़प्पन 
स्वीकार करते हुए सदा उसके अधीन रहकर उसका साथ देंगे और दूसरे 
राजाओं या रियासतों से कोई सम्बन्ध न रक्खेंगे | 


चोथी शत॑--अंग्र जी सरकार को जतलाए ओर उसकी स्वीकृत 
लिए बिना उदयपुर के महाराणा किसी राजा या रियासत से काई अहद- 
पेमान न करेंगे, पर अपने मित्रों ओर रिश्तेदारों के साथ उनका मित्रता 
पूर्ण साधारण पत्र व्यवहार बना रहेगा ! 

पांचवी शर्त--डउदयपुर के महाराणा किसी पर ज्यादती न करेंगे 
अर यदि -देवयोग से किसी से कोई भगड़ा हो जायगा तो वह ( रूगड़ा ) 
मध्यस्थता तथा निर्णय के लिए अंग्रजी सरकार के सामने पेश 
किया जायगा। क्‍ 

छठी शर्त--पाँच वर्ष तक वर्तमान उदयपुर राज्य की आय का 
चतुथोाशं प्रति वर्ष अंग्रेजी सरकार को खिराज में दिया जायगा ओर इस 
अवधि के बाद हमेशा रुपये पीछे छः आने । खिराज के विषय में महा- 
राणा किसी ओर राज्य से कोई सम्बन्ध न रकखेंगे ओर यदि कोई उस 
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प्रकार का दावा करेगा तो अंग्र जी सरकार. उसका जवाब देने का इकरार 
करती है । 
सातवीं शतं--महाराणा का कथन है कि उदयपुर राज्य के बहुत 
से ज़िले दूसरों ने अन्याय पूर्वक दबा लिए है आर वे उन स्थानों को 
वापस दिलाए जाने के लिए दरखवास्त करते हू । ठीक-ठीक हाल मालूम 
न होने से अंग्र जी सरकार इस बात का पका कोल-करार करने में असमर्थ 
है, परन्तु उदयपुर राज्य की फिर से उन्नति करने का वह सदा ध्यान 
रक्‍खेगी ओर हर एक मामले का हाल ठीक ठीक द्योफ्त होजाने पर 
उक्त उद्देश की पूर्ति के लिए जब-जब ऐसा करने का मोका आयेगा तब 
तब वह भरसक कोशिश करेगी। इस प्रकार अंग्र जी सरकार की मदद 
से उदयपुर की रियासत को जो जो स्थान वापस मिलेंगे उनकी आमदनी 
में से रुपये पीछे छ; आने वह हमेशा अंग्र जी सरकार को देती रहेगी । 
आठवीं शर्त-आवश्यकता पड़ने पर रियासत उदयपुर को अपनी 
सामथ्य के अनुसार अंग्र ज़ी सरकांर को सेना देनी होगी | 
नवीं शर्त--उदयपुर के महाराणा हमेशा अपने राज्य के खुदमुख्तार 
रइंस रहेंगे ओर उनके राज्य में अंग्र ज़ी हकूमत का दखल न होगा । 
दसवीं शर्त--दूस शततां का यह अहदनामा ( सन्धि ) जिसपर मि० 
चाल्स थियोफ़िलस मेटकॉफ़ तथा ठाकुर अजीतसिंह बहादुर ने दस्तख्नरत 
ओर मुहर को है, दिल्ली में हुआ है । आज की तारीख से एक महीने के 
भीतर परम माननीय ( हिज एक्सेलेन्सी ) गवर्नर जनरल ओर महाराणा 
भीमसिंह एक दूसरे को सो प देंगे" । 
देहली में हुआ आज ता० १३ जनवरी सन्‌ १८१८ इं० 
दस्तखत-सी० टी०> मेटकाफ 
श्म ठाकुर अजीतसिंह । 
»...हेस्टिग्ज 
यह अहदनामा हिज एक्सेलेन्सी गवर्नर जनरल ने ता० २२ जनवरी 
१८१८ इं० को ऊचहर के केम्प में सही किया । जे० एडम 
३ सेक्रटरी टू गवर्नर जेनरल । 
२---महाराणा ओर सरदारों का पारस्परिक सम्बन्ध 
[ कप्तान टॉड का कौल नामा ता० ७ मई १८१८ ई० ] 
१--बखेड़े के समय दबाई हुईं सारी खालसा ज़मीन ओर एक-दूसरे 
सरदार की छीनी हुई भूमि छोड़नी होगी। .ा द द 
१-- पुचिसन; टीटीज, ए गें जमेन्टस एण्ड सनन्‍दुज्ञ, भाग हे छझ०२२-२३ (पाचवा संस्करण 
सन्‌ १६४३२ ६०) हि 
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२--तमाम नह “रखवाली, भोग, लागत', छोड़नी पड़ेगी । 


३-दांण ( चुगी ), बिस्‍स्वा तथा राज्य के हक़ आज से छाड़ देने 
होंगे ऐसे अधिकार कंबल द्रबार के है । 


४-सरदार लोग अपने ठिकानों में चोरी न हाने देंगे। इंमानदारी 
के साथ निर्वाह करनेवालों के सिवाय मोगिये, बावरी, थोरी आदि बाहरी 
ओर देशी चारों को वे अपने यहां नहीं रहने देंगे। यदि उनमें से कोई 
अपने पुराने अड्डों पर चले जायेंगे, ता वे वापस नहीं आने दिये जायेंगे। 
जिस सरदार के ठिकाने में चारी होगी, उसे चुराए हुए कुल माल का 
हरजाना देना होगा । 


४--देशी या परदेशी सौदागरों, तमाम काफ़िलों, व्यापारियों और 
बनजारों की, जो राज्य में प्रवेश करेंगे, रक्षा की जायगी। उन्हें किसी 
प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जायगी ओर न उनसे छेड़छाड़ की जायगी | 
जो कोई इस नियम के विरुद्ध आचरण करेगा, उसकी जागीर जब्त करली 
जायगी। 


६-मेत्राड में या उसके बाहर (महाराणा की ) आज्ञानुसार 
( सरदारों का ) सेवा करनी पड़ेगी। सरदार चार भागों में विभक्त किये 
जायेंगे। प्रत्यक विभाग के सरदारों को तीन-तीन मास _|तक दरबार की 
सेवा में उपस्थित रहना पड़ेगा; फिर वे अपने घर जा सकेंगे। प्रति वर्ष एक 
बार सरदारों को दशहरे के दस दिन पहले से ओर उसके बीस दिन बाद तक 
( उदयपुर में ) उपस्थित रहना होगा । नौकरी में रहने वाले उमराबों के 
सित्रा शेष सब सरदार अपने-अपने घर जा सकेंगे। ज़रूरी मोक़ों पर या 
उनकी सेवा की आवश्यकता पड़ने पर सब रारदारों को दरबार की सेवा 
में हाजिर होना पड़ेगा । 


७--उन पटायतों, सम्बन्धियों ओर बन्धु-बांधवों को, जिन्हें दरबार 
से सनदें मिली हैं, अलग-अलग सेवा करनी पड़ेगी। वे बड़े पदायतों के 
साथ या उनमें मिल जुल कर सेवा न कर सकेंगे। सरदारों के सम्बन्धियों 
तथा छोटे-छोटे जागीरदारों को, जिन्हें उन ( सरदारों ) से जमीन मिली है, 
उन ( सरदारों ) की सेवा करनी पड़ेगी । 

. ८-कोई सरदार अपनी प्रजा को न सता सकेगा, न उस पर 

अत्याचार कर सकेगा ओर न जुरमाना कर सकेगा । 

६--अजीतसिंह से मेवाड़ की ओर से ( अंग्र जी सरकार से ) जॉ 
संधि को है ओर जिसे महाराणा ने स्वीकार कर लिया है, वह सब को 
माननीय द्वोगी । 
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१०--जो व्यक्ति इस क़ोलनामे को नहीं मानेगां, उसे दण्ड देने में 
महाराणा दाषी नहीं समझे जायेंगे और उस पर श्रीएकलिंगजी तथा 
श्री दरबार की शपथ होगी | 

हस्ताक्षर महाराणा, 
»  केप्टेन जेम्स टाड 
ओर बेगू', आमेट, देवंगढ आदि के ३३ उमराबव 
व सरदारों के | नि मिनट चल द 
७--पन १८४४ ६० ( बि० सं० १६११ ) का कौलनामा 
[ पोलिटिकल एजेण्ट कर्ल लारेन्स का तैयार किया छुआ ] 

१--छटंद असल पेदावार पर रुपये पीछे ढाई शआने की दर से 
दिसम्बर ओर जून की दो क्विस्तों में साहूकार या वकील के द्वारा अदा होती 
रहेगी। यदि कोई सरदार ऐसा न करेगा तो उसे प्रतिवर्ष १२ रु० सेकड़े 
के हिसाब से सूद देना पड़ेगा ओर बारह महीने तक छुटूद्‌ अदा न करने 
पर चढी हुईं छट्टू द के अनुसार उसकी जमीन जब्त कर ली जायगी। जो 
अ्रसल पेदावार का हिसाब पेश न करेंगे उनपर छट्ू द पंचायत के द्वारा 
लगाई जायगी, परन्ठु उसके बाद उससे ओऔर अधिक न ली जायगी। 
सलूम्बर का सरदार छद्वद तो नहीं देता है, पर बारह महीने राजधानी में 
रहकर नोकरी करता है | सरदारों को छट्'द्‌ के सिवा असल पदावार के 
फ्री हज्ञार रुपयों पर दो सबार और चार पेदल भेजने पड़ते हैं उनके बजाय 
अब उन्हें तीन महीने के लिए एक सवार ओर दो पेदल उदयपुर में या 
उसके बाहर ( अथात्‌ मेवाड़ के अन्दर ) भेजने होंगे। इसके सिवा किसी 
ओर नोकरी की ज़रूरत पड़ेगी तो महाराणा हर महीने फ्री सवार के लिए 
१६ रु० तथा पेदल के लिए ६ रु० देंगे। नोकरी में न पहुँचने पर इसी 
हिसाब से सरदारों से लिया जायगा | अपनी अपनी जमीयतों के साथ सत्र 
सरदार दशहरे से पहले दस और पीछे पाँच दिन तक महाराणा की सेवा 
में उदयपुर में हाज़िर रहेंगे ओर उस समय उन्हें उनकी नोकरी की वारी तथा 
तेनाती का स्थान बतलाया जायगा | ज़रूरत के वक्त महाराणाका दस्तख़ती 
परवाना मिलने पर सब सरदार अपने अपने सेनिकों (सिपाहदियों) को साथ 
लेकर हाज़िर हुआ करेंगे। जिन्हें महाराणा से अ्रलग अलग जागीर मिली 
हैं उन्हें छुटद ( खिराज ) और नोकरी अलग अलग देनी पड़ेगी । 

२-- क्रेद अर्थात्‌ तलवार-बन्दी की रक्तम, साल की असल पेदावार 
पर रुपये पीछे बारह आने देनी होगी । जिस सरदार से जिस साल तलवार- 
बधाई ज्ञी जायगी उसे उस साल की छट्टद माफ़ कर दी जायगी। आमेट, 

गोगू दा, कानोड़ तथा बनेड़ा के सरदार ओर किशनात्रतों को फ़ैद नहीं देनी 
पड़ती, पर उसके बजाय उनसे नज़ राना दिया जाता है, जो अब महाराणा 
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की मर्ज़ों पर छोड़ दिये जाने के बजाय असल पेदावार पर सैकड़े पीछे आठ 
रुपये ठहराया गया है | 

३--स रदारों की जागीरों में जो चोरी-डकेती साबित हुई हैं, उनकी 
हानि के बदले महाराणा ने जो रक़में दी हैं या भविष्य में देंगे, वे सब सर- 
दारों से सूद के साथ वसूल की जायँगी । जो रक़्म अब तक दी गई है उस 
पर तो सेकड़े पीछे ६ रु० ओर जा आगे दी जायगी उसपर १२ रू० के 
हिसाब से सूद लगाया जायगा । 

४--सरदारों को चाहिये कि वे चोरों, डकेतों, थारियों, बाबरियों, 
समोगियों ओर बागियों का आश्रय न दें । जो लोग डरकेती की आय का हिस्सा 
लेंगे, चोरी का माल ग्रहण करेंगे या चारों को आश्रय देंगे, वे सब चारों के 
समान अपराधी समभे जायेंगे। पोलिटिकल एजेंट की राय के अनुसार 
उनको जुरमाने या जेल की सज्ञा दी ज़ायगी | सरदारों के इलाक़ों में सफर 
करते हुए सब सोदागरों, व्यापारियों, काफ्िलों, बनजारों तथा मुसाफिरों की 
रक्ता करनी होगी ओर अपने पहुँचने की इत्तिला करने एवं अपनी रक्षा का 
उचित प्रबन्ध करा लेने पर उनके माल-असबाब की चोरी होगी तो सरदार 
उत्तरदायी समझे जायेँंगे। सब प्रकार के लुटेरे गिरफ्तार किये जाकर महा- 
राणा के सुपुर्द किये जायें । यदि सरदार यह न कर सकें ता वे महाराणा 
को इसकी सूचना दें । महाराणा की राय से पोलिटिकल एजेंट ज़िम्मेबारी का 
निर्णय करेगा । सेबाड़ के जिन गाँवों में चारी होने का पता लगेगा उनके 
सब दावों की रक़में उन गाँवों को देनी होंगी, जिनमें आखिरी 
सुराग लगे | 

४--स रदारों ने मद्दाराणा से या उनकी ज़मानत सं जा क्र्ज़ लिया 
है वह सब का सब चुका दिया जाय | महाराणा के ऋण पर सेकड़े पीछे 
६ रु० ओर ज़मानत के क़र्ज़ पर, यदि ज़मानत के वक्त कोई शरह न ठह- 
राई गईं हो तो, ६ रु० सूद/लगाया जायगा, पर यदि कोई ख़ास शरह ठहर 
गई हो तो बह क़्ायम रहेगी । ऐसे कज़ों के अदा करने की क्रिस्तें पोलिटिकल 
एजेंट के द्वारा नियत की जायेगी । द 

६--नीचे लिखे हुए नज़रानों के सिवा ओर सब नज़राने माफ़ कर 
दिये गये हें--- द 

पहला- महाराणा का गद्दीनशीनी ओर उसकी या उसके उत्तरा- 
धिकारी की पहली शादी पर श्रथम श्रेणी के १६ सरदारों तथा दो राजाओं 
( शाहपुरा ओर बनेड़ा ) से दस्तूर के अनुसार ५०० रुपये एवं एक या दो 
घोड़े; ओर छोटे सरदारों तथा दूसरों से उनकी दाल की असल पेदाबार पर 
सेकड़े पीछे दो रुपये लिये जायेंगे | रा 


है 
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दूसरा-महाराणा की बहिनों या कुवरियों की शादी के समय 
सालाना पेदावार पर रुपये पीछे ढाई आने ओर राणा भीमसिंह के समय 
की प्रथा के अनुसार घाड़े लिये जायेंगे। 


तीसरा--जब महाराणा यात्रा को जायें तत उस साल की असल 
पेदावार पर रुपये पीछे सवा आना लिया जायगा। 
७--वर्तमान महाराणा की बहिनों की शादी की बाबत जो रक़म 
क्री है वह इस वर्ष की उपज पर फ्री रुपये ढाइं आन क हिसाब से ली 
जायगी । 
८--सरदार लोग महाराणा को तलवार-बंधाई के मोक़े पर या बतोर 
नज़राने के जो रक्तम देते हैं, उससे अधिक अपनी रेयत से वसूत्त न करें | 


६--हाल में बहुत स सरदारों पर अपराध तथा राजद्राह के कारण 
जरमाने हुए है, परन्तु पोलिटिकल एजेंट की सम्मति के अनुसार महाराणा 
ने सलू बर तथा देवगढ़ के सरदारों कं सिवा ओर सब के अपराध क्षमा कर 
दिये हैं । इन दोनों सरदारों ने ज़ब्त किये हुए गाँवों पर ज़बदेस्ती अधिकार 
कर लिया ओर राज्य की सेना को निकाल दिया; इस अपराध क कारण 
हरणएक से पचीस पचीस हज़ार रुपये जुरमाना लिया जाय। महाराणा ने 
क़त्ल के सिवा पहले के अपराध सब क्षमा कर दिये हे। भविष्य में सब 
अपराधियों का न्यायालय की आज्ञा के अनुसार दंड दिया जायगा | 


१०--भोम, घर, जागीर, गांव, गिरवी रक्‍्खी हुई ज़मीन, दस्तावेज़, 
माफ़ियां, उददक आदि इस समय जिनके क़ब्ज़ में है वे उन्हीं के कब्ज में 
रहंग। महाराणा भीमसिंह के राज्य-काल से जिनपर अधिकार चला आा 
रहा है या जिनके सम्बन्ध में कप्तान टॉड तथा कॉब के तहरीरी दस्तावज़ हैं 
वे उचित कारणों के बिना ज़ब्त न किये जायेंगे ओर उनके हक की जांच- 
पड़ताल पोलिटिकल एजेंट करेगा । यदि वह उचित सममभेगा तो इस कार्य 
में चार या छः सरदारों की, जो अपने स्वामी के विरोधी नहीं है, सहायता 
लेगा । महाराणा की ओर से जो (लोग) भामिये या जमींदार हैं वे अबतक 
के रिवाज के अनुसार अपने गांवों की हिफ़ाज़त के तथा चोरी ओर डकेती 
से जो हानियाँ होंगी उन सब के लिए उत्तरदायी होंगे । 


११--दाश, बिस्वा ( तिजारती माल की आमद-रफ्त का महसूल ), 
लागत, खड़-लाकड़ ( घास लकड़ी ) ओर रेबारियों के ऊ'ट तथा घर गिनती 
( स्लानाशुमारी ) ये सब कर राज्य के अधीन रहेंगे, परन्तु जिन सरदारों का 
कप्तान टॉड़ तथा कॉब के समय से ऐसे कर उगाहने का अंधिकार हे ओर 
जिनके पास ज़रूरी सनदें हैं व इन करों को वसूल करते रहेंगे 4 35 
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२--कप्तान टॉड ओर कॉब के समय से जा कर चले आ रहे हैं, 
वे रहेंगे: पर उसके बाद लगाये हुए मोकूफू कर दिये गये हैं । पिछले महा- 
राणाओं तथा वतंमान महाराणा की दी हुई ( बराड़, दाण की लागत ओर 
जुरमाने की ) माफ़ी की सनदें बदस्तूर जारी रहेंगी ओर उनका लिहाज़ 
किया जायगा। 
३--जेलखानों, डाकिनों, भोपों ( डाकिनियों का पता लगाने वाले 
व्यक्तियों ) ओर भाटों एवं चारणों क त्याग (दान) के सम्बन्ध में महाराणा की 
स्वीकृत से राजपूताने के एजेंट गवर्नर जनरल की जो आज्ञाएं जारी की 
गई है उनका पालन मंवाड़ के सब लाग करें। क्रेदियों की हेसियत के 
अनुसार उनकी खुराक का प्रबन्ध किया जायगा; पर इसके लिए एक आने 
रोज से कम या आठ आने से अधिक किसी को न दिया जायगा | किसी 
के. साथ अत्याचार या बुरा वतांव न होगा । 


.. १४ए- महाराणा, पोलिटिकल एजेंट तथा सरदारों की ओर से तीन 
तीन सदाचारी एवं जानकर प्रतिनिधि नियत किये जायेंगे ओर ये सब मिल- 
कर सातवां व्यक्ति चुनेंगे । भविष्य में सब फ़ोजदारी तथा दीवानी मुक़दमों 
के निर्णय के लिए ये सब रजवाड़े की प्रथाओं ओर न्याय-व्यवस्था के 
अनुकूल नियम बनावेंगे, जिनकी मंजूरी पोलिटिकल एजेंट देगा । 

१४--पेश होने वाले सब संगीन तथा अन्य मुक़द्दमों का निर्णय 
धापित की हुई अदालतों में हागा । सरदारों के नौोकरों तथा रेयत के छोटे 
मुकद्दमों का फ़ेसला सरदार करेंगे, ओर (वे) अपराधियों को एक महीने की 
कैद का दंड दे सकेंगे, परन्तु उनके साथ अत्याचार या वुरा बतांव न कर 
सकगे। उन (सरदारों) क फ़ेसले को अपीलें प्रधान क यहां आर उसक 
निर्णय की अपील पालिटिकल एजेंट के पास हा सकेगी । 
१६--अब तक जिन्हें शरण का अधिकार हे, वह जारी रहेगा, 
परन्तु खून, डकेती या राजद्राह के लिए उसका हक़ न रहेगा | 


१७--भांजगड़ अथात्‌ भोरू्सी मुसाहिबत का अधिकार न ता 
कप्तान टॉड न स्वीकार किया थ्यवा ओर न अब स्वीकार किया जाता हैं। वह _ 
महाराणा की इच्छा पर निर्भर हैं। भत्रिष्य में पोलिटिकल एजेंट तथा 
चार या पांच राजभक्त और नेकनीयत सरदारों की सम्मति क अनुसार 
महाराणा ज़रूरी मुकदमों की कारंवाई करेंगे | 


१्८--सर दारों, मन्दिरों, धार्मिक सस्थाओं आदि की प्राचीन ग्रथाएं 
ओर अधिकार बने रहेंगे। आशण अर्थात्‌ दुह्मई की रीति का पालन, जैसा 
पहले होता आ रहा है, वेसा ही होता रहेगा । 


३५१६ राजपूताने का इतिहास 


१६-- जादू, टोना या मंत्र-प्रयोग के इलज़ाम से कोई व्यक्ति गिरफ्तार 
न किया जा सकेगा। जहर देने या दंड-योग्य व्यभिचार के मुकदमों में, 
जिनके फेसलों का सम्बन्ध अदालतों से हे, दरबार हस्ताक्षेप न करेंगे । 

२०--महाराणा केवल प्रधान की लिखित आज्ञा के द्वारा जुरमाना 
कर सकते है; उस ( आज्ञा ) में जुरमाना करने क॑ कारण तथा रकम दर्ज 
होनी चाहिये। जुरमाने की रक्तम इन्साफ ओर नरमी से नियत हो । इसी 
नियम का पालन करते हुए सरदार भी जो प्रथा अब तक श्रचलित है उसके 
अनुसार थोड़ा जुरमाना किया करें ओर एजेंसी के दफ्तर में उसका परि- 
णाम तथा शरह दर्ज करा दिया करें। धोंस ओर दस्तक केवल प्रधान की 
लिखित आज्ञा से जारी किये जायेंगे अथवा ( इन्हें ) वे लोग जारी करेंगे 
जो टॉड या काँव के समय में किया करते थे | 

२१--हाल के ओर आइन्दा के सरहदी तनाज़ों के फ़ौसलों के लिए 
अंग्र जी अफ़सर या कोई और अफ़सर नियत किया जायगा। दोनों पतक्त- 
वालों को खर्च उठाना पड़ेगा, पर यदि कोई पक्त सरहदी निशान मिटानेवाला 
सिद्ध होगा तो उसे कुल खर्च देना होगा तथा ओर भी उचित दंड दिया जायगा। 

२२--स रदारों आदि को अधिकार हे कि महाराणा को सूचित कर 
रिवाज तथा घर्मशात्र के अनुसार सबसे नजदीकी वारिस को वे गोद लें। 
सरदारों का देहाल्त हो जाने पर उनकी विधवायें अपने वंश के प्रतिष्ठित 
हितैषियों की सलाह से गोंद ले सकती हें । इसमें मत भेद होनेपर पोलि- 
टिकिल ऐजेन्ट के पास अपील हो सकती हे । 

२३-णएकलिड्डजी, नाथद्वारा, बिहारीदास पंचोली और चोबों 
का जो जमीन ओर गाँव दिए गये हैं वे उनके उत्तराधिकारियों के कब्जे 
में रहेंगे । रिवाज के अनुसार वसूल की जाने वाली सब रकमें--जेसे नेग 
या अदालती रसूम--जिनका हक होगा उन्हें दी जायेगी ओर छुट्द के 
साथ ये वसूल न की जायेगी । 

२४--उदयपुर नगर में सरदारों की जो हवेलियाँ हैं वे जबतक 
आबाद या अच्छी दशा में रहेंगी तब तक पोलिटिकल एजेन्ट की अनुमति 
के बिना न तो जब्त की जायँगी और न दूसरों को दी जायँगी। पोलिटिकल 
एजन्ट की अनुमति के बिना किसी हालत में ऐसा न किया जायगा। 
उन ९ सरदारों ) के बागों की सिंचाई पीछोला तालाव से बिना महसूल 
होगी । 
क्‍ २५--मकान जमीन आदि के गिरवी रखने में महाराणा दुखल 
नदेंगे। अलवबत्ता जहाँ तक हो सकेगा उसमें कमी कर सकेंगे। पेशगी 
वेतन देने पर महाराणा अपने सैनिकों से सूद न लेंगे और हर चोथे महिने 





उन्हें बराबर वेतन दिया करेंगे तथा अपने नाम पर दूकानदारी या 
किसी प्रकार का व्यापार न करने देंगे । 

!६--पहिले के कोलनामों में सरदारों को आपस में संगठन 
अ्रथात्‌ दल बन्दी करने की मनाही थी अब इस का कुछ ख्याल नहीं किया 
गया है । अब प्रत्येक व्यक्ति, जिसे वास्तव में कोई कष्ट हो, न्याय के लिए 
तुरंत पुकार सकता हे । इस लिए ऐसे सब संगठन अनावश्यक है और 
भविष्य में ऐसे संगठनों में जो सम्मिलित होंगे उनके साथ राजद्रोहियों 
का सा वर्त्ताव किए जाने में सरदारों से कोई उजञ्ज न होगा । 

२७--राज्य में हरएक ( सरदार ) की ओर से वकील रहेगा और 
उसके द्वारा सब कार्य्य होगा। केवल प्रतिप्ठित व्यक्ति ही वकील बनाये 
जायेंगे ओर प्रचलित प्रथा तथा उनके स्वामियों की मान-मर्यादा के 
अनुसार उनकी प्रतिष्ठा की जायगी | 

२८-सारी रयत ( काश्तकार )-चाह वह राज्य की हा या सरदार 
को जहां चाहे वहाँ बिना रोाक--टाक के आबाद हा सकती हं। उसके 
विरुद्ध के अभियोग अदालतों में चलाये जावेंगे । सभी लोग, छोटे हों या 
बड़े, पोलिटिकल एजेन्ट के पास अपील कर सकते है । 

२६-- खालसे के इलाकों में जिस प्रकार अंग्रजी सरकार की डाक 
तथा बेंगी ( थैल्ा ) की रक्षा का जिम्मेवार राज्य होगा वेसे ही अपनी 
जागीरों में सरदार; ओर उसी ग्रकार लूट से जो हानियाँ होंगी उनकी 
पूर्ति उनके ज़िम्मे रहेंगी । 

३०--इस कोलनामे के हाने से पहिले के सब कोल नामे रद 
समभे जायंगे ओर इसके अमल में आने के बाद यदि किसी समय 
द्रवार तथा सरदारों में एसी बातों पर मरूगड़े उठें; जिनकी इसमें चचा 
न की गई हो या जो सन्दिग्ध हों, तो उनके निर्णय के लिए तीन महिनों 
के भीतर मेवाड़ के पोलिटिकल ऐजेंन्ट को उनकी सूचना देनी होगी ओर 
राजपूताने के ऐजेंन्ट गवर्नर जनरल का निर्णय आखिरी फेसला समकका 
जायगा । यदि इस मियाद के भीतर कोई मुक्तदमा पेश न किया जायगा 
तो बेबुनियाद समझा जाकर वह खारिज कर दिया जायगा' | 


१---यथपि मद्दाराणा सरूपस्सिह और सादड़ी, बेदला, बेगू', देलवाड़ा, आसीद॑ आदि 
ठिकानों के सरदारों ने इस कौलननामा पर अनिच्छा होते हुए भी दस्तखत कर दिये 
परन्तु सलू बर, कानोड, गोगून्दा, देवगढ़, भेंसरोड, बदनोर शञ्रादि के सरदारों 
ने हस्ताक्षर नहीं किये । ऐसे ही. “उसकर पालन करने के लिए न तो मद्दाराया 


३१५८ राजपूताने का इतिहास 


&-महाराणा शम्भूसिंह के नाम गोद लेने की सनद 


श्रीमती महारानी विक्टोरिया की इच्छा है कि भारतवष के अनेक 
राजा ओर सरदार, जो इस समय अपने राज्यों का शासन कर रहे हैं, उनकी 
सरकारें बनी रहें ओर उनका वंश तथा प्रतिष्ठा जारी रहें। इसलिए इस 
इच्छा की पूर्ति के लिये मं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सन्‍्तान न हाने 
की दशा में आप ओर आपके राज्य के भावी शासक हिन्दर कानून ओर 
आपकी जाति क रिवाजों के अनुसार किसी को गाद लेंगे तो बह मंजूर 
किया जावेगा । 


विश्वास रखिये कि जब तक आपका घराना त्रिटिश सरकार का 
भक्त ( स्तेरख्वाह ) बना रहेगा ओर अहदनामों की शर्ता का पालन करता 
रहेगा, तब तक आपके साथ जो यह इकरार किया गया हें, इसमें कोई 
अन्तर नहीं आएगा।' । 


ता० 2९ मार्च /८५२ ई० दस्तखत--केनिंग 


८-प्रुलाजिमों की सॉपने का अहदनामा 


१--अंग्र जी राज्य या उसके बाहर का काई आदमी यदि अंग्र जी 
इलाक़ में कोई संगीन जम करे ओर मेवाड़ राज्य की सीमा के भीतर आश्रय 
ले, तो मेवाड़ की सरकार डसे गिरफ्तार करंगी और उसक तलब किये 
जान पर अचलित नियम के अनुसार अंग्न जी सरकार क सुपुद्द करगी | 

२--काई आदमी, जो मंवाड़ की प्रजा हो, यदि मेवाड़ राज्य की 
सीमा के भीतर कोई संगीन जुम कर ओर अंग्र जी राज्य में शरण ले, तो 
उसके तलब किये जाने पर अंग्र जी सरकार उसे गिरफ्तार करेंगी ओर 
दस्तूर के मुताबिक मंबवाड़ सरकार के हवाले करंगी । 


३--कोई आदमी, जा मंवाड़ की प्रजा न हो, मंवाड़ राज्य की सीमा 
के भीतर कोई संगीन जुर्म करके अंग्र जी राज्य में शरण लेतो अंग्रजी 
सरकार उसे गिरफ्तार करेगी ओर उसके मुक़दम की तहक़ीक्ात वह अदा- 
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रजामन्द थे ओर न उनके सरदार । इससे श्रन्त में अंग्रेज सरकार ने इस कोल- 
नामा को रद समझा भर जो प्रथा पहले से चली श्राती थी वही जारी रही । 
१---इसी प्रकार की सनदें अलवर, करोली, किशनगढ़, कोटा, जोधपुर, जैपुर, 
जैसलमेर, रालावाड़, डू'गरपुर, धोलपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, बू“दी, बांसवाड़ा, 
भरतपुर, सिरोही ओर शाहपुरा के नरेशों की दी गई । द 


मेवाड़ राज्य... ३१६ 





लत करेगी जिस अंग्र जी सरकार हुक्म दंगी। साधारण नियम के अनुसार 
एस मुक़दमों की तहक़ोक्नात पालिटिकल एजेंट की अदालत में होगी, जिसके 
साथ मेवाड़ का राजनंतिक सम्बन्ध रहगा। 


४--किसी सूरत में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिसपर संगीन 
जुम का अभियाग लगाया गया हो, स॒पुर्द करने के लिए बाध्य न होगी, 
जब तक कि प्रचलित नियम के अनुसार जिसके राज्य में अपराध किये 
जानें का अभियाग लगाया गया हो वह सरकार-या डसकी आज्ञा से कोई- 
अपराधी का तलब न कर ओर जब तक जुर्म की एसी शहादत पश न की 
जाय जिसके द्वारा जिस राज्य मं अभियुक्त मिले उसके नियमानुसार उसकी 
गिरफ्तारी जायज समझी जाय आर यदि वही अपराध उसी राज्य में किया 
जाता तो वहाँ भी अभियुक्त ( मुलज़िम ) दोपी सिद्ध हाता । 
४-नीचे लिखे हुए अपराध संगीन जुर्म समझे जैयँगें-- 
१--क्रत्ल ) १२-सेंध लगाना । 
२--क़त्ल करने की कोशिश । १३--मवेशी की चोरी । 
३--उत्त ज़ना की दशा में किया. १४--घर जलाना । 
हुआ दंडनीय मनुष्य-बध | १५--जालसाज़ी । 





: 2---ठगी । १६--जाली सिक्का बनाना 
४--बिप देना । या खोटा सिक्का चलाना | 
६--ज़िना-बिल-जतन्र (बलात्कार) । १७--दंडनीय विश्वासघात | 
५--सख्त चाट पहुंचाना । श८माल-असबाब का हज़म करना, 
८-बच्चों का चुराना । जो दंडनीय सममका जाय । 
६-स्त्रियों का बेचना । १६--ऊपर लिखे हुए अपराधों में 
१०--डकेती । मदद देना । 
११--लूट । 


६--ऊपर लिखी हुई शर्तों के अनुसार मुजरिम को गिरफ्तार करने, 
रोक रखने या सुपुर्द करने में जो खर्च लगे वह्‌ उसी सरकार को देना 
पड़ेगा जो मुजरिस का तलब करे। 

७--ऊपर लिखा हुआ अहदनामा तब तक जारी रहेगा जब तक 


धज कर 


अपनी इच्छा दूसरी से श्रकट न करे । 

८--इस (अहदनामे) में जो शर्तें दी गई हैं उनमें से किसी का भी 
असर ऐसे किसी अहदनामे पर न होगा जा दोनों पत्तों के बीच इससे पहले 
हो चुका है, सिवा किसी अहदनाम्रे के उस अंश के जो इससे विरुद्ध हो । 
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यह अहदनामा इ० सब १८६८ ता० १६ दिसम्बर, तदनुसार बि० सै० 
१६२४ पोष सुदि ३, का उद्यपुर में हुआ 
( हस्ताक्षर ) ०० आर० इ० हचिन्सन, 
लफ्टनेंट-कनल, क्रायममुकाम पोलिटिकल एजेंट, 
मंवाड़ । 
उदयपुर के महाराणा शम्मूसिंह की मुहर ओर दस्तख़त । 
... (हस्ताक्षर ) मैया, 
हिन्दुस्तान का वाइसराय ओर गवर्नर जनरल । 
ई० सन्‌ १८६६ ता० २२ जनवरी ( माघ सुदि ६ ) को फ़ोर्ट विलियम 
में हिन्दुस्तान के वाइसरॉय ओर गवर्नर जनरल ने इस अहदनासे को 
स्वीकार किया | 
( दस्तस्नव ) डब्ल्यू० एस० सेटन-कर, 
भारत-सरकार का सेक्रेटरी । 


१०-नमक का अहदनामा 


अंध्रज सरकार ओर महाराणा के बीच नमक के विषय में जो 
सममोता सन्‌ ,१८७६ इं० की १३२ फरवरी को हुआ ओर गवनर जनरल 
ने उसे ता० ८ मई का स्वीकार किया उसकी ६ शर्तों का सारांश इस 
प्रकार हैः-- 

१--मेवाड़ राज्य में नमक का बनना बन्द किया जाय ओर महाराणा 
तथा डसके (५१) जागीरदारों के हरजाने क॑ लिए गवर्मेन्ट प्रतिवर्ष २,६०० रु० 
( कलदार ) महाराणा को दे | 

२--जिस नमक पर सरकार की चु'गी लगी होगी उसके सिवा और 
कोई नमक मेवाड़ में न तो आने ओर न उससे बाहर जाने दिया जायगा | 

३--जिस नमक पर सरकार की चुगी लगी होगी उस पर मेवाड़ 
राज्य में चु गी न लगाई जायगी | 

४--नमक की चु'गी के हरजाने के तौर पर सरकार प्रतिवर्ष ३५,००० 
रू० मंवाड़ राज्य का दंगी। क्‍ 

४--आधी चु'गी पर १,२४,००० मन (अंग्र जी) नमक तो मेवाड़ की 
प्रजा के, ओर बिना चुगी के १,००० मन महाराणा के खर्च के लिए पचपद्रा 
( मारवाड़ ) के नमक के कारखाने से ग्रतिवर्ष मिलता रहेगा । 
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मेवाड़ राज्य के सरदार 


महाराणा अमरसिंह दसरे के समय में मंवाड़ के सरदारों की तीन 


श्रेणियां बनाई गई। पहले दर्जे के १६ सरदार थ जिनको “डमराव” 
कहते थे। इन उमराबों की गणना किसी कवि ने इस प्रकार की हूँ: -- 


त्रण काला त्रण पुराबया, चडावत भड च्यार। 
दोय सकता दोय राठवड, सरियदे ने पंवार ॥ £ ॥ 


अथात्‌ तीन काला, तीन पुरबिया चांहान, चार चूडाबत, दा 
शक्तावत, दा राठाड़, एक सारंगदंवोत ओर एक पंवार वंश के सरदार--इस 
प्रकार कुल मिलाकर १६ सरदारों की गणना पूरो हाती हं १ 


बाद में समय समय पर पांच ओर बढा दिये गये परन्तु राजदरबार 
में बेठके केवल १६ ही है ओर ये बढाये हुए उमराब बारी-चारी से अनुप- 
स्थित उमरांबों की जगह स्थानापन्न हाते हें। एस ही दूसरे दर्ज में ३२ 
सरदार ओर तीसरे दर्ज में बहुत सरदार हैं जो “गोल के सरदार” 
कहलाते हैं । 

उमराब तथा दूसरी श्रेणी के सरदारों को ताजीम है और तीसरी 
श्रेणी के सरदारों में भी कुछ लोगों को ताजीम हे । पहले पाटवी महाराज- 
कुमार भी १६ उमराबवों की बेठक से नीचे बेठता था परन्तु महाराणा 
फतहसिंह ने इस पुरानी श्रथा को अभी कुछ वर्ष हुए हूट। दिया ओर पाटवी 
कुंबर की बैठक सब उमराबों के ऊपर रक्‍ख दी गई है। यह पुरानी प्रथा 
यों चल पड़ी थी कि महाराणा का पाटवी कु वर ( युवराज ) मुग़ल सम्राद 
की सेवा में जाने लगा था। 


१६ उमराबवों की बेठक के नीचे महाराणा के नजदीकी भाई बेटों 
की बेठक होती दे । महाराणा के नजदीकी भाई बेटों में से करजाली, 
शिव रती, कारोई ओर बावलास के अधिपतियों को “महाराज” की उपाधि 
है। नेतावल के द्वितीय श्रणी के सरदार को भी “महाराज” की पदवी 
है। बनेड़ा के सरदार को “राजा” ओर शाहपुरा को “राजाधिराज” की 
पदवी हे । 


पहले दर्जे के उमराबों में से दस उमराब तो सीसोदिया खांप के हैं 
ओर बाकी दूसरी खाँप ( वंश )- जेसे काला, चोहान, पंवार, राठोड़ और 


डोडिया-के हैं। सीसोदिया खाँप के.उमरावों में ४ विभाग हैं--१-सलूम्बर, 
क्‍ दे 
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देवगढ़, बेगू, आमेट, मेजा, भेंसराडगढ़ और कारावड़ू जो चूड़ाजी 
के वंशधर है जिसने अपने छाट भाई माकलजी क लिए राजगद्दी का हक 
छोड़ दिया था। २-कानोड़रू के सरदार महाराणा लाखाजी के वंशधर 
सांरगदेबात है । ३-भींडर ओर बानसी के सरदार महाराणा डउद्यसिंह के 
पुत्र शक्तसिंह के वंशज हैं। ४-राजाधिराज शाहपुरा महाराणा अमरसिह 
(प्रथम) के पुत्र सूरजमल के आर बनंड़ा के राजा, महाराणा राजसिंह 
(प्रथम) के पुत्र भीमसिंह के वंशधर हैं । ओर पांचवे विभाग में--शिवरती 
ओर करजाली के महाराज, महाराणा संग्रामसिंह दूसरे के वंशधर हैं । 


$ / 


इन सरदारों में स मुख्यों का संतज्षिपे विवरण नीच दिया जाता हूं: -- 
करजाली--यह ठिकाणा महाराणा संग्रामसिंह (दूसरे) के तीसरे 


पुत्र बाधसिंह का जागीर में मिला था। इसके वत्तमान अधिपति महाराज 
लक्ष्मणसिंह है जा महाराणा फतहसिंह के बड़े भाई सूरतसिंह के पुत्र है । 
यह जागीर उदयपुर सं ४५४ मील पूव में ९९ गावां की हं ऑर उसकी 
आमदनी २२ हजार रु० सालाना है । इस ठिकाणे से छुठद (खिराज) नहीं 
ली जाती हूं । मह।राज लक्ष्मणसिंह का जन्म सं० १६२६ (सन्‌ १८७२ ३०) 
में हुआ। इनका विवाह्‌ सं? १६५३ (सन्‌ १८६६) में शाह पुरा राज्य क खामार 
ठिकाने के ठाकुर जोरावरसिंह की पुत्री से हुआ था। उस धर्मपत्नी का देहान्त 
हाजाने पर आपका दूसरा विवाह बड़ी रूपाहंली क जागीरदार विद्वद्वर्य ठाकुर 
चतुरसिंह मंडतिया राठोड़ की पुत्री स सम्वत्‌ १६५६ (सन्‌ १६८२ इ०) 
में हुआ | इस विवाह से आपके दो पुत्र कु बर जगतसिंह (सं० १६४६) 
ओर क० अभयसिंह (सं० १६६० बि०) हैं । 

कु वर जगतसिंह का वित्राह सं० १६७७ (इं० सन्‌ १६२०) में अजमेर- 
मेरवाड़ जिला के ठाकुर देवलिया की पुत्री से हुआ था परन्तु एक वर्ष पश्चात्‌ 
उस धर्मंपत्नी का स्वगंवास होगया | इससे सन्‌ १६८२ इ० के दिसम्बर में 
इनका विवाह जाधपुर राज्य के खेरवा ठाकुर की बहिन के साथ हुआ | 
इनक तीन पुत्र है जो सम्वत्‌ १६८१ (३० १६२४), १६८३ (३०१६२६) और 
१६८६ (इ०१६२६) में जन्मे | दूसरे कु वर अभयसिंह का विवाह सं० १६८२ 
(सन्‌ १६२५ ३०) में लालगढू के जागीरदार दीवान जसवंतसिंह की बहिन से 
हुआ हू । 

करजाली की वंशावली इस ग्रकार है:-- 
१-- महाराज बाघसिंह । ४-- महाराज अनोपसिंह (भतीजा)। 
२--महाराज भेरोंसिंह । . ४--महाराज सूरतसिंह (गोद)। 
३- महारज दोलतसिंह (गोद )। ६-महाराज लक्ष्मणशर्सिह । 
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शिवरती--यह ठिकाना महाराणा संग्रामसिंह दूसरे के चौथे पुत्र 
अर्जुनसिंह को जागीर में मिला था। इसके वर्त्तमान स्वामी महाराज शिवदान- 
सिंह हैं । यह ठिकाना ४४ हजार रुपये सालाना आमदनी का है और जागीर 
में २० गाँव है । महाराणा सरूपसिंह के समय से छठ द ( खिराज ) इन्हें भी 
माफ हैं | वतमान महाराज का शुभ जन्म सं? १६५४७ ( सन्‌ १६८०० ) में हुआ 
था ओर अपने पिता महाराज हिम्मतसिंह के दंहान्त पर सं० १६८८७ 
( सन्‌ १६३० इ० ) का ठिकाने के स्व्रामी हुए । इनका विवाह सं० १६७७ 
( सन्‌ १६२० इं० ) में जाधपुर राज्य के रास ठाकुर फतहसिंह की पुत्री से 
हुआ था । इस सम्बन्ध से एक पुत्र है| दूसरा विवाह ९६८३ के फागुण 
( सन्‌ १६२६ के मार्च ) मास में कुशलगढ (बांसवाड़ा ) के राठोड़ राव 
रणजीतसिह को पुत्री से हुआ था। इस बिवाह से आपके तीन कुँबर हैं | 
शिवरती ठिकाने की दो गांव की जागीर टोंक राज्य के निम्धाहेड़ा परगना में 
भी है । वंशावली इस प्रकार ह--- 


१--महाराणा संग्रामसिंह । ४--महा राज दलसिंह ( गोद ) | 
२--महाराज अजुनसिह । ४--महाराज गजसिंह । 

कु वर शिवसिंह । ६-महाराज हिम्मतसिंह । 
३-महाराज़ सूरजमल | ७- महाराज शिवदानसिंह | 


कारगेई -यह ठिकाना महाराणा जयसिंह के तीसरे पुत्र उम्मेदर्सिह 
का मिला था | इसके सरदार “महाराज” कहलाते है। वर्तमान अधिपति 
महाराज कर्ण सिंह हैं । इनकी वंशावली इस प्रकार हे: -- 


१-महाराणा जयसिंह । ७--महाराज फतहसिह । 
२7--महाराज उम्मंदर्सिह । “--महाराज हम्मीरसिंह । 
३-महाराज बख्तसिह । ६--महाराज रतनसिंह | 
४--महा राज गुमानसिंह | १०--महाराज विजयसिह 
४-- महाराज बख्तावरसिंह + कु वर गाोवधनसिंह ! 
६--महाराज सूरतसिंह । ११--महाराज कर्णसिंह । 


बावलास--यह ठिकाना महाराणा जयसिंह के दूसरे पुत्र प्रतापसिंह 


को मिला था। यहाँ के जागीरदार को भी “महाराज” का खिताब है। 
वर्तमान सरदार महाराज रघुनाथलिंह हैं | वंशावली इस भ्रकार हैः - 
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१--महाराणा जयसिंह । ७--महा राज इन्द्रसिह । 
२--महा राज प्रतापसिंह । ८--महाराज भवानीसिंह । 
३-महाराज जोरावरसिंहख । ६--महाराज गोपालसिंह । 
४-महाराज श्यामसिंह । १०- महाराज भूपालसिह | 
४--महाराज दोलतसिह ।_ ११- महाराज रघुनाथसिंह । 


६--महाराज अनूपर्सिह । 


बनेड़ा--इस संस्थान के मूल पुरुष राजा भीमसिंह सीसोदिया थे जो 


उदयपुर नरेश महाराणा राजसिंह के चोथे पुत्र थे। ये भीमसिंह बड़े वीर 
थे ओर बादशाह्‌ ओरज्जजेब की सेवा में सं० १७१८ भादों सुदि १४ को चले 
गये | बादशाह ने उन्हें “राजा”का खिताब, मनसब ओर बनेड़े की जागीर 
तथा कई दूसरे परगने देकर अपने पास रख लिया । जब बादशाह दक्षिण में 
गया तो ये भी उसके साथ वहाँ पहुँचे परन्तु हिजी सन्‌ ११०६ ता० २७ 
सफर (वि० सं० ९१७४१ कातिक बदि १७ ) को गोलकुण्डे में भीमसिंह 
का देहांत होगया । उस समय इनका मनसब पंच हजारी था। इनके ज्येष्ठ 
पुत्र अजबसिंह के स्थान में दूसरे पुत्र सूरजमत्न को बादशाह ने मनसब दिया 
ओर वही बनेड़ा के स्वामी हुए। सूरजमल के पुत्र सुलतानसिंह तक तो 
बनेड़ा के राजा बादशाही नोकरी में रहे । बाद में महाराणा की सेवा में 
चले आये । वंशावली इस प्रकार है:-- 


१->महाराणा राजसिंह | ८--राजा भीमसिंह ( दूसरे ) । 
२--राजा भी मसिंह । ६--राजा उदयसिंह | 

३--राजा सूरजमल । १०--राजा संग्रामसिंह । 

४-- राजा सुलतानसिंह । ११--राजा गोविन्द्सिह । 
४--राजा सरदारसिंह । १२--राजा अखेसिंह। 

६--राजा रायसिंह । १३-राजा अमरसिंह । 


७--राजा हम्मीरसिह । 


इस समय बनेड़ा ठिकाणों में ७६ गाँव हैं और सालाना आमदनी 
१ लाख ९० हज़ार रुपये है । बनेड़ा कसबा उदयपुर से ६० मील उत्तरपूर्व 
में हें । राज्य को सालाना खिराज में ६, २२४ रु० देते हैं | बनेड़ा के राजा 
साहब को एक ऐसा अधिकार प्राप्त है जो मेवाड़ के अन्य सरदारों को 
नहीं है । दूसरे जागीरदारों की तरह इनको जानशीनी के लिये उदयपुर 
नहीं जाना पड़ता है बल्कि पूरे लवाजमा के साथ एक तलवार इनके यहाँ 
० हम है । जिसके पहुंचने पर बनेड़ा वाले जानशीनी के 
जाते हैं।.. पी ह गज 
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बनेड़ा के वर्तमान स्वामी राजा अमरसिंह हैं। इनका जन्‍म सं० 
१६४३ की सावण सुदि ३ सोमवार ( इ० सन्‌ १८६ ता० २ अगस्त ) को 
हुआ ओर ये अपने पिता राजा अक्षयसिंह के पश्चात सं० १६६५ की 
पोष बदि १४ मंगलवार ( ई० सन्‌ १६८८ ता० २२ दिसन्बर ) को बनेड़ा के 
अ्धिपति हुए। राजा अमरसिंह का विवाह सगु जा सी०पी ० के चन्द्रवंशी रकसल 
खांप के महाराजा रघुनाथ शरणसिंह देव की पुत्री से हुआ था जिससे आपके 
३ कुवर विद्यमान हैं। बड़े कुबर प्रतापसिंह का जन्म सं० १६४७ की पोष 
सुदि ८ शनिवार (इ० सन्‌ १६०० ता० २६ द्सिम्बर) को हुआ और उनका 
प्रथम विवाह लूनाबड़ा (गुजरात) के राणा बख्तलिंह सोलंकी की पोत्री से 
सं० ९६७३ ( सन्‌ १६१८ ३० ) में हुआ | इस सम्बन्ध स॑ उनके एक पुत्र 
सं० १६८० की सावण सुदि १५ ( सन्‌ १६२२ इ० ता० २६ अगस्त ) को 
जन्मा । दूसरे कुवर मानसिंह का जन्म सं० १६६४ में हुआ ओर वे 
विलायत से बेरिस्टर हाकर सन्‌ १६३४ इ० में लॉटे तथा उदयपुर स्टेंट 
में सेशन जज के पद पर हैं। तीसरे कुबर गोपलसिंह का जन्म १६७४ 
सावण बदि्‌ १४ ( इं० सन्‌ १६१७ ता० १७ जुलाई ) को हुआ है | 


शाहपुरा--शाहपुरे के नरेश महाराणा अमरसिंह (प्रथम ) के 
दूसरे पुत्र सूरजमल के वंशज है ओर वे “राजाघिराज” कहलाते हैं । इनकी 
एक जागीर काछोला परगना नामक तो मसंवाड़ में है ओर दूसरी फलिया 
परगने की त्रिटिश भारत में हैं जोसीसोदिया सूरजमल के पुत्र सुजानसिंह 
का बादशाह शाहजहों ने जागीर में दी थी | जहां तक काछाला 
परगने का सम्बन्ध है, शाहपुरा के राजाधिराज महाराणा के मातहत 
हैं। काछोला की जागीर में ६० गाँव हैं जिनकी आमदनी ७५ हज़ार रुपया 
सालाना है | इसके लिये राजाधिराज ३,०००) रु? सालाना मंवाड़ राज्य को 
खिराज के देते हैं ओर रिवाज के माफिक एक वर्ष छोड़ कर दूसरे वर्ष एक 
मास तक महाराग्ा की सेवा में उदयपुर रहते है, किन्तु अभी सं० १६६३ 
(इं० सन्‌ ९६३६) में वर्तमान राजाधिराज ने अपने घरानें की गोरव बृद्धि 
के विचार से काछ्लोला परगब्रा की जागीर का ट्यागपत्र भारत सरकार के 
द्वारा मेवाड़ राज्य को दे दिया हे जो अभी बिचाराधीन है | यदि यह 
व्यागपत्र स्वीकृत होगया तो किसी अवसर पर अंग्रज सरकार शाहपुरा 
को १९ तापों की सलामी प्रदान कर देगी ओर उस समय वे स्वतन्त्र नरेशों 
की भाँति “हिजहाईनेस” कहलाने के अधिकारी हा जायेंगे । 

शाहपुरा रियासत का वर्णन अलग दिया जायगा, क्योंकि अब ये 
सलामी की ६ तोपों सहित 'मलग रियासत बन गई है। अंग्रेज सरकार 
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से यहाँ के अधिपति को “राजा” की तथा मेवाड़ राज्य से “राजाधिराज” 
की उपाधि है । वर्तमान राजाधिराज श्री उम्मेद्सिहजी वर्मा हैं । इतका विवाह 
खेतड़ी (जयपुर राज्य) के राजा की कन्या से हुआ था। इस धर्मपत्नि का 
स्वर्गवास हाजाने पर आपका दूसरा विवाह क्रिशन्गढ़ राज्य क रलायता 
ठिकाने में हुआ । इनके एक पुत्र राजकुमार सुदर्शनसिंह हे । 


सलूंबर--यह एक मुख्य ठिकाना चूं डाबत सीसोदिया वंश का मेवाड़ 
में हे । यहाँ के उमराव को “रावत” की पदवी है ओऔर दरबार में चोथी 
बेठक है। इस जागीर में १-७ गांव हैं जिनसे सालाना आय ८८० हजार रू० 
है। इस जागीर से राज्य को कोई खिराज नहीं दिया जाता हैं । 


छ् 


सलू'बर करत्रा उदयपुर शहर से दक्षिण--पूर्व में 2० मील पर है। 
इसकी आबादी ५ हजार करीब है ओर पके परकोटे से घिरा हुआ हे। 
यहाँ एक भील के किनार रावतजी का महल हूँ आर ऊपर पहाड़ पर 
दर्शनीय किला हैं । 


यह जागीर महाराणा लाखाजी के ज्येष्ठ पुत्र चू ड़जी सीसोदिया के 
वंश में चली आती हैँ । जब महाराणा लाखाजी ने मंडार क राब जाधाजी 
राठाड़ की पुत्री ऑर कवर रणमल राठोड़ की सगी बहिन हंसबाइ से 
विवाह करना चाहा | तब कु वर चू ड्रा ने मिष्स प्रतिज्ञा करक वि० सं० १४४५५ 
(इं० सन्‌ ९३६८) म॑ संवाड़ की गद्दी का अपने छाट भाई मांकल क हक में 
छाड़ दी। इस वंश क प्रसिद्ध सरदारों ने राज्य की समय-समय पर अनुपम 
सेवाएँ को हैं । रावत रतनसिंह चू डावत खानवा के युद्ध में सं १५४८४ (इं० 
सन्‌ १४२७ ) में मारा गया | रावत ददा, बहाद रशाह की चितांड़ की चढाइ 
बीरगति को प्राप्त हुआ। रावत साॉइदास मय अपने पुत्र कुंबर अमरसिंह 
के बादशाह अकवर की चित्तोड की चढाईं में सरजपोल दरवाजे 
के सामने काम आया। जेतसिह ( प्रथम ) सं० १६५७ (इ० सभ््‌ 
१६०० ) में ऊटाले में सम्राट जहाँगीर के मुकाबले में लड़ता हुआ 
वीरगति का प्राप्त हुआ। जंतसिंह ( दूसरा ) जयआपा सिंधिया की 
मरहटी सेना से युद्ध करता ब्रि० सं० १८१२ सावण बदि २ (ई० सन १७४४ 
ता० २४ जुलाई शुक्रवार ) का नागार (मारवाड़) के पास गाँव ताऊसर में 
मारा गया | जोधसिह ने महाराणा अरिसिंह (दूसरे) के कहने से विष मिला 
हुआ पान खाकर अपनी स्वरामिभक्ति का परिचय दिया। रावत पहाड़सिंह 
वि० सं० १८२५ ( ई०सन १७६६ ) में उज्जेन के यद्ध में मरहदी सना से 
युद्ध कर पूर्ण युवावस्था में काम आया । , । 
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सलू बर के रावत मेवाड़ राज्य में “भांजगड़िया” कहलाते हैं अर्थात्‌ 
वंशपरम्परागत मुसाहिब हैं | चू डाजी आर उनके वंशघरों का राज्य के कारो- 
बार में दखल करने का सदा हक़ रहा है | सं० १८७४ ( इ० सन्‌ १८१८) में 
जब अंँग्रज़ सरकार से राज्य की सन्धि हडइ तब भी सलू बर ने इस हक़ 
को कायम रखने का असफल प्रयत्न किया था | महाराणा लाखाजी के 
समय से राज्य की ओर से पट्टों, परवानों आदि पर भाले का निशान 
करने का अधिकार चूंडाजी के मुख्य वंशघरों में चला आता रहा | परंतु 
पीछे से वे कभी उदयपुर ओर कभी अपनी जागीर में रहने लगे जिससे 
सहलियत के कारण उन्होंन भाले का निशान बनाने का अधिकार अपनी 
ओर से अपने कायस्थ अहलकार को सोंप दिया जिसके वंशज आज 
तक महाराणा की तरफ से पट्र , परवाने, सनद आदि लिखते और उन पर 
सही“ (हस्ताक्षर) कराते तथा यह चिन्ह भी बनाते है,। इससे वह पंचोली 
(कायस्थ भटनागर) घराना “सहोवाला” नाम से कहलाता हें । 
सं० १६२७ ( इ० सन्‌ १८७०) तक रावतजी को सिक्का ढालने की भी 
इजाजत थी आर सलू बर में पदमशाही पंसा आर सलू बर धींगला नाम 
के सिक्के चलते थ। परंतु अँंग्र ज सरकार की आज्ञा सं यह टकसाल बंद 
कर दी गई । 
वर्तमान रावत खुमाणसिंह हैं जिनका जन्म सं5 १६६६ ( इ० सन्‌ 
१६९२) में हुआ हे ओर स्वर्गीय रावत अनाइ्सिंह के सं० १६८६ वि० 
में, दहांत होने पर चावंड़ से गोद आकर सलू वर के स्व्रामी हुए । इनके 
एक पुत्र सं० १६६९ सावण सुदि ४ मंगलवार ( इ० सन्‌ १६३४ ता? १४ 
अगस्त ) को जन्मा हैं। इनकी वंशावली नीच दी जाती हँ:--- 


१- रावत चूडाजी । १२--रावत रतनसिंह । ( दूसरे ) 

२--रावत कांधल | १३- रावत कांधल । ( दूसरे ) 

३--राबत रतनसिंह । १४--रावत कंसरीसिंह । 

४--रावत दूदा । १४--रावत कुबेरसिंह । 

४-- रावत सांइदास । , १६--रावत जेतसिंह । ( दूसरे ) 

६--रावत खेंगार । १७--रावत जाघसिंह । 
 ७--राबत किशनदास । १८--रावत पहाड्सिंह । 

८:--रावत जेतसिंह । १६--रावत भी मसिंह । 

६--रावत मानसिह । २०--रावत भवानी सिह | 
१०--रावत प्रथ्वीराज । २९--रावत रतनसिंह । ( तीसरे ) 


११--रावत रघुनाथसिंह । * २२-रावत पहझमसिंह | 
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२३--रावत केसरीसिंह | (दूसरे ) २४-रावत आनाड्सिंह । 
२४--रावत जाघसिंद | ( दूसरे) २६-रावत खुमाणसिंह। 


देवगढ़--इस ठिकाने के स्वामी रावत कहलाते हैं और वे प्रथम 
श्रेणी के उमराबों में से हैं। इस जागीर में ८० गाँव हैं जिसकी सालाना 
आमदनी डेह लाख रु० हैं। राज्य को सालाना खिराज ७,२४२) रु० दते 
हैं। यह जागीर बि० सं० १७४८ (३० सन्‌ १६६१) में महाराणा 
जयसिंह ने रावत द्वारकादास को इनायत की थी। द्वारकादास रावत 
चू डाजी के पड़पाते सिंहजी के दूसर पुत्र सांगा ( आमंट के मूलपुरुष ) का 
छठा वंशधघर था । 

वर्तमान रावत विजयसिंह का जन्म सं० १६४० ( इ० सन्‌ १८६३ ) 
में हुआ था । इनकी पढाई मेयो कालेज अजमेर मे हुई थी ओऔर राबत 
किशनसिह के सं० १६५७ ( इं० सन्‌ १६०० ) में देहांत होने पर ये जागीर 
के स्वामी हुए। इनके एक्र पुत्र ( कुबर ) संग्रामसिंह नामक हैं तथा एक 
पोत्र सं० १६६९ चेत्र बदि १० शनिवार ( ई० सन्‌ ९६३४ ता० १० मार्च ) 
का जन्मा है | 

दंवगढ़ उदयपुर से उत्तर-पू्र में ६८ मील पर मेरवाड़ा जिला 
की सरहद पर ४ हजार आबादी का कर्त्रा है। रेलवे स्टेशन देवगढ़ मदा- 
रिया हे । इस करत्रे के चारों ओर शहरपनाह है ओर एक किला व महल 
है | यहाँ पर पहले ज्यादातर बेद जाति के लाग रहा करते थे जो ठग का 
पंशा करते थे ओर इसी पे इस कस्बे का एक हिस्सा इसी नाम से प्रसिद्ध 
है। देवगढ़ से ३ मील दूर अजना नाम का गाँव है जहाँ कनफटे नाथों 
( गुसाईंयों ) का मठ हे। ये देवगढ़ के रावतों के गुरु हैं ओर वहां हर 
वष एक धामिक मेला लगता है । 

देवगढ़ के उमराबों की वंशावली इस प्रकार है:--- 


१--रावत साँगाजी ८--राबत राघवदांस 
२->रावत दूदा... /--राबत गोकुलदास (दूसरे) 
३--रावत इंश्वरदास १०--रावत नाहरसिंह 
४--रावत गोकुलदास ११--रावत रणजीतसिंह 
४५-रावत द्वारकादास १२--रावत कृष्णसिंह 
६-रावत संग्रामसिंह १३-रावत विजयसिंह 


७-रावत जसवंतसिह 
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बेगू ---अह ठिकाणा उदयपुर से ८८ मील पूव में हें। इस जागीर 


१६३ गांव हैं। जिसकी सालाना आमदनी ६० हजार रुपये हैं। इसके 

अधिपति रावत सवाई” कहलाते हैं ओर मेवाड़ क १६ उमरात्रों में स 

है। इनकी बेठक देवगढ़ के रावत क बराबर है| परन्तु अन्तर सिफ यही 

हैँ कि देवगढ वाले महाराणा के दाहिनी आर बेठत हैँ आर बंगू वाले बांइ 
तरफ । राज्य को ६,७३०) रु० सालाना छुठ द ( खिराज ) के भरते है । 

यह घराना सीसोदियों की चू'डाबत शाखा से हु ओर सलू बर ठिकाण 

से फटा है । यह ठिकराणा पहले-पहल सलूबर क रावत खंगारजीक पुत्र 

गोविन्द्दास को मिला था । इस ठिकान को वंशावल्ली इस प्रकार ह 


१--रावत सवाई गाविन्द्दास ५१--रावत सवाई हरीसिंह 
२- रावत सवाई मेघसिंह १२--राबत सबाई देवीसिंह 
३--रांवत सवाइं राजसिंह १३--राबत सवाई मेघर्सिंह (दूसरे) 

. 9--रावत सवाई मदासिंह १४--राबत सवाइ प्रतापसिंह 
४- रावत सवाई माहकमर्सिह १४--रावत सवाई महासिंह (दूसर) 
६--राबत सवाई उदयसिंह १६---रावत सवाई किशो रसिंह 
७--रावबत सवाई खुशालसिंह १७--रावत सवाई माधवर्सिह 
ट--- रावत सवाई भूपालर्सिह १८--रावत सवाई मेघसिंह (तीसरे) 

--रावत सवाई अल्लू १६-- रावत सवाइ अनोपसिंह (दूसरे) 


५०. रावत सवाइ अनूपसिंह 

सं० १८८० ( ई० सन्‌ श्८ू२३ ) में रावत महासिंह्‌ ने अपने पुत्र 
किशोरसिंह को ठिकाणा सोंप कर आप सन्‍्यास ग्रहण कर नाथद्वारा तथा 
कांकरोली में रहने लगे । परन्तु १४ वर्ष बाद सं० १८६६ में किशोरसिंह 
को उसके एक ब्राह्मण नोकर ने साते हुए को मार डाला | इसलिए महा- 
सिंह ने अपने ६ वर्ष के पुत्र माधवर्सिह के नाम स ठिकाणे का काम 
अपने हाथ में ले लिया | सं० १६९७ में माधवर्सिह भी महासिंह के जीवन 
काल में चल बसा । इसलिए महासिंह ने ठिकाणे का काम फिर अपने 
हाथ में लिया क्योंकि माधवर्सिह का पुत्र मेघसिंह केबल ४ वर्ष का बालक 
था। सं० १६२३ में महासिंह भी इस संसार से चल बसा । अतः मेघसिंह 
ठिकाने का स्त्रामी हुआ | सं०१६६२ आपषादढ सुदि १५ ( सन्‌ १६०५ इं० ता० १६ 
जुलाई ) को मेघसिंह का देहान्त होजाने पर उनके पुत्र अनोपसिंह ठिकाने 
के अधिपति हुए जो वर्तमान राबत हें। इनका जन्म सं० १६४३ 
( सन्‌ श्यू८६ इं० ) में हुआ । 


इस ठिकाण में मेनाल ( महानाल ) नाम का पुराना गांव है जहाँ 
पर एक मठ ओर शिवजी का भंदिर हे। शिलालेखों के अनुसार इसे 
रे 
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वि० सं० १२९२६ ( इ० सन ११६६ ) में किसी ब्राह्मण ने बनवाया था | यहां 
पर एक मंदिर व महल प्रथ्वीराज चोहान की रानी सुहावदंवी (रूटी रानी) 
का बनवाया हुआ हे । ख्लास बेगू' कस्वे की आबादी ३ हुजार हैं । 


आमेट---यह ठिकाणा उदयपुर से ५० सील उत्तर-पूर्व में चन्द्रभागा 


नदी के किनारे पर है | इसमें ४६ गाँव ३५ हज़ार सालाना आय के है | राज्य 
को ३,४७१) रु० छुटंद देते हैं। ठाकुर को राबत की पदवी है । यह रावत 
चूडाजी सीसादिया क॑ पान्र सीहा क पुत्र जग्गा के वंशज ह। सीह्ाजी का 
पोचन्न पत्ता ( प्रतापरसिंह ) महाराणा उदयसिंह ( दूसरा ) के समय में बड़ी 
वीरता के साथ चित्तोड़ के किले में अकबर के घरे के मुकाबले में काम 
अ।या। इससे यह ठिकाणा पत्ता क पुत्र व उत्तराधिकारी कर्सिंह को 
महाराणा प्रतापसिंह ( प्रथम ) ने प्रदान किया। इनकी बंशवली नीच दी 
जाती हँ:-- 


१--राबत सीहाजी । ६---रावत प्रथ्बीसिह । 
२--रावत जग्गाजी । १०--रावत फतेहसिह । 
३--रावत पत्ता (प्रतापसिंह)। १२--रात्रत प्रतापसिंह । 
४--रावत कण्ुंसिह | १२--राबत सालमसिंह । 
४--रात्रत मानसिंह । १३--रावत प्र०त्रीसिंह (दूसरे) । 
६--राबत माधोसिंह । १५-- रावत चत्रसिंह । 
७--रावत गोवर्धनसिंह । १४--रावत शिवनाथसिंह | 
८--रावत दुल्हेसिंह । १६---रावत गाविंदसिंह । 


वबत॑मान रावत गोविद्सिंहू का जन्म सं० १६७४ ( ई० सन १६१७ ) 

में हुआ था | रावत शिवनाथसिंह के निसन्तान गुजर जाने पर सं: १६७६ 

माध बदि ३० बुधवार (इं० सन १६२० ता० २१ जनवरी ) को महाराणा 

हें जीलोला से लाकर गोद बेठाया | इनका विवाह पारसाली ( मेवाड़ ) 

क रावत लालसिंह चाहान की पुत्री से हुआ है। आमेट कस्त्रा की आबादी 

३ हज़ार से अधिक है| ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ मय आबादी के 
दूर स्थान है । 


मेजा---यहाँ के सरदार भी चूडाबत सीसोदिया राजपूत है ओर 
इनका घराना आमेट से फटा है। यह जागीर मेवाड़ राज्य के केन्द्र में है 
ओर इसमें १० गाँव सालाना आमदनी ३२ हज़ार रू० के हैं। राज्य को 
३,१६३) रु० छंद देते हैं। यह जागीर मद्दाराणा शम्भूसिंह ने वि? सं> १६१३ 
( ३० सन १८५६ ) में बमाली के रावत जालिमसिंह के द्वितीय पुत्र अमरसिंह 
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को इनायते की थी। सं० १६४३ ( सन्‌ १८६६ ) में रावत अमरसिंह के 
देहांत पर रावत राजसिंह्‌ ठिकाने का स्वामी हुआ। राजसिंह के पश्चात्‌ 
उनके पुत्र जयसिंह जागीर के स्वामी हुए जो वर्तमान रावत हैं। इनके दो 
विवाह ठिकाना कामा ( जयपुर ) ओर काछी-बड़ोद ( मालवा ) में हए 
तथा तीसरा लिम्बड़ी ( गुजरात ) राजवंश में सन्‌ १६२६ इं० के ध्अगस्त 
मास में हुआ हू । इस जागीर का आमेट के बराबर ही बेठक का दर्जा हे । 
बंशवली इस प्रकार है 

१---रावत अमरसिंह। ३--रावत जयसिह। 

२-- रावत राजसिंह । 


भैंसरो ड़ गठ---यह ठिकाना भी चू'डावतों का है जो सलू'बर से फटा 
हे। सलू बर के रावत कंसरीसिंह के छोटे पुत्र लालसिंह को यह जागीर बि० 
सं० १७६८ ( इं० सन्‌ १७७१ ) में महाराणा जगतसिंह द्वितीय ने इनायत 
की थी । इस जागीर में १२० गाँव ओर सालाना एक लाख की आय हेै। 
दरबार को ७५,५०२) रू: खिराज ( छुटंद ) के दिये जात है। वंशवली इस 
प्रकार हू:-- 





१- रावत लालसिंह । ४- रावत भीमसिंह । 
२--रावत मानसिंह । ६--रावत प्रतापसिंह"। 
३-रावत रघुनाथसिंह । ७--रावत इन्द्रसिंह । 


2--रावत अमरसिंह | 

बर्तमान रावत इन्द्रसिंह हैं जिनका जन्म सं० ९६३२ भादों बदि ८ 
मंगलवार (६० सन्‌ ९८७४ ता: २४ अगस्त ) को हुआ है। ओर ये 
भदेसर से गोद आकर सं० १६५४ ( सन्‌ १८६७ ) में ठिकाणं क स्वामी 
हुए | इनके दो पुत्र हिम्मतसिंह व खुमानसिंह हैं । खुमानसिंह ठिकाना 
सलूम्बर में गोद गया हे । 

भेंसराड़्गढ उदयपुर से १२० मील पूव में चम्बल नदी क तट पर हूँ । 
इसकी आबादी दो हज़ार मनुष्यों की है । कल टॉड के अनुसार इस स्थान 
को मेसा और रोड़ा नाम के बनजारों ने बसाया था। मेवाड़ व हाड़ोती के 
बीच में व्यौपार का यही मुख्य रास्ता है। कई लोग ऐसा भी कहते हैँ कि 
इस गाँव को सेंसाशाह नाम के महाजन ने बसाया था। भंसरोइगढ़ से 
उत्तर-पूर्व में चम्बल पार ३ मील दूर बाड़ोली नाम का प्राचीन व प्रसिद्ध 
स्थान है जहाँ पर हिन्दुओं के मन्दिर आठवीं-नवर्ती शताब्दी क बन 
हुए हैं। इनकी कारीगरी दर्शनीय व बड़ी सुन्दर हे | 
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कानोड़---यह जागीर सीसोदिया खांप की सारंगदेवात शाखा 

की है जा महाराणा लाखा के दूसरे पुत्र अज्ना के पुत्र सारंगदेव के नाम से 

कहलाती है । सारंगदेव (दूसरे) को महाराणा संग्रामसिंह ह्वितीय ने उसके 

पिता महासिंह की अमूल्य संवाओं क उपलक्ष में कानोड़ की जागीर 

इनायत की । इस जागीर में ४० हजार आमदनी के ८५ गांव है। राज्य को 
२१४) रु० खिराज के देते हैं । इनकी वंशावली इस प्रकार है:-- 


१--रावत अज्ञाजी । १०--रावत सारंगदेव (दूसरे)। 
२--रावत सारंगदेव प्रथम । ११--रावत प्रथ्वीसिंह। 
३--रावत जाोगाजी । १२--रावत जगतसिंह । 
४--राबत नरवर । १३--रावत जालिमसिंह । 
४--रावत नेतसिंह | १४--रावत अजीतसिंह ! 
६--रावत भाणसिंह । १४-- रावत उम्मेदससिह | 
७--रावत जगन्नाथ | १६--रावत नाहरसिंह । 
८--रावत सानसिंह | १७-- रावत कंसरीसिंह । 
६--रावत महासिंह । ८--रावत कर्णासिंह |: 


वर्त्तमान सरदार रावत कर्णसिंह हैं जो अपने स्वर्गीय पिता रावत 
केसरीसिंह के इ० सन्‌ १६३४ के जून मास ( वि० सं० १६६१ ) में उत्तरा- 
धिकारी हुए | इनका जन्म सं० १६७० आश्विन बदि ७ सोमवार ( इं० सन्‌ 
१६१३ ता० २२ सितम्बर ) को हुआ है । 

खस्तास करबा कानोड़ उदयपुर से दक्षिण-पूर्व श्य मील पर है ओर 
शआ्राबादी ४ हजार मनुष्यों की हे । 


भींडर--यह ठिकाणा सीसोदिया वंश की शक्तावत शाखा का हे । 
इसक स्वासी को “महाराज” की उपाधि है | यह घराना महाराणा प्रताप 
के छाट भाई शक्तिसिंह के मुख्य वंश में है । इस जागीर में ६० गांव ६० 
हजार रुपये सालाना आय के हें । ०,००२) रु० सालाना खिराज के राज्य में 
दाखिल करते हें | इनकी वंशावली इस प्रकार है:--- 


१--महाराज शक्तिसिंह । ८--महाराज उम्मेदससिह । 
२--महाराज भाण | ६--महाराज खुशालसिह । 
३--महाराज पूर्ण मल । १०--महाराज मोहकमसिंह (दूसरे)। 
४--महाराज सबलसिंह । १९--महाराज जोरावरसिंह । 
४--महाराज मोहकमस्सिह । १२--महा राज हम्मी रसिंह । 
६--महाराज अमरखिह। १३--महाराज मदनसिंह । 


७--महाराज जेतसिंद् ।  . : १४--महाराज केसरीसिंह । 
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१४--महाराज माधवसिंह । १७--महाराज मानसिह | 
१६- महाराज भूपालसिह । 

वत्तमान महाराज मानासिंह है जिनका जन्म सम्वत्‌ १६६४ (ई० 
सन्‌ १६८७) में हुआ ओर अपने चचेरे भाई भूपालसिंह के पश्चात्‌ सन्‌ 
१६२८ के मार्च (सम्बत्‌ १६८५ फाल्गुन) मास में ठिकाने के स्वामी हुए। 
इनका विवाह टोंक राज्य के ठिकाणा डारिया के इस्तमरारदार की पुत्री से 
सन्‌ १६२४ इं० के मार्च मास में हुआ | 

भींडर उदयपुर से दक्षिण पूर्व में १२ मील पर पक्के परकोटे में हे । 
आबादी पाँच हजार मनुष्यों की है । 


बानसी---यह ठिकाना भींडर के शक्तावतों में से फटा है । 


महाराज शक्तिसिंह के छाटे पुत्र अचलदास इस ठिकाण के मूल पुरूष 
थे। यहाँ के सरदार का “रावत” की उपाधि हैं । वंशावली इस प्रकार है: -- 


१--रावत शअ्रचलदास । ६&--रावत कसरीसिह । 
२--राब ते नरहरदास । १०-- रावत अमरसिंद । 
३--रावत जसबंतसिंह । १९--रावत अजीतसिंह । 
४9--राबत कंसरीसिंह । १२--राबत नाहरसिंह । 

४- रावत गंगदास । १३--रावत प्रतापसिंह । 
६--रावत हरीसिह । ५४४--रावत मानसिंह । 
७--रावत हटीसिंह १४-- रावत तख्तसिंह । 
८--रावत पदमर्सिह । १६- रावत हरीसिंह। ( दूसरे ) 


वबतंमान रावत हरीसिंह का जन्म सं० १६६६ माघ सुदि ११ रविवार 
( ३० सन्‌ १६१० ता० २० फरवरी ) को हुआ हैं ओर सं० १६६० ( इं० 
सन्‌ १६३३ ) में अपने पिता के पश्चात्‌ जागीर के स्वामी हुए। इनके ३ 
भाई गोविन्दर्सिह, लालसिंह और सज्जनसि ह हैं । जिनके जन्म सन्‌ १६१२तथा 
सन्‌ १६९१६ के अक्टोबर ओर नवम्बर में क्रमशः हुए हैं । रावत हरीसिंह 
का विवाह जोधपुर राज्य के ठिकाण आसोप के सरदार की पुत्री से इं० सन्‌ 
१६२७ में हुआ है। बानसी स्थान उदयपुर के दक्तिण में 2४ मील पर है । 
जागीर में ५६ गाँव हैं जिनसे ३० हजार सालाना आमदनी होती है । 
खिराज के राज्य को २,०१६ रु० देते हैं । 


बड़ी सादड़ी---यह ठिकाणा चंद्रबंशी काला राजपूतों का है । जो 


मेवाड के सोलह उमरावों में प्रथम गिने जाते हैं । इस ठिकाणो में ७७ गाँव 
६० हजार रुपये सालाना आमदनी के है. । राज्य को १,०६०) रु० सालाना 
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खिराज के दते है। यहाँ के सरदार का “राजराणा” की उपाधि है। वंशा- 
वली इस प्रकार हैं: -- 


१--राजराणा अज्ाजी | ११--राजराणा कीतिसिंह । 
२--राजराणा सिंदाजी । १५२-राजराणा रायसिंह ।( दूसरे ) 
३--राजराणा आसा | १३--राजराणा सुलतान ( तोसरे) । 
४--राजराणा सुलतान | १४--राजराणा चन्दनसिंह | 
४--राजराणा बीदा । १४--राजराणा कीर्तिसिंह ( दूसर ) 
६--राजराणा दंदा । १६-- राजराणा। शित्रसिंह । 
७--राजराणा हरिदास | १७- राजराणा रायसिंह ( तीसरे ) 
८--राजराणा रायसिंह। १८-राजराणा दुल्हसिंह। 


६--राजराणा सुल्तान ( दूसरे )। १६--राजरागा कल्याणसिंद । 
१०- राजराणा चन्द्रसन। 

सहाराणा रायमल के समय में हलवद ( काठियावाड़ ) के राजा 
राजघर के पुत्र अज्ञा ओर सज्ञा सं० १५६३ में संबाड़ में आकर महाराणा 
की सेवा में रहने लगे | महाराणा साँगाजी की जब बाबर के साथ खानवे 
में संः? १४८४ (इं> सन्‌ १४२७ ) म॑ लड़ाई हुइ, उस समय माला अज्जा 
न बड़ा बारता बताइ। जब महाराणा सांगाजा घायल हाकर रणखकतक्तत्न स 
पीछे लेजाये गये तब अज्जाजी ने महाराणा की जगह हाथी पर सवार 
हा छत्र, चँवर आदि सब राज्य चिह्न धारण किए ओर उसी युद्ध में वे 
काम आये । इस सेवा के उपलक्त में अज्जाजी के पुत्र सिंहाजी का सादड़ी 
की जागीर भिली। सिंहाजी भी महाराणा विक्रमादित्य क समय गुजरात 
क॑ सुल्तान बहादुरशाह की चित्तोड़ की दूसरी चढाई के समय हनूमान पाल 
पर काम आये। सिंहा का पांत्र सुल्तान भी बादशाह अकबर के चित्तोड़ 
के घर में लड़ कर खत रहा ओर उसका पुत्र बीदा ( उफ मानसिंह काला ) 
हल्दीघाटी के युद्ध में काम आया । 

इस ठिकाणों को कई खास कुर्ब व ताजीम प्राप्त हैं। इनकी बेठक 
द्रबार में महाराणा के पास होती हे ओर मेवाड़ के राज्य रण्डे को यह 
फहरात है | महाराणा के महल के दरवाजे तक नगारा बजाने का इनको 
अधिकार है | महाराणाओं ने अपनी कई 'राजकुमारियों को इस घराने में 
व्याही है । 

वर्तमान राजराणा कल्याणसिंह भाला हैं जो अपने पिता दुल्हसिंह 
के स्वर्गयवासी हो जाने पर सं? १६६३ में ठिकाणे के स्त्रामी हुए। इनका 
विवाह दिसम्बर १६३३ (बि० सं० १६६० ) में बनेड़ा ( मेवाड़ ) में 
हुआ हैँ जिससे इनक एक पुत्र सं० १६६१ की भादों बदि १२ (इईं० सन्‌ 
१६३४ ता० ४ सितम्बर ) को जन्मा ।  «» 
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बड़ी सादड़ी कस्बा उदयपुर से दक्षिण-पृर्व में «० मील पर है। 
आबादी चार हजार हूं । एक छोटी पहाड़ी पर किला भी हे । 


देलवाहा---यहाँ के सरदार माला राजपूत हैं जा बड़ी सादड़ी के 


मूलयुरुप अज्जा के छोटे भाइ सज्जा के वंशधर हैँ। सज्जाजी को यह 
जागीर महाराणा रायमल न दी थी। इस ठिकाण के सरदारों का खिताब 

राजराणा'' हू । जागीर में १2५४ गाँव १ लाख आमदनी कं हैं। राज्य का 
खिराज ६,२२० ) रू८ सालाना द्र्त टटे | चबशाबला इस सअकार ह:--- 


१-राजराणा सज्जा | १०- राजराणा राबोदव ( दूसर ) | 
२-राजराणा जेतसिंह | ११--राजराणा सज्जा ( तीसरे )। 
३-राजराणा मानसिंह । २--राजराणा कल्याणसिंह (तीसर) ! 
9- राजराणा कल्याणसिंह | १३--राजराणा वेरीसाल | 
४--राजराणा राघादव | १४७-राजराणा फतहसिह | 


६-- राजराणा जतसिह । /४--राजराणा जालिमसिंह। 
७--राजराणा सज्जा ( दूसर )। १६-राजराणा मानसिंह ( तीसर )। 
८--राजराणा मानसिंह (दूसरे)। १७--राजराणा जसवंतसिंह | 
६-- राजराणा कल्याणसिंह (दूसरे) । 

सज्जाजी सं० १४८६ (इ० सन्‌ १५२५७ ) में गुजरांत के सुलतान 
बहादुरशाह की चिताड़ की दूसरी चढाइ में हनुमानपोल पर काम आये। 
मानसिंह ( प्रथम ) हल्दीबाटी युद्ध (सं० १६३३ बि० ) में वीरगति को 
प्राप्त हुए । बतमान राजराणा जसबंतसिंह का जन्म सं० १६५४६ ( इ० सन्‌ 
१६०२ ) में हुआ | ओर राजराणा मानसिंह के सं* १६७० ( इ० सन्‌ 
१६५३ ) में निसनन्‍्तान दहांत हो जाने पर सादड़ी से आकर सं० १६७९ 
( इं० सन ९६२४ ) में ठिकाण के पाट पर बेठे । इनका विवाह कोटा स्टेट 
के ठिकाणे खातोली के सरदार महाराज बलवीरसिंह को बहिन से सं० 
१६७७ ( सन्‌ इ० १६२० ) में हुआ है | इनके एक कुवर खुमानसिंह है । 

देलवाड़ा उदयपुर से १४ मील उत्तर में आडावाला पहाड़ से घिरा 
हुआ है | कहते हैं कि देलवाड़ें को मेबराड़ क राजा भागादित्य के पुत्र 
देखादित्य ने बसाया था। यहाँ तीन पुरान जन मंदिर १६ वीं शताब्दी के 
बने हुए हैं। इन्हें यहाँ “जेन की वसी” कहते हैं। 


सअ्मटपननतल्‍प>नभे. ऑन->>-++न--++.किवयपपमामम>कपयम. 2८ प८-ज०4॥४--मन, 


गोगूंदा--यहाँ के सरदार देलवाड़े के राजराणा मानसिंह भाला 
धुि 


क॑ पुत्र शत्रुशाल के बंशधर हैं और इनकी उपाधि “राज” हे। शब्रुशाल 
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मुग़लों के मुकाबले में सं० १६१३ में गोगूद थाना के गांव राबल्या में 


काम आये | इससे उनके पुत्र कान्हर्सिह को गोगू दा की जागीर महाराणा 
ने प्रदान की । वंशावली इस श्रकार हे: 


१-राज शत्रुशाल । ६--राज लालसिह । 

२--राज कान्हसिह । १०--राज मानसिंह । 

३--राज जसवंतसिह । १९--राज अजयसिंह ( दूसरे ) । 
2--राज रामसिंह | १२--राज प्रथ्वीसिंह । 

४- राज अजयसिह । १३--राज दलपतसिह ! 
६-राज कान्हर्सिह ( दूसरे )। १४-राज मनोहरसिंह । 


७--राज जसवंतसिंह ( दूसरे )। १५-राज भेरूसिंह । 
८-राज शत्रुशाल ( दूसरे )। 


इस जागीर में १०४ गांव ३० हजार रू० सालाना आमदनी के है । 
राज्य को छुठंद के २५६२) रु० सालाना देते हैं। वर्तमान सरदार राज 
भेरूसिंह हैं जिनका जन्म सं० १६८६ (३० सन्‌ १६२६) में हुआ और 
१६८७ की ज्येध्न सुदि १९० (इ० सन्‌ १६३० की ६ जून ) को अपने पिता 
मनाहरसिंह के दंहांत पर ठिकाणे के स्तव्रामी बने | 


गांगू दा करा उदयपुर से २० मील उत्तर-पश्चिम में हे । आबादी 
करीष अढाई हजार मनुष्यों की ह। 


्टे 


बेदला-इस ठिकाणोे के सरदार चोहान राजपूत हैं और उन्हें 


“राव” का खिताब हे। इस जागीर में ६२ गांव शामिल हैं, जिनकी 
वार्षिक आय ८८०,०००) रुपये हैं। राज्य को प्रति वर्ष १,२२२) रु० बतोर 
खिराज के देते हैं । इनके कुछ गांव उदयपुर राजधानी के पास और कुछ 
चित्तोड़गढ के पास हें । 


बेदला का घराना अंतिम हिन्द सम्राट प्रथ्वीराज चोहान के वंश 
में माना जाता है । जिस समय सं? १४८७' ( इं० सन्‌ १५४२७ ) में मुगल 
सम्राट बाबर, महाराणा सांगाजी से युद्ध को खानवे के रणक्षेत्र की ओर 
बढा, उसी समय मंनपुरी (जिला आगरा) के चन्दवार स्थान स राव चन्द्र- 
भान चोहान ७,००० वीर योद्धा लेकर उक्त मद्दाराणा से आ मिले और 
इस युद्ध में बीरता ओर पराक्रम का परिचय देकर रणतक्षेत्र में ही बीर गति 
को का हुए ओर उनके शेष सम्बन्धी योद्धा मेवाड़ की सेना में सम्मिलित 

गये | । # ः 
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इन्हीं राव चन्द्रभान से चोथी पीढी में राव बलभद्र ( बल्लूजी ) 
हुए। जिनको महाराणा अमरसिंह (प्रथम) ने गंगरार तथा बेदले का 
ठिकाना जागीर स्वरूप प्रदान किया | इनकी वंशावली इस प्रकार हैं -- 


१--राव चन्द्रभान । ६--राव रामचन्द्र ( दूसरे ) । 
२--राव संग्रामसिंह । १०- राव ग्रतापसिंह ( दूसरे ) । 
३-राव प्रतापसिंह ( पहले )।  ११-राव केंसरीसिंह । 

४--राव बल्लूजी | १२९- राव बख्तसिह (दूसर)रावब हा दुर 
४--राव रामचन्द्र ( पहले )। १३--राव तख्तसिंह । 

६--राव सबलसिंह । १४--राव कर्ंसिंह । 

७--राव सुलतानसिंह । ५१४--राव नाहरसिंह । 


ट---राब बख्तसिंह ( पहले )। 

राव बललूजी से नवीं पीढी में रावबहादुर राब बख्तसिंह बड़े 
बुद्धिमान ओर नीतिज्ञ हुए । इनसे पूर्व ठिकाना होल्कर, सेन्धिया, नवाब 
अमीरखों ( मीरखोँ ) आदि से युद्ध हाते रहने के कारण ऋणी था तथा 
अधिकांश भाग ऊजड़ हागया था। आपने अपनी याग्यता से ठिकाने को 
ऋण भुक्त ही नहीं किया बल्कि उसकी कइ तरह से उन्नति भी की। आपकी 
स्व्रामि भक्ति तथा राज्य सेवा से तत्कालीन महाराणा पूर्णरूप से प्रसन्न थे । 
सं० १६९४ के गदर के समय में इन्होंने अनेक विपद्‌ अ्रस्त ओर 
भय भीत अंग्र ज॒ कुटुम्बों को नीमच से उदयपुर लाने में अपूर्व साहस 
दिखलाया था | इसके उपलक्त में इन्हें भारत सरकार की ओर से सम्मान 
सूचक एक तलवार मिली थी | उक्त किरच पर गदर में की हुईं सहायता की 
प्रशंसा एवं स्त्रीकृति अंग्रेजी, देवनागरी तथा फारसी भाषाओं में अंकित हे । 
इम्पीरियल असेम्बलेज के समय स॑ं० १६३४ ( इ० सन्‌ १८७७ ) में 
बख्तसिंह को राव वहादुर और सं० १६३५ (३० सन्‌ श्ट७5) में सी० 
आई० इं० की उपाधि मिली । राव बहादुर बख्तसिंह के पश्चात्‌ राव 
बहादुर तख्तसिंह ठिकाने के स्वामी हुएण। आपके चार कुबर कर्णंसिंह, 
राजसिंह, रूपसिंह ओर गोविन्दर्सिह' नामक हुए । राव बहादुर तख्तसिंह 
१--ठाकुर गोविन्द्सिह के बड़े ही सैज्जन, धर्मनिष्ठ ओर सदाचारी होने के कारण 
महाराणा फतदर्सिह बहादुर ने उनको मह्दाराज कुमार भूपाल्सिद्द बहादुर का 
संरक्षक नियुक्त किया। आप चिरकाल तक स्वामि-भक्ति पूर्वक उक्त कार्य कर, 
४० वर्ष की आयु में, एक कवर मनोहरसिंह, दो कन्याऐे तथा एक पोन्न चिरंजीव 

रघुनाथसिंह को छोड़कर परलोक सिधारे । 
“राव मनोहरसिंद्द का जन्म सं० १६६१ की मंगसर सुदि & को हुआ | 


आपने मेयो कालेज अजमेर से डिफ्रोमा परीक्षा पास की ओर सं० १७८७ में 
ड्दे 


श३ेद क्‍ राजपूताने का इतिहास 


के पश्चात्‌ ज्येष्ठ पुत्र कर्शसिंह ठिकाने के उत्तराधिकारी हुण। ये भी राज्य 
की “महद्राज सभा” के मेम्बर थे आर उन्हें भी अंग्रज सरकार ने 
“साव बहादर” का खिताब दिया। इनके उत्तराधिकारी वतंमान राव 
नाहरसिंह हैं जिनका जन्म सं> १६४२ की भादों सदि ८ ( ३० सन्‌ १८६४ 
ता० २७ अगस्त ) को हुआ | इनकी शिक्षा मया कालेज अजमर में हुईं है । 
ठिकाण क स्वामी सन्‌ १६०० इ० के अगस्त मास में हुए हैं । सन्‌ ९६९४ 

में चोंमू' ( जयपुर )क ठाकुर साहब की पुत्री कं साथ आपका विवाह 
हुआ | इन्हें सन्‌ १६२४ में अंग्रज सरकार से “राव बहादुर” की 
पद॒त्री मिली आर थे राज्य की “महद्राज सभा” के मेम्बर है । 


बेदला कस्बा उदयपुर शहर से ४ मील उत्तर में हूं। इसकी आबादी 
१,२०० मनुष्यों की है । इस जागीर में “नगरी” नामक प्राचीन गाँव भी 
चितोड़ से ७ मील उत्तर में हूं । इसका पुराना नाम मध्यमिका हँ। यहाँ 
बरी हर आप कल ३ दर 
बोद्धों के स्तूप व पुरानी इमारतों के खण्डहर मिले हैं। 
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कुड़ावड---यह चूडावतों का ठिकाना है जिसमें ४९ गाँव करीब 

४० हजार रु० सालाना आमदनी के है | दरबार को यह छुठ द ( खिराज ) 
कुछ नहीं देते हैं। सलू'बर के रावत केसरीसिंह चू'डाबत के तीसरे पुत्र 
अजुनसिदह का यह जागीर वबि० सं० ९८०४ ( इ० सन्‌ १७४७ ) में महाराणा 
जगतसिंह ( द्वितीय ) ने प्रदान की थी। इस खानदान की वंशावली इस 
तरह हे:-- 

१-रावत अर्जुनसिंह । ४--रावत जेतसिंह | 

२--रावत जवानसिंदद ६--रावबत किशोरसिंह । 

३--रावत इश्वरीसिंह ७--रावत बलवंतसिंह | 

४--रावत रल्नसिंह । ८--रावत नरदवसिंह । 
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वतेसमान महाराणा साहब के ए० डी० सी० ( फीजी मुसाहिब ) नियुक्त हुए | 
महाराणा साहब ने आपके पिताजी की तथा आपकी स्वामि भक्ति तथा सत्य ठयवहार 
आदि गुणों से प्रसक्ष होकर आपको कपापतन 'परगने में जागीर प्रदान की और उसी 
में के एक गाँव का नाम ढाबर के स्थान में “भूपाल नगर” रखने की स्त्रीकृति 
(सं० १६८८ में) प्रदान को | श्रापको सं० १६६३ में “राव” की उपाधि तथा 
बत्तासों ( द्वितीय श्रेणी के सरदारों ) में चतुर्थ स्थान, ताजीम, सीख का बीड़ा, 
द्रीखाने का बीड़ा तथा माँजा प्रदान हुआ । अ्राप राजपूत जाति के परम 
शुभचिन्तक हैं । आप में उच्चकोटि का विद्या प्रेम है। और श्राप भूपाल नोबर्स 
हवाई स्कूल नामक क्षत्रिय शिक्षा संस्था के मंत्री हैं । 


मेवाड़ राज्य ३३६ 
वतंमान सरदार रावत नरदेबर्सिह हैं जिनका जन्म सं० १६७८ 
(इं० सन्‌ १६२९ ) में हुआ था ओर यह अपने पिता बलबंतस्सिह के 
गुजरने पर सं० १६८६ के फाल्गुन ( मार्च सन्‌ १६३० ई० ) मास में 
ठिकाने क स्वामी हुए । 
कुड़ाबड़ खास कस्या उदयपुर से दक्षिण पूर्व में ३० मील पर है । 
ओर उसकी आवादी २,७६३ हे । 


कोटारिया-यहां के सरदार रखथंम्भार के अंतिम चोहान राजा 
हमीर क वंशज है आर “रावत” उनका खिताब हं। इनका मूल पुरुष 
माशणिकचन्द चांहान था जा संयक्तग्रान्त के मंनपुरी जिले क राजोर स्थान 
से आकर महाराणा सांगाजी की तरफ से खानवे के युद्ध में सं ९४५८७ में 
काम आया । इनकी बंशावली इस प्रकार हैँ:-- द 


१--रावत माग्पिकचन्द १३--रावत फतहसिंह। 
२--रावत सारंगदेब । १०-- रावत विजयसिंह । 
३--रावत जयपाल | १४--रावत मोहकमसिंह | 
४--रावत खान । १६--रावत जाधर्सिह । 
४--रावत तातारखान | १७--रावत संग्रामसिह । 
६--रावत घमागद । श्ट--राबत केसरसिंह। 
७--रावत साहिवसान ! १६-- रावत जवानसिंह । 
८--रावत प्रथ्वीराज । २०--रावत अजुनसिंह | 
६--रावत रुक्‍मांगद । २९--रावत मानसिंह । 


१०--शावत उदयभान । 
१९--रावत देवभान । 
१२--रावत बुधसिंह । 

इस ठिकाने में ६१ गांव चालीस हजार रुपये सालाना आमदनी के 
हैं। राज्य का यह १,५०९ रू० सालाना छुठ द के देते हैं। वर्तेमान रावत 
मानसिह है । जिनका जन्म थि० सं० १६७३ ( इ० सन्‌ १६९६ ) में हुआ | 
इनका विवाह पोक रण (जोधपुर स्टेट) के उमरात (राव बहादुर ठा० चेनसिंह 
एम०ए०; एल-एल५० बी०) की दूसरी पुत्री के साथ सं० १६६३ की प्रथम आषाढ 
बदि ८ (इं० सन्‌ १६३६ ता£ १० अगस्त)को हुआ है । 

खास कस्वा कोठारिया उदयपुर से ३० मील उत्तर-पूर्व में तथा नाथद्वारा 
से ३ मील बनास नदी के किनारे पर हैे। आबादी ९,६०० मनुष्यों की हे । 


३४० राजपूताने का इतिहास 

पारसोली--यहाँ के सरदार बेदले के राव रामचन्द्र चोहान के 
दूसरे पुत्र केसरीसिंद के वंशधर है. ओर राव की पदवी हैं। केसरीसिंह 
को महाराणा राजसिंह हितीय ने यह जागीर इनायत की थी। वंशावली 
इस प्रकार हेँः-- 





१--राव कंसरीसिंह। ६--राव सावतसिह। 
२--राव नाहरसिंह | ७--राव लालसिंह | 
३--राव रघुनाथसिह । प८--राव लक्ष्मणसिह | 
४--राव राजसिंह | ६--राव रतनसिह । 
४--राव संग्रामसिंह। १०--राव लालसिंह दूसरे। 


इस ठिकाणो में ४१ गाँव २५ हजार सालाना आय के हैं। छंद के 
६७६ रू० सालाना राज्य में भरते हैं। वर्तमान राव लालसिंह हैं जिनका 
जन्म सं० १६५७ ( ई० सन्‌ १८६७ ) में हुआ । शिक्षा मेयो कालेज अजमेर 
में पाई है । सं> १६६० (इ० १६०३ ) में अपने दादा राव रतनसिंह की 
सत्यु होने पर ये ठिकाणे के स्वामी: हुए। इनक एक पुत्र सं० श्ध्दर 
( इं० सन्‌ १६२४ ) में उत्पन्न हुआ।है । 

खास कस्बा पारसोली चितोड़ से रे८ मील उत्तर-पूर्व में है। 
आबादी करीब ६०० मनुष्यों की हे । 

बीजोल्यां-इस ठिकाणे के सरदार मालवा के परमार ( पँवार ) 
राजपूत हैं । इन्हें “राव सवाई” की उपाधि है । इनकी कभी उज्जेन और 
कभी धार राजधानी रही है । इनका मूलपुरुष राव अशोक बयाना के पास 
जगनेर से मेवाड़ में महाराणा सांगाजी के समय में आया था ओर उसे यह 
जागीर मिली | वंशावली इस प्रकार हैः-- 


१--राव अशोक | १०--राव विक्रमादित्य । 
२--राव सज्जनसिह । ११--राव मान्धाता | 

. ३--राव ममरखान । १२--राव सवाई शुभकरण (दूसरे) | 
४--राव डूंगरसिंह | १३-- राव सवाई केशवदास । 
४--राव शुभकर्ण । १४---रांव सवाई गोविन्ददास । 
६--राव केशवदास । १४--राव सवाई कृष्णसिंह । 
७--राब इन्द्रभान | १६--राव सवाई प्रथ्वीसिंह । 
८--राव बेरीलाल । १७--राव सवाई केसरीसिंह । 


६--राव दुर्जनसाल 
राव॑ शुभकरण ( दूसरे ) जो उज्जैन के युद्ध में सं० १८२४ ( इ० सन्‌ 
१७६८) में घायल हुए थे उन्हें महाराणा अमरसिंह दूसरे ने “सवाई” की 
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उपाधि दी थी | तब से बीजाल्या के उमराबों का खिताब “राव सवाइ” है । 
इस जागीर में ७६ गांव ६० हजार सालाना आय के हैं | खिराज २,८६० रू० 
राज्य का देते हं। वर्तमान राव सवाई कंसरीसिंह हैं जिनका जन्म बि० 
सं० १६६१ ( इं० सन्‌ १६८०४ ) में हुआ । अपने पिता के देहान्त पर बि० 
सं० १६७१ (३० सन्‌ १६९४) में ये ठिकाने के स्वामी हुए। इनका विव्राह 
सीतामउ (मालवा) राज्य के हिजहाइनेस राजा सर रामसिंहजी राठाड़ 
के० सी० एस० आईं० की विदुषी राजकुमारी के साथ सं० १६८९१ ( इं० सन्‌ 
१९२४ ) में हुआ हे । 
खास कस्चा बीजालयां उदयपुर से उत्तर-पूथषे ११२ मील दूर ब॒दी 
की सरहद पर हे | इसका पुराना नाम “विजियावली” तथा “बिरापलिका” 
है। बीजोल्यां कस्बा की बस्ती ७ हजार मनुष्यों की है ओर यह एक ऊंचे 
पहाड़ी स्थान पर बसा हुआ हैं। इसी से इसे “ऊपरमाल” भी कहते हैं । 
बीजोल्या से करीब एक मील दर शिव ओर जेन के दा मंदिर दसवीं तथा 
बारहवीं शताब्दी के है । दिगम्बर जेन मंदिर के पास की दो चद्गानों पर 
चोहान राजा सोमेश्वर के समय के लेख खुद हुए हें। एक तो सं० १२२६ 
फाल्गुण बदि ३ (३० सन्‌ ११७० ता० £ फरवरी गुरुवार ) का मंदिर 
म्बन्धी है ओर दूसरे पर “उत्तमशिखर पुराण” नामक जेन ग्रन्थ उसी 
संवत का हे। 


बदनोर-इस ठिकाणे के सरदार मेड़तिये राठोड़ हैं ओर वे 
मेड़तियों में मुख्य हैं । जाधपुर के राव जोधाजी राठोड़ के पुत्र ददाजी के 
ये वंशधर हैं । यह घराना मेड़ता (जोधपुर राज्य में) से वि० सं० १६९ 
मेवाड़ में आया ओर इनमें प्रसिद्ध वीर पुरुष राव जयमल मेड़तिया था 
जो अकबर की चढ़ाई के समय चितोड़ का सेनापति था ओर उसी युद्ध 
में सं० १६२४ चैत्र बदि ११ को बीरता से लड़ता हुआ काम आया | ठाकुर 
इनका खिताब है | वंशावली इस प्रकार हैः-- 


१--राव जयमल । ट---ठाकुर अक्षयसिह । 
२--ठाकुर मुकुन्दास | , ६--ठाकुर जेतसिंह | 
३--ठाकुर मनमनदास । १०--ठाकुर जाधसिंह । 
४-- ठाकुर साबलदास । ११--ठाकुर प्रतापसिंह । 
४--ठाकुर जसवंतसिंह । १२--ठाकुर केसरीसिंह । 
६--ठाकुर जयसिंह । १३--ठाकुर गोविन्दर्सिह । 
७--ठाकुर सुलतानसिंह । १४-टठाकुर गोपालसिंह । 


इस जागीर में ६० गाँव ६० हजार सालाना आमदनी क अजमर- 
मेरवाड़ा जिले के पास हैं । उदयपुर द्रबार को ४,१९४ रु० सालाना खिराज 
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के देते हैं। सालाना आय करीब एक लाख रु० हे । वर्तमान ठाकुर 
गोपालसिंह का जन्म सन्‌ १६४५८ ( इं० सन्‌ १६०१ ) में हुआ ओर ठाकुर 
गोविद्र्सिह के स्वर्गवासी हो जाने पर सन्‌ १६७६ ( इं० सन्‌ १६२२ ) में ये 
गोद आकर ठिकाणो के स्वामी बने हैं । इनका विवाह जपुर राज्य के चामू 
ठाकुर साहब की पुत्री से सन्‌ १६७६ के कातिक ( नवम्बर इ० सन्‌ १६२२ ) 
में हुआ हैँ | अभी आप विलायत यात्रा भी कर आए है । आप को 
इतिहास से बहुत ग्रम है । 

खास कस्बा बदनोर उदयपुर से ६२ मील उत्तर-पूर्ब में हे। 
आबादी दो हजार की है | ख्यातों से ज्ञात होता हू कि सम्वत ६०२ सें बदना 
नामी किसी पंवार राजा ने बदनार ( बधनांर ) बसाया था आर पंवारों का 
राज्य यहां कई वर्ष तक रहा । बाद में महाराणा के अधिकार में आया । 


यहाँ क॑ सरदार डोडिया राजपूत हैं जा शादु लगढ 
( काठियाबाड़ ) के सिंहजी डाडिया क पुत्र धवल के वंशघर है | “ठाकुर” 
इनका खिताब हे । जब महाराणा लाखाजी की माता द्वारका यात्रा को गईं 
तब उसकी रक्षा करता हुआ सिंह डोडिया मारा गया । इसस महाराणा ने 
धबलजी को सं० १४४३ (३० सन्‌ १४८७) में मेवाड़ में जागीर दी । धबलजो 
बदनोर में तुगलकों के साथ युद्ध करके काम आया। उसके १८ वंशधर 
लगातार महाराणा की तरफ सं यद्धों में काम आये। वंशावली इस प्रकार है;-- 





१--ठाकुर धवलजी ! ११--ठाकुर नवलसिंह। 
२--ठाकुर सलजी । १२--ठाकुर इन्द्रभाण । 
३--ठाकुर नाहरसिंह। १३--ठाकुर सरदारसिंह । 
४--ठाकुर किसनसिंह । १४७--टठाकुर सामंतसिंह । 
&४--ठाकुर कर्शासिंह | १४--ठाकुर राड़्सिंह । 
६-ठाकुर भाणजी | १६--ठाकुर जारावरसिंह | 
७५--ठाकुर सांडा । १७--ठाकुर मनोहरसिंह । 
८--ठाकुर भी मसिंह ! १८--ठाकुर सोहनसिंह । 
४--ठाकुर गोपालदास । १६--ठाकुर लक्ष्मणसिंह । 
१०-- ठाकुर जयसिंह । २०--टौकुर अमरसिंह । 


सं० १६१२ ( ३० सन्‌ श्८४४ ) में महाराणा स्वरूपसिंह ने ठाकुर 
जोरावरसिंह को दूसरे दर्जे का सरदार बनाया ओर महाराणा सज्जनर्सिह 
ने ठा० मनोहरसिंह की कार्यदत्षता व योग्यता से ग्रसन्न द्वोकर उन्हें प्रथम 
श्रणी का उमराव बनाकर “महद्राज सभा” का सेम्बर चुना। वर्तमान 
सरदार ठाकुर अमरसिंह का जन्म सं० १६७१ ( इ० सन्‌ ९१६१४ ) में हुआ 
आर सं० १६८७ ( ईं० सन्‌ १६३० ) में अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए । 
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करा सरदारगढ उदयपुर से ४० सील उत्तर-पूवर में तीन हज़ार 
आबादी का हे। इसका पुराना नाम लावा था परंतु सं० १७६५ (इ० सन्‌ 
१७३८.) में महाराणा जगतलसिह्‌ ने ठाकुर सरदारसिंह क॑ नाम पर 
इसका नाम “सरदारगर्दा रकखा। रेलवे स्टेशन “लावा सरदारगढ़ ह्दे। 


यहाँ एक किला भी हें। 


दूसरे दर्जे के सरदार जागीरदार 
जो बतीसे कहलाते हैं उनकी नामावली इस प्रकार है:-- 


भाई बेटे ( नजदीकी रिस्तेदार ) साॉगावत ( सीसोदिया 9) 
१--हमो रगढ़ । 4 3 
२--भूणोस । १६-संग्रामगढ । 
३-खेराबाद । काला 
४>महुत्रा । २०--ताणा । 
४--जरखाणा ( धनेरिया ) | चाहाण 
६--नंतावल | हि “फलीचड़ा । 
७>पीलाघर । न्‍ अप 
कस कक कक २३ के हक )। 
पल च्‌ृ च््स न 
है. कल जज २४--कलवा ( जेतमाल ) | 
६-नेमाली । २४--रूपाहेली बड़ी ( मेड़तिया )। 
१०--लू ण॒दा | २६--नीबाहेड़ा (मेड़तिया शाखा) । 
११--थाणा । पवार 
१२--बाटठरड़ा । २७--बंबो री । है 
१३--लसा शी । राणावत ( सीसादिया ) 
शक्तावत ( सीसोदिया ) रट-घरियावद । 
१४- बोहेड़ा । मी 
रे ६--कलड्वास । 
१४५--पी पल्या । ३०--आ रज्या । 
२६--तिजयपुर । कान्हावत ( सीसादिया ) 
१७--भगवानपुरा । ३९--अम रगढ़ । 


तीसरे दर्ज के सरदार जागीदार 
इस दर्ज के कइ सरदारों का ताज़ीम का सम्मान भी है। इस दर्जे 
क कितने एक की नामावली नीच दी जाती है 
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१--इन सब सरदारों का विशेष वर्णन तथा इतिध्दास हम “'राजपूताने के उमराव 
व सरदार! नाम के स्वतंत्र पंथ में प्रकाशित करेंगे । 


३४४ 


चू डावत ( सीसोदिया ) 


१--बंबा रा । 
२--साटाला । 
३--जीलोला । 
४--ताल ( जगावत ) | 
४-भावृू । 
६--कासीथल | 
७-मान्यास । 
८:--धोलापाणी ! 
६--पीथास । 
१०--कोटड़ा । 
११- रख्यावल । 
१२- ओंखाड़ | 
१३--मानपुरा । 
१४--कालाकोट | 
१४--नी मादा । 
१६---भटवाड़ा छोटा | 
१७--साडास | 
९८--सूवावा । 
१६--भरक । 
२०--भाणव्या ऊदपुरा। 
२१--देवलिया | 
२२--काल्यास । 
२३--फलासाद । 
२४--दाँतड़ा । 
२४--सरेड़ी | 
२६--माल्ास । 
२७--पीपल्या | 
र२८--लसा उया ! 
२६--जागरास | 
३०--चां ब डा ! 
३९-गांगास ! 
३२--भालरा | 
३३--कांडोली । 


राजपूताने का इतिहास 


२४--पांडरू । 
३४--बड़ू । 
३६--खू टया । 
२७--करटा | 
रेट--अआसपुरा 
३६--ची ता बा 
४०--बागड़ । 
४९-भाणास | 
४२-- आमदला | 
४३--थाणा । 
४४--टण॒का । 


४२४- सखाखरमाल । 


४६--ठीक र या । 
४७--नांदसा । 
४८--अ रणया | 
४६--कू ठवा ! 
४८०--सां गर । 


शक्तावत ( सीसादिया ) 


४१--हीता | 
४२--संमारी । 
४२-रूद | 
४५०४--सियार । 
४४-पानसल | 
४६--कू थवास | 
४७--घटयावली । 
धट--पूठा ली | 
४५६--कोा ल्यारी । 
६०--भदा रिया । 
६१--डे डक्या | 
६२--कुडेई । 
६३--क लबाड़ा । 
६४--जगात । 


६४- माडकला । 
. ६६-बाना | 
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६७--भेरवी 
६८--गाडरयावास 
६६--करेडया 
७०--ओछुड़ी 
७१--रोलाहेड़ा 
७२--दमदमा 
७३-बो रल 
७४--सिंदवड़ी 
७४--जासूरा खेड़ा 
७६--पी पलदा 
७७--अमरत्या छोटा 
७ट--महुवा छोटा 
७६--जेत पुरा 
८०--श्यामपुरा 
८१--जालेदरी 
८२--कु'चलवाड़ा छोटा 
८:३--बड़ा कु चलवाड़ा 
८ट७9-आसोप 
८४--बीख रणी 
८६--जंजो ला 
ट७--बोरेलाव ऊदलपुर 
ट्:--पालछु 

सांगावत ( सीसोदिया ) 
८६--दोलतगढ 
६०--बसी 
६१-ज्ञानगढ 
६२--तलोली 
६३--लुहा रिया तु 
६४--नीबाहेड़ा ( सांगावत ) 
६४--धावडया 

राणावत (सीसोदिया ) 
६६--बडल्यास 


€६७-- बरस ल्य|बास 
६८--केयी 
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६&६--मंगरोप 
१००- गुरलां 
१०९--जामा ली 
१०२--गाडरमाला 
१०३- परसाद 
१०४ --हीगोली 
१०४--बाँसड़ा 
१०६-कॉकर वा 
१०७-सरवाणिया 
१८८८-- पहना 
१०६--मादड़ी 
११०--मंडप्या ' 
१११--पा रोली 
११२--कूचो ली 
११३-नारेल्या 
११४--कारूंड 
१९४--जालोदा 
११६--पहू नी 
१९७--जेवाणा 
१९८--तुर क्या 
११६--सादड़ी ( राणावत ) 
१२९०--बासराी 
१२९--बो रिया 
१२२--गोठड़ा 
१२३--अणुत 
१२४--माँगराल 
१२४--खड़ी 
१२६--श्यामपुरा 
१२७--जामूला 
१२८--देवीसिंह खेड़ा 
१२६--जेतपुरा 
१३०--रामेड़ 
१३१--नेतावल ( सीसोदिया ) 
१३२--लीड्याखेड़ा 


१३३--द्क रावा 
७४४ 


३४७६ 


१३४--आछो डा 
१३५४--रोजडा 
१३६--रूप पुरा 
१३७--लाॉगच 
१३८--पचोर खेड़ा 
१३६--बो रखेड़ा 
५४०७०--माकड़या 
१४७१--सोडावास 
५४२-- पिथलपुरा 
१४३--दादिया 
१७४७--गोपसरा 

१७४- दातड़ा छोटा 
१४६--इन्द्र पुरा 
१७७--अगर पुरा 
१४८--सूरावास 
१४६--नवा केड़या 
१४०--गांवली ' 
१४१--मगपुरा बुधपुरा 
१५२--अगर या 
१४३--भी मपुरा 
१५४--भाखला 

१४४-- रास डयापरेड 
१४६--धांदला 

१४७-- तर ण्याखंड़ा 
१४८--हीसण्या 
१५६--अरड्क्या 
१६०--ती राली 
१६९--आरेट की भागल 
१६२--कनवोाद 
१६३--दा दया 
१६४--आसोप ( राणावत ) 
१६४--बीखरणी (€ राणाबत ) 
१६६-- ज्ंजोला ( राणाबत ) 


राजपूताने का इतिहास 
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3... भा 


कान्हावत ( सीसोदिया ) 


१६७--आमलदा 
१६८--उम्मदपुरा 
१६६--जो रा का खेड़ा 
१७०--रासी गपुरा 
१७०--अऊरण्या 
१७२--बेस्यावास 
१७३--हाती पुरा 
१७४--ह र पुरा टाड़ा 
१७४--बख्तपुरा केया 
१७६--बाकरी 
१७७--टीटोड़ा 
१७८---मी करी 
१७६--अभयपुरा 

लूणॉबत (सीसादिया) 
५१८८०- मालपुरा 
१८१९-कंथा रया 
१८२-खे ड़ा 

पूरावत (सीसोदिया) 


५८३-मंगरोप 
५८:७४- गुड़ला 
१८४--गाडरमाला 
१८६--सीगों ली 
१८७- अ मरत्या 
श्ट्ट- भाड़ला 
१८६--अड़सी पुरा 
१६०--सालेरा 
१६१९--आकोाला छोटा 
१६२--भी त पुरा 
१६३--सायला 
१६४--दांता 
१६४--सूरास 
१६६--सालमपुरा 


मेवाड़ राज्य 


१६७--जुवास्या । 
श्८्ट--भेसाकुन्ड |. 
दुलावत (सीसोदिया) : 


१६६--भाण पुरा । 
२८००--सामल । 

२०१--ऊमरोद । 
२०२--अऊमरणा । 
२०३--सीं गड़ या । 

मांजावत (सीसोदिया) 
२०४--कटा र । 
भाकरोत (सीसादिया) 


२०४५--पर राड़ा ! 
२०६--पुनावली 
२०७--भरखली 

सोजावत ( सीसोदिया ) 


२०८--सी म र ड़ा 
२०६--मदार 
कुंभावत ( सीसोदिया ) 
२९०--तरयाल 
२११--कसन्याखंड़ी 
झातला 
२९२--भाडोल 
२९३--नां दसा 
२१४--टांक 
२१४--ओलादर 
२१६-वारीड 


चौहाण 
२१७--गुड़ला 
२१८--थांवला 
२१६--बनेडिया 
२२०--सो मी 


३४५७ 


२२१--सालेरा 
२२२--बो रज 
२२३--बोरज का खेड़ा 
२२४--चोकड़ी 
२२४--आकक्‍्या. 
२२६--बांगडोला 
२२७--पी पली 

श्र्८ट--बी रम्यास 
२२६--सुल्यावड़ी 
२३८--करोट 
२३१--रोद का गुढा 
२३२--सोयणराम्न॒ का गुढा 
२३३--को ड्राकड़ा 
२३४--सुलतानपुरा 


-२३४--राती तलाई 


देवड़ा / चोहान ) 


२३६--बड़ला 
२३७--देबारी. « 
रेशे८ट--मट्ण्या 
२३६--मोखर 

हाड़ा ( चोहान ) 
२४०--आओरीगुरजणा 
२७४१--दराणप्या 


राठोड़ 


२४२--डाबला ( मेड़तिया ) 
२४३--कण तोड़ा ( छपन्‍या ) 
२४४--नी बड़ी ( महेचा ) 
२४४--जगपुरा 

२४६--लाछूड़ा ( इंशरदासोत ) 
२४७--धूणा 

२४८--टको रिया 

२४६--लांबा 

२४०--सियावास 


श्ड८ 


२५९--चांचेडी 
२४२--देवली 
२४३--बराल 
२४४--आगरस्या 
२५४५--रूपाहेली छोटी 
२४६--कटार 
२४७--अंटाली 
२४८:-- बामणिया 
२४६--दिवाला 
२६०--सोनाणा 
२६१--वेडवास 
२६२--चंदा का गुड़ा 
२६३--बरवाड़ा 
२६४--सियाड़ 
२६५--आओरडी 
२६६--बेणी पुरा 
२६७--कंथा रया 
२६८--सोन्याणा (चित्तोड़ जिला) 
२६६--बरड़ोद 
२७०--जसवन्तपुरा 
२७१--दांतड़ा 
२७२-- महे डा 
२७३--सणाोदा 
२७४--मोटरास 
२७४--खा र डा 
२७६--देवरया 
२७७--धो ली 
२७८--झऊखला 
२७६-- नाहरगढ 
२८०--बहादरपुरा 
३८१--सुराज 
रू८२--गर वर 
र२८३--कां वल्याँ 
२८४--आंबेस र 
२८४--शुड़ा 


राजपूताने का इतिहास 


२८:६--उचकया 
२८७--चतरसिंह का खेड़ा 
श्ट्ट--सी रोड़ी 
२८६--महासिंह का खेड़ा 
२६०--गलवा 

२६ ९--केसरपुरा 

२६२-- करारा 
२६३--कामा 
२६४--माता का खेड़ा 


सोलकी 
२६४--रूपनगर 
२६६--मरच्याखेड़ी 
२६७--जीलवाड़ा 
शध्ट--सजनपुरा 
२६६--चं देरिया 
३००--खाचरोद 
३०१--सोलंक्‍्यों का खेड़ा 
३०२--हरिसिंह का खेड़ा 
३०३--पीतावास 

पड़िहार 


३०४--पड़िहार-कामा 
पंवार 

३०४--सियाणा 

३०६--कांसेड़ी 

३०७--गो राणा 

३०८--देवली खेड़ा सुदी 
यादव ( जादव ) 

३०६--तालेड़ी 


भाटी ( यादव ) 


३१०--मोही 
३११--मुरोली 
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३१२--घोड़च ३९७--जगपुरा 
३१३--चां नण्या ३१८--आलोली 
३१४-बिलोला ३९६--मोखण 
३१५-- डगलां का खेड़ा सिन्धीजमादार (मुसलमान ) 
३१६--बराड़ा ३२०-मोहाड़ा 


मेबाड़ के भोमिये सरदार 


मेबाड़ में पहले, दूसरे, ओर तीसरे दर्ज के राजपूत सरदारों के 
सिवाय कुछ एस सरदार भी है. जिनको भोमिये कहते है जा महाराणा को 
बराये नाम खिराज देते हे । ये भोमिये गिरासिया कॉम से बताये जाते हैं । 
विपत काल में इनके किसी पूर्वज ने भील खत्री से व्याह कर लिया इससे 
वे राजपूत जाति से अलग होगये'। तब से इनका अलग ही एक समूह 
बन गया हैं ओर उसी समुदाय में ये सरदार विवाह करते हे । इन भामियों 
का केन्द्र, राज्य का “भामट” नामक पहाड़ी भाग हैं। इस भाग में ६२ फी 
सेकड़ा भीलों की आबादी हैं । बाकी पटेल ओर राजपूत रहते हैं। जमीन 
का लगान गांव के चोघरी पटलों द्वारा लटाइ से वसूल किया जाता है। 
इन भामियों में मुख्य सरदार यह हें: -- 


जवास, जुड़ा, पाड़ा, मादड़ी, पानरवा ओर ओगना १ 
जवास ओर पहाड़ा के भोमिये अपने को सांभरी चोहान कहते हैं। 
जो चोहान राजपूत सांभर से दक्षिण में बस गए वे सांभरी ओर जो सांभर 
से पूर्व की ओर गये ओर फिर राजपूताने में लोट आये वे पूर्वीया चोहान 
कहलाने लगे। पूर्वीया से मतलब पूर्व दिशा से है । 
कहते है कि सांभर के राव लखमसी के वंशज गांगा ओर माणक ने 
वि० सं० १३१६ (३० सन्‌ १२६२)में गिरासिया कोम के बांसिया जोगराज को 
मारकर उसकी राजधानी खारा को मय ७०० गांवों के छीन ली । गांगा ने 
पहाड़ा पर अधिकार किया ओर माणक ने जवास पर ! 
जवास---खेरवाड़े (मेवाड़) की छावनी से ६ मील दूर है।इस 
भोम में ५५ गांव है ओर ३० हजार रु० सालाना आमदनी हे । २,५००) रू० 
सालाना खिराज के राज्य में भरने पड़ते हैं । जवास के भामिये सरदार की 
वंशाबली इस श्रकार हे:-- द 
१--दी रूलिंग प्रिन्सेज चीफस एन्ड लीडिग परसोनेजस इन राजपूताना एन्ड अ्रजमेर- 
मेरवाड़ा, पांचवा संस्करण पृष्ठ १६१; मारवाड स्टेट सेन्सस रिपोर्ट सन १८६१ 
ई० ( जातियों की उत्पति व बृतान्त ) हिन्दी संस्करण पृष्ठ १३० । 


३५४० 


१-- माणकर्जी 
२-- गोगाजी 
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१७-शत्रसाल 
१८--समर्थ सिंह 


३--सबलसिंह १६--खुशालसिह 
9--कालूजी २०--दोलतसिंह 
४--भोजराज २९--उम्मेदर्सिह 
६-- शंखा जी २२--बख्तसिंहद 
७--भी म जी २३--हिम्मतसिंह 
८--शिवसिंह २४--नथूसिंह 
६--बाघजी २५४- रघुनाथसिंह 
१०-चन्द्रभाण २६--जसवन्तसिंह 
१९--जसवन्तसिंह २७-भीमसिंह 
१२--सूरजसिंह २८--भे रोंसिंह 
१३--जेतसिंह २६--अमरसिंह ( दूसरे ) 
१७४--अम रसिंह प्रथम ३०--रतनसिह 
१४--सरदारसिंह ३९--नोबतसिंह 
१६--सूरतसिंह ३२--तख्तसिंह 


वत्तमान भोमिया राव तख्तसिंह हैं जो मया कालेज अजमेर 
में पढ़ रहे है । इनका जन्म सं० १६६८ की बेशाख सुदि १५ शनिवार 
(इं० सन्‌ १६९१ त्ा० १३ मई) को हुआ ओर भूतपूर्व राव नोबतसिंह के 
नाबालिग अवस्था में सं2 १६७६ की पास सुदि ८ (इ० सन्‌ १६१६ ता० 
३० दिसम्बर) का गुजर जाने पर सुबेरी गांव से गोद आकर सं० १६७६ 
पोष सुदि ६ बुधवार (२७ दिसम्बर १६२२ इं०) को ठिकाण के स्वामी हुए। 


पाड़[---यह ठिकाणा खेरवाड़े से १९ मील दूर है ऑर उसमें 


२७ गांव १२ हजार रुपये कलदार सालाना आमदनी के हें। खिराज के 
७२६ रू० भरते है। वर्तमान भोमिया रावत बदनसिंह चौहान हैं। इनका 
प्रथम विवाह जुड़ा ठिकाने के समीजा ठाकुर की बहिन से सं० १६४३ इं० 
(सन्‌ १८६६) में, दसरा ठिकाना पानरवा के अदकलिया ठाकुर की बहिन से 
सं० १६६४ (सन्‌ १६०७ इ०) में ओर तीसरा इंगरपुर राज्य के वोर के राव 
अजुनसिंह सोलंकी की पुत्री से हुआ है | इनके ४ कुबर हैं. और एक 
भाई है| ज्येष्ठ कुबर साहब का जन्म सं० १६७७ फागुण सुदि ७ मंगलवार 
( इ० सन्‌ १६१८ ता० १६ मार्च ) को हुआ | वंशावली इस प्रकार हैः--- 


१---गांगाजी ४--मा लजा प्रथम । 
२-हेकाजी . ४-करण जी। 


३--बनवीर क्‍ । ६--लू ण॒ जी । 
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७--अजुनसिंह प्रथम । श्८--नथूजी । 
८--देंबीसिह । १६--अर्जुनसिंह दूसरे । 
६--मी राजी । २०--उदयसिंह । 
१०-- मालजी दूसरे। २१९-दोलतसिंह । 
१९--अखेराज | २२--छत्रसिंह । 
१२--पमजी । २३--सूरजमल । 
१३--भीमसिंह । द २४--नाह रसिंह । 
१४--केशबदास । २४--खुमानसिंह | 
१४५--गापी नाथ ु २६--लक्ष्मणसिंह । 
१६--साहिबसिं ह २७--बदनसिंह (वर्तमान) । 


५७--बी रमद व 


मादडी--यहां के राव अपने को मंवाड़ के महाराणा लाखा के 
दूसरे पुत्र तथा कनाड़ के रावत अज्जाजी के छाट पुत्र क वंश में मानते है । 
यह धराना स० ४ ( इ० सन १४५४८ ) सें स्थापित हुआ | वत॑मान राव 
दौलतसिंह की आय २६ वर्ष की हे ओर उदयपुर के भापाल नोबल स्कूल में 
पढे हैं। इनका विवाह पानरवा के सोलंकी राणा की बहिन से सं० १६८४ 
माघ ( ई० सन्‌ १६०८ फरबरी ) में हुआ है । वंशावली इसे प्रकार हूँ:-- 


१-मालदव सीसा दिया । १०-सामन्तसिंह । 
२--न त्थू जी । ११-लालसिह । 
३-हरीसिंह | १२--छुत्रासिंह । 
४--श्यामलदास । १३- प्रथ्वीसिंह । 
४--भीमसिह । १४--रघुनाथसिह । 
६--कंसरी सिंह । १४--बख्तावरसिंह । 
७--दोलतसिंह । १६---रणजीतसिंह । 

टू-माथसिह | १७--दोलतसिंह । 
६--पुंजाजी । 


मादड़ी खेरवाड़ा छावनो से ३० मील दूर हें ओर उसमें ६ गांव 

४ हजार रु० सालाना आमदनी के हें। खिराज के करीब ३००) रु० 
राज्य को देते है। 

जुड़ा--यहां के गरासिया सरदार अपने को पुरबिया चोहान 

कहते हैं । इनका पूर्वज रावत पत्म वि० सं० १४५४५ ( इं० सन्‌ १३६८ ) में 


३५२ राजपूताने का इंतिहास 


इंडर से आकर भीलों से यह भूमि छीनकर मालिक बन बेठा। वर्तमान 
रावत शिवसिंह सं० १६४७ में ठिक्राने के स्वामी हुए। इनका विवाह 
मेबाड़ में नेनचाड़ा के सीसोदिया राव की पुत्री के साथ हुआ है। सन्तान 
में इनके काई पुत्र नहीं है परंतु इनके स्वर्गीय भाई प्रतापर्सिह के तीन पुत्र 
हैं, जिनमें ज्येप्ठ ठख्तसिंह हैं । वंशाबली इस प्रकार है:-- 


१--पत्त। ( प्रतापसिंह ) १२ -अखेराज, लाओलाद गुजर गए 
२-- कुभ्भा सो उनके छोटे भाई ठिकाण 
३-नाथसिंह, निसन्तान गुजर के स्वामी हुए 
इससे उनके चाचा १३--जगतसिंह 
उतराधिकारी हुए १४--नाह रसिंह, निसन्तान अतः 
४--वी रसिंह चाचा उतराधिकारी हुआ | 
४--नारायणुदास १५--रतनसिंह, निसन्तान अतः भाई 
६--नरसिंहदास उत्तराधिकारी हुआ । 
७--मानलसिंह १६-सूरतसिंह 
८:--भगवानदास १७--गुमानसिंह 
६--जंतसिंह १८--जा राव रसिंह 
१०-“दलीपसिंह १६--शिवसिंह 


११--संग्रामसिह 


पानरवा[ू---इस गरासिया ठिकाना का संस्थापक अ्रखेराज थाजो 


भाजराज सोलंकी का पोता था। भोजराज के दूसरे पुत्र गोडाजी का पुत्र 
सुलतानसिंह था | सुलवानसिंह के ७ पुत्र थे जा मेवाड़ के पहाड़ी भाग में 
आकर मानपुर के आसपास बस गए। इन सातों भाइयों में अखेराज 
सबसे बड़ा था जो यादव राजपूत जीवराज को मारकर बवि० सं० १४५३४ 
( इ० सन्‌ १४७८ ) में पानरवा का स्वामी: हुआ | अखेराज के ६ भाइयों ने 
तथा अखेराज खुद ने भी भील ब्लियों के साथ विवाह किए | इससे दूसरे 
राजपूतों ज॑ं उनको जाति बाहिर कर दिया। | वर्तमान राणा मोहबतसिंह है 
जो सं० १६६२ ( ० सन्‌ १६०४-) में जन्मे ओर सार्च १६२३ ३० में अपने 
पिता के उतराधिकारी बने । इन्होंने मादड़ी के ठाकुर प्रतापसिंह सीसोदिया 
की पुत्री से विवाह किया हे। सन्‍्तान में एक पुत्र है। .बंशावली इस 
प्रकार हैँ:-- 


१-८दी रूलिग भिन्सेज, चीफस ऐंड लीडिंग परसोनेज इन राजपूताना 
एगड अजमेर-मेरचाड़ा पृष्ठ १६१; द 


ग्रेबाड़ राज्य... ३४३ 





: २--अखेराज, (भाजराज १९--राणा जोधाजी। 
सोलंकी का पड़पाता ) | १२--राणा रघुनाथसिंह । 
२-राजसिंह । १३-राणा नाथूजी | 
३--महिपाल । : १४०--रागया गुमानसिंह । 
४-- हरपाल जिसे महाराणा १५- राणा की र्तिसिंह (नं ० १४ का भाई) 
उद्यसिंहने राणाकी उपाधि दी। १६--राशा कंसरीसिंह । 
४--राणा दीदा । १७--राणा उदयसिह । 
६--राणा पू जाजी । श्८--राणा। अतापसिंह | 
७--राणा रणजी | १६--राणा भव्रानीसिंह । 
८--राणा चन्द्र भाण । २८--राणा अजुनसि 


६--राणा सरजमल | २९--राणा माहत्रतसह। 
०-- राणा भगवानजां | । 


काटड़ा कस्चा से १४७ मील दर मानपर कस्बा ह जहाँ पर पानरवा 
के भोमिया राणा रहते हैं । इस ठिकाण में ६० गांव, १२ हजार 
रू० सालाना आमदनी के है। राज्य का गिराज ४०० रुू० वापिक दत है । 


गओओओगना-यहां के रावत पानरवा के राणा के कुल के हें। इस 
ठिकाने के संस्थापक नरहरजी सोलंकी थे जा पानरवा के राण्या हरपाल 
के दूसर पुत्र थ। उन्हें १२ गांव की आजीविका राजपुर आर कुम्हर बास 
क॑ सहित मिली। उस समय आओगना पर उदयराज दुधिया ब्राह्मण का 
अधिकार था। अतः जेपे तेस छुल कपट से वि० सं० १६४२ ( इ० सन्‌ 
१४८४ ) में उसे मारकर आगना पर सोलंकी नरहरजी ने कउठजा किया । 
बंशावली इस प्रकार हे: -- 


१--नरहरजी ( नहरुजी )। ६--सोससिंह । - 
२--देव राज । १०-लालसिंह । 
३--इंगरसिंह । ११-हमीरसिंह | 
४--केसरीसिंह । . १२--किशनसिंह । 
४--अजमाल | १३--अमर सिंह । 
६-जसराज | *. १४-किशोरसिंह । 
+७-सुजानसिंह | १४--उदयसिंह । 
८--देवसिह | 


वर्तमान रावत उदयसिंह अपने पिता किशारसिंह के देहान्त पर 
१६८४ पोष बदि १९ (इ० सन्‌१६२७ ता० २१ दिसम्बर) को ठिकाने के स्वामी 
हुष । इन्होंने पाड़ा ठिकाने के रावत की कुबरी ( पुत्री ) से विवाह किया हे 


ओर इनके दो छोटे भाई भी हैं। * । 
४९ 


३४४ राजपूताने का इतिद्दास 


ओआगना कोटड़ा से २१ मोल पर हे । इसमें १७ गांव १२ हजार रु० 
सालाना आमदनी के हैं। ४०० रु० सालाना खिराज के देते हैं। 


मेवाड़ के ग्रसिद्ध पराने 


रदार जागीरदारों के सिवाय मंवाड़ में कई मुत्सद्दी (राजकर्मचारी) 
घरानों ने भी समय समय पर राज्य की अच्छी सेवाएऐं की हैं उनमें विशेष 
उल्ले खनीय घराने यह हैं: -- 
१--आसवाल भामाशाह कावड़िया का घराना । 
२--संधवी दयालदास का घराना | 
३--पंचोली बिहारीदास का घराना | 
४2--बड़वा अमरचन्द ( सनाढय ब्राह्मण ) का घराना । 
४--मेहता अगरचन्द का घराना | 
६--मेहता रामसिंह का घराना । 
७--पुराहित राम का घराना (सनाह्य ब्राह्मण) । 
८--सेठ जारावरमल बापना का घराना | 
६--धाओ राव बदनमल तंवर का घराना | 
१०--कोठारी केसरीसिंह का घराना । 
१९--क विराजा श्यामलदास का घराना। 
१२--सहीवाले अर्जुनसिंह पंचाली का घराना | 
१३--मेहता भोपालसिंह का घराना | 


मेवाड़ से फटे हुए कुछ राजवंश 
[ राजपूताने के प्रवासी गहलोत राजपूत ] 
मेवाड़ के गहलात राजवंश का प्रताप केवल मेवाड़ (उदयपुर राज्य) 


में ही नहीं रहा प्रत्युत इस वंश क वीर पुरुषों ने समय-समय पर राजपुताने 
के बाहर जाकर भी अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये थे । कुछ विद्वानों का 
मत है कि वर्त्तमान जापान का राजघराना भी मेवाड़ राजवंश की एक शाखा है । 
कारण यह बतलाया जाता है कि वहाँ के सम्राट (मकेडो -- मुख्यदेव) सूर्य 
के वंश में अपने आपको बतलाते हैं ओर भारतवर्ष की तरह वहां भी कुछ 
दिनों पहले तक चार वर्ण स्थापित थे और छूआ-छूत का ममेला भी था । 
जो बंश मेंवाड़ राजवंश से अलग होकर भारत के भिन्न-भिन्न भागों में स्थापित 
होगये उनका थोड़ा सा वर्णन यहाँ किया जाता है:--- 


मेवाड़ राज्य ३४५४ 


भावनगर (काटियावाड़) 


भावनगर का राजवंश मंवाड़ क गृहिल वंशी राजा नरवाहन के 
पुत्र शालिवाहन की ओलाद से हे । राजा शालिवाहन गुद्दिलोवत का शासन 
काल वि० सं० १०२८(३० सन्‌ ६७१)माना जाता हे। इनके वंशधर पहले मार- 
याड़ के खेड़(मालानी)परगने में आकर रहे थे ओर उन्होंने वहाँ के भीलों को 
मारकर अपना राज्य जमाया था । बि० संवत्‌ ११७० (३५ सन्‌ १११३) के आस- 
पास खेड़ (मारवाड़) के साहो (साहार) नामक गुद्दिल सरदार का पुत्र सेजक 
(सहजिग) अणहिलवाड़ा पट्टण (गुजरात) के सोलंकी राजा की सेवा में चला 
गया। उस समय अणहिलवाड़े पर सिद्धराज जयसिंह सोलंकी का राज्य था | 
जेसा कि सिंह संवत्‌ ३२ (वि० सं? १९०२) आश्विन बदि १३ सोमवार 
(इ० सन्‌ १९४४ ता० र८ अगस्त) के मांगरोल ' (काठियावाड़)में और वलभी 
संवत्‌ ६११ (वि० सं० १२८७-३० सन्‌ १२३०) के उसके पास के गांव 
घेलाणा* में मिले हुए शिलालेखों से ज्ञात होता है कि सहजक, सिद्धराज 
जयसिंह का अंगरक्षक या ए० डी० सी० (सामंत) था और सेजक का पुत्र 
मूल, सिद्धराज की तरफ से साराष्ट्र (सोरठ) का हाकिम था। मूजु के पुत्र 
राणक के वंशज भावनगर के राजा है। इसी प्रकार पालीताणा, लाठी और 
बला के नरेश भी सेजक गुहिल के वंश में हैं । 


चारणु-भाटों ने इतिहास के अंधकार में इस राजवंश को चन्द्रवंशी 
गोहिल मान कर अन्भधदेश (दक्खिन) के राजा शालिबाहन के वंशज घाषित 
कर दिया परन्तु यह भूल हे। क्योंकि शक संवत्‌ के प्रवर्तक आनन्‍्भ्रवंशी 
शालिवाहन ता जन इतिहास के अनुसार एक कुम्हार (कुम्भकार) के घर 
जन्मा था३ ओर बड़ा प्रतापी होने से राजा होगया | उसका न तो खेड़ 
(मारवाड़) पर न सोराष्ट्र (काठियाबाड़) पर कभी राज्य था। वास्तव में 
भावनगर आदि के नरेश मेवाड़ के सूय्यवंशी गुहिलोत -- जो खेड़ में बसे और 
फिर सोराष्ट्र में गये--उनकी ही सन्तान हैं। जेसा कि उपर्युक्त शिलालेखों से 
प्रमाणित है | मांगरोल के वि० सं० १२०२ (ई० सन्‌ ११४४) के लेख से 
साहार ओर सहजिक (सेजक) को गुहिलयंशी होना स्पष्ट लिखा है। यही 
शुहिल शब्द बाद में गोहिल प्रसिद्ध हुआ । 


. भावनगर राज्य का क्षेत्रफल २,८६० वर्ग मील है। सन्‌ १६३९ की 
मनुष्य गणना के अनुसार इसकी जन संख्या »,००,२७४ तथा सालाना 


७ै++..**०७+_ ०७ ७०७ कक) नेक ७ -->फक-+»जना फाजकाक-न- » 


_३--भावनगर प्राचीन शोध संग्रह भाग $ प्ृष्ट ६-७। 
२->भावनगर इन्स्क्रिपशन्स पृष्ठ १६१ । 
३>--मेरुतुक्न कृत, प्रबन्ध चिन्तामणि प्रै्ठ २४-३० (टिप्पण) । 


३५६ राजपूताने का इतिहास 





आमदनी एक करोड़ दस लाख रुपये और खर्च ६० लाख हैं। इस खर्च 
में अंग्रेज सरकार का खिराज १,२८,०६० रू० ब बड़ोंदा के पेशकस के 
३,५८१ रू० और जूनागढ़ के जोर तलबी के २२,८५८ रु० शामिल हैं जो 
भावनगर से वाषिक खिराज रूप दिये जाते हैं । यह राज्य दसकोई, सिह्दोर, 
महुवा, कुण्डला, लीलिया, उमराला, टोटाद, गड़्ड, तलाजा ओर बिक्टर 
( पीपा वाह ) नाम के दस जिलों में बंटा हुआ है । राज्य में तीन बंदरगाह 
( 5०४७ 70078 ) भावनगर, महुआ ओर पोर्ट अलबर्ट विक्टर ( उर्फ 
पीपा वाह ) नामक है । राज्य के मंडे व राजचिन्ह में "मनुष्य यत्र इश्वर 
कृपा” मोटो (मूलमंत्र) अंकित रहता है। सन्‌ १६१७ इं० की पहली जनवरी' 
से यहाँ के नरेशों को “महाराजा” का खिताब पीढी-दर-पीढी के लिये 
मिला है जो वि० सं० १६६६(इ३० सन्‌ १६८६) से व्यक्तिगत ( पर्सनल ) था | 
भावनगर के नरेशों में स्वर्गीय दिज द्वाइनेस रावल सर तख्तसिंह 
( बि० सं० १६१४५-१६४३ ) बड़े विद्यानुरागी ओर इतिहास ग्रेमी हुए हैं । 
उन्होंने वि० सं० १६३८ (३० सन्‌ श्ट्ट१ ) में अपने राज्य में आर्किया- 
लाजिकल डिपार्टमेन्ट ( इतिहास संशोधन विभाग ) स्थापित कर काठिया- 
वाड़ प्रान्त के शिलालेखों व ताम्बापत्रों का अच्छा संग्रह करवाया ओर 
उदयपुर के सूर्यवंश से अपने वंश ( कुल ) का निकास होने के कारण 
चिताड़ं, उदयपुर, एकलिंगजी, नागदा, राजनगर, आबू, राणकपुर, 
नारलाई, सादड़ी आदि स्थानों से मेवाड़ के सूर्ययंशी गहलोत राजाओं के 
भी बहुत से शिलालेख अपने पंडितों द्वारा एकत्र करवाये। काठियावाड़ं 
य राजपूताने के इन लेखों के संग्रह आपने “भावनगर श्राचीन शोध 
संग्रह” तथा “ए कलेक्शन आफ प्राकृृत एंड संस्कृत इन्स्क्रिसन्स'” नाम 
से भश्रकाशित किए थे। इन्हीं रावल तख्तसिंह के पोचन्र भावनगर के 
वर्तमान नरेश हिज हाइईनेंस महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी गोहिल 
हैं। इनका जन्म ई० सन्‌ १६१२ ता० १६ मईं को हुआ हे ओर 
सन्‌ १६१६ के जुलाई मास में सात वर्ष की आयु में राज गद्दी पर 
बैठे हैं | आपके दो छोटे भाई कुमार निर्मलकुमारसिंह और कुमार 
धर्मकुमारसिंह नामक हें। सन्‍तान में आपके एक पुत्र महाराजकुमार 
वीरभद्रसिंह हैं जिनका जन्म ईं० सन्‌ १६३६ ता० १४ मार्च को हुआ है। 
यहाँ की वंशाव्ली इस प्रकार हेः-- | 


१--रावल साहार | ६--रावल इंगरसिंह | 

२--- ,, सहजिग ( सेजक )। ७-- ».  बीजा। 

३-- »  मुलूक ( मुलू )। ८-- ,, . काना। . 
 ४-- » र|णक (.सं० १श्ट७ )। ६-- »,, सारंग।,. 


४-- »  मोखड़जी। ' १०-- , शिवदास)। ..: 
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६: ११-रावल जेठा।. ...््््ः १७२३ ) में भावनगर 
 १२-- » रामदास |. सी बसाया.। 
१३--- ,, सुरताण। . . २१--रावल अखराज ( दूसरे )। 
. १४-- »+ बीसा। . २२---- ख्तसिंह। 
, श-- 9» घूण । . . २३-- ,, विजयसिंह । 
१६--,, रतनजी । .... २४-- » अखेराज ( तीसरे )। 
. १७--- ,, हेरमभ। .. २४-- ,, जसवन्तसिंह। 
श्ट-- ,, अखराज।! . -२६-- , तख्तसिंह । 
१६--- ,, रतन ( दूसरे )। . २७- महाराजा भावसिह (दूसरे) । 


: ४०-- »  भावसिंह, इन्होंने सं०. र८- महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी 
१७८० (३० सन्‌ द 


'सियाकरलेलाकरक्रऋमरयालखनतीड 3 इकएसाान्तलकउातकंअकासंलखार<ूक 


पालीताण 


यहाँ का मूलपुरुष भी संजक ही माना जाता हू । सेजक के किसी 
पुत्र को जिसका नाम अब तक ज्ञात नहीं हुआ हैं उसे मांडवी की जागीर 
मिली थी ओर उसने गारियाधर नाम का गाँव बसाया | उसके पीछे सरजण, 
अरजण ओर नोघण नाम के शासक हुए । बादशाह ओरकज्ज़ेब की मृत्यु के 
बाद गारियाधर राज्य का विस्तार हुआ ओर इनकी राजधानी पालीताणा 
में हुई । पालीताणा शहर के पास ही शत्रु जय ( शत्रु जा ) पहाड़ जनियों 
का प्रसिद्ध तीर्थ है । यहाँ के नरेशों की वंशावली इस प्रकार है:-- 


१--राबल सेजकजी गुहिल । १५--ठाकुर सुशताण । 

२--( नाम अज्ञात )।.. १६--ठाकुर खांधा (तीसरे) । 

३--ठाकुर सरजण | १७--ठाकुर प्रथ्वीराज । 

४--ठाकुर अरजण । ए८--ठांकुर नोघण (तीसरे)। - 

४--ठाकुर नोघण । !.. १६--ठाकुर सुरतान (दूसरे) | 
६--ठाकुर भारा।... २०--ठाकुर उनडू । 
- ७--ठाकुर बन्ना । .,. २१--ठाकुर खांधा चोथा (सं श्टू5७)॥ 
द--ठाकुर शिवा । २२--ठाकुर नोघण चोथा (सं ० १८६७)। 
६--ठाकुर हद्दा । . २३--ठाकुर प्रतापसिंह (सं० १६१७) । 
१०--ठाकुर खांधा । . २४--ठाकुर सूरसिंह (सं० १६१७)। . 
११--ठाकुर नोघण (दूसरे)।. २४--ठाकुर मानसिंह (सं० १६४२)। 
१२--ठाकुर अजुन (दूसरे)।,. २६-ठाकुर बहादुरसिंह (सं० १६६२) 
१३--ठाकुर खांधा (द्सरे)।. के० सी० आईं० इ०। 


१४--ठाकुर शिक्रा (दू्सरे)। ५ 77777 


श्भ्द राजपूताने का इतिहास 


इस राज्य का क्षेत्रफल ३०० वर्गमील ओर जनसंख्या ६२,१५०, तथा 
सालाना आय १२,७८,००० दे | यहाँ के नरेशों को “ठाकुर” का खिताब है 
ओर ६ तोपों की सलामी वंशपरम्परागत है।अंग्रेज सरकार को कोई खिराज 
नहीं देते हैं। बड़ोदा को ५,८७४ रू० पेशकश नाम से तथा जूनागढ को 
२,४६० रु० जोरतलबी नाम से सालाना देवे हैँ । राजधानी पालीताणा 
बम्बई से रेल द्वारा ४८८ मील दूर हे । वर्तमान ठाकुर साहब बहादुरसिंह 
जी गुहिल हैं। आपका जन्म ई० सन्‌ १६०० की ता? ३ अप्रेल को हुआ | 
अपने पिता की मृत्यु पर सन्‌ १६०४ की २६ अगस्त को ये राज्य की गद्दी 
पर बैठे और मार्च १६१३ ईं० में आप विशेष पढाई के लिए विलायत 
गये । जहाँ आप साढ़े पाँच वर्ष तक रहे । आपका शुभ विवाद 
हिजहाईनेस गोंडल नरेश के युवराज महाराजकुमार भोजराजजी की पुत्री 
राजकुमारी सीताबा (सीताबाई ) के साथ पालीताणा में २ द्सिम्बर 
१६१६ ई० को हुआ | 


लाठी 


यहां का राजवंश गुहिल सेजक के पुत्र सारंग के वंश में माना 
जाता है । वंशावली इस प्रकार है:-- 


१--ठाकुर सारंगजी | ८--ठाकुर सूरसिह । 
२--ठाकुर जस्सा । ६--ठाकुर तख्तसिंह । 
३--ठाकुर नोघण । १०--ठाकुर सूरसिंह (दूसरे)। 
४--ठाकुर भीम । ११--ठाकुर प्रतापसिंह । 
४--ठाकुर अर्जुन । १२--ठाकुर प्रहलादसिंह । 


६--ठाकुर दूदाजी । 
७--ठाकुर लूणसिंह (जीजी बावा) 
( इन्होंने लाठी को राजधानी बनाया )। 
सारंग को आर्थिला का परगना जागीर में मिला था और सारंग 
के पोत्र नोघण ने लाठी पर अधिकार. किया | वर्तमान नरेश ठाकुर 
प्रहलाद्सिह जी गृहिल हैं जो अपने पिता के देहांत पर सं० १६७४ 
(३० सन्‌ १६९८ ) में गद्दी पर बेठे । आपने राजकुमार कालेज राजकोट में 
अपने दोनों भाईयों सहित शिक्षा पाई है। द 
इस राज्य का क्षेत्रफल ४२ वर्गमील भूमि, गांव १०, आबादी ६,४०४ 
मनुष्यों की ओर वार्षिक आय २ लाख रु० हे । 
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व्‌ला 

वि० सं० १७८० ( ई० सन्‌ १७२३ ) में भावननर को भावसिंह 
गुहिल ने बसाया था। उनके द्वितीय पुत्र बीसाजी को बला की 
जागीर मिली थी। यही बला ग्राचीन नगर वलभीपुर हे। बीसाजी ने 
बाद में बहुत सी भूमि जीत कर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इस 
तक ० 
राज्य का क्षेत्रफल १६० बर्गमील भूमि, जनसंख्या १४ हज़ार ओर सालाना 
अमदनी करीब ३ लाख रु० हे | 

वर्तमान ठाकुर बख्तसिंह हैं । इनकी वंशावली इस प्रकार हे:-- 


१--रावल भावसिंह ! ६--ठाकुर दोलतसिंह । 
२--ठाकुर बीसाजी । ७--ठाकुर पथाभाई । 
३--ठाकुर नथूभाई | ८--ठाकुर पृथ्वीराज ! 
४--ठाकुर मघाभाई । ६--ठाकुर मेघराज | 

. ४--ठाकुर हरभम । १०--ठाकुर बख्तसिंह | 


राजपीपला ( गुजरात ) 


गुजरात के गहलोत राजबंशों में राजपीपला ओर पधर्मपुर 
मुख्य हैं । राजपीपला का मूल पुरुष समरसिंह था जो भावनगर 
के राजा मोखड़ा का छोटा पुत्र था। इस समरसिंह को अपने परमार 
( पंवार ) वंशी नाना की मृत्यु पर राजपीपला का राज्य मिला। वंशावली 
इस प्रकार हेः--- " 


१--मोखड़ा गुहिल ! १४--द्लीपसिंह । 
२--समरसिंह (अर्जुनसिंह) | १४--दुग शाह । 
३--भाणसिंह | १६--मोहराज | 
४--गेमलसिंह । .. १७--रायसाल | 
४--विजयपाल | १८--चन्द्रसेन । 
६--रामशाह ( हरिसिंह )। १६--गम्भी रसिंह । 
७४-- पृथ्वी राज । ०» - २०--शुभराज । 
८--दीपा । २९--जयसिंह । 
६--कर ण-। २२--मूलराज । 
१०--अभयराज | । २३--सुरमाल । 
११--सुजानसिंह । २४-उद्यकरण । 
१२--भेरवसिंह | द २४--चन्द्रकरण । 


१३--प्रथ्वीराज (दूसरे) । २६--छत्रसाल । 


फ् 
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२७--बेरीसाल । ३३--प्रतापसिंह (दूसरे) । 
२८--जीतसिंह । - ३४--बेरीसाल (दूसर)। 
२६--प्रतापसिंहद |... .३५४--गम्भीरसिंह ( दूसरे )। 
३०--रायसिंह।... ६--ऊत्रसिंह ।. 
३९--अजबसिंह। ... ३७--महा राणा विजयसिंह | 
३२--रामसिंह्‌ । 


वत्तमान नरेश मेजर हिजहाइनंस महाराणा सर विजयसिहजी के० 
सी० एस० आई० अपने पिता के स्वर्गवास पर सं० १६७२ (इ० सन्‌ १६१५४) 
में २५ वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बठे। ये सुधार प्रिय व प्रजा प्रमी 
नरश हैं। इनको अंग्रज सरकार की आर से ११ क स्थान में १३ ताप की 
सलामी वंशपरम्परागंत तथा “महाराणा” का खिंताब सन १६२५ की 
ता० १ जनवरी को.प्राप्त हुआ | संन्‌ १६१२ इ० से आप कइ बार योरप 
यात्रा कर चुके ह | आपके युवराज महाराज कुमार राजन्द्रसिंह का शुभ 
जन्म सन्‌ १६१२ ४३० की ३० भाजे का हुआ हे । 

राज्य का क्षेत्ररल ९,४१७ वर्गमील भूमि, जन संख्या दो लाख 
६ हजार तथा वार्षिक आय १३ लाख के स्थान में वत्तमान नरेश के समय में 
र॒८ लाख होगई है । राज्य में दो शहर. ओर ७१२ गांव हैं । 


धरमपुर ( गुजरात 2 
यह्‌ राजघराना भी मेवाड़ के सीसादियों से निकला हुआ बताया 
जाता है | चित्तोड़ के राणा खेमसिंह के छोटे भाइ राहप जिसको सौसोदा 
गांव जागीर में था उसके किसी वंशधर रामशाह ने धरमपुर राज्य की 
स्थापना सं० १३२० के आस-पास भीलों का. मार कर की थी-। वंशाबली 


इस प्रकार हैँ:-- ] 
४-राणा रामशाह।. 2: १९ राणा सामदव | 
२-- ,, सोमशाह | का १२ ,, रामदव। 
३-- , पुरंदरशाह। . १३. $, सहदेव। ्ि 
४-- ,, धर्मशाह्‌।.  -:-' १४-- » रामदेव (दूसरे )। - ': 
४- » भोपर्शाहं । ८: . १४--,,धर्मदेब, सं० १८२९ में इन्होंने 
६--- ,, जगतशाह्‌ । . . .- द धरंपुर बसाया। : 
७ 9» नसारायशशांह। _.. १६- » नारायणदेव।. ४ 
ट. » वर्मशाह रेंदूसरे))। . १७- » सोमदेव । पे 
६ » जगतशाह (जयदेव) दूसरे। १८-- ,, रूपदेव बिं० सं० १८४४ । 


१० » लच्मणदेख सं०.(१६२३)। १६:-- ,, विजयदेव सं० श्ट६४।-:: 
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२०--राणा रामदेव (तीसरे) सं० १६१४ । २२--राणा माहनदेव | 
२१-- » नारायणदेव (दूसरे) । २३-महाराणा विजयदेव । 
यह वंशावली आरम्भ में भाटों की बहियों के आधार पर होने से 
ऐतिहासिक रूप से निश्चत नहीं है | वर्तमान नरेश महाराणा व्रिजयदबजी 
अपने पिता के स्त्रगवास होने पर सन्‌ १६२९ इ० की २७ मार्च को राज- 
सिंहासन पर बेठे | आप एक सुधारप्रिय, विद्वान, साहित्य रसिक नरेश हैं । 
शिकार व संगीत से भी आपका विशपष प्रेम हे । प्रजा की उन्नति की तरफ 
आपका पूरा ध्यान है । आप ३-४ बार यूरोप यात्रा कर आये हैं। आपके 
युवराज महाराजकुमार नरहरदेव का शुभ जन्म सन्‌ १६०६ इं० ता० १४ 
दिसम्बर का हुआ और इस समय कंम्त्रीज ( विलायत ) के किंगज 
कालेज में पढते हें । 


धर्मपुर राज्य का क्षेत्रफल ७०४ वर्गमील हे और उसमें १ नगर 
तथा ८६ गांव हैं । जन संख्या सन १६३१ इं० की गणना नुसार ०३१५ 
था १३ लाख रुपये सालाना आमदनी हैं | यहाँ के नरशों को ६ तोपों की 


सलामी ओर महाराणा की उपाधि है । वत्तमान नरश का सन १६३२ इं० 
की १ जनवरी स व्यक्तिगत (ज़ाती-पसंनल) सलामी ११ तापों की हैं । द 


बड़वानी ( मालवा ) 


यहां के राणा अपने का चितोड़ के महाराणाओं 
के खानदान में बताते हैं और कहते हें कि बापा राबल के 
खुमाण आदि २४ पुत्र थे। उनमें से धनुक नाम के राजकुमार की सन्‍्तांन 
में बड़वानी का राजवंश हे | परंतु इस घरान का प्राचीन इतिहास 
अंधकार में हे । इनकी शुद्ध वंशावली सं० १६०० वि० से मिलती हैं । 
पहले इनकी राजधानी आवासगढ थी । इस समय यह छोटासा राज्य मालवा 
प्रांत में हे । राज्य का क्षेत्रफल १,१८८ वर्गमील भूमि तथा जनसंख्या 
एक लाख ४१ हजार ओर सालाना आय १० लाख रू० हैं । अंग्रेज सरकार 
का ३,३८६ रुपये खिराज रूप देते हैं| यहां के नरेशों को “राणा” की 
उपाधि ओर ११ तोपों की सलाग्री हे | वंशाबली इस प्रकार है:--- 


१--खुम्माण । ३२--भीमसिंह | 
२--धन्तुक । ३३--अजुनसिंह | 
; द ३४--ब्राघसिंह | 
-२६--मालसिह । । ३४--प्रसन्नसिंह । 
३०--बीरमसिंह | ३६--भीमसिंह ( दूसरे )। 
३९--कनकसिह । ३७--बछुरा जसिंह । 


हु 
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इट--प्रसन्नसिंह ( दूसरे ) | ४५--अनूपसिंह । 

६--लीमजी । ४६--उम्मेद्सिह । 
४०--चन्द्रसिंह । ४७--मोहनसिंह ( दूसरे ) । 
४१- सूरसिंह । ४८--जसवंतसिंह । 
४२--जोधसिंह । ४६--इन्द्रजी तसिंह । 
४३--परवतसिंह । ४०--रणजीतसिह | 
४४--माहनसिंह । . ४१--देवीसिंह | 

मुधोल 


यह बम्बइ प्रान्तव में एक छोटासा राज्य मरहटठों का है 
जा चितोड़ के गहलोत राजघराने का वंशज है । राणा रणसिंह 
( कर्णासिंह ) के तीसरे पत्र राहप जो सीसोदे का जागीरदार था, 
उसकी ९० वीं पीढ़ी में राणा लक्ष्मण्सिह हुआ । लच्मण्सिह के पत्र 
धअ्जयसिंह ने अपने दा पुत्र सज्जनसिंह व क्षेम्सिह क॑ राज्याधिकार की 
अवहेलना करके अपना उत्तराधिकारी अपने भतीज हम्मीर को बनाया । 
इसलिए सजनसिंह व क्षेमसिंह दोनों भाई राणा से रूठ कर दक्षिण में चले 
गए। जहाँ उन्होंने सुलतान ज़फरखाँ ( हसनगंगू ) के वहमनी राज्य में 
गुलवर्गा में पहुंच कर शाही सेवा स्तव्रीकार की । सज्जनसिंह के पत्र दुलेह- 
सिंह ( दिलीपसिंह ) ओर पोत्र सिद्धजी (सिंहा) ने भी सुलतान की अच्छी 
सेवा की | सिद्धजी युद्ध में मारा गया। इससे प्रसन्न होकर सिद्धजी के 
पुत्र भेरवसिंह-जों भोंसला या भोंसाजी उपनाम से भी कहलाता था-उसे 
सुलतान ने ८४ गांव देकर वि० सं० १४५४ माघ बदि्‌ १२ ( १३६८ इ० ता० 
१४ जनवरी ) को एक फर्मान दिया । इस जागीर की राजधानी मुधोल हुईं । 
आगे चलकर भरोंसिंह के चोथे वंशधर भीमसिंह ने एक किला गोहों 
( मराठी में घारपड़ ) की सहायता से लिया तब से मुहम्मदशाह तीसरे 
ने राणा के स्थान में इस वंश को “राजा घोरपड़े बहादुर” की उपाधि दी 
आर एक गोह के चिन्ह वाला भंडा भी राजा को दिया । इनकी वंशावली 
इस प्रकार हें:-- 


१--राणा अजयसिंह। प-“राणा कर्णासिंह, इनके छोटे भाई 
२--राणा सज्जनसिंह | शुभकर्ण के वंश में छत्रपति 
३--राणा दिलीपसिंह ।_ शिवाजी हुए । 
४--राणा सिद्धजी | .. ६--राजा भीमसिंह ( दूसरे )। 
४--राणा भेरवसिंह । १०--राजा खलोजी। 

६--राणा देवराज । ११९--राजा मालोजी | 


.  »--राणा उपग्मसेन (इन्द्रसेन)। १२-+राजा अखेसिंह। ., 
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१३--राजा कर्णसिंह ( दूसरे )। २०--राजा मालोजी ( तीसरे )। 


१४-- राजा चोलराज । २१--राजा नारायणराव 
१४--राजा पीलाजी | ( सं० श्८टू६२ )। 
१६--राजा प्रतापसिंह २२--राजा वेंकटराव । 
१७--राजा बाजीराव । २३--राजा बलवंतराव | 
श्ट--राजा मालोजी (दूसरे)। . २१४--राजा वेंकटराव ८ दूसरे )। 
-१६--राजा पीराजी | २४--राजा सर मालोजीराव 


वर्तमान नरेश महरबान राजा सर मालोजीराव चतुर्थ ( उर्फ नाना 
साहब ) हैं जो अपने पिता के पश्चात्‌ सन्‌ १६०० की १६ जुलाई को राज 
सिंहासन पर विराजे । आपका जन्म सन्‌ १्ट्ट४ इं० की १४ जून को हुआ । 
आपने अपने राज्य की अच्छी उन्नति की हे ओर प्रारंभिक शिक्षा 
राज्य भर में मुफत करदी है। आप सुधारक बिचारों के हैं ओर 
गत यूरोपियन बार में मिश्र के रणक्षेत्र में भी गए थे। आप ब्रिटिश सेना 
में आनरेरी लेफ्टिनेन्ट हैं। आपकी इन सेबाओं के उपलक्ष में भारत 
सरकार ने सन्‌ १६२० में के> सी> आइं० इं० का खिताब दिया और राज्य 
को ६ तोपों की सलामी भी प्रदान की । आपके ज्येप्ठ पुत्र ( युवराज ) 
गोनिंदरातव का स्वर्गवास १७ वर्ष की आयु में सन १६२० ३० की २१ फरवरी को 
होगया । दूसरे पुत्र जयसिंहराव का जन्म सन्‌ १६०६ इईं० में हुआ परन्तु 
बह भी सन्‌ १६३१ इं० ता० २ जनवरी को चल वसा । इस राजकुमार का 
विवाह नेपाल में हुआ था | तीसरे पुत्र भेरवसिंह का जन्म सन्‌ १६२६ इं८ 
ता० ४ अक्टोबर का हुआ | राज्य का क्षेत्रफल ३६८ वर्गसील तथा जनसंख्या 
६३ हजार ओर सालाना आमदनी ५ लाख रु० हैं । 


कोल्हापुर ( दक्षिण ) 


यह राजवंश भी मेवाड़ के गहलोत राजकुल से निकला हुआ 
है ओर मुधोल के राजवंश से फटा है। मुधोल के राजा भैरोंसिंह उर्फ 
भोंसलाजी ( सं? १४४४ ) के पड़पाते शुभकर्ण ( शुभकृष्ण ) भोंसले के 
वंशज मालूजी सं० १६४७ में हुए । उनका पुत्र शाहजी बिजेपुर नबाब की 
सेवा में जमींदार था । शाहजी के पुत्र प्रातःस्मरणीय छत्रपति शिवाजी थे 
जिनकी राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र 
संभाजी बादशाह ओरंगजेब हारा कतल किया गया | दूसरा पुत्र राजाराम 
सतारे का मालिक बना । राजाराम के बाद संभाजी के पुत्र शाह ने सतारा 
ले लिया । इस लिए राजाराम की रानी ताराबाई अपने दोनों पुत्रोंशिवाजी 
(दूसरे) और संभाजी को लेकर कोल्हापुर चली गईं | इसी समय सं० १७८७ 


३६४ राजपूताने का इतिहास 





में कोल्हापुर राज्य की नींब पड़ी । शिवाजी द्वितीय ने १२ वर्ष तक राज 
करके सं० १७६६ (३० सन ४७१२ ) में दह छाड़ा । इसके बाद इसका 
भाई संभाजी कोल्हापुर की राजगद्दी पर बेठ।, जिसने सं० १८१७ तक राज 
किया । जब संभाजी निसन्तान गुजर गए तब छत्रपति शिवाजी की मूल 
शाखा नष्ट हा गई ओर भोंसला खानदान में से एक दूर का कुटम्बी शाहजी 
( बुबासाहब ) नामक गोद लिया गया। वंशावली इस ग्रकार है:-- 


१--उम्र सेन ( म्रुधाल के ) । १३--छत्र पति शिवाजी (रायगढ़) । 
२--शुभकृष्ण ( शुभकरण )। १४--राजा राम । 
३- रूपसिंह । १४५-शिवाजी ( कोल्हापुर ) । 
-४--भूमी नद्र । १६--संभाजी सं० १७६६ | 
४-रापा । १७--शिवाजी ( दूसरे )। 
६--बरहट | ध्ट-- संभाजी । 
७--खला । १६-शाहजी ( ब॒ुवासाहब )। 
८“--कर्ण सिंह । २०--शिवाजी ( तीसरे ) । 
६--संभा । २९-राजाराम । 
४०-बाबा। _ ह २२-शिवाजी ( चाथे ) । 
2१--मालूजी ( सं० १६५७ )। २३--शाहुजी । 
१२--शाहजी । २४७--राजाराम । 


इन नरेशीं में के २३ वें नरश राजा शाहुजी को ही पहले पहल ई० 
सन्‌ १६८० में भारत सरकार ने वंश परम्परागत के लिए “महाराजा” की 
उपाधि से भूषित किया था। ये महाराजा अच्छे शासक और विद्यारसिक 
थे । इन्होंने राज्य प्रबन्ध में अनेक सुधार किये थे ओर विद्या का भी अच्छा 
प्रचार किया था। उन्नति में पिछड़ी छाटी व गरीब जातियों के श्रति इन 
महाराजा की बड़ी सहानुभूति थी। ओर छत्रपति शिवाजी की तरह ये 
महाराजा कुलाभिमानी ओर क्षत्रिय वंश में होने का गोरव रखते थे। इसी 
से जब वहाँ के ब्राह्मण-पुराहितों ने राज-कुटम्ब के धार्मिक संस्कार 
बेदिक रीति से करवाना अस्वीकार" कर दिया तब महाराजा ने उनकी 
जांगीरें छीन ली ओर अपने यहाँ की धामिक क्रियाश्रों के बैदिक रीति 
से करवाने का प्रबन्ध किया | « 
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१---दुक्षिण के ब्राह्मण समभते हैं कि पुराणों के अ्रनुसार वि० सं० की १५वीं शताब्दी 
के शास पास शिशुनाग वंश के अंतिम राजा .मद्दानन्दी के पीछे शूद प्रायः और 
अ्रधर्मी राजा ही होंगे। इसीसे उन्होंने दक्षिण में केवल दो वर्ण ब्राह्मण और 
शूद्व द्वी पके कर दिये हैं और उनकी घींगाधघीगी और मुख्यता के कारण उनका 
यह आदेश भी चल पड़ा है। ने कहते हैं कि कलियुग में क्षत्रिय वर्ण ही नहों रहा 
है। और जो आधुनिक राजबंश हैं वे आारया वंशज शुद्ध कतञ्निय (राजपूत) नहीं है | 
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इन सुधारक महाराजा का स्वर्गवास सन्‌ १६२२ इई० में हुआ था। 
इनके पुत्र महाराजा राजाराम ( दूसरे ) इनके उतराधिकारी हुए । आप ही 
कोल्हापुर के वर्तमान महाराजा ओर योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आप 
भी राज्य की उन्‍नति में पूरा ध्यान दंत हँ। दलित जातियों के उद्धार के 
प्रति आपके विचार अनुकरणीय व प्रशंसनीय है । ३० सन्‌ १६२६ ता० १९ 
अक्टोबर को आपने राज्यभर में एक सक्यु लर ( हुक्मनामा ) नं० १७६ का 
जारी कर दिया था कि “किसी प्रकार का भी छूआछूत का विचार सरकारी 
इमारतों, धमशालाओं, सरायों, राज्यज्षत्रों आर नदी तटों पर नहीं किया 
जायगा । न इन स्थानों पर काइई मनुष्य अछूत ( अरु८श्य-अनटचबल ) ही 
सममा जायगा । यदि इस हकक्‍्मनामे के विरुद्ध कार्य्य हागा तो गाँव के 
लोग, पटेल, तुलाही ( लम्बरदार ओर पटवारी ) ओर उच्च अफसर 
जिम्मेदार समभ जायंगे ।” एसे ही बंगार आदि ग्रजापीड़क कुरीतियों को 
भी आपने हुक्म जारी करके हटा दिया हैं। 


सावन्तवाड़ी 

यह छोटा सा राज्य बम्बई प्रदेश में हैं । इसका क्षेत्रफल ६३० वर्ग- 
मील भूमि, २,३०,४८६ जन संख्या ओर ७ लाख रुपये की सालाना आय 
है | अंग्रेज सरकार से इस राज्य को ६ तोपों की सलामी और “सरदेसाई” 
का खिताब हे। वर्तमान नरेश को सरकार की ओर से ज्ञाती तौर पर 
“हिजहाइनेस सरदेसाइ” खिताब ओर ९९ तापों की सलामी है । 

यह खानदान भौंसला राजवंश से निकला है और इसका मूल 
पुरुष मांग सावंत था जा सं० १६९१ ( इं० सन्‌ १५५४ ) में बीजापुर 
सुलतानों क॑ अधीन कं इस इलाक को दबा लिया था। वंशावली इस 
प्रकार हैः-- 

१--मांग सावंत ( बाड़ी में ))  १०-खेम सावंत ( तीसरे ) 


२--फोड़ सावंत । ( राजा बहादुर ) । 
३-खेम सावंत ( सं० १६८४ )। ११--रामचन्द्र ( सं० श्ट६२ )। 
४--सोम सावंत । १२--फोड़ सावंत ( चोथे )। 
४--लखम सावंत ( सरदेखाई )। १३-खेम सावंत ( चौथे ) | 
६--फोड़ सावंत ( दूसरे )। १४--फोड़ सावंत ( पांचवे )। 
७--खेमस सावंत ( दूसरे )। १४-- रघुनाथ ( सं० १६२६ ) । 
ट८--फोड़ सावंत ( तीसरे ) | १६--श्रीराम ( सं० १६४६ )। 
&--रामचन्द्र । १७- खम सावंत ( पांचवे ) | 


समय समय पर इस राज्य के शासकों ने मराठों, अंग्र जों तथा 
पोचु गीज़ों से स्वतंत्र हाने का झश्न किया था। अन्त में फोड़ सावंत चौथे 
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के समय में बि० सं० १८६६ ( इ० सन्‌ १८९२ ) में अंग्र जों के साथ इसकी 
सन्धि हुईं | इस सन्धि अनुसार इसको अपना बंगुरला का बन्द्रगाह तथा 
लड़ाइ के सब जहाज़ भी अंग्र जों का सोंपने पड़े । 

वर्तमान नरेश हिजहाइनेस केप्टेन सरदेशाई खेम सावंत ( पंचम ) हैं 
जो वि० सं० ९१६७० ( इ० सन्‌ १६१३ ) में गद्दी नशीन हुए। इनकी शिक्षा 
इंगलड ( विलायत ) में हुई हैं । गत यूरोपीय महायुद्ध में भी आप सम्मि- 
लित हुए थे। इससे इन्हें उयक्तिगत ( परसनल ) हिजहाइनेस की उपाधि व 

तापों की सलामी हैँ । त्रिटिश सेना में आपको कप्तान का पद हे । 


नागपुर के भेंसले 


यह घराना भांसला राजवंश से निकला हैं, जिसस कि मुधाल, 
कोल्हापुर के घरानें फटे हें। किसी समय यह एक स्वतंत्र ओर विस्तृत 
राज्य था । वि० सं० १८८०० ( इ० सन १७४३ ) में राघाजी भासला ने गोंडों 
से नागपुर ( मध्य प्रदेश ) का इलाका छीन लिया ओर कटक, सम्भलपुर, 
चांदा ओर छत्तीसगढ़ के इलाके इस राज्य में मिला लिये। राघोजी के पूर्वज 
म॒धोजी की जो छाटी सी जागीर अमरावती व भागमगाँव में थी वह इस 
समय एक विस्तृत व स्वतंत्र राज्य में बदल गई थी । 
वि० सं० १८१२ में राघोजी प्रथम के देहांत पर नागपुर का राज्य 
कमज़ोर होने लगा । इनके पोन्र राघोजी दूसरे के समय में अंग्र जों के साथ 
मुठभेड़ हुईं | फिर राघोजी दूसरे का पत्र परसोजी भोंसले सन्‌ १८१६ ता० २३ 
मार्च को गद्दी पर बैठा । यह ३८ वर्ष की आयु में ही अधिक भोग विलास के 
कारण अन्धा ओर लंगड़ा हो जाने से राज-काज के लिये अया ग्य हो गया था । 
इसीसे इसके राज्य का प्रबंध इसकी सोतेली माता बकाबाई अपने हाथ में 
रखना चाहती थी। परन्तु इसका चचेरा भाई आपा साहब मुधोजी स्थयं 
इसके लिए इच्छुक था। अन्त में दरबारियों में दो दल होगये । आपा साहब 
की आयु केबल २२ वर्ष की थी ओर वह राजनेतिक चालों से अजान था। 
इसीसे वह अपने उन मुत्सद्दियों के हाथ का कठपुतला बना हुआ था जो 
उस समय अँंग्र जों से घूस खा रहे थे। उस्हीं मंत्रियों की राय से उसने 
गपुर में अँग्न जों की सहायक फोज रखना स्वीकार कर ई० सन्‌ १८९६ 
की ता० रट मार्च की आधी रात के समय अँग्रजों के सुलहनामे पर 
दस्तखत कर दिए | बस उसी दिन की आधी रात से नागपुर की स्वाधीनता 
जाती रही। इसके कुछ मास बाद ही षपड़यन्त्र के का रण सन्‌ १८१७ की १ फरवरी के 
सुबह महाराजा परसोजी महल में मरे हुए पाये गये | इनका उत्तराधिकारी 
आपा साहब हुआ । इसे अब समयानुसाह, हेदराबाद निञज्ाम की तरहं, 
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अँग्र जों की छ॒त्र छाया में रहना था ओर रेजीडेन्ट की इच्छा के विरुद्ध एक 
इंच भी इधर उधर न हिलना था । परन्तु चंचल बुद्धि के वश में हाकर इसने 
अँग्र जों के विरुद्ध बाजीराव पशवा से गुप्त मंत्रणा की । फल यह हुआ कि 
सन्‌ १्८श८ता० २ मई को उसेराज्य से हाथ धाना पड़ा। इसके बाद यह कैदी 
की हालत में प्रयाग जाते हुए रास्ते में पहरेदारों का लोभ देकर १३ मई को 
भाग निकला ओर पिंडारियों के साथ कुछ उपद्रव मचा असीरगढ़ कक किले में 
जा रहा। परन्तु १८ अप्रेल को असीरगढ़ पर अँग्र जों का कब्जा होगया | 
इसक बाद आपा साहब का कुछ भी पता नहीं चला। कुछ बष। के बाद 
मालूम हुआ कि आपा साहब इ० सन्‌ ९८२६ ता० ९६ नम्बर को जोधपुर 
नरेश महाराजा मानसिंह की शरण में पहुंच गया था। वहीं पर 
इ० सन्‌ १८८४० ता० १५ जुलाई का उसका स्वर्गवास होगया । 

आपासाहब क चले जाने पर अंग्रज़ों ने नागपुर की गद्दी पर बाजी- 
राव भोंसले को गोद लेकर बिठाया | शराब ओर अय्याशी के कारण ४७ वर्ष 
की आयु में इ० सन्‌ १८५३ ता० ११ दिसम्बर को यह भी निसन्‍्तान चल बसा | 
इस पर नागपुर का रहा सहा राज्य भी गवर्नर-जनरल लाड डलहोज़ी ने 
जेब्त कर लिया । परन्तु बाद में वि०सं० १६१४ के गदर में नागपुर के राजाबहा दर 
जानाजी राव भोंसल की राजभक्ति व सेवाओं से प्रसन्न होकर सरकार ने 
उनकी दा लाख तेतीस हज़ार रूपये की पीढी दर पीढी के लिए पेशंन कर दी 
ओर सत्तारा ज़िले में देऊर गांव की जागीर ( जो इस वंश के अ्रधिकार में 
१२४ वर्ष से थी ) मय “राजाबहादुर” उपाधि के ३० सन्‌ १८६० ता० ३० 
मार्च को दी | यह अब तक इस वंश के अधिकार में हे । वर्तमान राजा 
बहादुर रघोजीराव भोंसेल है । उनके दो पुत्र फतहसिंह ओर जयसिंह है। 
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तंजोर ( मदरास प्रान्त ) 

तंजोर का राज्य छत्र पति शिवाजी के भाई बेंकाजी ने नायक जाति 

के राजा से छींन कर सं? १७३१(३० सन्‌ १६७४)में स्थापित किया था | सन्‌ 

१८५४४ की ३० अक्टोबर को राजा शिवाजी के लाओलाद मरने पर लार्ड 

डलहोीजी ने सन्‌ १८४६ इ० की १८ अक्टोबर को तंजोर को जब्त कर खालसा 

कर लिया ओर उसकी एक पुत्री विजयमोहन मुक्कांबा को ५२ हजार रु० 

सालाना की पेनशन ओर “तंजोर की कन्या” नाम की उपाधि तथा १३ 

तोपों कीं सलामी दी | इसी राजकुमारी की पुत्री चिमनाबाई (डर्फ लक्ष्मीबाई) 

त॑मान बड़ोदा नरेश महाराजा सियाजीराव गायकवाडू को ई० सन 

१८८० ता? ६ जनवरी ( सं० १६३७ ) में ब्याही गईं थी जिसका सं० १६४२ 
में दृहांत हा गया। 
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विजियानगरम 


मदरास प्रान्त में यह गहलोंतों की एक बड़ी जमींदारी हे। इसका 
मूल पुरुष माधववर्मा था जिसका समय निश्चित नहीं हे । उसके वंशधर 
पशुपति माधववर्मा नें सं० १७०६ (इं० सन्‌ १६४२ ) में विजगपट्टम में 
अ्रपना राज्य स्थापित किया । इसक कई वष बाद विजयराम राज नामक 
प्रसिद्ध राजा हुआ जो फ्रोंच सेनापति जनरल बूसी का मित्र था ओर 
अंग्रज़ों से कई लड़ाइयाँ लड़ी । इसक समय में राज्य का विस्तार भी हुआ । 
इसके उतराधिकारी आनंदराज ओर विजयराज (द्वितीय ) क्रमशः हुए । 
विजयराज ( दूसरे ) के पुत्र नारायण बाबू के समय में अंग्र ज्ञों न राज्य का 
अधिकांश भाग दबा लिया और केवल १,१४७ गाँव उनकी जागीर में रक्‍्खे । 
इनका दहांत सन्‌ , १८४४५ इं० में काशी ( बनारस ) में हुआ । इनक पुत्र 
मिजोी विजयराम ( तृतीय ) को “महाराजा” तथा के० सी० एस० आइ० 
का खिताब अंग्रज़ सरकार से था। इनके उतराधिकारी पुत्र महाराजा 
आनन्द गजपति ,राज जी० सी० आइं० इ० का विवाह जयपुर राज्य 
के ठिकाण कामा के राजा बलदेवसिंह कछुवाहा की कन्या से वि८ सं० १६३० 
( ३० सन्‌ १८७३ ) में हुआ | इनके पुत्र न था इससे इन्होंने अपने मामा 
के पुत्र को अपना उतराधिकारी चुना। इनके पोन्न महाराजा पशुपति 
विजयराम गजपतिराज वर्तमान रइश हैं जो सं: १६४४ में ठिकाने के 
स्वामी हुए हैं । 


इस वंश को उद्ययपुर महाराणा शम्भूसिंह (वि० सं० १६१८-३९) 
ओर जयपुर नरेश महाराजा रामसिंह ने गहलात वंश से मान लिया 
जब कि इस राजघराने की कन्या का जिवाह रींगा के बघेल राजवंश में होने 
का प्रस्ताव हुआ था। विजया नगर की वंशावली इस प्रकार है: -- 


१--विजयराम राज (प्रथम) । 
 २-आनन्द्राज । 
३--विजयराम राज (द्वितीय) । 
४--नारायण गजपतिराज । ० 
४--मिजां विजयराम (तृतीय) | 
( गजपतिराज मान्य सुलतान बहादुर के० सी? एस० आइईं० ) 
६--आनन्द गजयपतिराज जी० सी० आई० इ० | 
७ - विजयराम । 
८--पशुपति विजयराम गंजप्रतिराज । 
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नेपाल 


क्‍ नेपाल का राजघराना सेवाड़ राजवंश से फटा है। यह नेपाल 
रांज्य हिमालय की तलहूटी में बसा हुआ हे । हिमालय की सर्वोच्च चोटी 
एवरिष्ट इसी राज्य में स्थित है । संसार में एक मात्र यही स्वतंत्र राज्य हे 
जिसे हिन्दू जनता अभिमान पूबषक अपना साम्राज्य कह सकती है। यह 
पहाड़ी राज्य अपनी परम्परा, सभ्यता ओर साहित्य की रक्षा करता 
हुआ न कभी मुस्लिम आक्रमणकारियों की बबंरता का शिकार हुआ ओर 
न इसाई पादरियों क चक्कर में फसा । 


नेपाल के राज्य-मंडे में सय का चित्र है। पुराने मंडे में महावीर 
हनुमान का चित्र था और बह कंसरिया रंग का था । राज्यचिन्ह में सर्वोपरि 
स्थान “श्रीपंच” नामक मुकुट को दिया गया है। मुकुट के नीचे “गुरु पादुका”” 
है जो स्वामी गोरखनाथ के पद्चिन्ह हैं । उनके नीचे दो आड़ी ( (१7088 ) 
खुक्खरियें ( कटारियाँ ) का चित्र हे जिसे नेपाली सदा अपने साथ रखते 
हैं। नीचे की ओर ढाल पर हिमालय से लेकर तराई तक समस्त नेपाल देश 
का चित्र है । उसमें कुलदेव “पशुपति नांथ” महादेव विराजे हैं। ढाल के 
दोनों तरफ दो वीर नोजवान खड़े 
हैं ओर नीचे राज्य का मूलमंत्र 
(मांटो) संस्कृत भाषा में “जननी 
जन्मभूमिश्च स्वगौदपि गरीयसी” 
अर्थात्‌ जननी ओर जन्मभूमि 
स्वगं से भी बढ़कर है, अंकित 
है | यहाँ का राजघराना उद्यपुर 
(मेवाड़) के गहलोत राजवंश की 
शाखा हे। रावल समरसिंह 
गुहिलोत का छोटा पुत्र ओर 

. रावल रतनसिंह का भाई कुम्भ 
कण इसका मूलपुरुष माना जाता . 
है” । रावल रतनसिंह के समय 
में वि० सं० १३६० की, भादों 
दे १४ ( इ० सन्‌ १३०३ ता० 





| नेपाज्न का राउज्य-चिन्ह 
२६ अगस्त ) को जब बादशाह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तोड़गढ़ का 
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पतन हुआ, तब रावल के भाई-बेटे इधर-उधर चले गये। समय पाकर 
कुम्भकरण के वंशज पहले कुमाऊ के पहाड़ी प्रदृश में रहे । फिर उनमें से 
गोरखावीर महाराजाधिराज प्रथ्वीनारायण शाह ने पाटण, काठमांडू ओर 
भटगाँव पर हमला करके वि० सं० १८२४ की आश्विन बदि ३-४ गुरुवार 
( ३० सन्‌ १७६८ ता० ६६ सितम्बर ) को नेपाल पर अधिकार जमा लिया । 
पृथ्वीनारायण के अधिकार में आने से पूव यह राज्य छाटे-छोटे राज्यों में 
विभक्त था ओर वहाँ नेवार लोग राज करते थे। प्रथ्वीनारायण ही नेपाल के 
गुहिल वंशी पहले महाराजाधिराज हुए । इनक संनापति राणा रामकृष्ण 








चित्तोढ़ का किला ( मेवाद राज्य ) 


४बढ़ तो चित्तोड़गढ और सब गद़ेया 


गुहिल ने बड़ी वीरता ओर स्वामि-भक्ति बतलाडे | इससे प्रसन्न होकर प्रथ्वी- 
नारायण ने उसके पीछे उसके पुत्र राणा रणजीतकुमार को अपना एक मंत्री 
बनाया । इसी प्रथ्बीनारायण शाह के चोथे वंशधर महाराजाधिराज राजेन्द्र 
विक्रमशाह के समय में बने तंत्र ग्रन्थ “राज कल्पद्ुम” से--जिसमें इस 
(०७७7६ 48]] 0 (00007, 7760 ॥0 (४० ॥र0ण्रा8व8 07 ९००७) #गते 
*676 87080 06 (प्रत0६ [760./--700% 'ै&]७४४४७४॥. ४० [ 
7%, ४58 (॥,ण१09 829 ४, 0.) 
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घराने की वंशावली दी है*--पाया जाता है कि इस घराने का मूल स्थान 
चित्रकूट शअ्रर्थात्‌ चित्तोड़गढ़ ( मेवाड़ ) था। उदयपुर राज्य की ओर से बने 
श्रह्त्‌ इतिहास “वोर-विनोद” में भी इससे मिलती-जुलती वंशावली ही दी 
गयी है । परन्तु ( १) कुम्भकण से ( १४वें ) द्ृव्यशाह तक की वंशावली 
प्रायः अशुद्ध हे । 
चोदहयें महाराजा द्रव्यशाह से अब तक के सम्राटों- (महाराजाधिराजों) 
की सूची इस प्रकार हैः-- 
१४-द्रव्यशाह ( वि० सं? १६१६-२७ > इे० सन्‌ १४४६-७० ) 
१४--पुरणेन्द्रशाह ( वि० सं? १६०७-६२ ८ इ० सन्‌ १४७०-२६०४ ) 
१६--छत्रशाह ( वि० सं० १६६२-६३ ८ इ० सन्‌ १६०४-१६०६ ) 
१७--रामशाह ( बि? सं० १६६३-६० ८ ई० सन्‌ १६०६-१६३३ ) 
१८--डंबरशाह ( वि० सं० १६६०-६६ ८ हे० सन्‌ १६३३-१६४७२ ) 
१६--क्रष्णशाह ( बि० सं० १६६६-१७१४- हें० सन १६४२-१ ६४५८ ) 
२०--रुद्रशाह्‌ ( वि० सं? १७१४-२६ > हे० सन्‌ १६४८-१६६६ ) 
२१--प्रथ्बीपतिशाह्‌ (बि० सं० १७२६-७३ -- ई० सन्‌ १६६६-१७१६ ) 
महाराजकुमार वीरभद्रशाह ( पिता के जीवनकाल में देहान्त ) 
२२--नर भूपाल शाह ( वि० सं० १७७३-६६ >+इ० सन्‌ १७१६-४२ ) 
२३--प्रथ्वीनारायण शाह ( बि० १७६६-१८३१ ७ इे०"१७४२-१७७४ ) 
२४--सिंह प्रताप शाह ( बि० १८३१-३७ -- इे० १७७४-१७७७ ) 
१५-- रणबहाद रशाह ( वि० १८३४-४६ १७७७-१७६६ ) 
२६--गिरवाण युद्ध विक्रमशाह (वि० १८४६-७३ ८ इ० १७६६-१८२६) 
२७--राजन-द्र वीर विक्रमशाह (वि० १८७३-१६ ०७ ८-५ ६० १८१६-१८४७) 
२८--सुरेन्द्रवी र विक्रमशाह्‌ ( बि० १६०४-३८ ८ ३० १८४७-८१ ) 
म० कु ० त्र लोक्यवीर विक्रमशाह (पिता क॑ जीवनकाल में देहान्त) 
२६--प्रथ्वीवीर विक्रमशाह ( बि? १६३८-६८ ८ दे? १८८१-१६११ ) 
३०--त्रिभुवनवी र विक्रमशाह (वि० १६६८ ७ ३० १६२१-चिरायु हो) । 
सम्राट के परिवार में सब से बड़ा पुत्र ही साम्राज्य का अधिकारी 
होता है | सम्राद को नेपाल के निवासी “पांच सरकार” कहते हैं-ओर उनका . 
बंश शाह” ओर प्रधानमंत्री का घराना “राणा” कहलाता हैे। 
वास्तव में शासक (सम्राट ) की दृष्टि से नेपाल-सम्राद कुछ भी नहीं करते । 
उनका अस्तित्व ओर उनके काय का महत्व जापान के बादशाह या इगलेण्ड 
के सम्राट से किसी प्रकार भी अधिक नहीं हैे। नेपाल का सवसवा प्रधान-' 


# + रस -उलर सा वाह» "ान्याम्या के अ फाज परककम-+>प जन हक फ-समनानना- #ाक > सके अनननना *.. समा) ७०७. - अपान--मक 


१--महामहोपाध्याय हरप्रसाद शाख्री सी० आईं० इ०; केटल्लाग ऑफ पाम लीफ़ 
एन्ढ सिलेक्टेड पेपर मेनुसक्रिप्टस,,दरबार क्राइम रो, नेपाल एछ २४२ ) 
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मंत्री ही है जो वहाँ, “तीन सरकार” कहलाता है. । राज्य का सारा कारोबार 
प्रधानमंत्री के इशारे पर ही होता है । दिल्ली, लंदन आदि के दरबारों में 
प्रधानमंत्री ही सम्मिलित होता है, सम्राद कहां बाहर नहीं जाते। वि० 
सं० १६०३ ( ० सन्‌ १८४६ ) में “राणा” परिवार ने नेपाल-सम्राट से वहाँ 


के प्रधानमंत्री का 
पेतृक अधिकार 
प्राप्त कर लिया । 
आर अब तक 
उन्हीं के वंशज 
वहाँ के प्रधानमंत्री की. के 
इस राणा-परिवार # #%/ को 
के. पूबज राणा | कि  कियुल। 
रामकृष्ण शुद्दि ८ ४ 
लोत, महाराजा- गा | 
धिराज प्रथ्वीनारा- 

यण शाह के सेना- 
पति थे। उनके 
बवंशधर प्रसिद्ध 
प्रधानमंत्री राणा 
जंगबहादुर हुए, 
जो महाराजाधि- 
राज सुरेन्द्रविक्रम 
शाह के मंत्री थे । 
जंगबहादुर॒ बड़े 


लि 6 8 
का 





ग्रतापी मंत्री हुए । हिजमेजेस्टी झजस्वी राजन्य प्रोज्ज्वल-नेपाल तारा-अति प्रबल 
उनको अंग्रेज़ सर- गोरखा-दक्षिण-बाहु महाधिपति श्रीमनन्‍्महाराजाधिराज 
कार से जी० सी० भ्रिभुवन वीरविक्रम शाह देव, किंग आफ नेपाल 

एस० आई० की उपाधि ओर १६ तोपों की सलामी मिली थी । जंगवहादुर 
सन्‌ १८४० इ० में विल्लायत यात्रा भी कर आये थे | आप पहले हिन्दू शासक 
थे, जिन्होंने विदेश यात्रा की। आपकी निर्भीकता, साहसता और सुधार 
प्रियता की खूब ख्याति हुईं । अब तक आपकी अनुपम सेवाओं के पुरस्कार 
स्वरूप आपके वशधर लोग ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रधानमंत्री होते चले आते हैं । 
इनका क्रम इस प्रकार रहता है। बड़े भाई के बाद क्रमशः छोटे भाई आयु 


मेवांड राज्य ३७३ 


अनुसार अधिकारी होते हैं ओर फिर बड़े भाई के लड़के को अधिकार 
मिलता है । जंगबहादुर के वंश के निम्नलिखित प्रधान मंत्री हुए/-- 

नाम मंत्री काल 
१--महाराजा जंगबहादुर राणा ता० १७-६-१८४०६ इ० से ता० २५-२-१८७७ ई ० 
२--महा राजा उदीपसिंह ता० २५--२-१८७७ इ० से ता० २२-११-१८८५ इ० 
३--महाराजा वीरशमशेर ता० २२-११-१८८५ इ० से ता? €--३-१६०१ इं० 
४--महा राजा देव शमशेर ता० (--३-१६०१ इ० से ता० २६--६-१६०१ डु० 
४-महाराजा चन्द्रशमशेर जंग ता० २६-६-१६० १ ३० से ता० २४-११-१६२६ ३३० 
६--महाराजा भीमशसृशेर ता? २४-११-१६२६ है० से ता० १--६-१६३२ ३० 
७--महाराजा युद्धशमशेर जंग राणा ता० २-६-१६३२ इ० से--अब तक । 

वत्तमान प्रधान मंत्री हिजहाईनेस महाराजा सर युद्धशमशेर जंग 
बहादुर राणा जी० 
सी० एस० आई० 
की आयु इस समय 
६३ बप है और वे 
अपने भाइयों में 
सब से छोटे हैं। 
इनके बाद प्राइम 
मिनिस्टर ( प्रधान 
मंत्री ) पद इनके 
भाइयों के पुत्रों को 
आयु के अनुसार 
मिलेगा, युद्ध शम- 
शेर के बाद उनके 
भतीजे कमांडर- 
इन-चीफ. हिज 
एक्सेलेन्सी जन- 
रल सर पद्म 
शमशेर जंग वहा- 
दुर का मंत्री बनने 
का नम्बर हे । 
उनके बाद सिनि- 
यर कमान्डिंग । 
जनरल हिज हिजहाईनेस ओजसप्वी राजन्य प्रोज्ज्वल नेपाल तारा 'गोरखा दक्तिण 
ओऑनर सर मोहन बाहु प्धुल्लाधीश महाराजा युद्ध शमशर जंगबहादुर राणा. 
शमशेर जंग बहा- प्राइम जिनिस्टर एन्ड सुप्रीम कमाण्डर-इन-चीफ नेपाल 
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दुर के० सी० आई० ई०; के० बी० ई० का है, जो स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर 
हिज लेट हाईनेस महाराजा सर चन्द्रशमशेर जंग बहांदुर राणा के ज्येष्ठ पुत्र 
हैं। यहाँ उच्च पदों पर प्रधान मंत्री के सम्बन्धी-ही नियुक्क होते हैं । 

नेपाल के वतमान सम्राट हिज मैजेस्टी महाराजाधिराज किंग 
त्रिभुवन वीर विक्रम शाह देव बहादुर हैं । आपका शुभ जन्म आपषाढ़ सुदि ६ 
सं०:१६६३ वि० शनिवार (३० सन्‌?६०६ ता० ३० जून) को हुआ और आप 
अपने पिता महाराजाधिराज प्रथ्जीवीर विक्रम शाह के केलासवास हो जाने 
पर ११ दिसम्बर १६११ ३० को नेपाल के राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए । 
आपके दो सहा- ५ ७ कऋचू/-करकक 
रानियाँ ओर ७. 5 ली 
संतति हैं। जिन 
में तीन मह।रा ज 
कुमारों के नाम 
क्रमशः महेंन्द्र- 
वीर विक्रम, 
हिमालय-प्रताप- 
वीर विक्रम ओर 
बसुन्धरा वीर 
विक्रम हैं। आप 
के राज्यकाल में 
तीन योग्य भाइयों 
ने प्रधान मंत्रो 
की हेसियत से 
उत्तरोत्तर मंत्री 
पद ग्रहण किया 
है--चन्द्रशमशेर, 
भोमशमशेर और 
युद्ध शमशेर । 
प्रधान मंत्री 
महाराजा सर 
चन्द्र शमशेर जंग 


नें अनेक सुधार _स्वर्गवासी हिज लेट हाईनेस ओजस्वी राजन्य प्रोज्ज्वल् नेपाल- 
किये । इसीसे तारा, गोरखा दक्षिण-बाहु प्रधुलाधीश महाराजा सर अन्‍्द्र्‌ 
आज नेपाल कुछ का कुछ बन गया है। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण काये जो 


आपके शासन में हुआ है, वह हे--वि० संवत़ १६८२ की बेशाख बदि १ 
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इ० सन्‌ १६२५ ता० १० अप्रेल ) से दास प्रथा का अन्त । इससे नेपाल की 
कीति देश दशान्तरों में फल गई ओर दूसरे देशों तथा भारत के राजपूत राज्यों 
का ध्यान इस २० वो शताचव्दी में भी दास प्रथा हटाने की ओर गया है । 


चन्द्र के पश्चात भीमशमशर ने भी याग्यता पूर्वक मंत्री का काय 
किया । उनके बाद संवत १६८६८ (३० सन्‌ १६३२ ) से सर युद्ध शमशेर 
प्रधान मंत्री के पद पर काय कर रहें हैं । आप बहुत ही सुयोग्य, दक्ष, विवेक- 
शील ओर राजनीति विशारद शासक हैं। सन्‌ १६३४ ३० के भूकम्प में 
आपने १९ लाख रु० प्रजा में मुफ्त में बाधा तथा ४० लाख रु० बिना सूद 
के कज के तार पर आर ३० लाख रु० नाम मात्र के व्याज पर दिये। अभी 
हाल ही में आपने ये २० लाख की भारी रकम पूण रूप से माफ कर दने की 
घोषणा की । जिस समय आप उक्त घोषणा करने वाले थे उस समय ऋण 
ग्रस्त लोगों की यह धारणा थी कि शायद ब्याज ही माफ किया जायेगा किन्तु 
इसके विपरीत आपने मूल घन भी माफ कर दिया जिसका किसी का स्वप्न 
में भी ख्यालन था। क्या संसार में उदारता का ऐसा एक भी उदा- 
हरण देखने को मिलेगा ? नंपाल में फाॉँसी की सज्ञा आपकी ही आज्ञा से 
बंद की गई है. ओर वृद्ध-विवाह को रोकने के लिये एक कानून बनाया । 
आपके समय में नेपाल क डाक विभाग का टिकट भी अन्य देशों में जारी 
हुआ । इसक पहले भारतीय टिकट का दोारदोरा था। आपक प्रजावत्सल्य, 
स्वाथत्याग, कत्तव्य पालन आदि गुणों ने प्रजा को मुम्ब कर दिया हे। 
वास्तव में (07088४ ॥65 धी6 शाप ४8 एफलछ/8 ४60 ७०४७7 जिस 
सिर पर ताज है उसे आराम कहाँ ? महाकवि शेक्सपियर के इस कथन में 
कितनी सचाई है इसका प्रमाण नेपाल जाकर मिल सकता है । श्रीमान को 
योरोपीय कई राष्ट्रों ( फ्रांस, बेलजियम, इटली, जमन, इंगलंण्ड, चीन ) की 
ओर से पदक तथा उपाधियां प्राप्त हुई हैं । 

. सम्बत्‌ ४६६१ (३० सन्‌ १६३४ ) में नंपाल युवराज का विवाह 
वत्तमान प्रधान मंत्री के बड़े भाई ( भूतपृथ मंत्री ) के अनोरस (7]0ह0ं- 
7) ) पुत्र की कन्या से होने वाला था, किन्तु प्रधानमंत्री ने राजबंश की 
पवित्रता कायम रखने के लिये उसे अस्वीकार कर दिया। परिणाम यह 
हुआ कि १८ माच से राणा परिवार के दासी पुत्रों का प्रधानमंत्री पद गहरे 
करना सदा के लिए बन्द होगया ओर कमाण्डर-इन-चीफ जनरल रुद्र 
शमशेर जंगबहादुर राणा, उनके भाई जनरल तेजशमशेर तथा जनरल 
प्रताप शमशेर एवं अन्य दो और अनोरस पुत्रों को फोजी पदों से अलग कर 
दिया गया" । नेपाल सम्राट को शासन करते हुए २५ वबष होगये, इससे सन्‌ 


१०--टाइमस 'ग्राफ इण्डिया इत्स्ट टैड बीकली ता० २८ फरवरी १६३७ पघ्ृ० २३ ॥ 
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१६३७.ई० के माच मास के दूसरे सप्ताह में उनके शासन का रजन्त जयन्ती 
( सिल्वर जुबिली ) महोत्सव बड़ी घूमधाम से मनाया गया । 


विश्व व्यापी जम्मंन महायुद्ध में नेवाल ने अंगरेजों की बड़ी सहायता 
की थी । भारत के वाईसराय की प्राथना पर नेपाल सरकार ने अंगरेज़ी 
सरकार को ६०,५०७ यांधा, ४५,(८,०००) रू०, २१ सशीत गन, ४! हजार मन 
इलायची, ८०,७०० पींड चाय ओर बहुत से फोजी कम्मल तथा २ लाख 
लकड़ी के पाट सहायताथ दिये थे। इसक सिवाय एक करोड़ २४५ लाख 
रुपये ऋण रूप भी दिय थे। सं० १६७६ (३० सन १६१६ ) में जब 
अफगान युद्ध छिड़ा तब भी नपराल न दा हजार याधा भेजे थे। इन सब 
कार्या की सराहना भारत सम्राट और वाइसराय ने मुक्त कंठ से की थी । 
उसके बदले अंगरंज सरकार ने भी नेपाल को सन १६१६ इ० की २७ दि्सिम्बर 
से १० लाख रुपये सालाना बिना किसी शत के देना स्वीकार किया ओर 
अक्टबर सन्‌ १६२० ई० से नेपाल के अधिपति ( महाराजाधिराज ) को 
स्वतंत्र सम्राट की तरह हिज हाईनेस उपाधि के स्थान में 'हिज मेजेस्टी " 
दी किंग” मानना ओर प्रधान मंत्री को “हिज एक्सेलेंसी” के स्थान पर “हिज 
नेस महाराजा” कहना प्रारम्भ किया। इसी के साथ यहाँ के मुख्य 
सेनापति को “हिज “एक्सेलेंसी” तथा सेना के सीनियर कमान्डिं जनरल 
( जंगीलाट ) को हिज आनर ( [8 ॥0700० ) की उपाधि से विभूषित 
किया । इसी समय नेपाल में हे> सन्‌ १८०० (सं० १८४६ ) से रहने वाले 
अंगरेज़ राजदूत का खिताब रेजीडेन्ट के बजाय ध्रिटिश एनवोय ( ॥77ए09 ), 
व रेजी डनसी का नाम ब्रिटिश लीगेशन ( ,00900॥7 ) रकखा गया | तब से 
जम्मन, फ्रान्स, रूस आदि अन्य देशों की तरफ के राजदूत नेपाल में और 
नेपाल के राजदूत अन्य राष्टों में रहने लगे । पारस्परिक सम्बन्धों को ओर 
भी अधिक रद तथा स्थायी बनाने के लिए सन्‌ १६२३ इ० की २१ दिसम्बर 
को त्रिटिश सरकार ओर नेपाल में एक ओर सन्धि की गई । 


नेपाल की लम्बाई ४२४५ मील, चोड़ाई ६० से १४० मील तक और 
क्ष त्रफल ४४,००० बग॑ मील है । इस देश की जनसंख्या ५५, ७४, ७५६ है.। 


१--भसिद्धू देशभक्क राजा महेन्द्रत्ताप का एक लेख ““जरनी, नेपाल और में”” 
शीषक का ह० सन्‌ १६२३ तवा० २३ दिसम्बर को पत्रों में प्रशकाशित हुशभ्रा था, 
डससे ज्ञात होता है कि उक्त राजा साहब के प्रयत्न से हं० सन्‌ १६१७ के मई मास 

* में पहले पहल जमनी के मंत्री मंडक्ष ने अपने पत्र में नेपाल सम्राट को “'हिज 

.. मेजेस्टी” लिख कर नेपाल रांउ्य का श्रन्तर राष्ट्रीय सम्मान स्वीकार किया था | 
' बांद में ब्रिटिश सरकार ने भी नेपात्ष नरेश को हिजमेजेस्टी और “किंग” ( बाद- 


छि 


शाह ) लिखना आरम्भ किया । द धर 


ई 
है 
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जिसमें २८,००,०४२ पुरुष तथा २७, ५४, ७१४ ख्त्रियों हैं। आबाद घर 
६,५७,३६०६ हैं | काठमांन्डू, पाटण और भमटरगांव तीन बड़े शहर हैं। प्रत्येक की 
आबादी एक-एक लाख हैं। वि० सं० १८७२ (ई० सन्‌ १८१४) के पहले नेपाल 
साम्राज्य बहुत ही बड़ा था ओर क्रमाऊ व सतलज नदी तक कुल पहाड़ी जमीन 
इसमें शामिल थी परन्तु अंग्रज़ सेनापति डेविड आक्टरलोनी ने उन सूबों को 
गोरखा लोगों से छीन लिया ओर वि० सं० १८७३ ( ई० सन्‌ १८१६ ) में 
सरकार अंप्रेज़ी व नेपाल देश की दर्मियानी सीमा महाकाली नदी करार पाई। 
वार्षिक आय लगभग दो करोड़ रुपये हें । यह सारा देश पहाड़ी है ओर 
यहाँ का मार्ग भी पहाड़ी तथा ऊंचा नीचा हैे। जगह-जगह “गहरी घाटियाँ 
ओर ऊँची पहाड़ियाँ नज़र आती हे । पहाड़ी होने से केवल दक्षिण के एक 
छोटे भाग में खेती आदि की जा सकती है | यहाँ की प्रमुख पदावार चाँवल, 
गेहूँ आर मका हे | यहाँ खनिज पदाथ भी बहुत है। श्राचीन स्मृतियों के चिह्न 
यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं । इस राज्य में बौद्धकालीन बहुत से 
स्तम्भ भी माजूद हैं | यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनोहर एवं दशनीय 
है| पहाड़, नदी, झरनें, ताल, तलया, वृक्त, जंगल आदि प्राकृतिक रश्यों की 
यहाँ अधिकता है । यहाँ के अधिकांश निवासी हिन्दू हैं जो गोरखे ( गोरक्षक ) 
कहलाते हैं। ये लोग मुसलमान व ईसाइयों को शूद्र समभते हैं। यहाँ पर उनका 
छूना पाप समझा जाता हे। मेहतरों ( भंगियों ) का रिवाज़ यहाँ नहीं हे । 
निव्यकमौदि के लिए म्वी-पुरुष दूर जाते हैं। बे घरों की सफाई भी खुद कर 
लेते हैं । गोरखा एक वड़ी ही बीर एवं लड़ाका जाति है। जो कभी कायर रह 
कर जीना पसन्द नहीं करती । गोरखा लोग स्वाभिमान, स्वधथम और, स्वदेश 
रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते है | वे कहते हैं कि “कांफूरहुनु 
भनन्‍्दा मनु निको” अर्थात्‌ कायरता से मृत्यु अच्छी हे । सारांश यह हे कि 
गोरखा जाति ही नेपाल की कीर्ति रक्षा का श्रेय प्राप्त करने योग्य है । 


यहाँ की स्थायी फौज ४५,००० है ओर फौजी शिक्षा अनिवाय हे। 
बाहर के लोगों को नेपाल में कदम रखने के लिए नेपाल सरकार से राहदारी 
(पास पोट ) लेने की जरूरत होती है । शिवरात्रि के मेले पर पासपोट 
आसानी से मिल जाता हे। नजदीक रेलवे स्टेशन रकसोल हे जहाँ से 
काठमांडू राजधानी ७२ मील दूर हे।:बी० एन० डब्लू० रेलवे के रकसोल 
स्टेशन से नेपाल गवनमेन्ट रेलवे शुरू होती है जो २४ मील तक 
गई है | गारखा लोग योरोपियनों ( गोरों ) के नेपाल प्रवेश के विरुद्ध हमेशा 
से ही बड़ी आपति करते आए हैं और उनका विश्वास हैं कि अगर इस 
नियम में थोड़ी सी भी ढील रही तो उनकी स्वतंत्रता--जिसका उन्हें बड़ा 
भारी अभिमान हे--शीघ्र ह्वी नष्ट हो जायगी | इस विषय में गोरखा लोगों में 

ह क्प्र 


है 


३च्ट राजपूताने का इतिहास 





एक कहावत असिद्ध हैं कि “व्योपारी के साथ बन्दूक ओर उसकी बाइबल के 
साथ संतीन घुस पड़ती हैं! ।” अर्थात्‌ जो लोग शुरू में व्योपार के. बहाने 
से देश में प्रधश करते है, व धीरें-घीरे अपना प्रभुत्व आर बल वतला कर 

स देश पर शासन करने की चेष्टा करने लगते हैं। यही कारण है कि 
अँग्रज़ भी १४-२० मील की घाटी के सीमित कज्षत्र के सिवा देश क दूसरे 
भागों का हाल अपनी आँखों नहीं देख पाये ऑर इस सीमित घाटी में भी 
बे ही जा सकते है जिन्हें महाराजा (प्रधान मंत्री ) का परवाना मिल 
जाता है । 


मेत्राड़ के नरेशों का वंश-वृक्ष 


/-राजा'गुहिल ( गुहदत ) 

२-भोज द 

३--महेंन्द्र 

४--नाग ( नागादित्य ) 

४-शीला दित्य ( शील ) वि० सं० ७०३ 

६--अपराजित वि० सं० ७४८ 

७-मरहंन्‍्द्र ( दूसरा) 

८-काल भोज ( बापा ) वि० सं० ७६ १-८१० ( चित्तोड़ ) 
६--खुम्माण बि० सं० ८१० 


४०-भत्तट 

५ ९. टः ९ 
११--भठ भट ( भतृ पढट्ट ) 
४२-- सिंह 


१३-खुम्माण ( दूसरा ) 

१४--महायक 

१४-खुम्माण ( तीसरा ) 

५६--भत्‌ भट ( भत्‌ पट्ट, दूसरा ) वि० सं० ६६६, १००० 
<७3-अल्लट, वि० सं० २ ००८, १०१० 

४८-नरवाहन, बि० सं० १०२८ 


अ-अन्‍खम- ५ +-+-* + व्य्वाहाइक-, 
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मेवांड़ राज्य ३७६ 


१६--शालिवाहन 
२०--शक्किकुमार वि० सं० १०३४५ 
२१--अम्बा प्रसाद 
२२--शुचिवर्मो 
२३---नरवमी 
२४--कीतिवमोी 
२४५--योगराज 
हट कक, 
२६--व रठ 
२७--हँसपाल 
हर «0 ८5 ८५० 
२८--वे रिसिंह 
२६--विजयसिंह वि० सं० ११६७, २१७३ 
३०--अरिसिंह 
२१--चोड़सिंह 
२--विक्रम सिंह 
३३--रणसिंह ( कणसिंह ) 
मेवाड़ की रावल शाखा | सीसोदे की राणा शाखा 


३ 5 क्तमसिंह 


१राणा माहप २--राणा राहप 
| | (सीसोदा ठिकाना) ३--नरपति 
३४--सामन्तसिंह ३६--ऊुमारसिंह ० ४--दिनकर 
(वि० सं० १२२८) ३७--मथनसिंह ४-जसकरण 
डू गरपुर की 3८-पद्मसिंह ६--नागपाल 
शाखा ३६--जे त्रसिंह वि० सं० ७-पृर्ण पाल 
१२७०-१३०६ प--9*त्रीमन्ल 
४०--तेज सिंह १३१७-१३२४ ६--भुवन सिंह 
७०१--समररसिंह (३३०-१३४५८ १०--भीमसिंह 
| ११--जयसिंह | चन्द्र (रामपुरा के 
चन्द्रावत ) 





| 
४२--रावल रतनसिंह कुम्नकर्ण (नेपाल) १२--लक्ष्मणर्सिंह बि० सं० १ 


( सं० १३४६-६०) 


अरिसिंह १३--अजयसिंह 
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४३--महा राणा हमीरसिंह लक | 
, संजनसिह, (मृधोल, कोल्हापुर) क्ष मसिंह 
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४३--महाराणा हमीरसिंह (प्रथम) 
0 3 
४४--क्ष त्रसिंह लूर्ां खंगार वबरीसाल 


न व 
| । | | ह | | 


४ भाखर माहप भुवनसिंह भूचर सलखा सखरा 


हे 3 0 हा आह  ।]। 


चू डाजा राधघवदव अज्जा दल्हा डूगर गजासह लूणा ४६-माकल । 
| बाघर्सिह 





| | | | 
४०५--कुम्भकण खेमकश शिवा सता नाथसिंह वीरमदेव राजधर 
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ढ़ ९5 सिं 
करा मल सिंह करा ह दास 
(प्रथम) 


क्मिण-े 


जेतर्सिह महराण कज्षत्रसिंह अचलदास 
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सहस मत्न सूर जमल 


| पे | | | | न आल 
प्रथ्ची- जय- ४०-संश्राम- कल्याण- पत्ता राय- भवानी- किशन- 
राज मजन्न सिंह मल सिंह दास दास 
( सागा ) "तहपैयूवप्य्ययः विन निमनििलिकिक, 
| | है | | ही 


नारायणदास शंकरदास देवी- सुन्दर- बेण्ी- 
दास दास दास 
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पति ) ( दूसरे ) ० | 
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मेवाड़ मेवाड़ राज्य गज्य 
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उदयपुर ९ मेवाढ़ ) में शेर की शिकार 
महाराणा साहिब मय अपनी शिकार पार्टी के 
(श्रीमन्‍्महा राणा साहब बीच में विराजे हैं ) 


अप जिमाका24047726:22:.:-7:: :५५ ९ >६०७२०-८७- पद जै 
"्ािथाधाप८ हा 4 हज कं की आज डक ल 
मु ई 5 है * «8-2 03 २255 “है « 





बाई ओर खड़े हुए--ऊंवर आफ बसी, जेठी चतुभु ज, चमनसिंह काला ( ताणा ), 
धायभाई प्रथ्वीराज ( गूजर ), घायभाई तुलसीनाथ तंबर 
( सेनिक ज्ञत्रिय ), धायभाई अमरसिंह तंवर ए० डी० सी० 
सुपरिटेन्डेन्ट शिकारखाना एन्ड जू डिपाटमेन्ट, पुरोहित 
सुन्दरनाथ ( सनाह्य ) | 

बांई ओर बेठ हुए--ढिकड़िया बालकिशन, गब्भीरसिंह चोहान ( सुपरिटेन्डेन्ट 

कोन्फीडेंसल आफिस ),--कर्सी पर वरतमान हिन्दुआ सूरज 

श्री महाराणा साहब बहादुर,--राव मनोहरसिंह ए०डी०सी० 

चीफ आफ शूपालनगर, घायभाई मेघराज, मासानी पन्नालाल । 


हूगरफपर राज्य 
आआाठवां प्रकरणा 





राज्य चिन्ह, डे गरपुर राज्य ( राजपूताना ) 
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डूगरपर राज्यका राष्ट्रीय गीत 

जय गिरिपुर, जय गिरीपुरशा । 

जयाति जनेशा, जय देशा ॥ 
जयति महारावल.. राजेशा | 

जय “"न्याये चिराज्य?! उद्देशा ॥ 
जय रावेकुलं-राबि जयाति नरेशा । 
जयति परम पावन दशा ॥ 
जय गिरिप्र, जय गिरीप्रेशा । 

जयाति. जनेशा जय देशा ॥ १ ॥। 


सस-सम्पत्न सदा शाचे घरणा । 

उज्ज्बल शान्तिमयी शुभ करण ॥। 
कारति कथा कल जो कावे वरखा | 

रक्तचा नित करें महशा ॥| 
जथ ग|गोरिष्र, जय गििरीप्रेशा । 

जयाति जनेशा, जय दंशा ॥| २ ॥॥ 
प्रजापालक, तब्रतापवान  ढो। 

धर्म घ्रन्धर . नीतिमान हो ॥ 
विजयसान आयुष्यमान हो । 

ग्रभो / करें राज्य नरेशा ॥ 
जय गयिरिपुर, जय गिराप्रिशा | 

जयाति जनेशा, जय देशा ॥ # ॥ 
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सलणश् लच्षम्मगस्टिहफी चअहादुर के स्त्री ८ 
अर सान आइंगरपुब सरशा 


हि पक शा 
डूगरपुर राज्यका ड्राविहास 
>--+८+ज»४२न-.-- 
० आशिक पा 
भोगोलिक वर्णन 
स्थिति और विस्तार 
य्‌ हू राज्य राजपूताने के दक्षिणी सिरे पर मेवाड़ से सटा हुआ है । 
इसका पुराना नाम बागड़ है जिसका अर्थ जंगल यानी कम 
आबादी वाला इलाका होता है। यह २३९ २०” से २४० १” उत्तर अक्षांश और 
७३० २२” से ४? २३ पूर्व देशान्तर के बीच फेला हुआ है । इसका क्षेत्रफल 
१,४६० वर्गमील हैं । 
इसके उत्तर में मेवाड़ ( उदयपुर राज्य ), पूर्व में बांसवाड़ा, दक्षिण 
में गुजरात प्रांत के लुनावाड़ा, कडाणा और सोंथ ( संत रामपुर ) के राज्य 
तथा पश्चिम में गुजरात प्रान्त के महीकांठा इलाके का इंडर राज्य है । 
पहाड़ तथा इचत 
इस राज्य में अर्वली की छोटी-छोटी पहाड़ियां हैं जिन पर हरी भरी 
भाड़ियां हैं । पूर्व ओर दक्षिण का भाग खुलाहुआ मेदान हे । पद्दाड़ियों के बीच 
“में घाटियां हैं जिनकी भूमि उपजाऊ है। दक्तिणी भाग की भूमि गुजरात से 
मिलती हुई है जिसमें खेतीवाड़ी अच्छी हाती है अ।र जंगलों में कई कीमती 
वक्त सागवान, आबनूस, सालर, महुआ, बांस आदि के पाये जाते हैं । 
जल वायु 
यहाँ का जल वायु साधारण, न गर्म न ठंडा है | सिवाय भादों (सि तम्बर) 
आर अआशिवन (अक्टोबर) के यहां की आबहवा अच्छी रहती है | मलेरिया, 
बाला (नाहरू) की बीमारी वर्षा के अन्त में प्राय: प्रकट होती हे। बषों की 
सालाना ओसत २५ इंच के है | 
नदियां 
बारहों मास बहने वाली नदियां इस राज्य में एक भी नहीं है | मुख्य 
नांदयां माही और सोम दो हैं जो सदा नहीं बहती हैं | गर्मी के मोसम में 
कहीं कहीं दरों में पानी रहता है | वर्षो ऋतु में ये दोनों नदियां बड़ी विशाल 
हो जाती हैं । दूसरी छोटी नदियां मोरण, भादर, माजम ओर वातरक हें । 


भील॑ 
मुख्य मीलें पांच हैं । बैसे तो प्रत्येक गांल में प्रायः छोटे बड़े तालाब हैं । 
परंतु सबसे बड़ी कील गेबसागर (गोपाल सागर) राजधानी इंगरपुर में दे । 


इंगथ राजपूताने का इतिहास 
यह कील महारावल गोपीनाथ ने बनवाई थी । चुड़ावाड़ा ओर पू जपुर की 
मभीलें भी खासी बड़ी है। पूजपुर की पू्ला नामक भील महारावबल 
पूजाजी की बनवाई हुई है। यह पूरी भर जानें पर इसकी लम्बाई-ढाइ 
मील और चोड़ाईइ दो मील तक हो जाती है 


पशु पक्षी 

हिंसक जानवरों में चीता व भेड़िया. € बघरा ) यहाँ बहुत पाये जाते 
हैं | साॉभर, नीलगाय (रोक), जरख ओर सुअर भी कहीं कहीं देखने में आते 
हैं । बाकी पशु पक्ती वही हैं जा उत्तरी भारत में पाय जाते है । 

खनिज पदार्थ 

खनिज पदाथों में लाहा व ताम्बा बहुत मिलता हूँ परन्तु इनकी 
खुदाई बन्द है । डुगरपुर से ५ मील उत्तर में भातू गांवड़ा नामक स्थान 
में नकली हीरे का पत्थर अच्छा पाया जाता हे। इमारती पत्थर कई 
जगह निकलता है । एक तरह के संगमरमर ( सफेद पत्थर ) और “परेया” 
नाम के सफेद, श्याम व भूरे रंग क मुलायम पत्थर से मूतियाँ, कटारे, 
खिलोने आदि बनते हैं । खनिज पदार्थों की खोज ओर खुदाई होने पर कई 
उपयोगी पदार्थों का पता लगना सम्भव है । शिल्पकला में कोई उल्लेखनीय 
विशंषता इस राज्य की नहीं 

| चन्दा 

ठ्योपार में तिल, अलसी, हल्दी, अफीम ओर महुआ बाहर भेज। 
जाता हैं ओर चावल, खांड ( शक्तर ), नमक, कपड़ा व धातुऐं बाहर से आत 
हैं | व्योपार अधिकतर बोहरे मुसलमान लोगों के हाथ में हे । ७३ फी सैकड़ा 
लोग खेतीबाड़ी करते हैं। भील" लाग जो लूट मार करा करते थे अब खेती 
करने लग गये हैं | मेवाड़ की अपेक्षा यहाँ के भील अधिक भाले और कम 
उद्दंड हैं । इनके भोलेपन से इनके साहूकार बहुत लाभ उठाते हैं। किसानों में 
पटेल कोम के लोग बड़े महनती और चतुर है 

आबादी 

राज्य भर की आबादी २,२७,५४४,ह | इस संख्या में हिन्द २,९६,- 

८४५(जेन ५, ८०१, सिकख ६) ओर देशी इंसाई ७ तथा मुसलमान ७,देदर 


१-- भील ( भिलल ) शब्द संस्कृत ग्रन्थों में सातदीं शताब्दी में मिक्षता है। रोने 
नामक अंग्रेज़ लेखक ने “वाइल्ड ट्राइबडज झआफ़ इणिड्या? नामक अन्थ में भीक्नों 
का आदिम निवास मारवांड बताया है, जहाँ से वे दूसरी जातियों द्वारा -दक्षिण 

में निकाल दिये गये। आजकल इनकी बस्तियाँ राजपूताना, गुजरात और 

._ सध्यभारत में है । परन्तु राणपूताने में ये अधिक पाये जाते हैं। राजपूताने में 


डे गरपुर राज्य शे८€ 


हैं । मुसलमानों में सुन्नी मत के ७,४०८ और शिआ्रा ३,२७६ हैं | हिन्दुओं में 
भील १,२३,३५०, पटल २५,२३१, ब्राह्मण १३,०३३, हरिजन ( अछूत ) ११, 
१६४, राजपूत ६,६२४ ओर दरोगा (हुजूरी, चाकर) ३,०४० हैं। सारांश यह 
है कि कुल आबादी सें हिन्दू ६७ फी सैकड़ा और मुसलमान ३ सेकड़ा है। 
हिन्दुओं में ४४ फी सेकड़ा भील हैं | फी वर्ग मील १४८ मनुष्य रहते हैं | 
भाषा यहाँ की बागड़ी कहलाती है जो गुजराती भाषा का रूपान्तर है । राज्य 


इनको संख्या कोई ७ लाख हैं । करोली, घोलपुर, भरतपुर, अलवर जयघुर 
बीकानेर ओर किशनगढ़ को छोड़कर बाकी सब राज्यों में भीलों की बस्तियाँ 
हैं| मेवाड़ राज्य से भीलों की १६, प्रतापगढ़ से ३७, डे गरपुर से ३६ 
बाँसवाडा से ३२, जैसलमेस् से १८ और जोधपुर से ४८ डपशाखाश्रों ( गोन्नों ) 
का पता लगा है । इनमें कई राजपततों की उपशाखायें भी ( चौद्दान, परमार 
राठोड़, भाटी, गोहिल, सोलंकी, मकवाना आदि ) पाई जाती हैं और इनके 
भीलाला नाम के थोक में विधवा जिवाह भी नहीं होते हैं। इनके अपद और 
जंगल निवासी होने पर भो इनमें सच्चाई, श्रतिथि-सत्कार, एकता, स्वामिभक्ति आदि 
कई गुण हैं । यदि कोई भील किसी की रक्षा का बचन दे देता है तो वह्॒ उसकी 
रक्षा के लिए प्राणों पर खेलने में ज़रा भी संकोच नहीं करता। इतिटहास से 
प्रकट है कि यह जाति मेवाड़ के गहलोत ( सीसोदिया ) नरेशों की बड़ी 
सहायक रही है । और पहले उदयपुर, डूँगरपुर ओर बॉँसबाड़े में राजा का 
राजतिलक भी भील ही अपने अ्रेगूठे के लहू से किया करते थे। उदयपुर के 
महाराणा श्रमस्सिंह दूसरे ( वि० सं० १७४६४६-१७६७ ) के समय तक भीक्ञों 
द्वारा राजतिलक होने के प्रमाण मिलते हैं | ( देखो अमरसिददाभिषेक काव्य 
इसतोक १३५ ) | 
,ये लोग जंगली होने पर भी खी-जाति के प्रति सम्मान का भाव रखते 
हैं। लड़ाहयों में वे श्रपनी जि की स्त्रियों पप कभी शखत्र नहीं चलाते, चाहे 
वे अपने शत्रु की हों या मित्र की | इनके गीतों में वीररस अधिक पाया जाता 
है। परन्तु इनशी भाषा अलग होने से इनके गीत वूसरे लोगों को अटपटे 
( अजीब ) से लगते हैं ओर वे श्रासानी से समझ में भी नहीं श्राते। इसीसे 
कद्दावत प्रसिद्ध हैः-- 
... काई चारण री चाकरी, कांई आरण रो राख | 
कांई भील रो गावणों, कांई साटिये री साख ॥ 
अर्थात्‌ चारण की नौकरी, एरण ( छुह्वार की भटद्टी ) को राख, भीलों 
का गाना और साटिये ( एक निम्न जाति ) की गवाह किसी काम -की नहीं 
होती है। ( देखो “दी कास्टस आफ मारवाड”? पृष्ठ ९१ सन्‌ $८६४ ई० 
मारयाह मदुसृशुमारी रिपोर्ट, तीसरा हिस्सा सन्‌ १८३१ ई० पृष्ठ १२८ ) | 


३६, राजपूताने का इतिहास 


तीन भागों में--इंगरपुर, सागवाड़ा ओर आसपुर नाम से-बंटा हुआ 
का पक ट जि बिक कर 
हे । प्रत्येक जिले का हाकिम जिलेदार कहलाता हैं । 


जातियों क्‍ 
बल का. धि जज कटे 
जातियों में क्रमशः भील, राजपूत, त्राह्मण, वेश्य, मुसलमान और 
बोहरे मुसलमान मुख्य है । 
पैदावार 
इस राज्य की पंदावार में मक्ोी, चावल, मूंग, तिल, सरसों, गेहूं, 
चना, जो ओर कपास हे | खेती कुओं से अधिक ओर नदी तालाबों स 
बहुत कम सींची जाती हैं । 
सड़कें 
रल का प्रवेश अब तक इस राज्य में नहीं हुआ है | अजमेर तथा 
मालवे स जाने वालों के लिए सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन उदयपुर है जो 
डूगरपुर से ६७ मील दूर है । अहमदाबाद आदि की तरफ़ से जाने बालों के 
लिये तलोदा का रंलवबे स्टेशन है, जो डं गरपुर से «५ मील दूर है। डू'गरपुर 
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१-आचोन राजमहल, डे गरपुर 


से उदयपुर, अहमदाबाद ओर दाहद इन तीनों शहरों के लिए मोटर सर्विस 
है । इस राज्य में कोई पक्की सड़क नहीं हैं । राजधानी इ गरपुर में केवल ६ 
मील पक्की सड़क है | अब हू गरपुर से खेरवाड़ा ( १४ मील ) और डू गरपुर 
से मोड़ासा ( ४५ मील ) तक प्रकी ( मेटल्ड सड़कें ) बननी शुरू होगई हैं । 
राज्य भर में कच्ची सड़कें कोइ ३०० मील है । 


'ड॑ गरपुर राज्य ३६१ 





सवारियों 
मुख्य सवारियाँ घोड़ा, बेलगाड़ी, ताँगा, बैल और ऊँट हैं । स्री पुरुष 
यहाँ बेलों पर भी सवार हाते है | उच्च हिन्द लोग ऊँट पर सवारी करना 


अधम सममभकत हु । परन्तु गाव क बाहर सवार हान म काई दापष नहीं 
समका जाता | 


डाकखाने 
डू गरपुर, सागवाड़ा, गलियाकाट, बनकाड़ा, साबला ओर आसपुर 


में अँम्न ज सरकार के डाकखाने हैं तथा डू गरपुर सागवाड़ा ओर गलियाकाट 
में तारधर भी हैं । 


खानपान-रहनसहन 
यहाँ का मुख्य भोजन मक्ती ओर चावल हैं | होली, दिवाली और 
उत्सवों में लोग चूरम के लड॒ड़ू ओर काली राटी ( मालपुएण ), लपसी आदि 
बनाते है | कच्ची-पकी रसोइ ओर छुआ-छूत का बाजार यहाँ गम है | परन्तु 
उत्सवों में यहाँ के ल्री-पुरुष एक दूसर के सामने चैठ कर एक साथ भाजन 
करने में बड़ी प्रसन्नता मानते हैं | यहाँ क॑ राज-कर्मचारियों का पहिनाव 
लम्बा अंगरखा, चूड़ीदार पायजामा, कमरबन्दा ओर छाथ में रूमाल 
होता है | देहाती लोग बड़ी अँगरखी कोनी तक पहनते हैं । भील लाग सिर्फ 
धोती और सिर पर पाोतिया बांधते है । बाकी नंगे बदन रहते है । उनकी 
ओरतों के पेर्रो में पीतल का गहना होता है । शहरी स्त्रियों में चूड़ा पहनने 
का बड़ा रिवाज है ओर उन्हें अपने दांत रंगने व उन पर चू प (मेख ) लगाने 
का भी चाव है | यहाँ के कई रीत-रस्म खाट हैं। कन्या को बेचना, शादी 
में महीनों व हफतों तक बरात को ठहराना जिसका सब स्त्रच वर-पक्ष पर 
पड़ता है | न्‍्यात ( जांति ) जिमानां, जिससे लोग तबाह हो जाते हैं। किसी 
कुटुम्बी के मरने पर उसे वर्ष भर सुबह-शाम को रोते है ओर हर ट्योहार 
का स्वागंत भी रोने से ही किया जाता हैं ओर मृत्यु का समाचार सुनने 
पर रोते हुए तालाब पर स्नान करने जाते हैं । 
 क्रस्बे 
... राज्य में कुल ८ट्ट गांव व कस्त्रे हे जिसमें ३३२ खालसा, ३२३ जागीर 
में और १०३ माफ़ी में हें | मुख्य क़स्बे ड्गरपुर, सागवाड़ा, गलियाकाट 
बड़ौदा, करोली, आसपुर, सोलज ओर भीलूड़ा है. जिनमें से मुख्य- 
मुख्य का वृत्तान्त इस प्रकार है:-- 
डेंगरपुर---यह कस्बा इस राज्य की वर्तमान राजधानी है| जो 


५ 
चारों आर पहाड़ियों से घिरा हुआ हे। राजस्थानी भाषा में पहाड़ का 
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डू गर कहते हैं। इसलिये संस्कृत के पंडितों ने संस्क्रत भाषा में इँगरपुर का 
नाम गिरपुर घड़ लिया । क्‍योंकि डूगर ओर गिर (गिरि ) का. एक ही 
अर्थ है । यही कारण हैं कि कई प्राचीन शिला-लेखों आदि में इस ( राज- 
धानी ) का नाम गिरपुर भी मिलता हूँ । यह समुद्र की सतह से करीब 
१,४०३ फुट की ऊंचाई पर हैं ओर २३ अंश ४१ कला उत्तर अक्षांश तथा 
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२--भावीन राजमहल, ड गरपुर 





७३ अंश ४७२३ 
कला पूर्व रखाश 
क बीच में फला 
हुआ हे ओर 
पहाड़ को एक 
तलहूटी में ही 
यह बसा हुआ 
है । सन्‌ १६३१ 
इं० को मनुष्य 
गणना अ_- 
सार इस करत्र 
में ८,४६० 
मनुष्य” बसते 
हें; जिस में पुरुष 
५,४९८. ओर 
झ्रियां ४,९४२ 


हैूं। इसे महा- 


रावल हू गर 
सिंह से बि०८ 
सं> १४१९५ (इ० 
सन २३६४) के 


लगभग बसाया था । यहाँ के खिलौने, पानी के बर्तन ओर हरे 
पत्थर की खुदी मूर्तियाँ अच्छी होती हँ। यहाँ शहर सफाई के लिये 
म्युनिसिपेल्टी है ओर प्रजा के सुभीते के लिये अंग्र ज़ी डाकधर, तारघर, 
अस्पताल ओर एक हाइंस्कूल हैं | करबे के चारों तरफ महारावल शिवर्सिह 
का बनवाया हुआ परकोटा है । दक्षिण की पहाड़ी पर क्विला हे,जहाँ पर स्वर्गीय 
महारावल बिजयसिंह ने विजेयगढ नाम से राज-महल भी बनवाये | इस 


विकनमन-क रमन “-+ न पथ की न + 


झोर ईसाई ४ हें । ब 


१--इस संख्या में हिन्तू ६,०६१ ( जैनी ७३६३ शोर सिक्ख ८ ), सुस ज॒मान २,२२२ 


डे गरपुर राज्य ३६३ 


पहाड़ी के नीच पुराने रांज महल है । जिनमें राज्य की कचहरी व द॒फ़्तर 
हैं । शहर के बाहर पास ही गंबसागर नाम की मोल हूँ जा महारावल गेंबंजी 

गोपालजी ) की बनवाइ हुई हैं | इस भोल के दक्षिणी तट पर 
महाराबल उद्यसिंह (दूसर ) का बनवाया छुआ  उद्यव्रिज्लास नामक 
राजमहल है | इसी महल में डंगरपुर नरेश सपरिवार निवास करते हैं। 
ओर इसी विशाल भवन में महकमा खास आर मुसाहिब आला (प्राइम 
मिनिस्टर ) के दफ्तर है । गेबसागर के भीतर का वादल महल ओर उसक 
तट पर का महारावल पूजा का बनवाया हुआ गावधननाथ ( श्रीनाथंजी ) 
का विशाल मंदिर भी दशनीय हे। राजधानी स ६ मील क फासले पर 
'उडब्ड समंद” नाम का एक विशाल तातल्ाब हं । 


सागवाडा-..यह हू गरपुर स दाक्तण-पृत्र म ६३ माल पर है | यहा 


र॒ कइ प्राचीन जन मंदिर बन हुए है । यह जिल का मुख्यस्थान ह जहाँ 
पर ज़िलेदार रहता हैे। व्यापार की अच्छी मण्डी हे । यहाँ की आबादी 
३,४०८ है । जिसमें हिन्द ८,७७३ ( जननी २६६ ) आर मुसल्लमान १,७८२ हूँ ।: 


गलियाकोट---यह करा ई गरपुर से ३७ मील ओर सागवाड़ा से 
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पीर फ़खरुद्वीन को दरगाह, गल्ियाकोंट 
११ सील दूर है । *»आबादी ४,५६३ “मनुष्यों की है । जिसमें पुरुष २,४४७ 
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ओर खस्रियाँ ३,००६ हैं। इस संख्या में हिन्दू ३,६४६ ओर मुसलमान 
१,६१७ हैं। प्राचीन किले के खण्डहर अब तक माही नदी के तट पर 
देखने में आते हैं | यह स्थान शिआ्रा मत के दाऊदी बोहरों का जियारतगाह 
(तीर्थ) है, क्योंकि यहां उनके पीर फ़खरुद्दीन की क़बर है | इस ज़ियारत के 
लिये हर साल मुहर्म मास में दूर-दूर से बोहरे आते हैं ओर उनके ठहरने 
थ आराम के लिये सुन्दर सरायें व बाग बने हुए है । मेला मुहर्रम की २५ 
वीं तारीख से भरता है जो मुल्ला अब्दुलअली की हिदायत मुताबिक वि० सं० 
८१ की आश्िवन बदि ११ रविवार ( हि० सन्‌ १२४० ता० २४ मुहरंस ८ 
इ० सन्‌ १८२४ ता० १६ सितम्बर ) से भरने लगा हैं। मुसलमान बोहरों 
की आबादी यहाँ तरक्की पर है ओर यदि इसी तेजी से बढ़ती रही तो यह 
कसबा विशेष कर मुसलमानी बस्ती हो जायगा । 

बड़ोदा--यह इू गरपुर से २८ मील दूर है. । पहले यह बागड़ के 
गुहिलों की राजधानी थी । संस्कृत शिलालेखों में इसका नाम “बटपद्गरक” 
मिलता है । इसे “बागड़ वटपद्रक” कहते थ | क्‍योंकि वटपद्रक ( बड़ोदा ) 
नाम के कई स्थान भारत में हैं । यहां कई प्राचीन मंदिर हैं । जिनमें 
शिव, कुबेर, सूर्य, पाश्वनाथ आदि की मूर्तियां मिली हैं । महारावल 
वीरसिंह के समय का एक शिलालेख वि० सं० १३५० का यहां मिला है । 
यहाँ अच्छी महाजनी बघ््ती हैं । 

पु जपुर---यह करवा इू गरपुर से २६ मील दक्षिण में हैं, जो रावल 
पू'जाजी का बसाया हुआ हे | इसके पास ही साबला गांव है, जहां पर मावजी 
नाम का ओदीच्य ब्राह्मण बड़ा संत हुआ है। उसके शिष्य वर्ग उसे विष्यणु का 
अवतार मानते हैं । मावजी का देहान्त सं० १७८६ (३० सन्‌ १७३२ ) में 
होना कहा जाता है। इनका पहला व तीसरा विवाह ओऔदीच्य बाह्मणों में, 
दूसरा एक राजपूत की कन्या से ओर चौथा एक पटेल ( कुनबी ) की 
विधवा स्त्री से हुआ था | बेष्णव धर्मावम्लबी कई कुनबी, राजपूत, आाह्मण, 
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3--भसिद्ध है कि शहीद फ़ख़रुद्वोन के पिता राजपूत थे और वे पाटण ( अणहिल्न- 
वाड़ा पट्टन ) के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह ( बि० सं० ११६०-११६६ ) 
के मनन्‍्त्री थे। उनका नाम तधारामल था | उनको अरब के मौलाना अब्दुल्ला ने 
इस्लाम धर्म की शिक्ता देकर मुसलमान बनाया था। इसके बाद ही फ्रख़रुद्दीन 
का जन्म हुआ | फ्ऱरुद्दीन बड़े होकर इस्लाम मत को फैलाने के लिये बागढ़ 
इलाके में आये । इनके गलियाकोट से सागवाड़े जाते हुए मार्ग में सुसक्षमानों से 
धार्मिक वियाद चल पड़ा जो बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक बढ़ा कि स्यान से तलवारें खिंच 
गईं । इस तकरार में शेख फखरुद्दीन अपने ही मजहय वालों के हाथों से मारे 


( 


जाकर शट्टीद ( घर्मबीर ) कहलाये। 


दूँगरघुर राज्य ३६५ 


सुनार, छीपे ओर दर्जी आदि उनके अनुयायी हैं। उनकी रची वाणी और 
भजनों को लोग बड़े प्रेम से गाते व सुनते हैं । मावजी कीं गद्दी के महन्त 
ओदीच्य ब्राह्मण ही होते ओर वे अविवाहित रहते हैं । 
ऐतिहासिक स्थान 
देवगांव--यह डू गरपुर से उत्तर पूर्व में १५ मील दूर है । यहां पर 
सोम नदी के तट पर देवसोमनाथ नाम का प्राचीन और दर्शनीय 





१-- देवसो मनाथ का मन्दिर 


मंदिर दे | यह मंदिर सफेद पत्थर का बना हुआ है और उसके चारों तरफ 
परकोटा है । इसके तीन द्वार, पूर्व उत्तर और दक्षिण में हें । राज्य भर के 
सब मंदिरों से यह प्राचीन ओर भव्य हैं। इस की बनावट अद्भुत हे । 
भीतर से देखने पर ज्ञात होता कि यह मंदिर अभी गिर जायगा परन्तु वह 
बाहर से बड़ा मजबूत दिखाई देता है ओर है भी वास्तव में यह ठीक । 
इस में यह विशेष कारीगरी है । अनुमान है कि यह विशाल ओर सुदृढ 
मंदिर विक्रम की बारहवीं शताब्दी के करीब बना होगा । 

द बेणेश्रर--यह डूगरपुर से पूर्व में ४० मील दूर है जहां बाँसवाड़ा 
राज्य की सीमा मिलती है | यहां सोम ओर माही नदियों के संगम पर बेणेश्वर 
महांदेव का मंदिर है । फाल्गुन मास में शिवरात्रि के अवसर पर यहां १५ दिन 
का एक बड़ा मेला भरता हैं जिस में दूर दूर से हज़ारों लोग आते हैं । 
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इसे मंदिर के सम्बन्ध में डर गरपूर ओर बाँसवाड़ा राज्यों के बीच कई वर्ष 
तक झगड़ा चला था | अन्त में भारत सरकार ने सं? १६२२ (इ० सन्‌ १८६६) 
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बेणेश्चर महादेव के मन्दिर का तोरण 


में इसे डू गरपुर राज्य की सीमा में मान कर फसला कर दिया । यह वणश्वर 
का मंदिर भाट्यूली गांव के पास ही है । 


राज्य प्रतन्ध 
यहां की राजप्रणाली राज़ तन्त्र शासन हैं । इससे राजसत्ता महारावल 


के हाथ में है जा एक कॉसिल की सलाह से काय करते हैं | नरंश का विरुद 
हिजहाईनेस महिमहेंन्द्र राय रायां महाराजाधिराज महारावल श्री **'**' 
बहादुर है | अंग्रज सरकार से यहां के नरेशों को १५ तोपों की सलामी हे । 
... राज्य की आय करीब ७ लाख ओर खा ६ लाख रु० सालाना है। 
अंग्रेज सरकार को वापिक खिराज के १७,४०० रू० कलदार दते है । 
डूगरपुर का निजू कोई सिक्का नहीं है | पहले यहां चिताड़ी तथा सालमशाहो 
सिक्कों का भी चलन था, परन्तु वि० सं० १६६१ की आपषाद बदि ४ शुक्रवार 
(इं० सन्‌ १६०४ ता० ? जुलाई ) स अंग्रज सरकार का कलदार 
रुपया ही जारी 


स्कूल-अस्पताल 


....._ राज्य भर में पढ़े लिखों की ओसत ३ फी सेकड़ा है । स्कूलों की 
संख्या २२ हे ओर उन पर करीब २४ हजार रुपया सालाना खर्च होता है । 
राजधानी में हाई स्कूल है । शिक्षा मुफ्त हे। अस्पताल ४ हैं जिन 
पर ९६ हज़ार रुपया सालाना खर्च हाता है । 
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राज्य-चिन्ह 

इस राज्य के राज्य-चिन्ह के बीच में दाल है | दाल के मध्य में बाल 
इह्ाचारी महावीर दनूमान अपने 
दाहिने हाथ में पर्बत उठाकर 
दौड़ रहे हैं। ढाल के ऊपर के- 
दानों कोनों पर स्वस्तिका बनी 
हैं । स्वस्तिका एक पर म माड़लिक 
चिन्ह है जो < का रूपान्तर हैं । 
स्वस्तिकाओं के बीच में हनुमानजी 
के ठीक ऊपर छः शाखाओं 
वाला एक तार हूँ । ढाल के 
सब से ऊपर एक हिरण का 
सिर है | 





_ डुगरपुर का राज्प-चिन्ह 
ढाल के दानों तरफ दा भील वीर खड़े है जिनके एक हाथ में धनुष है 
तथा दसरे हाथ में ढाल थाम हुए हैं| भीलों के कन्धों पर बाणों का भाता 
रक्‍खा हुआ हैं, क्‍योंकि यहाँ की जनसंख्या में सब से अधिक भील ही हैं । 
इसक नीच राज्य का मूलमन्त्र “न्यायं चिराज्यं” (चिर राज्य) लिखा हुआ 
है | इसका भावार्थ “न्याय ही राज्य का दीर्घ जीवन हैं” लिया जाता है! । 
प्राचीन इतिहास 
जिस भूमि का इस समय डूगरपुर ओर बॉँसवाड़ा कहते हैं वह 
प्राचीन काल में बड़ी विस्तृत थी आर उसका नाम बागड़ था । इस बागड़ 
श पर इसा से पूर्व की तीसरी शताब्दी के आसपास मोर्यों का ओर इसा 
के पूत की पहली शताब्दी में कुशनों का तथा बि० सं>० २३७ (इं० सन १८०) 
के आस पास क्षत्रपों का ओर उनके बाद वि० सं० ४४४ (इ० सन रेट्ट) के 
करीब गुप्तों का राज्य रहना सम्भव है | गुप्तों के बाद हूणों ओर कन्नौज के 
बेसों तथा पड़िहारों का राज्य भी यहां रहना अनुमान किया जाता है। इस. 
प्रदेश से मिले श्रब तक के सिकों व शिलालेखों से यह बात तो निश्चित है कि 
यहाँ क्षत्रप-वंशियों ओर परमारों का राज्य रहा था ओर परमारों से ही 
गुहिलातों ने बागड़ का प्रदेश लिया था। 
मालव के परमार जिनकी राजधानी धार थी, उन में वाक्यपतिराज 
के दूसरे पुत्र डेंत्ररसिंह को यह बागड़ का इलाका वि० सं० ६२० के आस-' 
पास जागीर में मिला था। इस इलाके में उस समय वह प्रदेश सामिले था जो 
वर्तमान में इ गरपुर, बांसवाड़ा और सोंथ के.राज्य कहलाते हैं। डेंबरसिंह 
१--४३घ5६06 ैंड ९ए२७७४४४08 (॥0ए४०"श॥०४४ 
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परमार की राजधानी अथू णा (उच्छूणक) थी जा इस समय बांसबाड़ा 
राज्य में. हे। बांसवाड़ा के पाणाहेड़ा गांव के मंडलेश्वर महादेव के मंदिर में 
सं? १११६ (इ० १०५६) का एक शिलालेख मालवा के परमार राजा जयसिंह 
(प्रथम) का मिला है! | उससे पता चलता है कि परमारों का बागड़ प्रदेश 
पर अधिकार था। उस लेख में परमार.राजाओं क कुछ नाम दिये हुए हैं 
ओर उनसे ज्ञात हाता हे कि परमार राजा लिंबराज का छाटा भाई मंडलिक 
(मंडनदेव) था । उसने बीर श्रेष्ठ सनापति कन्हें का केद करक घाड़े हाथियों 
सहित उसमे जयसिंह (प्रथम) के सुपुर्द किया था । मंडलिक के बाद चामु ड- 
राज और विजयराज नाम के राजा होने का पता शिलालेखों से चलता है । 
इनके पीछे के किसी राजा का लेख न मिलने से उनके उत्तराधिकारियों के 
नामों का पता नही चलता। सं० १२३२ (इ० सन्‌ ११७५) के करीब परमारों 
को निकाल कर मेवाड़ के गहलोत बागड़ प्रदेश के स्वामी बने । 

इूगरपुर का यह आहाड़ा* नाम से प्रसिद्ध गहलोत राजबंश मेवाड़ 
के सूर्य्यवंशी गहलोत राजघराने की रावल नामक प्रधान्न शाखा में है । अर्थात्‌ 
बड़े भाई के वंशज ड्गरपुर के राजा ओर छोटे भाई के वंशधर उदयपुर के 
नरेश हैं । इस विषय में इतिहास वेत्ताओं में कोई मत भेद नहीं है ओर राजा 
प्रजा तथा सरदार सब इस बात का एक स्वर से मानते हैं । परन्तु एक बात 
में इतिहासज्ञों, का मत भेद रहा है कि मेवाड़ के किस राज पुरुष ने डू गरपुर 
का राज्य स्थापित किया । मेवाड़ के राजसमुद्र की सं० २७३२ 
( इ० सन्‌ १६७६ ) की “राजप्रशस्ति” ( सर्ग ३ ) अनुसार राणा कर्ण का 
पुत्र माहप डू गरपुर का राजा हुआ | बीर विनाद में महामहापाध्याय 
कविराजा श्यामलदास ने लिखा हूं कि “जब बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने 
सं० १३६० ( ३० १३०३- हि० सन्‌ ७०३ ) में चिताड़ का क्विला ले लिया, 
तब रावल रतनसिंह का पुत्र माहप तो आहाड़ ( उदयपुर के पास ) में ओर 
राहप अपने नये बसाये हुए सीसोदा गांव में रहता था । माहप ने डू गरे 
भील का मार कर डगरपुर बसाया* ।” कनेल टॉड ने यह लिखा हे कि 
“समरसी का पुत्र कर चितोड़ का स्वामी था| उसका पुत्र माहप बागड्देश 


न न निननन->+ +न जन्‍क- जञ्डर 


१---राजपूताना स्यूजियस रिपोर्ट सन्‌ १६१६-१७ ईं० छु० २ । 

२--उद्यपुर ( मेवाड़ ) से उत्तर-पू्र में डेढ़ मील दूर आद्वाइ ( आधघाटपुर ) स्थान 
है जो विक्रम की १० वीं शताब्दी में गहलोत राजवंश की दूसरी राजधानी थी । 
वहाँ कुछ दिनों तक रहने से गहलोत वंश की रावल नामक बड़ी शाखा “आहाड़ा”” 
कहलाई । इसी कारण ड गरपुर तथा बासवादा के राजवंश “आहाड़ा गहलोत”! 
कह लाते हर । द 

३--वीर विनोद भाग १ प्रू० २७३-२८४८ | 


नेक जटिल अम्मा चषकीलनक० "ढक" 
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में चला गया । ओर राहप मेवाड़ का स्वामी हुआ १ ।” मेजर के० डी० 
अर्सकिन ने अपने डू गरपुर राज्य के गज़टियर (सब संग्रह) में लिखा है कि 
“कर्ण के दो पुत्र माहप ओर राहप थे। कर्ण ने राहप की वीरता से प्रसन्न 
होकर उसे युवराज बनाया | इसलिये ज्येछठ पुत्र माहप रूठ कर शअआहाड़ में 
जा रहा । बाद में माहप अपने ननिह्दाल ( बागड़ के चोहानों के यहां ) 
गया, जहां उसने भीलों की सहायता से धीरे घीरे अपना राज्य जसाया* |? 

मूता नेणसी ने आज से २७४ वर्ष पहिले अपनी ख्यात में लिखा हें कि 
“सवल समतसी (सामंतसिह) ने अपन छाट भाई (कुमारसिंह) को मवबाड़ 
का राज्य अपनी खुशी स द दिया ओर आप आहाड़ में जा रहा । बाद में 
सामंतसिंह ने बड़ों ( बागड़ प्रदेश ) के राजा चारसीमल का मार कर कुल 
बागड़ देश छीन लिया ? | ४ ह 

इन उपरोक्त विचारों को नवीन खोज, शिलालेखों व॒ताम्रपत्रों की 
कसोटी पर कसने से यह सार निकला कि वास्तव में डूगरपुर राज्य के 
संस्थापक मेवाड़ के गुहिल वंशी राजा रावल क्षेमसिंह ( खमसिंह )के ज्येष्ठ 
पुत्र सामनतसिंह थ | जब वि० सं० १२९३१ (इ० १७४) के आस पास 
सामन्तसिंह ने गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल से युद्ध किया तब वे 
निर्बल होगये । साथ ही उन्होंने अपने सरदारों के ञझ्ञाथ अच्छा 
वर्ताव भी नहीं रक्खा जिससे वे भी सब उनसे नाराज़ हांगये। ऐसी दशा 
में मेवाड़ के पड़ोसी जालोर के चोहान राजा कितू ( कीतिपाल ) 
ने सामनन्‍तसिंह पर चढाई कर सं० १२३२ (३० सन्‌ १९७६ ) के करीब 
सवाड़ की राजधांनी आधाटपुर ( आहाड़ ) पर कब्ज़ा कर लिया । तब 


१.--महारावल सामन्तसिह 
[ वि० सं० १२३२-४६ ई० | 


मेवाड़ से दक्षिण की तरफ़ बागड़ प्रदेश में चले गये । वहाँ पर उन्होंने 
बड़ोदा ( बागड़ ) के राजा चोरसीमल को मार कर अपना नया राज्य 
स्थापित कर बड़ोदे को राजधानी बनाया | सामन्तसिंह के वंशधर बागड़ में 
ही रहे ओर उनके छोटे भाई कुमारसिंह ने अपने बाहुबल तथा गुजरात के 
राजा की क्पा से ( उसकी अधीनता स्वीकार कर ) कितू चौद्दान-को 
सिकाल कर अपना पेतक राज्य वापस लिया | ओर कुमारसिंह के वंशज 
मेवाड़ के नरेश रहे | 
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१--कन्ल टॉड; राजस्थान ( क्रक सम्पादित ) भाग १ ए० ३०३-०६ | 

२--मेजर असंकिन; .ड्‌गरपुर का गज़ टियर ( झंग्रेजी ) पृ० १३१ सन्‌ १३०४८ है ७ 
३--मुदेणोत नेणसी की ख्यात; भाग १ छए०७८८ ब्जशी संस्करण ) । 
४--कुम्भलगढ़ का सं० १५१७ मंगसर बदि € का शिक्वालेसख । 
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गुजरात वालों ने सामनतसिंह का मंबाड़ से निकाल कर ही संतोष 
नहीं किया परन्तु उन्होंने उस बागड़ प्रदंश में भी स्थायी नहीं रहने दिया। 
डू गरपुर राज्य के सालज गाँव के पास बारेश्वर महादेव के मन्दिर में लगे 
हुए वबि० सं० १२३६ ( इ० सन्‌ ११७६ ) क शिल्लालंख स निश्चित हूँ कि उस 
समय तक सामन्तसिंह वहाँ राज़ करता था | उदयपुर राज्य की प्रसिद्ध 
जयसमुद्र ( ढेबर ) कील क पास के वीरपुर (गाताड़ ) गाँव स मिले 
सं? १२४२ कार्तिक सुदि १४५ ( इ०सन्‌ ११८४ ता० ६ नवम्बर ) के ताबांपन्र 
सज्ञात हाता हूं कि उस समय सालंको भीमदव ( दूसर ) के सरदार 
महाराजाधिराज गुह्दिल वंशी अम्ृतपाल के अधिकार में बागड़ ग्रदश था, 
ओर बड़ोदा उसकी राजधानी थी। अनुमान हैं कि सं० १२३६ स सं० १२४२ 
तक इन छः वर्षा में किसी समय सामन्तसिंह को निकाल कर गुजरात के 
सोलंकी राजा भीमदेव ने गुंहिल बंशी अम्रतपाल को बागड़ का राजा 
बनाया हा । बागड़ प्रदेश पर सं? १२५३ (इं० सन्‌ ११६६) तक भीमदव 
का राज्य रहना बड़ा दीवड़ा नामक गाँव के सं० ११५४३ के मूत्ति लेख से 
पाया जाता हे । 

बागड़ का राज्य छूट जाने पर सम्भव हे कि सामन्तसिंह अपने साले 
अन्तिम हिन्दू सम्राट प्रथ्वीराज चोहान के पास चले गये हों ओर वहीं 
शहाबुद्दीन गोरी स लड़ते हुए वीर गति का प्राप्त हुए हों। जेसा कि 
सं० ९६०० के आस पास बन प्रथ्वाराज रासा क आधार पर राजपूतान में 
यह प्रसिद्ध हे ।. 

सामन्तसिंह को ख्यातों में समतंसी लिखा हे। समतसी ओर 
समरसी के नामों में के थाड़स अन्तर स॑ आरान्त दहाकर ही प्रथ्वीराज 
रासों के कता ने इन्हें समरसी लिख दिया हा । 


२--महारावल जयतवसिंह 


यद्यपि ख्यातों व सरकारी गज़टियर आदि में महारावल सामन्तसिह 

के पीछे सीहड॒देव का नाम मिलता हेँ। परन्तु जगत गांव से मिले सं० 
१३०६ ( इं० सन्‌ १२५० ) के शिलालेख में सीहड़रेब के पिता का नाम 
जयवर्सिंह लिखा हे जा ख्यात आदि से अधिक प्रमाणिक है | इसलिये 
महारातल जयतसिंद सामन्तसिंह के पुत्र या उत्तराधिकारी रहे होंगे। 

द जयतसिंह ने बागड़ राज्य. वापस लिया या नहीं और वे कितने 
वर्ष जीवित रहे यह कुल नहीं कहा जा सकता | परन्तु दीवड़ा गांव स 
मिले सं० १२५३ के लेख से-यद ता.निश्चित ही हे कि उस समय तक 
बागड़ पर भीमदेव का राज्य था। शायद उसके पीछे ओर सं० १२७७ के 
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पहले किसी समय बागड़ पर सामन्तसिंह क॑ उत्तराधिकारी जयतसिंह या 
उनके पुत्र सीहड्दंव का अधिकार हुआ हागा । 


३--महाराबल सीहड़देव _ 
, [ सं? १२७७-१२६१ वि० | 

ये महारावल जयतसिह के पुत्र थे। इनके समय के दो शिलालेख 
सं० १२७७ ( इं० सन १२५२१ ) ओर सम्बत्‌ १२६१ (इं० सन्‌ १०३४ ) 
के मिले हैं । जिनसे पता चलता हे कि इनकी राजधानी बागड़ का वटपद्रक 
( बढ़ोदा ) नगर था ओर ये स्व॒तन्त्र राजा थ। इन लेखों में इनकी उपाधि 
“महारावल” और “महाराजाधिराज” लिखी है। मेजर अर्सकिन ने इनके 
विषय में लिखा है कि रावल सीहड़देव ने दिल्ली के बाद्शाहों के थानेदार 
मलिक चारसी का वि० सम्वत्‌ ९१३३६ ( इ० सन्‌ १२७६ ) क करीब भार 
कर अपने राज्य को बढाया! | परन्तु यह सही नहीं है क्योंकि चौरसी को 
महारावल सामन्तसिह ने मारा था। 

सीहड़्देंव की मृत्यु कब हुई इसका पता अब तक नहीं चला हे, 
परन्तु उनके पुत्र विजयसिंह ( जयसिंहदव ) का पहला शिलालेख वि० 
सम्बत्‌ १३०६ का मिला है उससे वि० सम्वत्‌ १२६१-१३०६ के बीच किसी 
समय उनकी स्॒त्यु हुईं होगी | 

४--महारावल विजयसिंह 
[ वि० सम्बत्‌ १३०६-१३०८ |] 

महारावल सीहड़देव के पश्चात उनके पुत्र विजयसिंह राज्य के स्वामी 
हुए। परन्तु ख्यातों में इनका नाम छूट गया है। इनके समय के दो शिलालेख 
सम्बतू १३०६ ( इं० सन्‌ १२४६ ) ओर सम्वत्‌ ९३०८,( इ० सन्‌ १२४१ ) 
के मिले हैं । इनका दूसरा नाम जयसिंहदेव भी लिखा मिलता है । सम्भव 
है इसमें “वि” अक्षर छुट गया हो। वैसे जयसिंह और विजयसिंह दोनों 
पयायवाची शब्द ही हैं | मेवाड़ का छप्पन प्रदेश उस समय बागड़ में 
इनक अधिकार में था । 


५---महारावल देवपालदेव 


इनके समय का कोई शिलालेख नहीं मिला है | कहा जाता हे कि 
इन्दोंनें परमारों के साथ युद्ध करके उनकी राजधानी .गलियाकोट छीन 
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ली और उसे अपने राज्य में मिला लिया । परन्तु परमारों की राजधानी 
गलियाकोट नहीं थी | गलियाकोट से कुछ मील दूर अथू णा नामक प्राचीन 
नगर था। इनका देहान्त सं० १३४४ में हुआ हागा । क्योंकि इनक पुत्र 
विजयसिंह के दानपत्न में इनके निर्मित भूमिदान करने का उल्लेख हे । 


६--महारावल वीरसिंहदेव 
[ वि० सं० १३६४४-१३६० ] 


ये महारावल देवपाल ( दंदूजी ) के उत्तराधिकारी थे । इनका एक 
दानपत्र स॑ं० १३४४ ( इं० सन्‌ १२८७ ) का माल नामक गांव से मिला हूं । 
जिससे ज्ञात होता है कि इनकी राजधानी भी बागड़ का वटपद्रक ( बड़ोंदा ) 
स्थान था । ख्यातों में लिखा है कि इन्होंने दंगा नाम के भील को मारकर 
उसका गांव छीन लिया ओर उस स्थान का नाम उस भील के नाम पर 
ड्गरपुर रखकर उसे अपनी राजधानी बनाया । दनन्‍त कथा स यह भी प्रकट 
होताह कि “इंगा भील ओसवाल शालाशाह या साल्हराज ” नाम के एक महा- 
जन ( बेश्य ) की सुन्दर कन्या से व्याह करना चाहता था। इस पर शाला- 
शाह ने महारावल वोरसिंह से मिलकर उसे घोखे से मरवा डाला। उस 
भील के पीछे उसकी दो स्रियां जिनका नाम धनी ओर काली था सती 
हुई । उनकी अंतिम इच्छा थी कि उस स्थान का नाम उनके पति के नाम 
पर रखा जाबे, उनके दाह स्थान पर उनकी छुत्रियां बनाई जावें ओर 
उनके वंशज वहां के महारावलों के गद्दी बेठने पर राजतिलक किया करें| 
उन्हीं की इच्छानुसार डूगरपुर के पास को पहाड़ी पर उन दानों भील 
महिलाओं के स्मारक बने हें | जिन्हें घन माता ओर काली माता की छनच्नियां 
कहते हैं ओर राजतिलक करने का रिवाज अब नहीं रहा है ।” 

ख्यातों में बीरसिंह का कहीं सं० १३१४ में कहीं सं० १३३४ में ओर 
कहीं सं० १४९४ में इँगरिया भील को मार कर डू गरपुर बसाना लिखा है । 
परन्तु यह सब कथन इतिहास की कसोटी पर ठीक नहीं उतरता । क्योंकि 
शिलालेखों से वि० सं० १३४६ (इईं० सन्‌ १३०२ ) तक वीरसिंह की 
राजधानी बड़ोदे में होना प्रकट होता हे । इसलिये दूगरपुर वीरसिंह के 
समये न बसाया जाकर सम्भवतः वि० सं० १४१६४ में महारावल डूगर- 
सिंह के समय में बसाया गया होगा | वैसे भी नवीन बसाये गये नगरों के 
नाम बहुधा उनके बसाने वालों के नाम पर ही रक्खे जाते हैं । 
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१--वास्तव में यह शालाशाह वि० सं० १५२९ ( हं० सन्‌ १४६८ ) में विद्यमान था 
जेसा कि आंतरी गांव के जेन मंदिर से मिले उसके शिलालेख से पाया जाता है | 
यह सदह्दारावल गोपीनाथ और सोमदास का मंत्री ( दीवान ) था । इसने चूड़ा- 
बाद़ा के भीलों पर विजय प्राप्त की थी $ 


डे गरपुर राज्य ४०३. 


७--महारावल भचु डजी 
[ वि० सं० १३६०-१३ ८८ ] 
ये महारावल वीरसिंह के उत्तराधिकारी थे | ख्यातों में इनका सं० 
१३६० से १३८८ तक राज करना लिखा है परंतु इनका कोई शिलालेख 
अब तक नहीं मिला हे । 
८--महारावल ड गरसिंह 
० 
[ वि० खसं० $रेझ८-१४१६ ] 
ये 'महारावल भचूड के पुत्र थे जा ख्यातों के अनुसार सं० 
१३८८ (इं० सन १३३१ ) से सं० १४१६ (इ० सन्‌ १३६२ ) तक राज 
करके स्वर्ग को सिधारे | ड्ूं गरपुर नगर की इन्होंने ही सं? १४९४ ( ३० 
सन्‌ १३४८ ) के करीब नींव रक्‍्खी । 
&--महारावल कमंसिंह 
[ वि० सं० १४१६--१४५१३ ] 
ये महारावल डूँगरसिंह के पुत्र थे । इनकी रानी माणकदे ( माणक- 
देवी ) का एक शिलालेख सं० १४४३ कार्तिक ( चैत्र आदि मार्गशीर्ष ) बदि 
७ सोमवार (ई० सन्‌ १३६६ ता० २३ अक्टूबर ) का डूँगरपुर स्टंट के डेंसा 
नामक गांव से मिला है। उसमें माणकदेवी द्वारा एक 'बावड़ी ( वापी) 
बनवाने का उल्लेख हे | 
१०-- महारावल कान्हडुदेव 
ये कर्मसिंह के पुत्र थे। इन्होंने इँगरपुर राजधानी में कान्हड़ पोल 
नामक दरवाजा बनवाया था। 
११--महारावल प्रतापर्सिह (पाता रोवल )2 
[ वि० सं० १४९६-१४८२ |] 
ये महारावल कान्हड्देव के पुत्र थे। इनका राज्यकाल सं० १४४६ 
( इ० सन्‌ १३६६ ) से बि० सं० १४८२ ( इ० सन १४२४ ) तक माना जाता 
है। इन्होंने इँगरपुर शहर में पातेला तालाब और पातेला दरवाजा बनवाया। 
ख्यातों में इन्हें पाता रावल के नाम से लिखा हे। 
१२--महारावल गोपीनाथ 
[ वि० सं० १४८३-१६४०६ ] ॥ । 
ये महारावल पाता (ग्रतापसिंह ) के पुत्र थे जिन्हें शिलालेखों में 
गजपाल, गइईंप, गोप, गोपाल व गोपीनाथ ओर ख्यातों में गेबा लिखा 
सं० १४८३ ( इ५ सन्‌ १४२६ ) के कैरीब ये राजसिंहासन पर बेठे | 


४०४ राजपूताने का इतिहास 
“तबक़ाते अकबरी” में इनकों राजा गनेश के नाम से लिखा है 
ओर यह भो ज़िक्र आता है कि हिं० सन्‌ ८३६ के रज्जब महीने 
( वि० सं०१५४८६ फाल्गुन-+३० सन्‌ १४३३ मार्च ) में गुजरात के सुलतान 
अहमदशाह ( पहले ) ने इँगरपुर पर चढाई की तब ये रावल राजधानी 
छोड़ कर चले गये परन्तु कुछ समय पश्चात सुलतान के द्रबार में हाजिर 
होकर मातहती स्वीकार करली ।" अहमदशाह के उत्तराधिकारी मह्म्मदशाह 
ने गुजरात से फिर इस राज्य पर वि० सं० १५०३ (इं०सन्‌ १४४६) में चढाई 
की । इस बार भी गोपीनाथ ने अधीनता स्वीकार करली, तब वह वापस लोट 
गया ।* परन्तु इन कथनों के विरुद्ध आंतरी के शान्तिनाथ के मंदिर के सं० 
१५४२४ (६० सन्‌ १४६८ ) के लेख में गोपीनाथ द्वारा गुजरात के सुलतान 
की सेना का नष्ट हाना व उसकी सम्पत्ति छीनना लिखा हे जा अधिक 
विश्वसनीय ज्ञात' होता हे । 





सं० १५१७ (३० सन २१४६० ) के कुम्भलगढ़ के शिलालेख में महा 
राणा कुम्भा का ड्ू गरपुर के रावल गेपाल (गोपीनाथ) पर चढाइईं करना भी 
लिखा है । सम्भव है गुजरात के सुलतानों का प्रभाव बढते हुए देखकर डू गर- 
पुर को अधीन करने को यह चढाई महाराणा ने की हो | 

महारावल गोपीनाथ का देहांत सं० १४०६ के करीब हुआ । इन्होनें 
डू गरपुर राजधानी में गेब सागर तालाब ओर गेपपोल नामक दरवाजा बन- 
वाया था। यह तालाब राजधानी में सबसे बड़ा हे ओर उस पर कई सुन्दर 
छत्रियां हैं। इनके समय के ४ शिलालेख मिले है । जिनमें से दो सं० १४८७ 
(इं० सन १४२७) और सं० १४६८ (इं० सन १४०९) के हैं । बाकी दो पर के 
संबवत चले गये हैं । 

रावल गोपीनाथ सोमनाथ महादेव के बडे भक्त और उदार नरेश थे। 

१३--महारावल सोमदास 


| [ बि०सं० १५०६-१५३६ | 
आप गोपीनाथ के पुत्र थे। आपके विषय में तारीख फरिस्ता में लिखा है 
कि “मालबे का सुलतान महमूद खिलजी वि० सं० १४१६ में कुम्भलगढ का 
क्रिला फतह करने से निराश होकर लौटता हुआ हू गरपुर आया ओर गेब- 
सागर पर अपनी छावनी डाली | सोमदास शत्रु का सामना न कर सकने पर 
राजधानी छोड़ कर चल दिये | मुसलमानों ने द गरपुर खूब लूटा । अन्त में 
रावल ने १० लाख रुपये व २१ घोड़े नजराने के देकर सुलतान से सुलह 


१--बेले ; हिस्ट्री श्राफ गुजरात पृ०१२० । द 
२--असंकिन ; डू गरपुर स्टेट गजेडियर घु० १३२ । 
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कर ली ।” परंतु इस विषय में निश्चय रूप से नहीं कह सकते कि यह बात 
कहाँ तक सही हूं । 

वि० सं० १५३१ में जब सुलतान गयासुद्दीन ने चित्ताड़ पर चढाईं की 
तब मार्ग में उसन डू गरपुर पर भी हल्ला बाल दिया था। रावल सोमदास 
के समय क॑ काई ८-१० शिलालंख सं० १४०६ ( सन्‌ १४४६ ) से 
सं० १४५३६ ( इं० सन्‌ १४७६ ) तक क मिल है। इनक उत्तराधिकारी गंगदास 
का पहला शिलालेख सं० १४३६ का मिला है, इससे सोमदास की मृत्यु 
सं० ९५३६ में ही होना पाया जाता हैं | 


१४--महारावल गंगदास 
[ सं० ११३६--१५५ ३ |] 


इन्हें गाँगाजी भी कहते थे । इनके समय के शिलालेख सं० १४३६ 
( ईं० सन्‌ १४८० ) से सं० १५४३ (३० १४६६ ) तक के मिले हैं । महारावल 
अआसकरण के समय के सं० ९१६९८ ( इं० सन्‌ १४६१ ) के शिलालेख से 
ज्ञात हाता हे कि इन्होंने इडर क राठाड़ राजा भाण से युद्ध कर उसे परास्त 
किया था । देव सोमनाथ मंदिर के सं० १५४४८ ( इं० सन्‌ १४६२ ) के शिला- 
लेख में रावल गंगदास का खिताब “रायरायां महारावल” लिखा मिला हे | 
इसके सिवाय इनका विशेष काई वृत्तान्त नही मिलता है । 

१५४--महारावल उदयसिंह प्रथम 
[ वि० सं० १४९३--१९८४ | 

ये गंगदास के उत्तराधिकारी थे, जो वि० सं० १४४३ ( इ० सन्‌ 
१४६६) के आस पास गद्दी पर बेठे । इनका नाम तारीख फरिस्ता ओर मिराते 
सिकन्दरी में “रायसिंह” लिखा है परन्तु तुज़के बाबरी आदि फारसी 
तवारीखों में इन्हें उदयसिंह बागड़ी लिखा हे," जो सही है | 

इंडर का राजा रायमल राठोड़ बचपन में गद्दी पर बैठा तब उसका 
काका भीस, रायमल को गद्दी से उत्तार कर, स्त्रय॑ राजा बन बेठा | इस पर 
रायमल राठोड़ चित्तोड़ के महाराणा संग्रामसिंह (साँगा ) की शरण में 
चला गया | अपने पिता भीम के मरने पर जब भारमल इंडर की गद्दी. पर 
बैठा तो महाराणा साँगाजी ने रायमल राठोड़ के साथ सेना भेज कर उसे 
इंडर का राज्य दिलाने की कोशिश की | डगरपुर के महारावल उदयसिंह 
भी अपनी सेना लेकर रायमल के साथ हो लिये ओर सं० १४७० ( इं० सन्‌ - 
१४१४ ) में इडर पर राव रायमल का अधिकार करा दिया। 


भारमल भाग कर गुजरात के सुल्तान मुज्जफरशाह ( दूसरे ) के 
पास गया; जिसने, अहमदुनगर के हौँकिम निजामुलमुल्क को भारसमल राठोड़ 
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की मदद करने को सिफारिश की । इससे भारमल को सफलता मिली और 
बह एक बार फिर सं० १५७१ में इडर का राजा होगया। लेकिन एक वार 
एक भाट ( ब्रह्म भट्ट ) के सामने अपनी शेखी बघारते हुए निजामुलमुल्क ने 
महाराणा साँगा के विषय में कुछ अपमान सूचक शब्द कह दिये। इससे 
महाराणा ने बादशाही हाकिम निजामुलमुल्क पर चढाई करदी | माग में 
महारावल उदयसिंह भी साथ हा लिये | इस सम्मिलित सना से निजा- 
मुलमुल्क की काफी तबाही हुई आर वह अपने अहमदनगर ( मसाहीकाठा ) 
के क्िले से भाग छूटा । इसी समय महाराणा ने रायमल राठाड़ का फिर 
इंडर पर अधिकार करवा दिया। इस चढाइ का बदला लेने के लिये 
मुज्फरशाह ( दूसरे ) ने महाराणा साँगा पर सेना भेजी और सेना की 
एक टुकड़ी बागड़ की तरफ भी ( वि? सं० १५७७ में ) रवानें की | क्योंकि 
डूगरपुर का रावल महाराणा से मिला हुआ था। इससे इस सना न 
डू गरपुर राजधानी का जलाया आर लूटा । 


सं० १५८२ ( इ० सन्‌ १४२४ ) म॑ सुलतान मुजफ्फ़रशाह्‌ का एक 
शाहज़ादा बहादुरशाह अपने पिता से नाराज़ हाकर महारावल उदयसिंह 
के पास पहुँचा | महारावल ने उसकी बहुत खातिर की ओर डस शरण 
ट्री)! | लेकिन वह बाद में महाराणा सांगाजी क पास चितोड़ चला गया। 
फेर इसी बहादुरशाह के सुलतान हो जाने पर उसके विरोधी अफसर 
अजदुलमुल्क और मुहाफिजखाँं न॑ महारावल उदयसिंह को शरण ली | 
तब सुलतान ने महारावल के पहले उपकारों को भुला कर डूँगरपुर पर चढाई 
करदी । लेकिन महारावल उदयसिह ने उससे सुलह करली । 
महारावल उदयसिंह के समय में भारत में बड़ी उथल पुथल हो रही 
थी | लोदीवंश का नाश हागया । बावर का सितारा चमक रहा था । इधर 
महाराणा संग्रामसिंह फिर से हिन्दू साम्राज्य स्थापित करन की धुन में लगे | 
महारावल उद्यासह न भी उनका साथ दिया ओर अपने १२ हजार सवारों 
के साथ भरतपुर के पास खानवा के मेदान में वि? सं? १४५८४ चेत्र सुदि १४ 
( ३० सन्‌ १४२७ ता० २७ मार्च रविवार८-हि० सन्‌ ६३३ ता० १३ जमा- 
दीउस्सानी ) के सुबह वे महाराणा की तरफ से बादशाह बाबर से लड़े 
ओर वहीं वीरगति को प्राप्त हुए । 
इनके दो पुत्र प्रथ्वीराज ओर जगमाल थे । जगमाल इस युद्ध में महा 
 राबल के साथ था? | वह भी घायल हुआ परन्तु बच गया | महारावल ने 


हे «वन विरनन-मी-फिनन-की पी अ>न्‍न न अबनम+म- न 23० 'ज3ककक >क «77+०४+ क- 


१--श्रिगज़; तारीख फरिश्ता भाग ४ पृ० ४६ । 
२--बेवरिज कृत तुझुके बाबरी ( अंग्रेजी ) ए० €७३। 
३---कविराज बॉकोदास, एतिहासिक जाते, सख्या ३१ हस्तलिखित । 
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अपनी मोजूदगी में ही अपने राज्य के दो भाग कर दिये थे। माद्दी नदी का 
पश्चिमी भाग ता ज्येष्ठ पुत्र प्रथ्वीराज को ओर पूर्वी भागदूसर पुत्र जगमाल 
का ददिया । सं० १४५७७ कारतिक सुदि २ ( ३० सन्‌ १५२० ता० १३ अक्टूबर 
शनिवार ) का एक शिलालेख बांसवाड़ें राज्य क गांव चींच के ब्रह्मा क 
मंदिर में मिला हूँ) । उसमें जगमाल का महारावबल की उपाधि से लिखा हे, 
जो कुबरपन में होना असम्भव है | इस लिए यह सम्भव हे कि जगमाल 
को प्रथक राज्य सं० १५४७७ के पहले यानी महारावल्न उदयसिंह की 
मृत्यु से ७ वष पूर्व ही मिल चुका था। जगमाल को जो राज्य मिला वह 
बाँसवाड़ा कहलाया । प्रथ्बीराज की राजधानी डू गरपुर रही ओर जगमाल 
की बॉसवाड़ा रही । इस प्रकार राज्य का बटवारा होने का खास 
कारण जगमाल की माता पर महारावल का विशप प्रम हाना ही ज्ञात 
होता है । ४ 

महारावल उदयसिंह बड़े वीर ओर प्रबल राजा थ। युद्ध में अपने 
साथ बारह हजार सवारों की सना रखना बतलाता हे कि उस समय 
बागड़ का राज्य बड़ा प्रवल था | परन्तु उदयसिंह ने बहु विवाह की कुरीति 
के कारण उसके दा भाग करके बड़ी भूल की | इससे दोनों राज्य निर्बल 
हागए | महारावल के शिलालेख बि० सं>० १४४ ( इ० सन्‌ १४६८ ) से 
१४८१ ( इं० सन्‌ ९४२४ ) तक के मिले हैं । 


१६--महारावल प्रथ्वीराज 

[ वि० सं० १६८४--१६०६ |] 
ये उदयसिंह के ज्येछ्ठ पुत्र थ जो अपने पिता के युद्ध में बीरगति 
प्राप्त कर लेने पर सं० १४८४ के वेशाख मास में राज्य के स्वामी हुए। अपने 
पिता के द्वारा बागड़ के दो भाग किये जाने से यह असन्तुष्ट थे । इससे इन्होंने 
अपने सरदार बागड़िया चोहान सेरा ओर रावत पर्बत को सेना सहित भेज 
कर जगमाल को बॉसचाड़े से भगा दिया । जब ये सरदार जगमाल का पहाड़ों 
में भगाकर वापिस लोटे तो अपने एक नोकर के बहकाने में आकर प्रथ्वीराज 
ने उन सरदारों से भी अन बन करली । इससे ये बागड़िये चौहान जगमाल से 
जा मिले ओर अपने भाई बन्धुओं को बुला कर जगमाल की शक्ति बढादी । वे 
लागबागड़ को लूटने लगे।प्रथ्बीराज से वह लूट मार नहीं संभल सकी ओर 
पहले की तरह आधा राज्य जगमाल को देने में ही लाभ साचा। इसी 
समय आपस की फूट देखकर गुजरात का सुलतान बहादुरशाह भी सं० १्श्टट 
( ३० सब्‌१४३१८-हि० ६३७) में बागड़पर चढ़ आया । परन्तु सनीला गांव में 
पृथ्वीराज ने पहुंचकर सुलतान से सुलह करली । ओर महाराणा रतनसिंद्द 


१--राजपूताना स्युज्ञियम रिपोर्ट ए० ३ सन्‌ १६१६ ६० । 
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को सिफारिश से सुलतान ने पहले की तरह बागड़ का आधा राज्य जगमाल 
को दिलवा दिया" । 


जब सं० १४६३ ( इ० सन्‌ १४३६ ) में महाराणा विक्रमादित्य को 
दासीपुत्र बणबोर ने मारकर चित्तोड़ पर अधिकार कर लिया ओर 
विक्रमादित्य के छोटे भाई उदयसिंह को भी मारना चाहा तब खी ची(चोहान) 
बंशकी पन्ना धाय ने उसे छिपाकर चित्ताड़से बाहर भेज दिया था। इसक बाद 
बह धाय उसे लेकर देवलिया ( प्रतापगढ ) के रावत रायसिंह के पास गद्टे पर 
वहां रहने का प्रवन्ध न हो सका | इससे वह ड गरपुर पहुंची। महारावल 
प्रथ्वी राज ने कुछ दिनों तक उसे अपने यहां रक्खा ओर फिर उसे कुम्भलगढ 
पहुंचा दिया । 


महारावल. प्रथ्बीराज के एक रानी सज्जनाबाई सालंकी से आसकरण 
ओर अक्तयराज नामक दो पुत्र ओर लाछबाई नामक पुत्री हुईं । लाछबाइ 
का विवाह जाधपुर के राव मालदव राठाड़ स हुआ था | 

प्रथ्वी राज के समय के शिलालेख सं० १४५८६ आसोज सुदि ४ से 
वि० सं० १६०४ आसाढ सुदि १४ तक के भिले हैं। इन लेखों में इनके 
खिताब “रायरायां” ओर “महारावल” लिखे मिलते हैं । 


१७--महासवल आसकरणख 
[ वि० सं० १६०६-१६३७ ] 


यह सं० १६०३९ ( इ० सन्‌ ९४४६ ) के करी तर ड़ गरपुर के राजसिंहा- 
सन पर बेठ | वि० सं० १६०० ( इं० सन्‌ ९४४३ ) में जब शेरशाह शूर ने 
हुमायू' को हराया तब उसने मालवे पर भी कब्जा कर लिया ओर शुजाअखोाँ 
का वहां का हाकिम बनाया । शरशाह के पुत्र सलीमशाह से शुजाअ खां की 
नहीं पटी ओर इससे शुजाअखां मालवे का. स्वामी बन बेठा। परंतु जब 
सलीमशाह ने उस पर चढाईं की ता वह भागकर डुगरपुर के राजा 
( आसकररण ) के यहां शरण जा बेठा | इसके बाद मोका पाकर शुजाअखां 
ने डू गरपुर से वापिस जाकर फिर मालबे पर कब्जा कर लिया। वि० सं० 
१६१२ (इ० सन्‌ १५४५४) में शुजञाअखां की मत्यु होने पर उसका पुत्र बायजीद 
बाजबहादुर नाम धारण कर मालवे का सुल्तान बन गया । परंतु वह 
रूपमती के प्रेम में इतना फंस गया कि उसे राजकाज की कुछ भी सुध न 
रही । उसकी यह दशा जानकर बादशाह अकबर ने सं० १६१८ (इं० सन्‌ 
१५६१९ ) में मालव पर चढाईं कर उसे खददेड़ दिया । परंतु वि० सं० १६१६ में 
उसने फिर मालवे पर कब्जा कर लिया । इस पर सं० १९६२१ (इ० सन्‌ 
१५६१९ ) में मालवे पर चढाई कर उसे खदेड़ दिया। परन्तु वि० सं० १६१६ 
में उसने फिर मालवे पर कब्जा कर लिया । इस पर सं० १६२१ ( ईं० सन्‌ 


बन पिला बा. ० १० 


१--बेले; हिस्टो आफ गुजरात पृ० ३४७७-४८ । 
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५६४७) में अकबर ने फिर चढ़ाई कर उसे भगा दिया। इससे बाजबहादुर महा- 
राणा उदयसिंह के पास चित्ताड़ में खारहा ओर फिर वह डे गरपुर में आकर रहा। 
सं० १६१३ फागुण बदि £ को अजमेर जिले के गांव हरमाड़ा के 
पास हाजीखां और महाराणा उदयसिंह स॑ युद्ध हुआ तब महाराणा की 
ओर से महारावल आसकरण भी सम्मिलित हुए | 
सं० १६३० ( इं० सन्‌ १४७३ ) में बादशाह अकबत्रर ने गुजरात फतह 
करके आमेर के कु ० मानसिंह कछवाहा को डे गरपुर पर भेजा | आसकरण 
ने उससे युद्ध किया 
जिसमें आसकरण के 
भतीज बाघा आर दुगा 
मारे गये। अन्त में 
आसुकरण भाग कर 
पहाड़ों में चले गये 
ओर मानसिंह इँगर- 
पुर के इलाके का 
लूटता हुआ जब उदय- 
पुर चला गया तब 
आासकरण वापिस 
अपनी राजधानी में 
आगये | 
सं> १६३४ ( इई५- 
सन्‌ १४७७ ) में रावल 
आसकरण ने मुगलों 
की अधीनता स्वीकार 
की ओर जब बादशाह 
अकबर उदयपुर सं 
बॉसवांडा में आया, 
बेणेश्वर महादेव का मंदिर. तब बाँसवाड़े के रावल 
प्रतापसिंह व डंगरपुर के रावल आसकरण बादशाह की सेवा में उपस्थित 
हुए । बादशाह ने इन दोनो राज्यों को अलग-अलग फरमान लिख दिये 
ओर वे सालाना खिराज गुजरात के सूबेदार द्वारा देने लगे | 
रावल आसकरण के समय के १३ शिलालेख सं० १६०७ (इं० सन्‌ 
१४४० ) से सं० १६३६ ( ई० सन्‌ १५८० ) तक के मिले हैं | ये बड़े उदार 
थे ओर इन्होंने अपने नाम से आसपुर नामक गाँव बसाया । माही नदी पर 


बेशश्वर महादेव का मंदिर ओर इूरेंगरपुर में चतुभु जजी का मंद्रि बनवाया । 
श्र 





शँ 
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इनके पुत्र सेंसमल का सब से पहला शिलालेख वि० सं० १६३७ फाल्गुन 
स॒ुदि १० ( इं० सन्‌ १५८१ ता० १३ फरवरी ) का मिला हें। इससे इनका 
दंहान्त सं० १६३७ में हुआ हो । 
महारावल आसकरण के २१ राणियां थी । उनमें से प्रेमलदेवी 
चोहान पटराणी थी । उसके गर्भ से महारावल सेंसमल का जन्म हुआ । 
आसकरण के तीन पुत्रियां रमाबाई, गोरबराई ओर कमलावतीबाई नाम से थी। 
१८-महारावल सेंसमल ( सहख्रमल्ल ) 
[ वि० सं० १६३७-१६६३ ] 
ये महाराबल आशकरणा के उत्तराधिकारी थे जो सं० १६३७ 
(इं० सन्‌ १४८०) में हू गरपुर के राजसिंहासन पर बंठे | इन्होंने २४५ वर्ष तक 
राज्य किया | इनके समय के कई शिलालेख बि>? सं० १६३७ फाल्गुन सुदि 
१० ( इं० सन्‌ १४८१ ता० १३ फरवरी ) सोमवार से सं० १६६२ माघ 
सुदि १३ (३० सन्‌ १६०६ ता० १२ जनवरी ) रविवार तक के मिले 
हैं । इनका राज्यकाल सुखशान्ति का था और इन्होंने सूरपुर गांव में माधव- 
राय का विशाल मंदिर बनवाया | मीराते अहमदी में लिखा है कि ये महा- 
रावल सुलतान मुजफ्फरशाह गुजराती(तीसरे)की मातहती में १ हजार सवार 
से नोकरी देते थे। जब महाराणा अमरसिंह ने दूँगरपुर पर चढाई की 
तब डूगरपुर के एक निवोसित जागीरदार वीरभान के पुत्र सूरजमल ने 
मेवाड़ी सेना को रोका और वह युद्ध में मारा गया। जब बंसवाड़े के 
रावल मानसिंह का खांधू के मुखिया भील ने मार डाला तो वहां का 
चाहान सरदार रात्रत मान ने गद्दी पर कब्जा कर लिया। क्‍योंकि उस 
समय वहां पर चौहानों का बड़ा ज़ोर था | इस पर महारावल सेंसमल ने 
उस पर चढाईं की परन्तु सफल न हुआ 
बि० सं० १६४४ (ई० सन्‌ १५८७) के शिलालेख से ज्ञात होता द्वे कि 
महारावल सेंसमल के अठारह्‌ रानियां थीं। राणी सूथदे (सूयदेवी) चाबड़ी पट्ट 
रानी थी । राणी सुहागदे काली से महारावल के उत्तराधिकारी कर्मसिंह का 
जन्म हुआ। महारावल के १० राजकुमार कर्मसिंह, कान्हसिह, मानाजी, नारा- 
यणदास, कल्याणमल, सामन्तसिंह, माधवदास, जेतसिंह, विजयसिंह, इसर- 
दास ओर १९१ राजकुमारियाँ मानबाई, भागवाई, लाइबाई, रामकुअर, हॉस- 
बाई, जसादा, रंभावती, सवीरां (सुवीरा), जसवन्ती, हीराबाई व रुकमावती 
थीं। महाराबल का स्त्र्गग्रास सं? १६६३ ( इं० सन्‌ १६०६ ) में हुआ था । 
१६-महारावल कमेसिंह 
[ वि० सं० १६६३-१६६६ | 
इनका राजतिलक सं० १६६३ की आषाढ सुदि ७को हुआ था। 
मद्दारावल़ सेंसमल के सब उपकारों को भ्लकर यांसवाड़े के महारावल उम से न 
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ने महारावल कर्मसिंह से छेड़छाड़ की । जिसके फलस्वरूप माही नदी के 
तट पर युद्ध ठना । इस युद्ध में कमेसिंह ने शत्रओं को मारकर बड़ी वीरता 
बताई । ओर उनका एक सरदार चोहान वीरभाण जूक कर काम आया । 


सहारावल कमसिंह का स्वगंवास सं० १६६६ में हुआ | इनक समय 
का वि० सं० १६६६ ( इ० सन्‌ ९६८६ ) का एक शिलालेख सागवाड़ के जन 
मंदिर में मिला है । ह 

२०-महारावल पूंजराज ( पूंजाजी ) 
[ वि० सं० $६६६-१७१३ | 

इनका जन्म वि० सं> १५४५ ( ई० सन्‌ १४८८ ) में हुआ ओर राज- 
गद्दी पर वि० सं० १६६६१ पाष सुदि १४ ( इ० सन्‌ १६०६ ता २६ दिसंत्रर ) 
का बंठ । इन्हान 
शाहजादे खुरंम से 
अच्छी मित्रता गांठ 
ली थी । इसलिए 
खुरंम जब बादशाह 
हुआ तब्र ये दिल्‍ली 
पहुंच कर सं० १६८४७ 
फागुण- सुदि ३ को 
बादशाह से एक हज़ार 
जात व पांचसो सबारों 
का मन्सबच प्राप्त 
किया | पश्चात्‌ सं० 
१६८६ (६ इ० सन्‌ 
१६२६ ) में बादशाह 
के साथ दक्षिण की 
लड़ाइयों में अच्छी 
सेत्रा करने से इनका 
मन्सत्र डेढ़ हजारी 
जात ओर पन्द्रह सो 
सवार का होंगया' 


का ओर इन्हें “माहीमरा 
गोवर्घननाथ का मन्दिर, ड गरपुर तिब” ( 820७ . 





०६ 7१0५४)४ए ) का मिलना भी कहा जाता हैं । 
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महारावल पुंजराज उदयपुर वालों से पूर्वब्रत स्वतंत्र ही रहना चाहते 
थे, इसलिए महाराणा जगतसिंह ने अपने मुसाहिब अक्षयराज कावड़िया की 
मातहती में दंगरपुर पर सना भेजी । महारावल पू'जाजी पहाड़ों में चले गये 
ओर मेवाड़ी सेना ने डूंगरपुर को लूटा | यह बवृतान्त राजसमंद की राज- 
प्रशस्ति में खुदा हुआ है | इनके समय के वि० सं? १६६६ बेसाख सुदि 
(इ० सन ९६५९२ ता १९३ अप्रंल) से बि० सं५० ९७९३ साध सदि ९४ ( 
सन्‌ १६५७ ता? *६ जनवरी ) सोमवार तक के शिलालंख मिले हैं । इनका 
देहांत सं० १७१३ फाल्गुन सुदि ६ ( इ० सन्‌ ९६५७ ता? ६ फरवरी ) का 
हुआ था। इनके १२ रानियां ओर ४ पुत्र थ" | महाराबल के ४५ वर्ष के 
राज्यकाल में प्रजा में सुख शान्ति रही । इन्होंने पुंजपुर गांव बसा कर 
पुंजेला ( पुंजसागर ) तालाब ओर राजधानी दुूंगरपुर में गैबसागर तालाब 
की पाल पर गावर्ध ननाथ का विशाल मंदिर बनवाया |इस मंदिर की प्रतिष्ठा 
वि० सं० १६८० ( इ० सन्‌ १५२३) में हुई थी । 


२१--महारावल गिरघधरदास 
[ बि० खं० १७१३-१७१७ | 


ये अपने पिता महारावल पू'जराज के उत्तराधिकारी वि० सं० १७१ 
( ६० सन्‌ १६५७ ) में हुए | इनके समय के शिलालेख ओर ताम्रपत्र ब्रि० 
सं १७१४ ( ६० सन्‌ १६४८ ) से स॑० १७१७ फाल्गुन सुदि २ (३० सन्‌ 
१६६१ ता० २० फरवरी ) बुधवार तक के मिले हैं । इनके समय में बादशा 
ओरज्जजब दिल्ली के तख्त पर बैठ चुका था और इधर महाराणा राजसिंह 
असा राजनीतिज्ञ राजा मेवाड़ की गद्दी पर था। आंरबड्नजंब ने महाराणा 
का स०> १७१४ (इईं० १६४८ ) सें फरमान द दिया कि वह आसपास की 
रियासतों को चाहे तो अपने मातहत रकखे | इस लिये राजसिंह ने 
जू गरपुर, बासवाड़ा, दवलिया ( प्रतापगढ ) को अपने अधीन करने क 
लिये उसी वष सेना भेजी ओर उन्होंने महाराणा से सुलह करली। 
इसका विवरण कांकरोली ( मेबाड़ ) क राजसमुद्र की राज प्रशस्ति 
महाकाव्य से भी मिलता हैं | 


महारावल गिरघरदास को अपने पिता के जीवितकाल में बादशाह 
शाहजहां ने ६०० जात ओर ६०० सवारों का मन्सब दिया था। इनके तीन 
पुत्र जसवंतसिंह, केशरीसिंह ओर परबतसिंह थे। इनका देहांत सं० १७१७ 


( इई० सन्‌ १६६१ )में होना पाया जाता है | 
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१--गिरधरदास, ला।लसिंद, प्रतापलिंद, भानुसिंह और सुजानसिंद्द । 


डुगरपुर राज्य ४२१३ 





” २२--महारावल जसवन्तसिह ( प्रथम ) 
॥ वि० सं० १७१७-१७४८ ] 

महारावल गिरघरजी के बाद ये सं० १७९७ के करीब गद्दी पर बेठे । 

इन्होने सं० ९७४८ (३० सन्‌ ९६६१ ) तक राज किया | इनके समय के 

शिलालेख सं० १७२२ (ई० सन्‌ १६६५४) से सं० १७४४ (३० सन्‌ १६८८) तक के 

मिले हैं। सं: ९०३६( ३० सन्‌ १६७५६ ) में जब बादशाह ओरक्ञषजेबन मवाड़ 

पर महाराणा राजसिंह क समय चदाइईं की तब महा रावज्न जसवंत सिह महाराणा 

की सहायतार्थ पहुँचा था"। ऐसे ही जब राजसमुद्र (कांकरोली ) 

तालाब की प्रतिष्ठा सं० १७३२ ( इ८ सन्‌ १६७६ ) में हुई तो महाराणा 

राजसिंह ने रावल जसबंतसिंह का हाथी, घाड़ा, ब जरदाजी सरोपाब दिया 

। जब शाहज्ञादा अकबर अपने पिता से बागी हाकर राठोड़ दर्गादास 

साथ दक्षिण में जाता हुआ डूगरपुर पहुँचा तो महारावल ने उसका 

प्रततव॑कर स्वागत किया ओर राजपीपला के माग से उस दक्षिण में 
पहें वा दिया | 

महारावल का स्वर्गवास सं० १७४८ (३० सन्‌ ९६६९१) में हुआ । इनके 

दो पुत्र खुमानसिंह्‌ ओर फतहूलिह हुए। खुमानसिंह पिता की मृत्यु पर 

राजलिहासन पर बंठा और फतहसिंह को नांदली का ठिकाना मिला | 


२३--महारावल खुम्माणसिह - 
[ वि० सं० १७७४८-१०७१६ | 

ये महारावल जसवंतर्सिह के पीछे सं० १७४८ ( इ० सन्‌ १६६१) 

में राजगढी पर बेंठ | इनके समय के तीन शिलालेख सं" १७४९१ (३० १९६६४) 
से सं० *७श्ट ( इ० सन १७०१ ) तक के मिले हैं । इन्होंने बादशाह 
ओरंगज़ब से सलूक रखते हुए उद्गपुर स छेंड़ू छाड़ कर दी | महाराणा 
अमरसिंह (दूसर ) ने अपनी गद्दीनशीनी के समय सं० ९७५५ 
( ३० सन्‌ १६६८ ) में उदयपुर टीक का दस्तूर नहीं भेजना बताते हुए 
डू गरपुर पर फो ज भेजी । सोम नदी पर युद्ध हुआ । खुम्माणसिंह राजधानी से 
बाहर चले गये ओर महाराणा की सना ने शहर को लूटा | परन्तु अन्त में 
महारावल ने सुलद करली आर वि> सं० ९१७५६ ज्येप्र सुदि ८ (इ० सन्‌ ९६६६ 
॥०२३ म३) मंगलवार का सना के खर्च के लिए १ लाख «५ हज़ार रुपये दने 
का रुका लिख दिया | इसके साथ ही महाराबल ने बादशाह को महाराणा 
अमरसिह के विरुद्ध भड़काया ओर पत्र में लिखा कि “महाराणा चित्तोड़ 
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की मरम्मत कराने; बादशाही इलाका मालपुरा लेने ओर मन्दिर बनाने में 
मुर्भे शरीक रखना चाहते है परन्तु मेरे इन्कार करने पर महाराणा ने 
मेरे मुल्क पर चढाई करदी इस शिकायत के पहुंचने पर और ड्रज़ब 
ने अजमेर के सूबेदार सुज्ाअतखां के द्वारा जांच करवाई | उन दिनों 
बादशाह दक्षिण विजय करने में लगा हुआ था इससे उसने महाराणा 
की आर विशेष ध्यान न दिया ओर कंवल अपने बजीर ( प्रधान मंत्री ) 
असदखों द्वारा महाराणा को आयन्दा ऐसा न करने के लिए 
दिदायत करदी' । 

महारावल खुमानसिंह का स्वर्गवास सं० १:४६ ( इ० सन्‌ १७०२ ) 
में हुआ ओर उन्होंने अपने नाम से खुमाणपुर गांव बसाया | 


5४७४---महारावल रामसिंह 
[ बि० सं० १७९६-१७८७ ] 


महारावल खु मानसिह को मृत्यु के पश्चातू सं १७४६ ( न 
१७०२ ) में ये राज़्गद्दी पर बेठ | इनक समय के शिलालेख व ताम्रपत्र सं० 
१७५६ ( ३० सन्‌ १७०२ ) से सं० १७८७ ( इं० सन्‌ १७३० ) तक के मित्र 
हैं । इनका स्वभाव हंठी ओर उद्दण्ड था | ये युवराजकाल में अपने पिता 
हारा राज्य से निकाल दिये गये थे | इससे ये अपनी ननिहाल इडर राज्य के 
स्थान कंटालु में कुछ समय तक रहे | राजगद्दी पर बेठने पर रामसिंह ने 
उस दीवान का मरवा डाला जिसने उनको देश निकाला दिलवाया था। 
ओर पश्चात्‌ बादशाह ओरंगजब की सवा में पहंचकर एक हजार ज़ात 
अर एक हजार सवार तथा १६ लाख दाम (४ लाख रू० ) की डे गरपुर 
की. जागीर का फरमान प्राप्त किया | इसस मंत्राड़ क महाराणा 'अमरसिंह 
( दूसरे ) ने फिर इनसे छेड़छाड़ नहीं की । ओर महाराणा के उत्तराधिकारी 
संग्रामसिंह ( दूसरे ) ने तो आपस का विरोध मिटाने को महारावबल को 
सं०: १७७२ (इईं० सन्‌ १७१४ ) में अपने यहां बुलवाकर बड़ा आदर- 
सत्कार किया | परंतु सं० १७७५ में जब बादशाह मोहम्मदशाह ने ड्ू गरपुर 
ओर बांसवाड़े का फरमान महाराणा को लिख दिया तब उदयपुर की 
सना ने डू गरपुर में पहुंचकर महारावत्त पर दबाव डाला | इसस महारावल 
ने सना ठयय दुना स्वीकार किया। बाद में मुगल साम्राज्य जब डाबाडाल दाने 
लगा और मरहूठों का जोर बढने लगा तब महाराबल रामसिंह ने पेशवा 
बाजीराव से संधि की ओर मराठों को वार्षिक खिराज देना स्वीकार किया | 
सं० १७५८५ ( इं० सन्‌ १७२८ ) से यह खिराज धार राज्य के मूल पुरुष 

(जी पंवार के द्वारा ये देने लगे। 
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महारावल रामसिंह के राज्यकाल के १२ ब्ष लड़ाई भगढ़ों में ही 

बीते । फिर भी प्रजा व किसानों में अमन-चैन था। इनके समय में डू गर पुर 
का प्रताप ओर राज्य-विस्तार बहुत बढ़ गया था । इन्होंने गुजरात के 
कडाणा और लूणावाड़ा राज्य के कई गांव अपने राज्य में मिला लिये और 
धर अपनी छोटी-छाटी गढियां भी अनवाइईं। भीलों को दण्ड देकर इन्होंने उन 
पर अपना पूरा आतद्ढु जमा लिया था जिससे चोरी ड़केती बन्द होगई। 
इनका स्वर्गवास सम्बत्त १०८७ चैत्र सुदि ४ ( इ० सन्‌ १७३० ता० १३ माचे) 
शुक्रवार को हुआ | इनके ४ कुबर--उदयसिंह, बख्तसिंह, उम्मेद्सिह ओर 
शिवसिंह थे | इन्होंने अपनी प्रीतिपात्र महारानी ज्ञानकु वर के पुत्र शिवसिंह 
को अपना युवराज बनाया | ह 

हु २५४--महारावल शिवसिंह 
[ वि० सं० ५७८७-१ ८७२ ] 

ये सं १ ८७ ( ई० सन्‌ १७३० ) में राजगद्दी पर बेठे | ये अपने 

पिता के चौथे 
पुत्र थ। इनक 
पिता ने राज- 
पूतों की रीति 
के विरुद्ध इनको 
अपना उत्तरा- 
धिकारी. बना 
दिया, इससे 
राज्य में बखड़ा 
रहा । ऐसे 
मोके पर महद्दा- 
राणा संग्राम- 
सिंह ( दूसरे ) 
ने भी दबाब 
डाल कर इनसे 
४ लाख रुपये 


देने का रुका 
लिखा लिया | 


महारावल 
स् शिवसिंह के 
महारावल शिवसिंह समय के शिला- 
लेख ओर ताम्रपत्र सं ० १७८७ आद्रपद (, ईं० सन्‌ १७३० अगस्त )से 
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सं०१८५२ द्वितीया चेत्र सुदि २ (३० सन्‌ १5८५ ता? ११ अप्रेल) तक के 
मिले हैं। इनका राज्य काल सुख शान्ति वउन्नति का था।ये एक योग्य कवि 
ओर विद्वानों का आदर करने वाले नरेश थे | इन्हाने डूगरपुर राजधानी 
के शहरपनाह की मरम्मत कराई ओर कई अच्छी-अच्छी इमारतें व मंदिर 
राजधानी में दनवाये | इनके चलाये “शिवशाही गोखड़” यानी करोखे विशेष 
कारीगरी के लिए प्रसिद्ध हैं| खेड़ा में रंग सागर (रण सागर) नाम का तालाब 
गी इन्होंने बनवाया था। शिवशाही पगड़ी का चलन भी इनके समय में 
हुआ । राज्य भर में एक नाप ओर ४४ रुपये भर का नया शिवशाही सेर भी 
इन्होंने जारी किया था | व्यापारियों का कई सुभीत दिये आर व्यापार की 
उन्नति के लिए मेले भी लगबाये। इनक समय में हू गरपुर राजधानी में दस 
हज़ार घरों की बस्ती थी ओर इन्होंने ४५५ वर्ष तक राज्य किया । 
महाराणा संग्रामसिंह से भी इन्होंने मेल-जोल रक्खा । इनका स्वगगंवास 
वि० सं० (८७२ (इं० सन्‌ १:८४ ) में हुआ। इनके १३ रानियां थीं 
जिनसे पाँच राजकुमार सूरजमल, चाँद्सिह, जालिमसिंह, विजयसिंह और 
बरिशाल तथा दो राजकुमारियां रुद्रकुँबर और चमनकुँबवर हुईं। 


२६---महारावल वेरिशाल 
[ बवि० सं० १०८०४ २--१८०७४७ ९ ] 


ये महाराबल शिवर्सिह के पश्चात्‌ ब्रि० सं० १८७४२ (इ० सन १उट५) 
दूँगरपुर की गद्दीपर बठ । इन्होंन कवल ५ वष तक र.,ज्य किया। इन के 
६ शिलालख आर ताम्रपत्र सं ९८४२ श्रावण सुदि ६ (इ० सन्‌ १७८८५ ता० 
१५१ अगस्त) गुरुवार से सं० १८४६ कार्तिक बदि ६ (३० सन १७८६ ता 
२३ अक्टोत्रर) तक के मिले हैं। इनके समय में मंत्रियों (दीवानों) का 
उपद्रब रहा जिसमे दीवान तुलसीदास गांधी ओर भ्रूमा (फामा) बखारिया 
एक के बाद दूसरा मारा गया। मकमजी महाराबल की पासवान (उपपन्नी) 
रंगराय का क्रपापात्र था । महाराबल की पटराणी शुभकुवरों धाणराव 
(मारवाड़्‌) के मेड्डतिया राठोड़ वीरमरेव की पुत्री थी जिसने राजधानी में 
मुरलीमनोहर का मन्दिर बनवाकर सं? १८५४७ (इं० सन्‌ १८८००) में उसकी 
प्रतिष्ठा करवाई | महारावल वेरिशाल का परलोकवास सं० १८४७ (इ० सन्‌ 
१७६०) में हुआ | इनक राज्यकाल में राज्य की बड़ी हानि हुइ । 


२७---महा रावल फतहसिंह 
[ वि० सं० १८४७--१८६५१ ] 


ग्रे महाराबल वैरिशाल के पुत्र थे ओर बि० सं० १८४७ ( ईं० संन्‌ 
१७६० ) में उनके पीछे गद्दी पर बैठ | इन्होंने महाराणा उदयपुर से संबन्ध 


डे गरपुर राज्य ४.१७ 


बिगाड़ा ओर जब सं० १८५४० (३५ सन्‌ १७६४ ) में महाराणा भीमसिंह 
( दूसरे ) ने इंडर में जिवाह किया तब बरात में ये महाराबल नहीं गये। 
इससे अप्रसन्न होकर महाराणा ने इडर से लोटते समय इडू गरपुर पर धावा 
बॉल दिया | महारावल ने तीन लाख रुपये देने का रुक्का लिख कर 
पिण्ड छुड़ाया । 


मदारावल फतहसिंह अपने पिता से भी अधिक गये-बीते थे। 
इसलिये इनक समय में राज्य में फिसाद रहा ओर मरहठों व पिण्डारियों 
का जार बढ़ा । मदहारावल का शराब का बड़ा शोक था। अतः नशे की 
दशा में एक राज़ अपनी रानी को भी इन्होंने तहूयार स मार डःला | 
इस लिये इनकी राजगाता मेडतरी शुभकंबरी ने अपने पुत्र की यह दशा 
देख कर पमज्ी मंत्री के द्वारा इनका केद करवा दिया ओर राज्य कार्य 
की बागडोर अपने द्वाथ में लो । इस पर राज्य में दो इल हा गए--एक 
दल तो राजमाता का ओर दूसरा सरदारों का। ऐसे समय में राज्य मंत्री 
के पद पर रहना बड़े खतरे का काम था। आपस की छोटी बड़ी लड़ाइयों 
में सरदार लाग कट-मरन लगे । होलकर का सेनापति रामदीन वांसवाड़े 
में डेत। डाले हुए था। राजमाता के विरुद्ध सरदारों ने उसका ड्ूँगरपुर 
चुलवाय।। परन्तु राजमाता ने उस कुद्द दे लेकर खुश करके वापिस लं:टा 
दिया। इससे सरदारों में राजमाता के विरुद्ध ओर भी झअसंताप फेला। 
अन्य में सरदारों न ऊंसमा सरमा की अध्यक्षता में राजवानी पर हमला 
किया आर राजमाता के सहायकों की हार हु्ड। बिद्राहियों ने राजमाता 
का गिरफ्तार करके फांसी पर लटका के सार डाला । इस पर 
मदाराबल फाहलिंद केर से मुक हुए। ओर उन्होंने माँडब के कुँबर 
देजनलिह के द्वारा ऊम्राज़ी सूरमा ( सालंकी ) का पकड़वा कर फांसी 
चढवा दिया । 
सं० (८६२ (इ० सन्‌ ९८०४ ) में मरहठ सदाशिवराब पशवा 
ने मरहठों की सेना लेकर बागड़ में प्रवेश किया परन्तु फतहसिह ने 
२ लाख रुपये नागर ब्राह्मणों से वसूल करके मरहठों को विदा किया। 
सं> १८६४ ( इं०. सन्‌ श्टव्णट ) में फतहसिंद का दंहान्त हागया। 
इनक कंबल एक पुत्र जसवंतर्सिह ( दूसरे ) थे जा इनक उत्तरा- 
घिकरारी हुए | 
महाराबल फतरहसिंह के वि० सं० १८४० माघ सुदि १९ सोमवार 
( इं० सन्‌ ९७६४ ता० १० फरवरों ) से सं? ९८६७ फाल्गुन सुदि १२ 
रविवार ( इ० सन्‌ १८०८ ता० १० जनवरी ) तक के १९ शिलालेख॑ ओर 
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श८--मरा राबल जसवस्तसिह ( दूसरे ) 
[ दि० सं० १5६२९७०१६०२ ] 
आप सं: १८६४ (६० सन्‌ १८०८ ) में महारावल फतदसिह के 

उत्तराधिकारी हुए । आप तो अपने पिता फतह्सिद से भी गये बीते थे । 
अय्याशी, शराबखोरी और राज्य की ब्रद॒इन्तजामी के सबब से इनको 
अन्त में सं > १८८२ (इं० सन्‌ १८२५ ) में राजलिंहासन छोड़ना पड़ा । 
अपने विद्रोही सरदारों के दमन के लिग्रे मेवाड़/के महाराणाओं ने सिन्‍्धी 
( अरब ) और पठानों को अपने यहां रंख रक्खा था| जब उनकी जागीरें 
जब्त होगईं तब उनमें के करीब १२०० सिनन्‍्धी सिपाही अपने नेता 
ख़दादादखां सिन्धी की अध्यक्षता में वहां से चल कर वि० सं० १८६६ 
( ईं० सन्‌ १८१२) में द्वॉ गरपुर राजधानी को घेर लिया आर शहर पनाह में 
घुस कर लूट मार मचाई । मद्रावल जसवन्तसिद्‌ स्वयं सपरिवार 
पहाड़ों में निकल गये | इस प्रकार करीत्र ६ वर्ष तक राजधानी इँगरपुर 
सिन्धियों के हाथ में रही | सं० १८५२ ( ई० सन्‌ १८१४) में होलकर का 
सेनापति रामदीन मद्दारावल की सहायता के लिए इन्दौर से आया ओर 
गलियाकोट में सिनधी मुसलमानों से युद्ध कर उन्हें हराया। मद्ारात्रल 
को फिर से राज्य प्राप्त हुआ, परन्तु इन्होंने अपना ढंग नहों सुधारा। 
वे अपने प्रधानमन्त्रियों ( दीवानों ) की कठउुतली बने रहे। 
..... डूगरपुर राज्य मुग़ल साम्राज्य के नाश के बाद से पेशवत्रा (मरहठ) 
को ३४ हज़ार रुपये खिराज में सालाना देता था और उस (पशब्रा) ने 
इसकी बसूली का अधिकार धार वालों को दें रक्खा था । परंतु जब पेशव्रा 
कमजोर हागया तब इसके लिये छेन्विया, हाल्कर ओर धारवालों में कगड़ा 
हुआ और वह खिराज पेशवा के नाम से बसूल॑ होकर इनमें बट जाने 
लगा । बसूली का काम धार राज्य ( मालवा ) वाले ही करते थे। 

.. सं० १८७४ ( ईं० सन्‌ श्धश्य ) में माहठों की सत्ता 
गिर गई और अंगरेज सरकार का सितारा राजपूताने 
में पूरी तरह से चमक उठा। देशी रियासतें घड़ाधडू अँगप्र ज़ी मातहती में 
जाने लगीं। इसी प्रकार इूगरपुर के साथ भी बि० सं० १८७५ मिगसर 
सुदि १४ ( इं० सन्‌ १८१८ ता० १९ दिसम्बर ) शुक्रैवार को एक सन्धि हुई । 
इस सन्धि से राज्य की रक्षा बाहर के शत्रुओं से तो हो गई परन्तु 
महारातल की अयोग्यवा तथा निबंलता के कारण भीतरी कोई सुधार 
नदों हुआ। मंत्रियों में आपसी फूट से षड़यन्त्र रचे जाने लगे। सरदार 
व भीलों ने राज्य में लूटःखसोट से . उपद्रव मचाया | इस अवसर पर बि० 
सँ० १८८० पीष सुदि ११( ६० सन्‌ १८२४ वा०. १३ जनवरी ) को असम जञ 
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सरकार के साथ फिर एक सन्धिपपत्र हुआ। अ्रेंग्ज़ी सेना ने आकर 
सरदारों ओर भीलों का दमन किया। इस पर भी महारावल से राज्य 
का काम नहीं संभल सका | इसलिये एक नया इकरार नामा वि० 
सं? (८८२ बेशाख सुदि १५ सोमवार (इ० सन्‌ (ट२४५ ता २ मई ) 
को अंग्रज़ों के साथ हुश्ला। ओर महारावल को उचित पेंशन देकर 
राजकार्य से अलग क्रिया। महारावल के स्थान में गद्दी पर प्रतापगढ़ 
के महाराबत सांवतर्सिह सीसोदिया के छोटे पोच्र भेंवर दलपतसिंह 
को दृत्तक पुत्र की तरह सं० १ट्८टर ( इं० सन्‌ १८२४ ) में बिठाया गया 
इससे सरदारों में असंतोष फेला। क्योंकि दलपतसिंह सीसादिया-कुल के 
हाने से, रावल शाख्रा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते थे। और नवे 
दूगरपुर या बांसवाड़े "के नरेशों के वंशधर थे। डूंगरपुर की राजगद्दी 
पर नांदली ओर सात्रली के ठाकुरों का हक था। राज्य में डकेती ब लूट 
मार का बाज़ार बेस ही गमे था। इसलिये दलपतसिह का अरंप्र ज्ञ सरकार 
ने संनिक सहायता दी । 
दुलपतसिंह का ये विचार था कि प्रतापगढ़ व डू गरपुर दानों . राज्यों 
का मे एक हो स्वामी रहूं। उधर सरदार लोग चाहते थ कि गद्दी पर 
सात्रली से उदयसिंदह का गाद लेकर बिठाया जाबे। उधर महारावल 
जसबनन्‍्ततिद यद चाहते थ कि नॉदली से गोद लिया जाबे। स॑ं० १६०१ 
( ई० सन्‌ ९८४७४ ) में प्रतापगढ के महारावबत सावन्तसिह का . देहान्त 
हो गया | उनके कोई उत्तराधिकारी न होने से दुलपतसिह ही प्रतापगढ़ 
गी गद्दी पर येठे । इस पर अंग्रज् सरकार के सामने यह प्रश्न था कि 
दूं गरपुर, प्रतापगढ एक कर दिये जॉय या इूगरपुर की गद्दी के लिये 
वूसरा गोंद मंजूर किया जावे या प्रतापगढ़ अंग्रेज़ी अमलदारी में मिला 
लिया जाये । श्रन्त में यह निश्वय हुआ कि साअभ्ली का उदयसिंद गोद 
लिया जावे ओर दलपतसिंह प्रतापगढ़ की गद्दी पर रहे। परन्तु उदयसिंह 
की नाबालगी में इंगरपुर की देख-भाल महदहारावत दुलपतसिंह करता 
रहे | यह प्रचन्ध स॑० १६८१ (इ० सन्‌ १८५४४ ) में हुआ | महारावल॑ 
जसबन्तसिंह जिन्होंने अबनी मर्जी माफिक गोद लेने का प्रस्ताव कर 
बखेड़ा डाला था उन्हें अंग्रेज, सरकार ने १२००) रु० मासिक पंन्शन 
पर पृन्दावन ( मथुरा ) भेज दिया, जहाँ ही उनका बि० सं७ 
१६०२ पाष सुदि ६ शनित्रार (३० सब्‌ ६८०2३ ता०. ३ जनवरी ) को - 
बृहान्त हुआ । 
_... प्रतापगढ़ के मद्ारावत दृश्पपतसिह्‌ ने रीजेण्ट ( अभिभावक ) 
की हेसियत से बि० रू० १६०६ (हइं० सम्‌ १८४५२ ) तक दूगरपुर का 
काम संभाला। बाद में अंग्रज सरकार ने महारावत दुल॒पतलिह का 
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 हस्तज्ञेप दर करके ( वि० सं० १६०६ में ) उदयसिंह की निगरानी के लिये 
मुन्शी सफदररहुसेनस्रों को डूगरपुर का सुपरिन्टर्डेए्ट नियुक्त किया। 
सफररहसे तसत्रों ने सं० ९६९३ ( इ० सन १८५६ ) तक जबत्र कि महारावल 
उद्यसिह बालिग हुए--ह गरपुर राज्य का अच्छा प्रबन्ध किया । 

महारावल जसवन्तसिह अयाग्य राजा थे। उनक दा राणियाँ थीं | 
उनमें से राठाड राणी इंडरणी गुमानकु वर के गर्भ स सूयकुमारी उत्पन्न 
हुई थी जा अविवराहित ही चल वसी। इनक समय के कई शिलालख 
वि: सिं० ९८३५ ( इं० सन्‌ १८८६ ) से वि० सं० (८६६ (इ+ सन्‌ १८०२) 
तक के मिले है । 


२६--महारावल उदयसिह ( दूसर ) 


[ बि? सं० १६०३--" ६२४ ] 
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इनका जन्म वि० सं: ९८६६ की आसाढ बदि १५ (३८० सन्‌ (८३ 
ता० ६ जुज्ाई) शनिवार को हुआ ओर वृन्दावन में महारातल 
जसवबंतसिंह का देंद्ांत ह। जान पर-ठिकाणा साबली से गाद आकर आप वि ० 
'सं० १६०३ को आरिवन सुदि ८ ( ३५ सन्‌ ९८०६ ता« श्८ सितम्बर ) को 
छू गरपुर के राजलिहासन पर बेठे । इनकी बाल्यावस्था के कारण बि> सं: 
१६०६ (इ० सब्‌ १८५२ ) तक ता प्रतापगढ़ के सद्ाराबत दलप्तर्सिद की 
निगरानतो डुगापुरें' पर रही। बाद में सं० १६१३ ( इ० सन्‌ १८४७ ) 
तक अग्रज्ञ सरकार से नियुक्त हुए सुपरिटन्डन्ट मुशी सफदरहुसंन स्त्ा 
की निगरानी रही | इसक बाद इनक बालिग हा जान पर इन्ह स०५ २९६१५ 
( इईं० सन्‌ श्टृश्८ ) में शासन के पूरे अधिकार मिले। स॑ं० १६९४ ( ३० सच्‌ 
१८५७ ) में जब भारत मे गदर हुआ ता महारांवत उदयसिह ने नीमच को 
बागी सना का राफेने में अंग्ज्ञों की बड़ी सहायता को और खरबाड़ा 
छाव्रनी क भीलों का बागी ( बिद्राही ) नहीं हाने दिया। इसस भ्रसन्‍न हाकर 
भारत सरकार ने इन्हें कृतज्ञता सूचक खरीता भेजा ओर सं० १६१८ में 
गांद लेने की सनद्‌ भी ग्रदाल-को । 

महारावल का पहला विबाहे वि० सं> १६९२ की ज्येष्ठ सुदि २ 
( हईं० सन्‌ (८५४ ता० (८ मई ) को सिराही के मद्राराव शिवलिह की पुत्री 
उम्मंदकु बर से हुआ | इस मद्दारानी क गभ स महाराजकुम.र. खुमानांसह 
भ्ार राजकुमारी गुलाबकुँ वर का जन्म हुआ था। मद्ाराजकुमार खुमान 
लिंह का जन्म सं? ९६९१३ की चेनत्र बदि ८ ( ई० सन्‌ श्८५३ तार रक्ू 
अग्रेल ) सोमत्रार को हुआ | वि० सं? १६१८ सावण सुदि१२ रजिवार का 
इस पट्शाणी देवबी उम्मेदर्कु बरि का स्वर्गवास “हा गय।। मदाराबल का 
दूसरा! विवाह बासवाड़ा' राज्य के मोदा गांव ठिकाने के गांव मूली के 
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ब्रीह्यान दोलनसिंह की पुत्री शिवक्ुवर से हुआ था, जिसका देहांत भी 
सदारावल की मौजूदगी में हो गया था । 


महाराजकुमार खुमानसिंह बि० सं० १६४० की कार्तिक बदि ६ 
(इ० सन्‌ १८६३ ता ३८ अक्टूबर ) सामवरार को कंवल ३७ वर्ष की 
आयु में ही चल 
बसें । इनका प्रथम 
विवाह सं ५१६३५ 
में रतलाम के राजा 
भेरवलिंदह की पुत्री 
जमकुबरी से हुआ 
जिलल कंबल एक 
रम्जकुमारी गिरवर 
कुबर॒ का जन्म 
हुआ | दूसरा विवाह 

र॒ राज्य क ठिकाने 
सर क ठाकुर जगत- 
लिद राठाड़ की पुत्रों 
स॑ धहुआ था। इस 
विवाह स सं० १६४४ 
में पुत्र विजय सिंह का 
जन्म हुआ ।. 

सं० १६६४ (इ० 
सन्‌ १८:३६ ) में वर्षो 
की कमी के कारण 
भयंकर अकाल पड़ा । 

रावल उदयातद्ठ ( सरे) रु महाराज न 

कइ नये काम खोल कर श्रकाल पीड़ित लागों को उन काय्या पर लगा 
कर प्रजा की रक्षा की | | 
ह के. 


सं १६३३ ( इं० सन्‌ १८७७ ) में लाडे लिटन ने द्ल्ली में हे 
बड़ा दरबार किया। उस मौके पर महारावल तोर्थ यात्रा में गये हुए थ-।. 
अतः उस दरवार में वे सम्मिलित न हो सके | इस द्रबार स उन्हें कटा 
आर तगंमा मिला । सं? १६३० की पोष सुदि ३ ( इईं० सघ्‌ १८७३-) 
आ देव्यवार को मद्ारावल की राजकुमारी गुलाब कुँवरि का विवाह जैसल* 
मेर नरेश मदारावल वेरिशाल भाटी के साथ हुआ | 
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महारावल का स्वर्गवास वि० स॑० १६५४ फाल्गुण बदि है ( हं० सन्‌ 
श्ट्ध्ट ता? १३ फरवरी ) को हुआ । ये एक दणग्चमालु व उदार प्रकृति के 
राजा थे और इन्हें पुराने विचारों से प्रेम था। सादा मिजाज, 
शिकार के शोकीन, रँंगीली तवियतवाले और कवियों के क्रदरदान 
थे। इनका स्व्रभाव भोला था। फिर भी इन्होंने सार्वजनिक 
कार्य किये | सत्रसे प्रथम पाठशाला, अस्पताल ओर म्यूनिसिपैलिटी इन्हों 


* न 
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उत्यविज्ञास महलत्त, डे गरपुर ( गेबसागर के तट पर ) 


के सम्रय में स्थापित हुई । इन्होंने सं० १६३६ में गेच्रसागर तालाब पर 
नये ढंग का “उदय विलास” महल और उदय बिहार ब.्ग तथा एकलिंगज्ी 
एथं राधेबिहारी आदि के मंदिर बनवाये । एक लाख रुपये का सामने 
का तुलादान भी इन्होंने किया था। इनके उत्तराधिकारी बिजयसिंह हुए 
जो इनके पोन्न तथा स्वर्गीय महाराजकुमार खुमानसिंह के पुत्र थे । 
क्‍ ३०--भहारावल विजयसिंद 
[ बि० सं० १६४५४--१६७१ ] 


इनका जन्स वि०.स॑ं० १६४४ की आषाद बदि १२ ( ई० सन्‌ १८४७ 
ता? ९७ जुलाई ) को हुआं और ११ वर्ष की आयु में सं० १६५७ की 
फोल्गुन बदि ७ रविवार: ( ३० सने १८६८ ता> ९३ फरवरी ) को अपने 
दादा मदहारावल उदयतिह के पीछे गद्दी पर बेठे। सं० १६४४५ के भावों 
( सितम्बर ई० सन्‌ १८६८ ) से ये अजमेर के मेयो काछेज में अंग्रेज़ी 
पंढ़ने को भरती हुए और बि० सं० १६६२ (ई० सन्‌ १६८४ ) में यहाँ से 
डिस्ोमा परीक्षा पास की । पश्चात्‌ ये फोजी शित्ञा के लिये देहरादून के 
केडिट कोर में भरती हुए परन्तु बहाँ का रंग ढेंग अपने विचारों के भिंरथ 


| गरपुर राज्य 
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देखकर ये ब.पिस अजमेर लौट आये | वि: सं० १६६० ( ३० सम्‌ १६८७ ) 
इन्द्ोंने मेयो कालेज की सर्वोच्च परीक्षा 'पोरट डिप्रोमा' ( जो बी० ए० 


समान समझ जाता है ) पास क्रिया । 


इनकी नावालगी में राज्य का प्रबंध पालिटीकले एजन्ट की निगरानी 
रीजेंती कॉसिल द्वारा हाता था ओर स॑+ १६६५ ( इं० सन्‌ १६८६ ) तक 
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यई्‌॒ प्रबन्ध 
रहा। बाद 
में इसी वर्ष 
की फाल्गुन 
सुद्ि ८ (ता० 
२७ फरव रा) 
को. इन म 


धर 


शासन के 


पूरे अधिकार 
मिले | सं> 
१६६८: ( ड्० 
सन्‌ १६११) 
में जब दिल्ली 
के दरभार में 
स्वयं सम्र:ट्‌ 
पंत्रम जार्ज 
आर सम्राज्ञी 
महारानी 
मेरी लन्‍्दन 
से पधारे तब 


मद्राराबल ने भी वहाँ पहच कर उनसे मुलाकात की। सन्‌ १६६२ 
३० के जून मास में सम्राट ने इनकी याग्यता आदि गुणों से: प्रसन्न 
हाकर अपनी वष गांठ के उपलक्ष में इन्हें क० सी० आइं० इं० के 
खिताब से भूषित किया। सन्‌ १६९४ इं० में जब यूराप में विश्वव्यापी 
जर्मन मदहायुद्ध छिड़ा तब महाराबल ने स्वयं रणाक्षेत्र में जाने की 
अपनी इच्छा वाइसराय से तीन वार बत्रकट की, परन्तु भारत सरकार 
ने उनकी युद्ध में जाने की आवश्यकता न होना बतलाकर धन्यवाद दिया। 
इन्द्दीने इन्डियन वार रिलीफ फंड में ८००० ) छू० देने के सिवाय १ हजार 
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रु० मासिक युद्ध फंड में अलग भी दिया था। इसके सिवाय पक बाथुयाम, 
कल 0 कक रे ७ | 

एक सोधटर, कुछ घोड़े, सो योद्धा ओर १ लाख ४५ हज़ार रुपये युद्ध के लिए 

तथा ५६,६०० ) रु० वार लोन में दिये । 


महारावल का पहला तिवाह बि० सं० १६६३ माघ सुदि ६ ( इं० 
सन्‌ ९६८७ ता० १६ जनवरी ) को सेलाना नरेश हिज हाईनेंस राजा सर 
जसबन्तर्सिह राठाड़ की 
बिदुपी राजकुमारी दंवेन्द्र 
कुमारी से हुआ। जिनसे 
युवराज मद्गाराज़ कुमार 
उजमगसिंह ( वत्तमान 
महारावल ), वीरभद्रसिह 
आर नाग्न्द्रसिह तथा 
एक राजकुमारी रमाकुबर 
का जन्म हुआ । रमा- 
कुवचरि का विवाद बांकानर 
( काठियाबाड़ ) के राज- 
कुमार प्रवापसिंह कला के 
साथ हुआ | 
महारवल का दूसरा 
विव्राह सं० १६७४ आपाढ 
बादे & (इ० सन्‌ १६१७ 
ता० १३ जून) का बांकानेर 
( काठियाबाड़ ) राज्य के 
ठिकाने सिंघावदर के भाला 
ठाकुर की पुत्री सज्जन- 
कु बरि से हुआ । इस सम्बन्ध से आपके चोथे महाराजकुमार प्रद्यम्न- 
सिंह कां जन्म सं० १६७४ की पोष बदि ५ ( इईं० सन्‌ १६१८ ता० १ फर- 
बरी ) का हुआ | 
इन सहारावल के राज्यकाल में स'० १६५४६ में जिस समय भीषण 
अकाल पड़ा उस समय आपने अपनी भ्रजा के पालन में बड़ी सहायता 
की । इन्होंने राज्य के महकमों में सुधार किया । कचहरी, पुलिस, माल, 
सायरात, जंगलात, अस्पताल, शिक्षा विभाग जआ्रांदि सब महकमों पर 
आपकी दृष्टि गई। आपके समय में सरकार का कजों बिलकुल बेबाक 
होकर राज्य ने बड़ी अच्छी उन्नति की । स्तरीय सम्राट एडबर्ड सप्तम की 





२--महाराजल वि:यसिंह 
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मत्रि में एडवर्ड समुन्द्र' नामक नया तालाब राजधानी के पास बनवाना शुरू 
_ किया परन्तु वह इनके संमय में पूरा न हो सका धार्मिक व लोकोपकारक 

काययों में आपने एक लाख से अधिक रूपया दिया | इं० सन्‌ १६९० से 
आपने अपने राज्य में शिक्षा मुफ्त जारी कर दी । आप में प्रजा-प्रम 
कूटकूट कर भरा हुआ था | कभी किसी पर अत्याचार न किया । विद्या, 
कबिता ओर साहित्य से आपको गाहा प्रम था और विद्वानों के गुण 
ग्राहक थे । अपने देश के रीति-रस्म, चाल-ढाल आदि को आप बड़े पसन्द्‌ 
करते थे | ऐसे याग्य नरेश का ३९ बर्ष की भरी जवानी में जंगी बुखार 
( इन्फ्लुएंजा ) रोग से बि० स'० १६७४ कातिक सुदि १२ ( इं० सन्‌ १६१८ 
ता० १५ नत्म्बर ) को स्वगंवास हो गया। 


[। हा कट , पं उ$ प्र & गा 
अर. के. आज) 
३१---महारावल लक्ष्मणसिह जी 

वि० सं० १६७४--चिरायु हो ] 5 *' 
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श्रीमान हिज हाइनेस रायरायाँ महिमहेंन्द्र महाराजाधिराज महारावल 
सर लक्ष्मणसिंह जी बहादुर का शुभ जन्म वि>सं० १६६४ फाल्गुन सुदि ४ 
( इ० सन्‌ १६८८ ता० ७ माच ) शनियार का हुआ । अपने पिता श्री का 
दवलाक वास हा जाने पर सं० १६७४ को काँंतिक स॒ुदि १२ (३० सन्‌ 
१६ ९८ ता? १४ नवम्बर ) शुक्रवार का आप राजसिंहासन पर विराज। 
आपकी शिक्षा अजमेर के सया कालेज में हुईं और सन्‌ ९१६२७ ३० के 
अपग्रेल मास में कालेज की पोष्ट डिप्लोमा क्लास के प्रथम वर्ष के कोर्स की 
पढ़ाई करने के बाद अनुभव ओर ज्ञान बृद्धि के लिये आप यूरोप गये, जहां 
से आप पांच मास परचात्‌ अक़्टाबर मास सें वंपिस लोटे। सं० १६८४ 
की फाल्गुन बदि १० (इ० सन्‌ १६९८ ता० ९६ फरवरी ) का आपको 
शासन के पूर्ण अधिकार मिले | आपका प्रथम विवाह भिनगा ( अवध ) के 
विश्वेन वंशी राजा की राजकुमारी ब्ृजराजकु वर विश्वेन स सं० १६७६ 
फाल्गुण बदि ४ रविवार ( इ० सन्‌ १६२० त्ा० ८ फरवरी ) को बनारस 
में हुआ जिनसे एक राजकुमारी का जन्म वि० सं० १६८४ माघ बदि १० 
मंगलबार (इ० सन्‌ १६२८ की १७ जनवरी ) को हुआ। दूसरा विवाह 
वि०. सं० १६८४ की चेत्र बदि २ गुरुवार (इ> सन्‌ १६२८ ता० ८ सार्च ) 
को किशनगढ़ के स्वर्गीय हिज हाइनेस महाराजा सर मदनसिंह बहादुर 

न है ऐ 
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हिजद्दाईनेस महाराजाधिराज़ मह्िमहेन्द्र महारावल सर 
लच्मणसिंहजी बहादुर के० सी० एस० आई; 


की राजकुमारी 
मनाहरकंवर से 
हुआ, जिनसे 
श्रापको तीन 
राज कुमारियां 
(क्रमशः सन्‌ 
१६२६, १६३० 
ओर २१६३३ ३० 
में ) ओर तीन 
महाराज कुमार 
उत्पन्न हुए। बड़े 
महा राज कुमार 
युवराज प्रिन्स 
महीपालसिंह 
का शुभ जन्म 
विव्सं- शघध्व्ट 
की सावन सुदि 
१ शुक्रवार(३है० 
सन १६३१५१ता० 
१५ अगस्त ) 
को हुआ" । 


महारावल साहब एक उदार, सदाचारी एवं बुद्धिमान नरेश हैं. । प्रजा 
एवं राज्य के उत्थान के लिये आप निरन्तर चिन्तित रहते हैं और अपना 
अधिक समय शासन काय्यों में ही बिताते हैं । यही कारण दे कि आप 
अपनी छोटी आयु में ही प्रजा के प्रिय बन गये हैं | प्रजा के आराम के 
लिये आपने राजधानी में बिजली की रोशनो तथा पानी के नल का 
प्रबंध किया है । कृषि और क्रपकों की उन्नति के लिये आप उपयुक्त स्थानों 
पर बड़े-बड़े तालाब बनवा रहे हैं । चलने फिरने तथा व्यापार की सुविधा 
के विचार से आपने राज्य में स्थान-स्थान पर सड़कें बनवाई हैं । इ गरपुर 


१--दूसरे सदाराजकुमार जयसिंह सं० १६६१ बेशाख सुदि ६ शनिवार ( सन्‌ १६३४७ 
ता० १६ मई )को और तीसरे मद्दाराजकुमार राजसिंद वि०सं० १६६२ पोष बदि 
& गुरुवार (६० सन्‌ १8 ३४ ता० १६ [देसेग्बर ) को उपपन्न,हुए थे । 


ड॑ गरपुर राज्य ४२७ 


से खेरवाड़ा (१५ सील ) ओर खेरवाड़ा (मेवाड़) से इंडर राज्य के मोडासा 
( ४५ मील ) तक पकी ( मेटल्ड ) सड़कें बनवाने, का काम इस समय 
जारी है। प्रजा में विद्या का प्रचार हो इस अभिलापा से कई आमीण 
पाठशालाएँ खोली गई हैं ओर राजधानी दडूगरपुर में मिडिल स्कूल के. 
स्थान पर हाइस्कूल खोला गया है। इसके सिवाय आपने कई स्थानीय 
छात्रों को स्कालरशिप देकर उच्च शिक्षा की ग्राप्ति के लिये प्रोत्साहित 
किया है । आज राजधानी में जो जच्च शिक्षा प्राप्त पुरुष हृष्टिगोचर 
होते हैं वह आपके प्रोत्साहन का ही सुपरिणाम है । 


विद्या प्रेम के साथ साथ आपको शिल्पकला से भी बड़ा प्रेम हे । 
इसीसे अब तक अनेक सुन्दर भवनों का राज्य में निर्माण हो चुका हैं। 


सं० १६६३ ( इ० सन्‌ १६३६ ) में सारे दँगरपुर राज्य में अकाल 
पड़ा। उस समय आपने बाहर स अनाज मंगवा कर स्थान-रथान पर उसके 
सह्ते भाव से बेच जाने का प्रवन्ध करवा दिया। साथ दी बेकार और 
गरीब किसानों की रक्षा करने के लिये कई स्थानों पर तालाब व सड़कों 
का काम शुरू किया गया | इन प्रबन्धों क कारण सारे राज्य में अकाल 
हाते हुए भी शान्ति रही । लगान में बहुत माफी की गई। कह स्थानों पर 
छः: आने से अधिक लगान नहीं लिया गया। 


सं० १६६४ की आपादढ़ बदि ६ ( इं० सन्‌ १६३७ ता० २६ जून ) से 
बदि ७ ( ता० ३० जून ) तक २४ घंटों में ३५ इंच वर्षा हुई और इससे 
८75 हू गरपुर में भयंकर बाढ़ आगई । परन्तु महा- 
राबल साहब ने श्रजा प्रेम के कारण वर्षा में 
स्वयं उपस्थित रहकर लवालब भरे हुए गचसागर 
तालाब को बड़ी बुद्धिमत्ता ओर दूरदर्शिता द्वारा 
टूटन से बचा लिया। यदि तालाब टूट गया 
होता तो आधे से अधिक इू गरपुर शहर का 
विध्वंस हो जाता । 3... कप 
:- महारावल साहय क्रिकेट के- अच्छे 
ली : खिलाड़ी हैं और आप. से प्रजा को भी 
महाराज श्री पीरभव्र्स्दि बड़ी आशा है क्योंकि आप उसके हित, के 
एूम० ए०; सुसाइबआाला लिये सदा उद्यत रहते हैं। आपके छोटे भ्राता 
महाराज बीरभद्रलिद एम० ए० (ओकक्‍्सन) भी-जो सन्‌ १६३२ ३० सह 
राज्य के मुसाहबआला (चीफ मिनिस्टर) का काम सेंभाले हुए हे- बड़े दी 
धोग्य व्यक्ति दें और दर समय प्रजा की सेवा के लिये उद्चत रदते दे । 
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राजेपूताने का इतिहांस 


श१/ पु रो ७० लो च. ३. 6 ४. - ० ' 
यहां पर दो कोंसिलें हैँ जो अपने कतंठय तथा अधिकारों के अनुसार 


२- महारावल सर लच्मश्सिह बहादुर 
निस्सन्देह दॉगरपुर की प्रजा का बहुत सामाजिक दित हुआ है । 

उसी वर्ष आपकी याग्यता से प्रसन्न होकर भारत सरकार ने 
सम्राद जाजपञुचम के जन्म दिवस पर आपको के० सी? एस० आइ०५ 
क खिताब से भूषित किया है । 





महारावल साहब को 
शासन कार्य में सहा- 
यता देती हैे। महारावल 
साहब ने अपने-अपने 
वार्डा' से सेम्बर चुन 
कर स्थानीय म्युनिसि- 
पल बार्ड में भजन का 
अधिकार अपने प्रजा- 
जनों को ग्रदान किया 
है । क्योंकि म्यूनिसिपें 
लटी ही एक एसी संस्था 
हं जा नागरिकों का 
राज्य शासन में अपना 
हाथ बटान के लिये 
काब्रिल बनाती ओर 
उनका शासन भार 
अपने कंधों पर उठान 
की शिक्षा देती हूँ । 


सं> ९६६२ (इ० सन्‌ 
४५६३४ ) में आपन सार 
राज्य में “बाल-विवाह 
बरद्ध-विबाह राक का 
कानून बनवा कर जार।| 
किया | इसक कारण 


डें गरपुर राज्य 


राज्य का आमद खचे 


४२६ 


गत & वर्षा की ओसत देखने से ड्ँगरपुर राज्य की सालाना आमदनी 
ट लाख रुपय आर खच ६ लाख रू० आता है । इ० सन्‌ १६३४ ओर सन 
४५६३४ इ०(स८ १६६२ वि०)मं मुख्य-मुख्य मदों का हिसाब इस प्रकार था: 


आमदनी 
नाम मद सन्‌ १६३४- 
१--दवस्थान हे १०,०८३ 
२--माल गुजा ए “7 २,५९,०७५ 
३--जंगल।त कप २,३२२ 
४2-सायर (करटमस-दाण) ९,२१२, ९६८: 
४ अआानकार। ा २,००४, २३२० 
६-टठका स । ५,६५३ 
७४-फीस स॒ हे ३,०९३ . 
८-- जुडिसियल १८,४८८: 
६--जल (कंदखाना) 8३० . 
१०-शिक्षा विभाग: का २,४२० 
११- पुलिस 5 १ हर 
१२-मंडिकल जे ४०९२ 
१३-व्याज हज ६,२३३ 
१४--भारत सरकार स प्राप्त 
१४५-- नाबालगी (काट आफ वाडंस) ' ९,६५१ 


१६-लाग-ब्राग व लन्ड रवन्यू १६,८०० 


१७-- रजिस्टी ओर बिक्री है 
नान जुडिसियल स्टाम्बस.. ३,ध्ट७ 
श्य--नफा श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण बेंक १६,४३३ 
१६--छापा खा ना ३ > २,६६९ 
२०--पी ० डठलू० डी० (कमठा) १०,०३० 
४१-बिजलीघर व पानीघर 
( वाटर बकंस ) **. २१,४७९ 


२१२-- स्टेशनरी के ६५छ 


१--फुडकर ७,१७० 


हरेक 252० मनवप्कक३,.8थ०७०००>०---- साामका ० 


कुछ ६,२४५, १८६) रुप 


सन्‌ (६३४५-३६ इ० 


६,६६३ 


२,२७,६७२ 


; ष् है। 00४ व्‌ 
१,६०,७ट८ट२र 
१,९०,९४२ 

२,१७२ 
२९१,६४५२ 
६2१ 
३,५२६ 
१,५९२ 
४८१९ 

बे टट न 
१०,४६६ 
२१,६६५ 
द5३: 


89४७५ 
२९,२३७ 

२,७७९ 
५७४ १६८ ब्‌ 


द १६,४८२० 
६५२ 
ट:,४६४ 


६,८२,६६८) रु9 


४३० 
(रे 
ख़च 
नाम मद सन्‌ १६३४-३४ इ० 
१--देवस्थान १०,२८३ 
२--भारत सरकार को खिराज १७,५०० 
३--राज प्र+घ ४,४२७ 
:9--चोफ मिनिस्टर दफ्तर १६,३६७ 
४-- एकाउंट आफिस ४“ ४, ९८:९१ 
६--रेकड १9 0 २१,२९३ 
७-- पुलिस ४39 धश्वट्ट& 
ट--सना के २३,६४४ 
६--मेडिकल ( अस्पताल ) १६,८२६ 
१०-जंगलात व शिकारखाना १२,७१३ 
१९-जधमोदा ( पुण्य ) /' ४,०४० 
१२-घुड़शाला व कारखान ४५३ 
१३-पनशन ह ५९,९०९ 
४- दस्तुर 7।.. १२,०८४ 
४५--रा जमहल ( पलेस ) ४८,००२ 
१६--नरंश का निजू खचे ””. श्टरउ५ 
१७--जनानी डयादी कर ३६,८३५ 
१८--राजबंश की शिक्षा “' १७, ध्टर्‌ 
१६--मालगुजारी. ( रेवेन्यु ) २२,०४३ 


२०--नाबालगगी (कोर्ट श्राफ बार्डस) १,८२० 
२१--सायर ( चूंगी ) व श्राबकारी २७,६५५ 


२२--जुडिसियल डी ८,५६५ 
२३--इजलास गर के १३६ 
२४--जेल कक, ५९,३०२ 


२४५--पी० डब्लू० डी? ( कमठा ) ६,६८२ 
२६--बिजली व जलघर (वाटर वकंस)२ ९,४७१ 


२७--शिक्षा ( एज्यूकशन ) २५,५८४ 
रं८ट-स्टेशनरी ... ५४,८३३ 
६- कभिसन आदि डर ७३७. 
३०-छापाखाना “**. २,४२७ 
१--सर्वे और वंदोबस्त **'.. १,६४३. 
३२- रामचन्द्र लक्मण बक “** ० 
३-फुदकर ... ** देश,१३२० 
कुल ४,७४५८३३) 
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अहदनामे 
न्न्क्क्योन्चव्दुमन 


( १ ) 


यह अहदनामा आनरेब्ल इंस्ट इण्डिया कम्पनी और इदूँगरपुर के 
रायरायां महारावल श्री जसवन्तर्तिह तथा उनक वारिसों एवं उत्तराधिका- 
रियों ( जानशीनों ) क बीच हुआ था | भारत के गबनर जेनरल मारक्किस 
हेस्टिग्ज के दिये हुए इखितियारों के अनुसार सेण्टुल इश्डिया व मालवा 
के एजेण्ट गवर्नर जेनरल, त्रिगेडियर जेनरल सर जॉन माल्कम की आज्ञा 
से कम्पनी के प्रतिनिधि कप्तान ज० कॉल्फोल्ड थे और दसरी ओर से 
रायराया महाराबल भ्रीजसवबन्तलिह अपने ओर अपनी सन्‍्तान व 
उत्तराधिकारियों ( जानशीनों ) की तरफ़ स थ । 

पहली शर्त-अंग्रज़् सरकार ओर दडूगरपुर के 'राजा महारावल 
श्रीतसत्रन्तर्सिह तथा उनके वारिसों ( वंशजों ) एवं उत्तराधिकारियों के 
बीच मित्रता व मेल जोल ओर स्वार्थ की एकता सदा बनी रहेंगी और 
एक के मित्र तथा शत्रु दूसरे के मित्र एवं शत्रु होंगे। 

दूसरी शर्त--अंग्र ज़ सरकार इूगरपुर राज्य और उसकी सीमा 
की रक्षा करने का बचन देती है । 

तीसरी शर्त--महारावल तथा उनके वारिस एवं उत्तराधिकारी 
ब्रिटिश सरकार के साथ एक मातहत की हेसियत से सहयोग करेंगे और 
हमेशा उसका स्वामित्व स्वीकार करेंगे और भविष्य में दूसरे राजाओं या 
राज्यों के साथ काइ सम्वन्ध नहीं रक्खगे । 

चौथी शर्त--महारावल तथा उनके वारिस और उत्तराधिकारी 
अपने मुल्क एवं राज्य के खुद-मुख्तार रइश होंगे ओर उनझे राज्य में 
अंग्रज़् सरकार की दीवानी तथा फ्रोजदारी हुकूमत दाखिल न होगी । 

ँचवीं शर्त--इँगरपुर राज्य के मामले अंग्न ज़ सरकार की सलाह 

से तये होंगे ओर इस काम में अंग्र ज़् सरकार भी महारावल की मर्जी का 
पूरा ध्यान रक्खगी | 

छठी शत्तं--अंग्रज सरकार की मंजूरी लिये बिना महारावल तथा . 
उनके वारिस ( बंशज़ ) ओर ७त्तराधिकारी किसी राजा या रियासत के 
साथ कोई सन्धि या लड़ाई की बात न कर सकंगे, परन्तु अपने मित्रों या 
सम्बन्धियों के साथ जो उनका साधारण म्रित्रता पूर्ण पन्न व्यवहार हे, वह 
जारी रहेगा । , 
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तवीं शर्त-महारावल, उनके बारिस ओर उत्तराधिकारी किसी 
पर ज्यादती ( जबर्दस्ती ) न करेंगे और अगर दत्तफाक़ से किसी के साथ 
कोई तनाजा हो जायगा ता उसके निपटारे के लिये अंगरंज सरकार के 
सामने पेश करेंगे । 


ग्राठवीं शर्त -- महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते हैं कि अब तक जा खिराज धार या कसी ओर राज्य का देना 
वाजिब हागा वह सब हर साल अंगरेज सरकार का विश्तवार अदा किया 
जायगा ओर किस्तें अंगरज सरकार डूँगरपुर राज्य की हसियत के अनुसार 
नियत करंगी | 


नवीं शर्त- महारावल, उनके वारिस अर उत्तराधिकारी वादा 
करते हैं कि वे अंगरेज सरकार को अपनी रक्षा के एबज खिराज दते 
रहेंग । खिराज उनकी रियासत की हसियत के मूजिब नियत किया जायगा। 
लेकिन किसी हालत में रियासत की शअश्रामदनी पर छः: आने फी रुपये से 
यादा न हागा । 


दशवीं शर्त- महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी स्वीकार 


करत हैं कि उनके पास जितनी रूगा होगी, उसे वे ज़रूरत के वक्त मांगन 
पर अंग्र ज़् सरकार के हृवाल करंग। 


ग्यारहत्रीं शर्त-महाराबल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी 
इकरार करते हैं कि वे सच अरब, मकरानी तथा सिन्धी सिपाहियों का 
मोकूफ कर देंगे और अपनी फोज में अपने देश के रहने वालों के सिवाय 
दूसर सिपाहियों को भरती न करेंगे । 


... बारहवीं शर्त--अंग्र ज़् सरकार वादा करती हैं कि वह महारावल 
बिक बिक  क ० कि कल - 
के सकश या फसादी रिश्तेदारों की हिमायत न करंगी बल्कि उनका दमन 
करने में महारावत्न को सहायता $ंगी। 


तेरहवीं शतं--इस अहदनामे की नवीं शर्त में महारावल इकरार 
करते हैं कि वे अँग्रज सरकार को खिराज दिया करेगें और इसके 
इतमीनान के लिये वे करार करते हैं कि अँग्रेज सरकार की तरफ से जो 
लोग खिराज वसूल करने पर मुकर॑र होंगे उन्हें वह ( खिराज ) दिया 
जायगा और उसके वक्त पर अदा न हो ने की हालत में महारावल वादा 
करते हूँ कि अंग्रज सरकार की आर से काईं प्रतिनिधि ( मातमर ) 
मुकरंर हो, जो डुगरपुर कस्त्रे की चुगी की आमदनी से खिराजे 
वसूल करे । 
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यह तेरह शर्ता का अहदनामा आज की तारीख कप्तान जे० 
काल्फील्ड की मारफ़त ब्रिगेडियर-जनरल सर जे० मॉल्कस के० सी० 
बी; के० एल० एस० के हुक्म से, जो आनरेबल इंस्टइण्डिया कंम्पनी की 
ओर से प्रतिनिधि थे ओर इहइ गरपुर के राज़ा महारावल श्री जसवन्तसिंह 
की मारफ़त जो खुद अपनी और अपने वारिसों तथा डउतराधिकारियों 
की तरफ से प्रतिनिधि थ, तय हुआ | कप्तान काल्फील्ड वायदा करता 
है कि इस अहदनासे की एक नकल मोस्ट नोबल गवर्नर जेनरल द्वारा तस्दीक 
की हुईं, द गरपुर क राजा महारावल श्री जसवन्तसिंह को दो महीने के 
अर्से में दी जायगी और उसके दिये जाने पर यह अद्दनामा, जिसे 
अिगेडियर जेनरल सर जे० माल्कम के० सी० बी०; के>० एल० एस० के 
हुक्म से कप्तान काल्फील्ड ने तेयार किया, वापस दिया जायगा | 

इस अहदनामे पर रावल ने अपने शरीर और मन की पूरी अच्छी 
हालत में ओर अपनी इच्छा से दस्तखत और मुहर की | उनके दस्तखत 
ओर मुहर बतौर गवाह के समझें जायगें । 

यह अहदनामा इँगरपुर में आज की ता० ११ दिसम्बर ईं० सन्‌ 
१८१८ तदनुसार १२ सफ़र हिजी सन्‌ १२३४ एवं अगहन ( मिगसर ) सुदि 
१४ वि० सं० श्८७५ को नेयार हुआ | 


(दस्तखत) जसवन्तसिंह बड़ी मुहर (दस्तखत) जे ० कालफॉल्ड 
नागरी अक्षरों में 


दस्तखत- हें स्टिंग्ज़ 


न ु छाटी मुहर 
आनरबल कंपनी ». जी० डाडज़वेल आफ 
को मुहर 99 बे स्डुअर्ट जेनरल की 
बे ज० एडम 


आज फरवरी की १३ तारीख इं० सन १८१६ को दिज ऐक्सलेंन्सी 
गवनर जेनरल-इन-कोंसिल ने तस्दीक किया" | 
( दस्तखत )--सी० टी० मेटकाफ़ 
सेक्रेटरी, भारत सरकार 


१-- ट्रीटीज्ञ ए गेज्लमेंन्ट्स एन्ड सन्दूज भाग हे प्ृू० ४३९०-१२ (ई० सन्‌ १४३२ 


संस्करण ) | 
रे 
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( २) 


. अंग्रज सरकार और डूंगरपुर फे राबल, मद्ारावल श्री जसबन्त- 
सिंह के बीच का इकरारनामा-- 

अगडन ( मार्गशीर्ष ) सूदि १४ बि० सं० ९८७४ तदनुसार १९ 
दिसंपर इं० सन ए्टश८ को अंग्रेज सरकार और डे गरपुर के रावल, महा- 
राजल श्री जसवन्तसिंह के बीच जो अहदनासा हुआ था; उसकी आठबवी 
शत में रावल ने वादा किया कि उस अहब्नाम की तार्रख तक उसके 
जिम्मे घार या ओर किसी राज्य का जो खिराज बाकी रहा होगा, वह सब 
वे अंग्रज सरकार का सालाना किस्तों में देंग । और किस्तें अंग्र ज सरकार 
नियत करेगी । मदहाराबल के देश ओर आमदनी की हीनदशा का विचार 
कर अंग्र ज़ सरकार ने आठवीं शर्त्त में बतलाई हुई सब बाकी की रकम के 
बदले कंवत्त ३४५;०-८०) ( सालमशादी ) रुपये लेना स्वीकार किया है। 
अपनी तरक्की क दिनों में डगरपुर रियासत गर रियासतों को जो सालाना 
खिराज देती थी, उसके बराबर यह रकम हैं । महारावल इस लेख के द्वारा 
मंजूर करते हैं कि वे अंग्रज सरकार को नीचे लिखी हुईं फसलों पर किस्त- 
बार रुपये दिया करेंगे-- 


# 


माघ सुदि ९१४ वि? सं० १८७३ तदनुसार जनवरी इं० सन्‌ १८२० १५००)रु० 
बेशाख सुदि १५ , रै८छ७ +» अप्रेल » (१८२० १४००)रू० 
माघ सुदि १५ ,, श्टूछड »५ जनबरी ,, १८२१ २४००)रु, 
बशाख सुदि १५ ,, श्प्ण्य ५ अप्रेल »+ (८२१५ २४००)रू० 
माघ खुदि १५ ,, श्यूछ८ ,, जनवरी +» (८२२ ३०००)रू० 
बेशाख सुदि १५ ,, (्ट७६ +» अप्रेल , श्यर२ ३०००)र० 
माघ सुदि १५ ,, ८७६ ,, जनवरी ,, (१८२३ ३४००)रू० 
बेशाखसुदि १५ ,, श्टट० » अप्रेल ५ श्यर३ ३४००)रू 
माघ सुदि १५ , (व्ट० » जनवरी .,.. श्ट२०७ ३५० ०)रू० 
वसाख सुदि १५ ५, श्व्टशए! ५ अप्रेल ५ १८२७ ३४००)रु० 
राप सुदि १५ ,, श्ट्ट: ,, जनवरी ,, (१८२४ ३४००)रू० 
बेशाख सुदि २५, प्पर ११ अप्रेल १) व्ट्र्ध ३४००, रू० 


जोकि उपर्युक्त अहदनामे की नवीं शर्त में महारावल वादा करते हैं 


कि वे रक्षा के बदले अंग्रेज सस्कार को मुल्क की हेसियत के मुताबिक 
खिराज देंगे, पर वह रियासत की आमदनी पर फी रुपये छः आने से 
' अधिक न होगा ओर अंग्रेज सरकार रावल के मुल्क की जल्द तरकी होने 

की इच्छा से आज्ञा देती है कि सिर्फ ई० सन १८१६, १८२०, तथा १८२१ 
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के खिराज की रकम अदा किये जाने का बंदोवस्त हो, महारावल इकरार 
रते हैं कि बे ऊपर लिखे हुए संबतों के लिए नीचे लिखे अनुसार रकम 
अदा करेगें:-- द 
माघ सुदि १५ बि० सं० १८७६ तंदनुसार जनवरी इ० सन १८२० द४८०८)रू० 
वशाख सुदि १५ ,, (८७७ ,, अऋप्रेल ,,  €टू२० ८४८०)रू० 
कत्त बाबत सन < ८ & १ प्र >०)रु ० 
माघ सुदि १४ वि: सं: १८७७ तदूनुसार जनवरी इ० स० (८२५ १०,०८०)रू० 
बेशाख सुद्दि १५ ,, ः्व्छॉौे ,, अप्रेल ,, (८०१९ १०,८८००)रु० 


कुल बाबत सन्‌ €<८६ 
माघ सुदि ९४५ वि-सं० १८८ष्टतदनुसार जनवरी इ०सन-१ 
बेशार स॒दि १५ ,, ध्द्ड न श्र ११ (टायर ९२.४८ ०,रू० 
कुल बाबत सन्‌ १८२९८ २४,०००)रू० 
यह प्रबंध केवल तीन दर्ष के लिये है, जिसकी मिआद पूरी हाने 
पर अंग्रेज सरकार नवीं शर्त के अनुसार खिराज का एसा बंदोाबस्त करेगी 
जो उसकी दृष्टि में नेकनामी के अनुकूल ओर राजल के मुल्क की वरकी 
तथा दानों सरकारों ( गवर्नमेन्टों ) के फायदे के लिये ठीक मालूम हो । 
यह अहदनामा सामवाड़ा स्थान पर अंग्र ज सरकार की तरफ स, 
जनरल सर जे८ माल्क्रम क० सी० बी०, के० एस०« एल०८ की आज्ञा स 
कप्तान ए० मंकडानल्ड आर मदारावल श्री जसबवन्तसह का तरफ स 
डंगरपुर क मंत्री (मि।नेस्टर) तख्ता गामाड़ी के आदेशानुसार आज २६ वा 
जनवरी इ० सन्‌ १-२० तदनुसार माघ सुदि १४ बिः सं० “८७६ का 
तय हुआ । 


हे न्‍ हर 





रावल की मुहर 


' ओर का रा 
दस्तखत . फरट असिसटेन्ट, ठढ्ु सर जे० माल्कम 


दस्तवत--ए ० भैक्‌॥नल्ड 


. (६ दे ) ह 
कोलनामा हू गरपुर के महारावल जसंवन्तसिंह ओर आनरेब्ल 
कम्पती की तरफ से कप्तान अलिकजेन्डर मेकडानल्ड के बीच हुआ | . 
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सात सौ रुपये मासिक, जिसके आठ हजार चार सो सालाना होते 
हैं बाबत तनख्याह सवार (घुड़सवार ) और पेदलों के, जो मेरे पास 
रहेगें, में सरकार को मुरर्रर किस्तों से दिया करूँगा । इसमें कुछ हीला 
ओर उजञ्ध न करूँगा | यह रुपया पहली जनवरी सन्‌ १८२४ इ०स देऊगा। 
इसमें कुछ फर्क न पड़ेगा | इस लिए यह तहरीर अपनी ईंच्छा ओर खुशी 
से लिखदी । झ् 

दस्तवत--रावल जत्तवन्तारधीह 

ता० १३ जनवरी सन्‌ १८२४ इई० तदनुसार पोष सुदि ११ संवत 

१८८० विक्रमी' । 
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अनुवाद इकरारनामा जा लीबरवाड़ा के भीलों ओर आनरंबल 
कम्पनी की तरफ से कप्तान मेकडानल्ड के दिये हुए इख्तियारों के अनुसार 
मेजर हेमिल्टन के बीच तय हुआ | ता० १२ मई सन्‌ १८२५ इं० ( ज्येष्ठ बदि 
१० सं० १८८२ वि० गुरुवार ) | 

१--हम अपने तीर कमान ओर सब हथियार दे देंगे । 

२- हाल के दंगे में लूट से हमें जा कुछ मिला है, हम उसका एवज 
भी दे देंगे। 

३--भविष्य में हम शहरों, गांवों या सड़कों पर कभी लूट मार 
न करेंगे । 

४-हम किसी चार, लुटेरे, आसिया, ठाकुर या अंगरेज सरकार के 
ुशमन का अपने गांव में आश्रय ( पनाह ) न देंगे, चाहे वे वह हमारे देश 
के हों या किसी ओर गांव के हों । 

४-- हम अंगरेज सरकार ( कम्पनी ) की आज्ञाओं का पालन करेंगे 
भोर आवश्यकता पड़ने पर हाज़िर होगें । 

६--हम रावल ओर ठाकुरों ( जागीरदारों )के गाँवों से अपने उचित 
शोर पुराने कददीमी हकों के सिवाय ओर कुछ न लेंगे । 

७--हम हगरपुर के राबल को सालाना खिराज दने से क 
इन्कार न करेंगे । कक 

८-यदि कम्पनी ( झँग्न ज़ सरकार ) की काई प्रजा हमारे गाँवों में 
ठहरेगी, तो हम उसकी रक्षा करेंगे । 

यदि हम ऊपर लिखे अनुसार अमल न करें, तो अंप्रज़ सरकार के 
अपराधी समझे जावें | द 


दस्तखत--तंन ( बेना ) यूरात आर दूदा सूरात । 


३-- इसी प्रकार का कोलनामा मद्दाराबल बांसवाढ़ा से हुआ | 
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इसी प्रकार का एक ओर इक़रारनामा नीचे लिखे हुए आदमियों 


के दस्तस्नत से तयार हुआ 


१-शअमरजी १२--मोगा 
२--डामर नाथा १३--कन्हेया 
३--पीथा उमर १४--लाल जी 
४--सलिया डामर १४--तजना 
४--मन्ना १६--मनिया 
६--का रजी १७-भन्ना डासर _ 
७- शवजी १८- ललू 
८--मनिया १६-ताजा 
६--नाथू कोरटेर २०--जी तू 
१०- लालू ४--भींइ 
१-राजिया २२--थाना काटर 


इसी तरह का इकरारनामा समरताड़ा, देवल ओर नॉदू के भीलों 
ने भा दस्तख्नत कर स्त्रीकार किया: ढ 


दृत्तस्नत--थाना दस्तखत गूदड़ा दरतखत हीरा 
१9 सुकजी » सामजी 9 भरा 
». कान्हजी » थरमों ... ., # रंगा 
( ४ ) 


अनुवाद कोलनामा ( इकरारनामा ) जा डगरपुर के रावल जस- 
घन्तसिंह ओर आनरेबल कम्पनी की तरफ से कप्तान मेकडानल्ड के बीच 
मुकाम नीमच में ता० २ मईं सन्‌ १टरश इं० बशाख सुदि १५ स० श्ट्८र 
सोमवार को तय हुआ । 

१--अंग्र ज सरकार जिस दीबान (मिनिस्टर ) नियत करेगी, 
उसे मं मंजूर करू गा। राज्य-कार्य का सब भ्रबन्ध उसके सुपुर्द करूगा 
ओर किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप न करूगा । 

२->मेरे निव्रोह के लिए #ंग्रज़ सरकार जो कुछ मुकरर करेगी 
उस पर में खंतोष करूगा ओर डू गरपर राज्य में मरे रहने के लिए जा 
स्थान तजबीज करंगी वहां रहूगा। 

३--चालाक आदमियों की सलाह से मरे मुल्क में कई वार फ़साद 
हुए हे, इस लिए में लिखे देता हूँ कि में न तो उनकी सलाह पर कुछ ध्यान 
दूँगा और न खुद कोई फसाद्‌ करू'गा यदि में ऐसा करू तो जो सच्चा अंग्र ज 
सरकार तजबीज करंगी बह में मंजूर करूंगा । 
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 डूगरपुर राज्य के उमराव-सरदार 


3-.-.००>व्ववमक, 





इस राज्य में भी मेवाड़ू राज्य की तरह सरदारों की दो किसमें हैं, 

जो “सोलह” व “बत्तीस” कहलाते हें। परन्तु इनकी संख्या निश्चित 

नहीं है । तीसरे दरज में छाट-छोटे टॉकेदार ओर मुआफीदार हैं जो 

“मुडाबन्दी” के नाम से मशहूर हैं| मद्दारावल के नजदीकी रिश्तंदारों के 

ठिकाने साबली, आडा ओर नॉदली के ताज़ीमी सरदार “हवली बाल” 

कहलाते है । दरबार में सबसे ऊपर बंठक महारावहू के भाई बटों की, 

उससे नीचे हवेली वालों की, उसके बाद ताञीमसी सरदारों की हे। ताज़ीमी 
सरदार हवेली वालों के सहित चोदह हैं । 
भाई-ज्रेटे 

पूजपुर--यहाँ के स्वामी महाराज वीरभद्रसिंहद हैं जो स्वर्गीय 

महारावल विजयसिंह के दूसर पुत्र ओर वर्तमान मदहारावलजी के सग 


छोटे भाई हैं । आपका शुभ जन्म बि० सं० १६६४ की फाल्गुन सुदि ८ 
( ई० सन्‌ १६०६ ता० २७ फरवरी ) को हुआ था। सन्‌ १६२६ इ० में 
मेयो कालेज अजमेर से डिप्लोमा परीक्षा पास करने के ब!द आप उच्च शिक्षा 
के लिये विलाय्त चले गये । ओर वहाँ की आक -.फर्ड यूनिवर्सिटी से 
एम> ए० की उपाधि प्राप्त की । सन्‌ १६३२ के फरवरी मास में आपका 
विवाह काटा के प्राइम मिनिस्टर मेजर जनरल आप ओंकारसिंह हाड़ा 
सी० आई० इं० ( आफ पलायता ) की कुंबरी के साथ हुआ। सन्‍्तान 
में आपके दो पुत्रियाँगिरधरकुबर ओर नरेन्द्रकुंबर नामक है। गिरधर- 
कुंबर का शुभ जन्म इं० सन्‌ ९६३३ को ४ अप्रेल को हुआ था। इ० सन्‌ 
१६३२ से महाराज साहब, डूगरपुर राज्य क मुसाहिब आला ( चीफ 
मिनिस्टर ) हैं । आपकी जागीर में ६ गाँव ११,६००) रु० सालाना 
आय के हैं । 

करोली-+-यह ठिकाना भी स्वर्गीय महारावल न अपने तीसर पुत्र 


महाराज नगेन्द्रसिह को अपने जीवनकाल में बि० स'० १६७३ ( इ० सन्‌ 
१६१७ ) में “महाराज” की उपाधि के साथ जागीर में दिया । इंसमें ४ गांव 
पांच हजार रुपये सालाना आय के हैं । महाराज साहब का जन्म वि० स'० 
१६७० फाल्गुन बदि ७ (इ> संन्‌ १६१४ ता० श्८ मार्च ) को हुआ। 
'सन्‌ १६३० ईं० में भेयो कालेज से डिप्लोमा परीक्षा पास कर आप 
गबन मेन्ट कालेज अजमेर में भरती हा गये | जहां से ३ सन ९६३४ में 
आगरा विश्वविद्यालय कीं बी० ए० की परीक्षा में प्रथम श्र णी में सर्व 
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प्रथम रह कर पास हुए । इस समय आपने बिलायत में केम्न्रिज विश्व- 
विद्यालय की एम० ए० तथा आइ० सी० एस० की उच्च परीक्षाएँ सफलता- 
पूर्वक पास कर ली है । 
महाराज प्रद्यममनर्सिह---आप महारावल विजयसिंह के चौथे पुत्र 
हैं. और वत्तमान महाराबल के सबसे छोटे भाइ हैं । इनका जन्म वि> सं० 
६७४ पाप वदि ५ ( इ० सन्‌ १६९८ ता८ १ फरवरी ) का स्वर्गीय महारावल 
की दूसरी महारानी काली सज्जनकुमारी के गर्भ से हुआ हैं । राजकोट 
के राजक्रुमार कालेज की डिप्लामा ओर मेयो कालेज की पोस्ट डिप्लोमा 
परीक्षा पास कर, इस समय ये इलाहाबाद में कृषि सम्बन्धी उच्च शिक्षा 
पा रह है । 


हवेली वाले 


सावली---यह ठिकाना महारावल गिरधरदास के पुत्र हरिसिंह को 
मिला था | हरिसिंह का पांचवा वंशज जसवंतसिंह हुआ जिसके चार पुत्र 
अभेसिंह, भेरू सिंह, उददयसिंह ओर लक्ष्मणसिंह हुए । जसबंतसिंह का 
उत्तराधिकारी अभेसिंह हुआ ओर उदयसिंह डे गरपुर की राजगह्दी पर बेठा। 
लक्ष्मणलिंह को ओडा ओर भेरू'सिंह को मांडवा जागीर में मिला । अभे 
सिंह क पुत्र गुलावर्सिह क पुत्र नहीं था, इसस भरू सिंह क्रा पुत्र शंभूसिंह 
गोद गया । इसी शंभूसिंह के पुत्र गुमानसिंह साबली के वर्तमान सरदार हैं । 
इनक्राजन्म सन्‌ १६८६ इं० की ता० १७ जनवरी को हुआ ओर अपने पिता 
शंभूलिह को मत्य पर सन १६१८ की १४ अग्रल को ठिकाने के स्वामी 
हुए। इनका विवाह इंडर राज्य के ठिकाने मेढासन के ठाकुर की पुत्री से 
हुआ हे । 


इस ठिकाने की वंशावली इस प्रकार हेः-- 


१--ठाकुर हरोसिह । ६-- ठाकुर जसवंत सिंह । 
२--ठाकुर प्रथ्वीसिंह । ७--ठाकुर अभय सिंह । 
३--ठाकुर रतनसिंह । ८--- ठाकुर गुलाब सिंह । 
४9-- ठाकुर धीरतसिह | ६--ठाकुर शम्भूसिह । 
४--ठाकुर जालिमसिंह । १०--ठाकुर गुमानसिह | 


ओडॉ---यहाँ के ताज़ीमी सरदार साबली के ठाकुर जसबंतर्सिह 


के चोथ पुत्र लक्ष्मणर्सिह के वंशधर हैं। ठाकुर लक्ष्मणसिंह को वि० सुं० 
१६९६ ( ईं० सन्‌ १८४६ ) में ओडां की जागीर और पाँव में सोना पहनने 
की प्रतिष्ठा मिली, इससे उनकी गणना पहले दर्जे के सरदारों में हुई । 
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लक्ष्मणर्सिंह के कोइ पुत्र न था, इससे उन्होंने अपने भाई भेरू'सिंह मांडवा 
वाले के चोथे कुबर परबतसिंह को गोद लिया | परबतसिंह का ४४७ वर्ष को 

यु में इं० सन्‌ १६३४ की ता० १ अग्रल का दंहान्त हागया | उनक ज्यप्र 
पुत्र नाहरसिंह उत्तराधिकारी हुए जिनका जन्म सन्‌ १६९२ में हुआ । इनका 
विवाह महीकांठा ( गुजरात ) एजेन्सी के विजयनगर ( पाोला-घोड़ादर ) के 
राव साहब की बहिन से हुआ है । 

इस जागीर में ३ गाँव २,३३८ ) रु० सालाना आय के हैं। वंशा 

वली इस प्रकार हैं! -- 

१--ठाकुर लक्ष्मणलिह | ३--ठाकुर नाहरसिंह । 

२--ठाकुर परब्रतसिंह | 


नांदली--यह ठिकाना महारावल जसवंतसिंह ( प्रथम ) के 


दूसरे पुत्र फतहलिंह के पोतन्र प्रतापसिंह को मद्दारावल खुमानसिंह से 
मिला था | वतमान ठाकुर जसवंतसिह है जिनका जन्म इ० सन श्ध्व्ट 
ता० १२ जुलाई को हुआ ओर ठिकाने के स्वामी सन १६२१ ता० ३ 
सितम्बर को हुए। आपका विवाह ठिकाने बीछावाड़े के ठाकुर की पुत्री से 
सन्‌ १६२६ इ० ता० २७ मइ को हुआ है । 

.. इस ठिकाने में ५ गाँव हैं ओर सालाना आमदनी ४५,६४१ रु० हैं। 
वंशाबली इस प्रकार देः-- 


१--ठाकुर फतहसिह। ६--ठाकुर हिम्मतसिंह | 
२--ठाकुर प्रथ्वीसिंह । ७--ठाकुर माहकमसिंह । 
३--ठाकुर प्रतापसिंहस्‍ |. ८-ठाकुर उम्मेद्सिह | 
४--ठाकुर देवीसिंह। ६--ठाकुर फतहसिंह ( दूसरे )। 
४- ठाकुर हिन्दूर्सि १०--ठाकुर जसवन्तसिंदद । 


तांजीमी सरदार 


ये प्रथम श्रेणी के सरदार हैं जो “सोलह” कहलाते हैं। इनकी 
संख्या इस समय तीनों हवेलियों सहित चौद॒ह हैं, जिसमें ६ तो चौहान 
ओर दो चूँड़ावत सीसोदिया खाँप के ओर तीन महारावल के नजदीकी 
टुम्बी ( हवेली वाले ) हैं । दरवार के समय इन सरदारों में से 
बनकोड़ा, पीठ, बीछीवाड़ा, मांडब, ठाकरड़ा, सोलज, बमासा ओर 
लोडाबल के सरदार महारावल की दाहिनी ओर की पंक्ति में ओर चीतरी 
( गढी ) ओर सेमलवाड़ा के जागीरदार बाई तरफ़ की पंक्ति में बेठते 'हैं.। 
साबली, ओड़ा ओर नांदली के जागीरदार राजसिंहासन के सन्मुख भाइयों 


५ शशिलीक है ् 
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कर हें : ४ । |; डर कप € कप] में के 
में बेठते हैं। इनको महारावल की तरफ से ताज़ीम और पेर में सोना 
( केक पहनने का सम्मान प्राप्त है। जागीरदारों का संक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार हैः 


बनकोड़ा---यह ठिकाना बागड़िये चौहान राजपूतों का है. जो 
डू गरपुर राज्य के उमराबों में प्रथम गिना जाता हे। यहाँ के सरदार 
को ठाकुर की उपाधि हैं ओर जागीर में र८ गाँव ३१ हज़ार रुपये 
सालाना आय क॑ है। राज्य को य २,७६४) रू० खिराज के औऑर ४०४) रु० 
पुलिस सख्रचं के वापिक देते हैं । बॉसवाड़े राज्य को तरफ से भी मोर नामक 
गाँव इस जागीर में है । 


इस घराने का पृवंज मुधपाल चॉहान, नाडोल (मारवाड़ ) के राजा 
असराज ( अश्यराज़ ) क वंशजों में से था। वह मुधपाल नाडाल स 
बागड़ में चला गया । उसका बंशधर डूंगरसी मय अपने पुत्र कान्हर्सिह 
के सं० १४५७७ (ई० सन १४२० ) में अहमदनगर ( इंडर ) की लड़ाई में 
काम आया। ड्रंगरसी का छोटा पुत्र लालसिंह गुजरात के सुल्तान 
बहादुरशाह की चित्तोड़ की चढ़ाई के समय काम आया । इससे उसका 
महारावल प्रथ्वीराज ने बोरी की जागीर प्रदान की। लालसिंह क पुत्र 
बीरभान ओर महारावल सहसमल को आपस में न बनो जिससे उसकी 
जागीर छीन ली गई। फिर भी बीरभान राजद्रोही न हुआ। उसका पुत्र 
सरजमल महारावल पृ जराज की सना क साथ रह कर उदयपुर € मेवाड़ ) 
की सेना से लड़ता हुआ काम आया। इस स्वामिभक्ति' के कारण 
सरजमल के पुत्र परसा ( परशराम ) को बनकाड़े की जागीर मिली । 
बंशावली इस प्रकार हे 


१--ठाकुर परसाजी | ८--छाकुर भारतसिह । 
२--8ाकुर कसरीसिंह । * - ६--ठाकुर परबतसिंह । 
३--ठ8ाकुर भावसिंह |... १०--ठाकुर बीरमदूव । 

४--छठाकुर लालसिंह । ११--छाकुर केसरी सिंह ( दूसरा )। 
४--ठ8कुर नाहरसिंह । १२--ठाकुर दल्पतसिंह । 
६--ठाकुर प्रथ्वीसिंह । १३--ठाकुर किशनसिंह । 
७--ठाकुर ज्ञालिमसिंह ।  १४--ठाकुर सज्ननसिंह । 


वत्तमान उमराव ठाकुर सज्ननसिह चौहान सं० १६८३ फाल्गुन सुदि 
१७ गुरुवार (३० सन्‌ १६२७ ता० १७ माच ) को अपने पिता किशनसिंह 
के देहान्त पर ३० बष की आयु में ठिकाने के स्वामी हुए। इनका दूसरा 
विबाह इेडर राज्य में सेधासन के ठाकुर हिम्मतसिंह की पुत्री से हुआ हे । 
न्‍ । ... ४६६ 


'बै४र क्‍ जपूताने का इतिहास 
पीठ---प्रह ठिकाना भी बागढ़िये चोहानों का है । इसमें ४० गाँव 
६,८००) रु० सालाना आय के हैं। दरबार को ये छठ द ( खिराज ) के 
१,२७०) रु० और पुलिस खर्च के २००) रू० सालाना देते हैं । 
इनके पूवज मु घराज का वंशधर चोहान बाला हुआ | इस बाला 
के पोचन्र तथा हाथी के पुत्र अखेराज को महारावल आसकरण 
( वि० सं० १६०६-१६३७ ) ने पीठ की जागीर प्रदान की | वंशावली इस 
प्रकार हेः-- 


१--छठछाकुर अख राज । -ठाकुर बख्तसिंह । 
२--छाकुर अभेराम । ८--ठाकुर सरजमल । 
३--ठाकुर दयालदास । ६--ठाकुर कंसरीसिंह । 
४--ठाकुर 'सुजानसिंह । १०--ठाकुर दीपसिंह ( गांद ) | 
४--ठाकुर अमरसिंह । ११--ठाकुर जोरावरसिंह । 
 ६--ठाकुर जेतसिंह । १२--ठाकुर संग्रामसिंह । 


क्‍ वत्तमान सरदार ठाकुर संग्रामसिंह हैं जिनका जन्म संबत्‌ १६४६ 
(६० सन्‌ १८६२ ) में हुआ और ठिकाने के स्वामी वि० सं० १६७२ की 
फाश्गुन सुदि ११ बुधवार (ई० सन्‌ १६१६ ता० १४ माच ) को हुण। ये 
इस समय डूगरपुर नरंश के हाउसहोल्ड कन्टोलर है। इनकी एक बहिन 
सोलज के ठाकुर का व्याही 


बीछावांडा--यह ठिकाना प्रविये चोहानों का है । इसमें ६ गाँव 
४,८००) रु० सालाना आमदनी के हैं। १६८) रु० खिराज (छठ द ) के 
राज्य में भरते हैं । इनका मूलपुरुष मेनपुरी (आगरा ) का चोहान चन्द्र- 
भान था जो मेवाड़ के बेदला ओर पारसोली का भो मूलपुरुष था । चन्द्रभान 
का एक पोत्र ओर दलपत का पुत्र केशवराव डगरपुर के महारावल की 
सेवा में जा रहा । उसके पुत्र सामंतसिंह चोहान को बीछावाड़े की जागीर 
मिली । वंशावली इस प्रकार है 


१--ठाकुर केशवराव | ६--ठाकुर प्रथ्वीसिंह | . 
२--ठाकुर सामंतसिह । १०--ठाकुर सजाजी । 
३--ठाकुर जगतसिंह । ११--ठाकुर बख्तसिंह । 
.. ४--ठाकुर रामसिंह | १२--ठाकुर धीरतसिह । 
... ई-ठाकुर जोरावरसिंहठ। १३-ठाकुर इन्द्रसिह । 
, ; + ६-ठाकुर अनोपसिंहख |. १४--ठांकुर अमरसिंह ( भाई ) | 
; ७--ठाकुर तख्तसिंह। _ १४--छाकुर मोहबतसिंह ( गोद ) 


घट-ठांकुर कुशलसिंह | '._ 
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वत्तमान्‌ उमराब ठाकुर मोहबतसिंह का जन्म सं० १६८१ माघ सुदि 
११ बुधवार ( ई० सन्‌ १६२५ ता० ४ फरवरी ) को हुआ ओर ये कुट्ुम्बियों 
में से गोद आकर वि० सं० १६८४७ पाौष बदि १० रविवार ( इ० सन्‌ १६२७ 
ता० १८ द्सिम्बर ) को छिकाने के स्वामी हुए । 

मांडव--यह बागड़िये चौहानों का ठिकाना है । इसमें १४ गाँव 
८,०००) रु० आय के हैं। १,००२) रु० खिराज के भरते हैं। बांसवाड़ा 
राज्य की तरफ से इस ठिकाने को नयागांव जागीर में हे । 

इनका मूलपुरुष बनकोड़े के सरदार ठाकुर लालसिंह का दूसरा पुत्र 
सुरतानसिंह हे। इस सुरतानसिंह को महारावल शिवसिंह ने वि० सं० 
१८१७ ( इ० सन्‌ १७६० ) में १२ गांव जागीर में दिये। तब से यह मांडव 
का अलग ठिकाना कायम हुआ । वंशावली इस प्रकार हे।-- 


१- ठाकुर सुरतानसिंह | ४--ठाकुर डू गरसिंह। 
२--ठाकुर प्रतापसिंह । ६--ठाकुर सूरजमल | 
३--छ&कुर पद्मसिंह । ७--टठाकुर दलपतसिंह । 
४--ठाकुर भरूसिंह । ८--छठाकुर उम्मेद्सिह । 


वत्तमान सरदार ठाकुर उम्मेदर्सिह का जन्म सं० १६४७ फाल्गुन 
सुदि £ रविवार (६० सन्‌ १८६१ ता० १४ माच ) को हुआ। ठाकुर 
दुलपतसिंह के देहान्त पर ग्राम गामड़ा से गोद आकर ये 'ठिकाने के स्वामी 
हुए | ये सुरतानसिंह के पोत्र 6० दुजनसिंह के वंशधर हैं । इनके तीन पुत्र हैं 
जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र का जन्म बि० सं० १६८० बंशाख बदि ६ सोमवार 
( इ० सन १६२३ ता० ६ अप्रेल ) को हुआ । 

ठाकरड़ा--यह भी बागड़िये चोहानों का ठिकाना हे। इसमें १७ 
गांव १० हजार रुपये सालाना आमदनी के हैं। १,०६६) रू० खिराज के ये 
राज्य में भरते हैं । 

ठिकाना मांडव के ठाकुर प्रतापसिंह के दूसरे पुत्र दुजनसिंह, महा- 
रावल फतह सिंह के समय राजमाता के बध-कर्त्ता ऊमा सूरमा (सोलंकी) को 
पकड़ लाया | इस पर उक्त महारावल ने दुजनसिंह को ठाकरड़े की जागीर 
दी । दुजनसिंह के कोई पुत्र न था इससे उनके छोटे भाई अजु नसिंह उनके 
उत्तराधिकारी हुए परन्तु वे बांसवाड़ा राज्य के गढ़ी ठिकाने में गोद गये तब 
श्र्जु रह छोटे भाई भीमसिंह ठाकरड़े के स्वामी हुए | इनकी बंशावली 
इस प्रकार हैः-- 


१--ठाकुर दुजनसिंह। ४-ठाकुर उदयसिंह । 
२--ठाकुर अजु नसिंह | .. ६--ठाकुर केसरीसिंह। 
 ३--ठाकुर भीमसिंह | द ७--ठाकुर विशनसिंह | 


४--ठाकुर गुलाबसिंह। ' न--ठाकुर दुर्गानारायणसिंह | 


४४४ राजपूताने का इतिहांस 





बत्तमान ठाकुर दुर्गानारायणसिंह का जन्म सं० १६७० आसोज सुदि 
१४ बुधवार (३० सन १६१३ ता० १५ अक्टबर ) को हुआ आर ठिकाने 
के स्वामी सं० १६८४ की ज्येप्ठ सुदि १० मंगलवार ( ३० सन्‌ १६२८ ता० २६ 
मई ) को हए। इनका प्रथम विवाह सन्‌ 2६३२ ईे० के जनवरी मास में 
डू गरपुर राज्य के रामगढ़ जागीरदार राबत बदनसिंह की पुत्री से हुआ । 
परन्तु सं० १६६२ बेशाख बदि १ शुक्रवार ( ई० सन्‌ १६३४ ता० १६ अप्रेल ) 
का उक्त पत्नि का दृहान्त हो जाने से उसी वष की ज्येष्ठ सुदि ८ रविवार ( ता० 
६ जून ) का य इंडर राज्य क कुकरिया ठाकुर की पुत्री का व्याहं । सन्तान 
में एक कु बर सं० १६६० मिगसर बदि £ मंगलवार ( ई० सन १६३३ 
ता० ७ नवम्बर ) को जन्मा था परन्तु वह चल बसा । 


सोलज---ये ठिकाना चूंडावत सीसोदिया राजपूतों. का है ओर 
मेवाड़ राज्य के सलू बर रावत के भाई-बन्धु हैं। इसमें १४ गाँव ८5,५०० रू० 
सालाना आय के हैं । २५८ ) रु० छठ द के स्टेट को दते हैं । 

इस घराने का मूल पुरुष रूपसिंह सलू बर के रावत किशनदास 
क एक पुत्र विट्रलदास का वंशज था| उसे डू गरपुर क॑' महारावल रामसिंह 
(वि० सं० १७४६-८७ ) ने सोलज की जागीर दी । 

वंशावली इस प्रकार हेः 


१--ठाकुर रूपसिंह । ६--ठाकुर गुलाबसिंह । 
२--ठाकुर पू जाजी । ७--ठाकुर दुजनसिंह। 
३--ठाकुर बुधसिंह । ८--ठाकुर मोहबतसिंह ( गोद )। 
४--ठाकुर रतनसिंह । ६--ठाकुर पहाड़सिंह । द 
४--ठाकुर वु.बेरसिंह । १०--ठाकुर फ़तहसिंह । 


वत्तमान ठाकुर फ्रतहसिंह का जन्म सं० १६४० भादों सुदि १० 
सोमवार ( ३० सन्‌ १८६७ ता० ६ सितम्बर ) को हुआ ओर अपने पिता की 
मृत्यु पर सं० १६५४६ माघ सुदि ६ मंगलवार (३० सन १६०३ ता० ३ फरवरी ) 

| जागीर के स्वामी हुए। इनकी शिक्षा मयो कालेज अजमेर में हुई । 
इनका प्रथम विवाह लीमड़ी क॑ ठाकुर की पुत्री से हुआ जिससे समरसिंह 
नामक पुत्र सं० १६७६ मिगसर सुदि १३ शुक्रवार ( ३० सन्‌ १६१६ ता० ४ 
द्सिम्बर ) को जन्मा । इनका दूसरा विवाह पीठ के ठाकुर की बहिन से हुआ। 


बमांसा---यह ठिकाना बागड़िये चोहानों की माधावत शाखा में है । 
_ जागीर में डेढ़ गांव २,२००) रु० आमदनी के हैं। छठद के २३८) रु० भरते 
हैं । ठाकुर लालसिंह चोहान की. निःसन्तान म्त्यु हो जाने पर वि० सं० 
१६७४ श्रावण बदिं १२ रविवार, (ई० सन्न १६१७ ता० १५ जुलाई ) को 
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ये जागीर जब्त हो गई थी, क्योंकि कोई नज़दीकी हकदार नहीं था| पश्चात 
फिर उसी घराने के ठाकुर सज्ननसिंह को आजीवन के लिये ये जागीर 
मिली जो वहाँ के वत्तमान सरदार हैं। इनका विवाह बांसवाड़े राज्य में 
गढ़ गोपीनाथ के ठाकुर की पुत्री से हुआ है । बंशावली इस प्रकार हैः--- 


२--ठाकुर माधोसिंह । ८--टठाकुर हमीरसिंह । 
२--ठाकुर आसकरण । ६--ठाकुर भवानीसिंह । 
३--ठाकुर स॒रतसिंह । १०--ठाकुर उदय्सिह । 
४9--ठाकुर उस्सेदर्सिह । ११--ठाकुर फ़तहसिंह | 
४--टाकुर नाहरसिंह । १२--ठाकुर लालसिह । 
६--ठाकुर जालिमसिंह । १३--ठाकुर सज्जनसिंह | 


७--ठाकुर दलेलर्सिंह । 


लोडांवल---यहाँ के सरदार बागड़िये चोहान हैं और उनके 
अधिकार में ? गाँव १५ सो रूपये सालाना आमदनी का हे। ये राज्य को 
कुछ भी खिराज नहीं देते हैं. । 


महारावल पूज़ाजी के राज्यकाल में चोहान मनोहरसिंह को 
लोडावल की जागीर मिली । इनकी वंशावली इस तरह हैः--- 


२--ठाकुर मनोहरासिह । ८--ठाकुर रणंसिह । 
२--ठाकुर बाघसिंह । ६--ठाकुर भेरू सिंह । 
३--ठाकुर सरतसिह | १०--छाकुर विजयसिंह । 
४--ठाकुर माधो सिह । ११--ठाकुर किशोरसिंह । 
४--ठ58ाकुर बन सिंह । १२--छाकुर शिवसिंह । 
६--टाकुर हिन्दूसिंह । १३--ठाकुर सज्जनसिंह । 


७--ठाकुर जोधसिंह । 

वत्तमान ठाकुर सज्ननसिंह का जन्म वि० सं० १६६२ मिगसर बदि 
७ रविवार (३० सन्‌ १६०४ ता० १६ नवम्बर ) को हुआ ओर अपने 
पिता ठाकुर शिवसिंह की मृत्यु पर सं० १६७७ प्रथम श्रावण बदि ३० 
गुरुवार (ई० सन्‌ १६२० की १५ जुलाई ) को ठिकाने के स्वामी हुए। 
इनके छोटे भाई लक्ष्मणसिंह्‌ ओर एक पुत्र मोतीसिंह नामक है। कु बर 
मोतीसिंह का जन्म सं० १६८१ ( इ० सन्‌ १६२४ ) में हुआ । 

रामगढ़---ये चूडाबत सीसोदियों का ठिकाना है जों सलूबर 
वालों के भार-बन्धु है। जागीर की आय ४ हज़ार सालाना है। दरबार को 
कोई छूठंद ( खिराज ) नहीं देते हैं। मेवाड़ राज्य की तरफ से एक गाँव 
अद्दों भी जागीर में हे । हे 
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.. सलू'बर के राबत किशनदास का दसवां पुत्र बिट्वलदास था। 
उसके पुत्र रणछोड़दास के तीसरे बेटे कुशलर्सिह का पुत्र कीर्तिसिंह एक 
दिन डूगरपुर के महारावल रामसिंह के समय हडूगरपुर गया 
ओर बिना आज्ञा के महारावल के बादल महल में ठहर गया। इससे 
महारावल ने गुस्से में आकर उसे बन्दूक का निशाना बना दिया। अतः 
चूड़ावतों ने ड्ू गरपुर पर चढ़ाई कर दी। अन्त में महारावल ने म्र॒त कीर्ति- 
सिंह के पुत्र विजयसिंह को मू'डकटी में दो गाँव धताणा ओर रामगढ़ देकर 
इस कलह को शांत किया | वि० सं० १८१० (इ० सन्‌ १७४३) में मेवाड़ के 
महाराणा प्रतापसिंह ( दूसरे ) ने विजयसिंह को उसकी अच्छी सेवा के लिये 
थाणे की जागीर दी और बि० सं० १८२४ में महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) 
ने उसे “रावत” का खिताब दिया । वंशावली इस प्रकार हैः-- 


१--रावत विजयसिंह | ४--रावत प्रतापसिंह। 
२--रावत सरजमल | ४--रावत खुमाणसिंह | 
३--रावत गम्भीरसिंह । ६--रावत बदनसिंह । 


. बत्तमान _ सरदार रावत बदनसिंह अपने पिता खुमानसिंह की खत्यु 
पर सं० १६८१ वशाख बदि २ सोमवार (३० सन्‌ १६२४ ता० २१ अप्रेल ) 
किक 
को ठिकाने के स्वामी हुए । 


चीतरी---यह चौहानों का ठिकाना है। इसकी सालाना आमदनी 
७,४००) रू० है और खिराज के ३००) रू० राज्य में जमा कराते हैं । 


बनकोड़[ के ठाकुर परसाजी के पुत्र केसरीसिंह का दूसरा बेटा अगर- 
सिंह, बांसवाड़े में जाकर वहाँ के महारावल विष्णुसिंह से जागीर श्राप्त की । 
जो ठिकाना गढ़ी कहलाता है । इस अगरसिंह के पुत्र उदयसिंह ने डूँ गरपुर 
महारावल शिवसिंह के समय में राज्य के बागी सरदार मोरी के ठाकुर को 
पकड़ लाया। इससे महारावल शिवसिंह ने वि० सं० १८१० (३० सन्‌ 
१७४५३ ) में उसे चीतरी और घाटे की जागीर अपने राज्य में भी प्रदान की । 
ठाकुर उदयसिह की मृत्यु पर ये चीतरी की जागीर जब्त हो गई परन्तु उनके 
तोसरे उत्तराधिकारी अजु नरसिंह ने डूं गरपुर महारावल जसबंतसिंह से सं० 
१८७२ में पुनः प्राप्त कर ली । अज़ु नसिंह के पुत्र रतनसिंह चोहान को उनके 
जंबाई ( दामांद ) मेवाड़ नरेश महाराणा शम्भूसिंह ने बि? सं० १६२८ 
(३० सन्‌ १८७१ ) में “राव” का खिताब दिया, तब से गढ़ी के सरदार “राब” 
कहलाते हैं | चीतरी तथा गढ़ी के सरदार अपने पाट्ट गाँव “गढ़ी” ( बांसवाड़ा 
राज्य ) में ही रहते हैं।.... ल्‍ क्‍ कि 
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वंशावली इस प्रकार हैः 


१--ठाकुर उदयसिंह । ६--राव गम्भीरसिंह । 
२--ठाकुर जोधसिंह । ७--राव संग्रामसिंह । 
३--ठाकुर जसवंत सिंह ८--राब रायसिंह । 

४--ठाकुर अजु नसिंह । ६--राव हिम्मतसिंह । 


४--राव रतनसिंह । 

वत्तमान सरदार राव हिम्मत्सिंह का जन्म सं० १६७१ आशिवन 
बदि ६ गुरुवार (३० सन १६१४ ता० १० सितम्बर ) को हुआ ओर 
अपने पिता के देहांत पर सं० १६७४ कार्तिक बदि ७ शनिवार (ई० सन 
१६१८ ता० २६ अक्टवर ) को ठिकाने के स्वामी हुए । इन्होंने मेयों कालेज 
अजमेर में शिक्षा पाइ है ओर होनहार नवयुवक है । 

समलवांडा---यह भी वागड़िये चॉहानों का छठिकाना है। इस 

गीर में १६ गाँव ८ हज़ार रुपय सालाना आय के है। राज्य को १,०७४) 

रू० छठ द के भरते हैं 

बाँसवाड़ा राज्य के ठिकाने अथू णा के जागीरदार चाहान कपूर के 
भाई किशनाजी के आठवें वंशवर बलबंतर्सिह को महारावल शिवसिंह 
( सं० १७८७-१८४२ ) ने समलवाड़े की यह जागीर दी। वि० सं० १६७४ 
( इ० सन्‌ १६१७ ) में महारावल विजयसिंह ने यहाँ के सरदार ठाकुर 
गोपालसिंह को ताजीम का सम्मान दिया । वंशावली इस प्रकार हेः-- 


१--ठाकुर बलबंतसिह । ७--ठाकुर कल्याणसिंह 
२--ठाकुर अजबसिंह । ८5--ठाकुर मानसिंह । 
३--ठाकुर सरदारसिंह । ६--ठाकुर कंसरीसिंह | 
४--ठाकुर प्रतापसिंह । १०--ठाकुर गोपालसिंह । 
४--ठाकुर परबतसिंह । ११--ठाकुर कालूसिंह । 


६--ठाकुर भारतसिंह । 

चत्तमान ठाकुर कालूसिंह का जन्म सं० १६८१ कातिक सुदि ६ 
बुधवा९२ ( इ० सन्‌ १६२४ ता० ५ नवम्बर ) को हुआ आर अपने पिता 
गोपालसिंह का सं० १६८३ वशाख बदि ७ मंगलवार ( इ० सन्‌ १६२६ ता० 
४ मई ) को देहांत हो जाने पर ठिकाने के स्वामी हुए । 


दूसरे दर्जे के सरदार 


संख्या नाम ठिकाना खाँप उपाधि सहित 
( जागीर ) ( वंश ) सरदार का नाम 
१-- वगेरी '**' » चौहान “'* ठाकुर गोपालसिंह 


श्श्ट 


 २-पादरड़ी ( बड़ी ) 
३--साकोदरा 
४--मांडा 
४-नठावा *** 
६--पा रडा-सकानी 
७--चीखली * 
८-गामसड़ी-आड़ा 
६--मां डबा 
१०--घड़माला *** 
११--खेड़ा कछवासा 
१२--पादरड़ी ( छोटी ) 
१३--पारड़ा थूर 
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चोहान -. *** ठा० प्रतापसिंह । 
चाॉहान हक ठा० शिवसिंह | 
सोलंकी ४४ ठा० जवानसिंह | 


सीसो दिया ( राणावत ) छा० जसवन्तसिंह । 
सीसीदिया ( चू डावत ) ठा० उम्मेद्सिह । 
चोहान न ठा० मांतीसिंह । 
गहलोत ( अहाड़ा ) छठा० विजयसिंह । 
गहलोत ( अहाड़ा ) ठा० उसम्मेद्सिह । 


'बओहान .. ** ठा० सरूपसिंह। 
कछवाहा  *' ठा० दलेलसिंह । 
चोहान ५५ ठा० हिम्मतसिंह । 


सीसोदिया ( चूं ड़ावत ) ठा० गुमानसिंह। 





डू गरपुर राज्य 


ड्ूरूगरपुर को राजवशावली 


यागड़ राज्य के संस्थापक महारावल सामंतसिंह से लगाकर वतमान समय तक 








३३-- रणसिंह ( करणंसिंह ) मेवाड़पति 


मेबाड़ की रावल शाग्वा 


. ३४--क्ष मसिंह 


१--सा मन्त/सिंह 
वि० स॑० १४२८--४६ 
पहले मवाड़ का क्रिर 
बागड़ का राजा 
हुआ 





२--जयतसिह 
३--सीहड्देंब 
. ४--विजय सिंह 
४--देवपालदेव 
६--वीरसिंहदेव 
“७--भचु डजी 
ड्ू गरसिंह ( हू गरपुर ) 
६--कर्म सिंह 
१०--कान्हड़्देव 
११--प्रतापसिह ( पाताजी ) 
' १२--गोपीनाथ ( गेबाजी-) * 
१३--सोमदास॑ 
१४--गुंआदास ( गांगाजी ) 
: १४--उदयसिह ( पहला ) 


_गदुनमगहक 
््क 





'१६--प्रथ्वीराज 
१७--आंसकरण 
१८--संसमल क्‍ 
१६४--कमसिंह (दूसरे ) - 
२३००--पू जरांज ( पृजाजी ) 





मर कर २. 


सादे की राणा शारा 

| | 
माहप राहप 
कुमा रसिंह द् 
की 5 के 
मंबाड़ की रावल शाखा र 
जिसका अन्त वि० 5 
सं० १३६० में न 
हुआ ५८ 
/क 


जगमाल ( दूसरा पुत्र ) 
बांसवाड़ा राज्य का 
संस्थापक : 


छह 


७१० 
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बॉसवाड़ा राज्यका इतिहास 


के. 
४ कक स्‍ 


भागोलिक वणन 


नामकरण, स्थिति और विस्तार 
३५ 


या सवाड़ा राज्य रा. उताने के एक. दम दक्षिणी छोर पर है।यह 

बागड़ प्रदेश ( प्राचीन डूंगरपुर राज्य ) का, पूर्वी भाग है। इस 
राज्य का बासवाड़ा नाम वॉसना नाम के भील के पीछे होना कहा जाता 
है । यह भील यहाँ पर :#पनी पाल यानी गाँव बसाकर रहता था और 
रावल जगमाल (बि० सं० १४५८७--१६०१ ) द्वारा मारा गया। रावल 





मा घन्नावाव का मन्दिर, बाँसवाड़ा शहर 


जगमाल ने उसकी पाल ( पल्ली ) की जगह नया कस्बा आबाद किया ओर 
उसके नाम पर ही इसका नाम बाँसावाड़ा रक्खा"” । परन्तु यह सब. 
कथन चारणा-भाटों की मन-घड़न्त कथा जान पड़ती हे। क्‍योंकि महारावल 
 जगमाल के समय से पहले के सं० १४३६ ( ३० सन १४७६ ) के गाँव 
चीतली के शिलालेख से बॉासवाड़ा का माजूद होना पाया जाता हें। 


१-अलेकिन, बॉसवाड़ा स्टेट गजेटियर, एछ् ५६ सन्‌ १३०६ ईँ० । 


७५४७ राजपूताने का इतिहास 





कई विद्वन इस राज्य का बाँस के वृत्तों की अधिकता ओर बाँसों की भाड़ी 
से रक्षित होने से बॉसवाड़ा कहलाना मानते हैं जो वास्तव में ठीक ही है। 
जहाँ अब बाँसवाड़ा राजधानी हे वहाँ पहले बाँस के वृक्त अधिक थे। इसी 
से इस कस्बे का नाम “बाँसव/ड़ा” “बॉस बहाला” तथा “बाँस वाला” 
लिखा मिलता हे । 

इस राज्य का क्षेत्रफल १,६४६ वगमील है । इसके उत्तर में प्रतापगढ़, 
उदयपुर और इड्ू गरपुर, पश्चिम में डूंगरपुर ओर सोॉथ ( सन्त रामपुर ) 
के राज्य, दक्षिण में त्रिटिश-भारत के पंचमहाल जिले का भालोद परगना, 
भाबुआ और इन्दोर राज्य के पेटलावदू परगने का कुछ अंश तथा पूव में 
सलाना, रतलाम आर प्रतापगढ़ राज्यों के अंश है । इसका फलाव २३ अंश 
३ कला से २३ अंश ४५ कला उत्तर अक्षांश तथा ७३ अंश ४८ कला से 
७४ अंश ४७ कला पूब देशान्तर तक है। इसकी लम्बाई उत्तर से दक्षिण 
तक लगभग ४८ मील ओर चोड़ाई पूव से पश्चिम तक अधिक से अधिक 
करीब ४० मील है । 

कि यह समस्त प्रदेश पहाड़ी हे परन्तु इसका पश्चिमी तथा मध्यभाग प्रायः 
खुला मेदान है जो कुछ-कुछ उपजाऊ है ओर उसमें खेती भी होती हे । 
पहाड़ चथां वृक्ष 

यहाँ महुआ, बबूल ओर ताड़ के वृक्ष बहुत हैं। दक्षिण-पश्चिम 
का भाग घनी भाड़ियों से ढका हुआ और पहाड़ियों व घाटियों से पूर्ण 
है। पूर्वी भाग में पवत श्रेणी हे, जिसकी ऊँचाई कहीं-कहीं १३०० 
से १,७०० फुट तक है। कुशलगढ़ से ६ मील उत्तर की ओर एक पहाड़ी 
१६८८ फुट ऊँची है | इन सघन भाड़ियों व मनोहर घाटियों को 
देख यात्रियों को यह देश बड़ा प्रिय लगता है । वास्तव में बाँसवाड़ा 
राजपूताने का बहुत ही सुन्दर भाग कहा जाता है ओर विशेषकर वर्षा 
ऋतु के अन्त में । 

जलवायु 

यहाँ का जलवायु प्रायः सुस्ती लाने वाला और तन्दुरुस्ती के लिये 
अच्छा नहीं हैं । वर्षा के अन्त में मलेरिया ( जूड़ी बुखार ) का दो मार्स तक 
बड़ा प्रकोप रहता हे | गर्मी के मौसम में यहाँ गर्मी का पारा ४८" से १०८० 
डिप्मी तक रहता है आर सर्दी में 7०” से ७०" डिग्री तक होता है| वर्षा का 
ओआसत करीब ३८ इच्च हे | 

क्‍ नदियाँ क्‍ 
हक इस राज्य में नदी नाले अधिक हैं। इसलिये श्रकाल यहाँ प्रायः 

नहीं पड़ता मुख्य नदी माही ( मही, महीसागर ) है जो इहूगरपुर 


बांसवाड़ा राज्य ४५५४५ 


व बांसवाड़े .क बीच सरहद बनाती हुई १०० मील तक बहती हे। 
यह नदी अक्सर साल भर बहती हें ऑर इसका निकास ग्वालियर 


राज्य के आमभररा 
परगने से है। यह 
ग्वालियर, धार, 
झाबुआ, सेलाना 
आर रतलाम राज्यों 
में बहने के पश्चात्‌ 
पूष में खांड के पास 
बांसवाड़ा राज्य में 
प्रवश करती हे। 
फिर डूंगरपुर आर 
बांसवाड़ा राज्यों को 
सीमा बनाती हुई 
आर पश्चिम को मुड़ 
कर गुजरात के 
महाँकांठा तथा रेबा- 
कांठा इलाकों में 
बहती हुई खंभात 

द केशवराय का मन्दिर ( बांसवाड़ा ) की खाड़ी में जा 
गिरती है । इसके तट ऊंचे होने से इसका जल खेती बाड़ी के काम 
में नहीं आता | माही नदी की शाखाएँ अनास, चाप ओर एराव हैं । 





भोले 

यहाँ प्राकृतिक भील कोई नहों हैं। छोटे-छाट बाँध कई हैं परन्तु 

बिना मरम्मत के हाने से वर्षा में वे फूट जाते हैं। विशेष उल्लेखनीय बाँध 

( क़त्रिम भीलें ) नोगामा, तलवाड़ा, बागीदोंर, वजबाना, आसन, गनोड़ा, 

घाटोल, खोडन, मेतवाला, अथू णा, कालिंजरा ओर राजधानी बांसवाड़ा के 
पास “बाई तालाब” हैं । 


पशु-पक्षी 
जंगली जानबरों में शेर, चीता, रीछ, सांभर, चीतल, बारहसींगा, 
नीलगाय, सूअ्र, भेड़िया आदि है. । पत्तियों में कोयल, मोर, तोता, कबूतर, 


शिकरा, जंगली मुर्गं, सारस, बगुला, बत्तख, कछुआ, मछलियाोँ, धड़ियाल 
आदि जल-जन्तु पाये जाते हैं।... 


४४६ राजपूताने का इतिसाध्त॑ 


खनिज पदार्थ 


खनिज पदार्थों भें पहले खमेरा आर लाहरिया की खानों से लोहा 
निकलता था | परन्तु कई वर्षो से वे बन्द हैं | तलवाड़ा, चोंच ओर अचल- 
पुरा में सफ़र इमारती पत्थर की खाने हैं। दन्‍त कथा है कि तलवाड़ा के 
पास साने की एक खान थी। चून॑ का पत्थर कई स्थानों भें मिलता हें। 
राज्य ने खनिज पदार्थों की खोज व खुदाई का काय अब शुरू कर दिया हे। 
इससे कई प्रकार के उपयागी पदार्थां का पता लगेगा । 


आबादी 


सन्‌ १६३१ इ० की मनुष्यगणना के अनुसार इस राज्य की बस्ती 
२,६०,६७० ( कुशलशढ़ सहित ) थी। इसमें १,२६,७३७ आदमी और 


१,३०,६३३ औरतें 
थों। इस हिसाब से 
कुल आवधवादी में श्८ 
फीोी संकड़ा बढती 
हुई | यहाँ की ओसत 
आबादी १४१ मनुष्य 
प्रति बग मील हे । 
 भोलों को आबादी 
अं ६३ फी सेकड़ा है और 
४-8 बाकी हिन्दुओं: की 
४7 ४ . संख्या ३० फी सकड़ा। 
...- . सबसे अधिक संख्या 
भीलों ओर मीणों 
(सीनों ) की ही है। 
जिनकी गणना जंगली. 
जातियों में की जाती 
है । क्योंकि वे अंगलों 





9२ हे 
सका परामनूका+ ५>-ककमनाएत 





भील 
व पहाड़ियों में ही रहते हैं । 


चन्धां 
यहाँ के निवासी अधिकतर खेती और पशुपालन करते हैं। 
आबादी में ६७ फी सकड़ा किसान हैं। पश्चिमी भाग में कपास की खेती 
अच्छी होती हे ओर किसान प्रायः भील हैं और कुछ आह्यण व पटेल 
( कलबी-कुर्मी ) भी अच्छे किसक्लन माने जाते हैं। अनाज की पेदावार 


बाँसवाड़ां राज्य ४५७ 


मका, चावल, गेहें, जब ( जा-गजी ) ओर चना तथा सोाँठाँ ( इंख ) भी 
हाती है । आबपाशी ज्यादातर कुओं या तालाबों से हाती हे । 

राज्य का आधे से अधिक भाग जंगल से ढका हुआ ह। जिसमें 
सागवान्‌, सीसम, पीपल, महआ क वृतक्त अधिक है ! 


व्यापार व दस्तकारों 
यहाँ काई उल्लेखनीय कारीगरी नहीं हे। व्यापार में यहाँ से 
अनाज, लकड़ी, शहद व मह॒ए क फ़ल बाहर जाते है ओर कपड़ा, नमक, 
तमाखू बाहर से आत हैं । 
गांव ओर कस्बे 
इस राज्य में कुल आबाद गाँवों ओर करतरों की संख्या १,९४६ है 
जिसमें से ४०० से £ हज़ार की आबादी वाले ५ गाँव, एक हज़ार से दो हज़ार 
तक की आबादी वाले 
/ * १४ ओर दो हज़ार 
/ स॒ ४ हज़ार तक को 
है ३ आबादी वाले ४ गाँव 
है.। खास बाँसवाड़ा 
शहर की आबादी 
दस हज़ार चार सा 
चार हे । 
इन आबाद गाँवों 
'में से ३४४ खालसा 
के, ७४३ जागीर क 
आर ४८ गाँव माफी 
क्‌हें। 
भापा 
भीजनी यहाँकी भाषा बागड़ी 
है जो किं"शुजराती ओर राजस्थानी भाँषा का मिश्रण हे। आसतन सा 
पीछे ६० आदमी बागड़ी बांलत हैं । 


रेल 


बॉाँसवाडा रियासत में रलबे नहीं हे। राजधानी के नजदीक 
बी० बी० एण्ड सी० आइई० रलल्‍वे का नामली स्टेशन ४६ मील, रतलाम 


४३ मील तथा दोहद ६४५ मील है| दोहद से बाँसवाड़े को मोटर सर्विस ओर 
की ० 8 मे इक शप | 








। 
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ध्भ्द राजपूताने का इतिहांस 





तॉग जाते हैं। राज्य में कुल पकी सड़क २४ मील ' ओर कच्ची १४५ सील 
जा वर्षा में प्रायः बिगड़ जाती है । 


डाकखाने 


अंगरेज्ञ सरकार के डाकखाने केवल बाँसवाड़ा, तलवाड़ा, गढ़ी, 
परतापुरा और कुशलगढ़ में हैं। सबसे प्रथम स्थायी रूप से राज्य में 
डाकखाना बॉसवाड़ा शहर में सं०१६३१ की मिगसर सुदि ६ ( ई० सन्‌ १८७४ 
[० १४ दिसम्बर ) को खुला | बाँसवाड़ा तथा कुशलगढ़ में तारघर भी हे । 
जहाँ डाकखाने नहीं हैं, वहाँ राज्य की ओर से हरकारों द्वारा डाक पहुँचाने 
का प्रबन्ध हे । 





भीला का नाच 


शिक्षा 


यहाँ की शिक्षा बड़ी पिछुड़ी हुई है | सो पीछे ५ मनुष्य ओर २१ श्री 
लिखना पढ़ना जानते हैं। राज्य की ओर से पहिले पहल हिन्दी स्कूल से० 
८ ( ह० सन्‌ १८७१ ) में ओर अँगरेजी स्कूल सं० १६४६ (है० सन्‌ १६०२) 
में खुला था । इस समय राजधानी में राज्य की ओर से अंगरेजी का “(किंग 
जाज पंचम स्कूल” नामक एक मिडिल सरुंकूल ओर कन्याओं के लिए 
“महारानी कन्या पाठशाला” नाम से हिन्दी स्कूल हे। मुसलमानों ओर 
बोहरों की मज़हबी शिक्षा के लिए “इस्लामिया स्कूल” हे, जिसे राज्य से 
सहायता दी जाती है । इसके सिवाय इसाई पादरियों की तरफ से भो विद्या- 
प्रचार होता है। गाँवों में राज्य की ओर से १४ प्रारम्भिक पाठशालायें हैं। 
जिनमें ११ फठशालायें जागीरदारों के ख्च से चलती हैं। स्टेट की तरफ़ से 
शिक्षा पर लगभग ६ हज़ार रुपये खन्र होते हें. कै. 


गरंसवाड़ा राज्य ७४५४६ 


अस्पताल 


अस्पताल राज्य भर में ४ हैं, जिसमें से दा तो राजधानी में हैं ओर 
दो जागीरी ठिकाने कुशलगढ़ ओर गढ़ी में हैं। राज्य की,तरफ से करीब 
तो श् हे भय 
१० हज़ार रुपया सालाना अस्पतालों पर ख़च होते हैं । 


राजप्रबन्ध 


राज्य की बागडोर महारावल के हाथ में है । राज्य दो भागों में बँटा 
हुआ हे जो उत्तरी तथा दक्षिणी भागों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन भागों 





महकमा ख़ास ( सेक्र टेरियट ), बॉलवाड़ा 
( परगनों ) में तहसीलदार रहते हैं। जिनको बहुत कम अखितियारात दिये गये 
| राज्य प्रबन्ध का सबसे बड़ा महकमा “'महकमा खास” कहलाता हे। 
इस महकमे का अध्यक्ष दीवान ( प्रधान मंत्री ) होता हे । 
राज्य की सालाना आमदनी करीब £ लाख ओर खच ४ लाख रु० 
है। जिसमें से भारत सरकार को १७,५०० रु० कलदार ( अंगरेजी ) खिराज 


के तोर पर दिये जाते हैं । 
सिक्के 


पहले यहाँ बादशाह शाहआलम ( दूसरे ) का फ़ारसी लेख वाला 
सालमशाही ( शाहआलम शाही ) रुपया बनता था । उस समय के रुपयों 
पर “जब बॉस” ( वाड़ा ) लेख मिलता है | अधिकतर यहाँ ताँबे के पेसे ही 
बनते रहे जिन पर एक तरफ़ “श्री” के नीचे “रियासत बाँस वाला” ओर संवत 


४६० राजपूताने का इतिहांस 


था । दूसरी तरफ़ लकीरों एवं बिंदियों से बना हुआ हंडीके जसा चित्र था। 
सं० १६२७ ( इ० सन्‌ १८७० ) से महारावल लक्ष्मणर्सिह ने सोने चाँदी 
ओर ताँबे के सिक्‍के बनवाने शुरू किये जो “लक्ष्मणशाही सिक्के” कहलाते 
हैं। ये चाँदी के सिक्‍क शुद्ध चाँदी के होते थे। क्योंकि महारावल् का यह 
मत था कि मिलावट वाले चाँदी के सिक्‍क दान में देना धर्म विरुद्ध है। यह 
रूपया कलदार रुपय के ॥|-) के बराबर होता था | परन्तु अब ये सालम- 
शाही ओर लक्षमणशाही सिक्के भी उठ गये हैं | इस समय वि० सं० १६६१ 
आपाद बदि ४ ( ई० सन्‌ १६०४ ता० १ जुलाई ) से यहाँ पर अंगरेज़ सरकार 
का कलदार सिक्‍का जारी हे । द 
प्राचीन स्थान 

इस राज्य में ऐतिहासिक स्थान बहुत हैं । यदि उन प्राचीन 
स्थानों की रक्ता ओर ऐतिहासिक खोज की तरफ़ राज्य का ध्यान आकर्पित 
हो तो वहाँ के इतिहास में नवजीवन आ सकता है । इन प्राचीन 
स्थानों में से मुख्य-मुख्य का ब्रत्तान्त नीचे दिया जाता हैं।-- 

बॉसवाड़ा---यह कस्बा बाँसवाड़ा राज्य की राजधानी है । इसके नज़- 
दीक के रेलवे स्टेशन नामली ओर रतलाम हैं जो दोनों प्रायः' ४६ मील 
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बॉसवाडड़ा शहर का दृश्य 


दूर हैं। आबादी १० हज़ार मनुष्यों की है जिसमें ७ हज़ार हिन्दू व ३ हज़ार / 
मुसलमान हैं। इस कस्बे का वि० सं० १५८७ ( ई० सन्‌ १५३० ) में महासवल 
उदयसिंह (.बागड़पति ) के छोटे पुत्र जगमाल द्वारा बासना भील के नाम. 
पर बसाया जाना कहा जाता हे | परन्तु यह , दन्‍त कथा गलत है। क्योंकि : 


बाँसवाड़ा राज्य ११ 


डू गरपुर राज्य के चीतली गाँव से मिले सं० १५३६ आपषाढ़ सुदि १ के महा- 
राजाधिराज महारावल सोमदास :क शिलालेख में इसका नाम बाँसवाड़ा 
पाया जाता हे | ऐसे ही फ़ारसी तवारीख “'मिराते सिकन्दरी” में भी बि० 
सं० १५७७ ( इ० सन १४२० ) में बाँसवाड़ा नाम मिलता हे। इस नगर के 
चारों तरफ पत्थर का परकाटा हैँ आर राजमहल ७,४०० फट ऊंची पहाड़ी 
पर बना हुआ हे जिसका “शहर विलास” नाम का दो मंजिला भवन दश्श- 
नीय है | इस महल के पास ही पूब में पहाड़ियों में “बाई तालाब” नामक 
भील है जो महारावल जगमाल की इंडर वाली रानी लछबाई की बनवाई 
हुई है | वहाँ की पहाड़ी ओर इस भील के बीच कागड़ी नामकी 
एक नदी बहती हे। मंदानों में सघन वृक्षों की शोभा इस महल से बहत 


ही अच्छी दिखाई दती है । शहर 
से पूच आधे मील पर नदी के 
पास एक बाग में बाँसवाड़े के 
रइसों को श्मशान भूमि है । 
बॉँसवाड़ा शहर का बाज़ार 
अच्छा है। शहर में घंटाघर, 
विजली की रोशनी व टेलीफोन 
हैं । कई बड़े-चड़े मन्दिर भी हैं 
जो १६ वीं शताब्दी के बाद के 
हैं । बॉसवाड़े से £ मील दर 
विट्रलदंब॒ गाँव में नीलकंठ 
महादेव का प्राचीन मन्दिर हे 
र बॉसवाड़े से दा मील 
दक्षिण में एक पहाड़ पर जग- 
मेरु नाम का स्थान है । जहाँ 
रावल जगमाल अपने भाई 
प्रथ्वीराज के साथ की लड़ा- 
की इयों के समय रहा था ओर 
नोलकंठ महादेव का मन्दिर वहाँ उसने एक गढ़ बनवाया 
था । वहाँ पर उस समय के बने मकानात के खंडहूर अब तक विद्यमान हैं । 





लवाड़ा --बासवाड़े से कोई ८ मील पश्चिम में यह बड़ा गाँव हे । 
यहाँ पर कितने ही टटे-फूटे पुराने मन्दिर “पड़े हैं। इसमें से गणपति का 
मन्दिर गुजरात के महाराजा सिद्धराज जय सिंह «सोलंकी का बनवाया 'हुआ 
है। यहाँ का सयमन्दिर विक्रम की ११ वीं शताब्दी के आस-पास] का बना 


जद राजपूताने का इतिहांस 


हुआ है। शिला लेखों में इस गाँव का नाम “तलपाटक” पाया जाता है 
जिसका अपभ्रश ही “तलवाड़ा” है । द क्‍ 
गढ़ी---बॉसवाड़े से करीब २२ मील पश्चिम में चाप नदी के बॉँये 
किनारे पर बसा हुआ यह छोटा सा गाँव है । यह्‌ प्रथम श्रेणी के चौहान 
सरदार का ठिकाना है । आबादी करीब एक हज़ार मनुष्यों की है । यहाँ पर 
जागीरदार की तरफ से प्राइमरी स्कूल, अस्पताल ओर पुस्तकालय बने हैं। 
इस ठिकाने के पट्टे के गाँव में ७ पाठशालायें हैं जोकि ठिकाने के खच से 
ही चलती हैं । द 
पांणाहेड़ा--बासवाड़े से १४ मील पश्चिम में यह गाँव है । शिला- 
लेखों में इसका नाम “'पाशुलाखेटक” लिखा मिलता हे | यहाँ का मंडलेश्वर 
महादेव का मन्दिर वि० सं० ११९६ सें परमार मंडलीक ने बनवाया था । 


अथू णा--बाँसवाड़े से करीब ३० मील दक्षिण पश्चिम में अथू णा 
( उच्छूणक ) नामक प्राचीन कस्बा है । जो किसी समय बड़ा नगर था और 
बागड़ के परमारवंशी राजाओं की राजधानी रह चुका हे । इस समय यह 
स्थान एक छोटे से गाँव के रूप में आबाद है ओर इसके पास ही कई जैन 
मन्दिरों तथा मकानों आदि के टरटें-फूटे खण्डहर पाये जाते हैं। यहाँ से 
एक जैन शिलालेख सं० १३६६ बेसाख सुदि ३ (३० सन १३०६ ता० १३ 
अप्रेल रविवार ) का मिला है । ग 
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गणगोर उत्सव पर घूमर नाक, बांसवाड़ा 


कलिजरा--यह बांसवाड़े से १६ मील दक्षिण-पश्चिम में हारन 
नदी के दाहिने किनारे पर छोटासा गाँव है। यहाँ दिगम्बर जेनों का: 
ऋषभदेव का बड़ा जैन मन्दिर है। वर्तमान महारावल ने इस ( कलिंजरा ) 
का पद्ढा अपने छोटे महाराजकुमार नरपतसिंह को जागीर में दे दिया है । 


बांसवाड़ा राज्य ४६ ३ 


राज्याचिद्द 


इस राज्य के राज्यचिन्ह के बीच में ढाल है | जिसमें पवत श्रेणी का 
चित्र है ओर उसके एक कोने में सय अंकित हैं । ढाल के आसपास दो 
घोड़े हैं। ढाल के ऊपर एक घोड़ा त्रिशूल 
लिये हुए है। ढाल क नीच राज्य का 
दर्शंवाक्य ( मोटी ) “विजयन्ते धर्मो- 
नुरकक्‍तं सदा”? लिखा हुआ हैँ, जिसका 
अथ यह हैँ कि “थम से अनुराग ( प्रम ) 
रखने वाले की सदा जय हाती है ।” 


प्राचीन इतिहास 

बॉसवाड़ा राज्य, बागड़ प्रदेश 

( प्राचीन हू गरपुर राज्य ) का पूर्वी भाग 

है । इस भाग में माय, कुशन, क्षत्रप, गुप्त, 

हूण, बस, पड्िहार, परमार आर सोलंकी 

राज्य चिन्ह राजवंशों का अधिकार रहा है । जिनका 

वृत्तान्त डू गरपुर राज्य क इतिहास में लिखा जा चुका है। उस वृत्तान्त से 

यह भी पता लगता हें कि यह बाँसवाड़े का राज्य सं० (१५४७४ ( ह० सन्‌ 
१४१८ ) के लगभग डू गरपुर राज्य से निकला है । 


--महारावल जगमाल 
[ बि० सं० १ ०७७०-१३ ६० ४ ] 





डू गरपुर के महारावल उदयसिंह ( प्रथम ) के दो पुत्र प्रथ्वीराज ओर 
जगमाल थे । उदयसिंह सं० १५८०४ (ई० सन्‌ १४२७) में खानवा 
( भरतपुर स्टेट ) के मंदान में मारे गये। उन्होंने अपनी मत्यु के ७ वष 
पूष ही (अपने जीवन काल में ) बागड़ राज्य के दो हिस्से कर अपने दोनों 
पुत्रों को ब्रॉट दिये थ, जेसा कि बॉसवाड़ा राज्य के चींच गाँव के त्रद्मा के 
मन्दिर से मिले बि० सं० १५७७ कातिक सुदि २ (३० सन्‌ १४५२० ता० १३ 
अक्टबर शनिवार ) के शिलालेख से प्रकट होता हँ! । इस शिलालेख में 
जगमाल की उपाधि महारावल लिखी है। खानवा के युद्ध में राजकुमार 
जगमाल भी घायल हआ था परन्तु अच्छा होकर जब वह देश को लोठा तो 
उसके बड़े भाई महारावल प्रथ्बोराज ने उसे उसका हिस्सा देने से इनकार कर 
दिया । तब वीर जगमाल ने बागड़ में लूटमार शुरू की । अन्त में जगमाल के 


कस “" विककक "उन "की "ानककर का 


१०-राजपुताना म्युजियम रिपोर्ट ० झ्न्‌ १६१७-४० ३ । 


शद० राजपूताने का इतिदांस 


उपद्रवों से तंग आकर प्रथ्वीराज ने सं० १५८७ बवि० ( इ० सन्‌ १४३० ) में 
चित्तोड़ के महाराणा रतनसिंह ( दूसरे ) की सिफारिश से गुजरात के सुल्तान 
बहादुरशाह की पंचायती में निपटारा करवाया | इससे बॉसवाड़े का राज्य 
स्वतन्त्र रूप से जगमाल के हाथ आया ओर माही नदी इन दोनों राज्यों 
के बीच की सरहद ठड्॒राई गई । 


महारावल जगमाल क सं० १४५७४ ( इ० सन्‌ १४१८ ) से सं० १६०१ 
(६० सन्‌ १५४४ ) तक के शिलालेख व ताम्र पत्र अब तक मिले हैं। इनका 
दहान्त सं० १६०७ ( ० सन १६६१०) के आसपास हुआ था। इनके किशन- 
सिंह ( कान्हड़दव ) आर जयसिंह नामक दा पुत्र हुण। परन्तु जगमाल 
का प्रम अपनी राठोंड़ रानी लाछकुबरि से अधिक था । इससे इन्होंने 





बोंसवाड़ा के प्राचीन महल द 


. उसके पुत्र जयसिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया:। इन्होंने बॉसवाड़े में 
भीलेश्वर महादेव का मन्दिर ऑर फूल महल बनवाया। इनकी रानी लाछ- 
कु बरि ने नीलकंठ महादेव के मन्दिर की मरम्मत करवाई ओर राजधानी व 
तेजपुर गाँव के पास एक तालाब बनवाया जो “बाई का तालाब” कहलाता है। 


२---महारावल जयसिह 
[ बि० सं० १६०३-१६०६ ] 


.. ये सं० १६०३ (३० सन्‌ १५४४६ ) के आस पास राजगद्दी पर बेठे । 
इनका भी बृत्तान्त नहीं मिलता हे। वंशावली में भी इनके विषय में मतभेद 
है। मेवाड़ राज्य के वृहत्‌ इतिहास “बीर विनाद” में जगमाल का पुत्र प्रताप- 
सिंह उफ़ किशंनसिंह माना है । परन्तु मूला नेणसी ने अपनी ख्यात में 


बांसवाड़ा राज्य... ४६५ 


जगमाल के दा पुत्र माने हैं' । ज्येघ्त किशनसिंह जिसे राज न मिला ऑर 
दूसरा जयसिंह जो गद्दी पर बठा। वास्तव में नणसी का लिखना हो सहा 
पाया ज्ञाता हे ओर यही बांसवाड़ा राज्य के रेकड में भी लिखा मिलता है । 
... जयसिह का देहान्त सें० १६०६ (३० सन्‌ १५४४६ ) के आसपास 
हुआ होगा। क्योंकि उनके उत्तराधिकारी महारावल प्रतापसिंह का प्रथम 
शिलालेख पारोदरा गाँव से सं० १६०७ आपषाद स॒दि ११ रविवार ( इ० सन्‌ 
१४५४० ता० २४ जून ) का मिला है| 


२--महारावल प्रतापसिह 
[ बि० सं० १६०६-१ ६६७ ] 
आप अपने पिता की मत्य हांने पर वि० सं० १६०६ के आसपास 
गदी पर बेंठ । वि० सं० १६३४ ( ३० सन १५७७ ) मैं बादशाह अकबर 
महाराणा प्रतापसिंह को अधीन करने में निराश होकर बॉसवाड़ें को तरफ 
गया | तब महारावल प्रतापसिंह ओर हू गरपुर का महारावल आसकरण 
बादशाह की सेवा में उपस्थित हो गये ओर इन्होंने उसकी मातहती मंजूर 
करली * | इसलिय बादशाह ने भी इनका बाँसवाड़ा तथा डू गरपुर के फरमान 
लिख दिये | इस अधीनता के स्त्रीकार कर लेने पर महाराणा प्रतापसिंह--जो 
अकबर से स्वाधीनता के लिये लड़ रहा था--अप्रसन्न हुआ ओर उसने सं० 
६३४५ ( ई० सन १५७८ ) में बॉसवाड़े को अपने अधीन करने के लिये फोज 
भेजी । सोमनदी पर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों तरक. के अनेक यांद्धा काम 
आये | मह।रावल प्रतापसिंह क समय के सं० १६०७ से सं? १६३२६ 
सन्‌ १५७४ ) तक के शिलालेख मिले हैँ। इनका देहान्त सं० १६२७ क 
करीब हुआ । 


४-- महा रांचल मानसिह 
[ बि० सं० १६३७-१६४० | 


महारावल ग्रतापसिंह के देहान्त पर उनका पुत्र मानसिंह बॉसवाड़े 
की गद्दी पर बठा । मृता नंणसी ने मानसिंह का महारावल प्रतापसिंह की 
खवबास ( उपपत्नि ) बनियानी पद्मा के पेट से उत्पन्न हाना ओर प्रतापर्सिह 
के कोई पत्र न होने से मानसिंह को योग्य देखकर सरदारों का उसको गद्दी 
पर बिठाना ( प्रष्ठ ८६ में ) लिखा है, जो ठीक नहीं है । बड़वे ( बही भाट ) 
की ख्यात से प्रकट होता है कि मानसिंह, प्रतापर्सिंह की राठोड़ रानी गुमान-. 


ननता+- ला: डहु४5 


१--मूला नेशसी की ख्यात भाग १ पृष्ठ &£ ( काशी संस्करण )। 


२--वेवरिज; अकबरनासा भारा २ ए० २७७ | क्‍ 
० अप क्‍ सी 


४६८ राजपूताने का 


कंवरि क॑ उदर से पदा हुआ था। यदि वह प्रतापसिंह का उपपस्नी पुत्र 
( खबासवाल ) होता तो उस समय के चोहान जेसे कुलीन क्षत्रिय उसको 
अपनी कन्या कभी नहीं व्याहत । 

. महारावल मानसिंह जब बागड़िय चाहानों के यहाँ व्याहने गया तो 
खांधू के भीलों ने 
उपद्रव मचाया । 
परन्तु विवाह 
करके लॉटने पर 
जब यह समाचार 
महा रावल ने सुना 
तो मारे क्रोध के 
उनका ,ख़ून उब- 
लने लगा । अभी 
विवाह के कांकन 
भी न खुलने पाये 
थे कि महारावल 
ने खांधू पर चढ़ाई 
कर दी आर वहाँ 
के भीलों का दमन 
कर उनके सरदार 
को पकड़ लिया। मका पाकर इसके बाद उस भील सरदार ( गमेती ) ने यका- 
यक मागे में तलवार से महारावज्ञ मानसिंह का काम तमाम कर दिया । साथ 
ही वह भील सरदार भी मह।रावल के मुसाहिब चोहान मानसिंह के हाथ से 
मारा गया ।। ख्यातों में इस घटना का सं० १६४० (३० सन्‌ १४८३ ) में 
हॉना लिखा है । द 





गणगोर का जुलूस, बांलवाड़ा 


५--महारावल उग्रप्तेन 
[ वि० सं० १६४३-१३ ६७० ] 


ये बाँसवाड़ा राज्य के संस्थापक महाराबल जगमाल के पौत्र तथा 
फल्याणमल के पुत्र थे। महारावल मानसिंह के कोई पुत्र न होने के कारण 
इन्हें जिस प्रकार बाँसवाड़े का राज्य मिला उसका वृत्तान्त इस प्रकार है-- 


 भमहारावल मानसिंह की मृत्यु पर जब रावत मानसिंह चोहान ने 
देखा कि महांरावल मानसिंह के कोई पुत्र नहीं है तो वह स्वयं बॉासवाड़े का 


१-०-पघूता, नेणसी की र्यात भाग १ छछ ८६ ( काशी संस्करण ) | 
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स्वामी बन बेठा । डू गरपुर के महारावल सेसमल ओर उदयपुर के महाराणा 
प्रतापसिंह ( प्रथम ) ने इस पर एतराज किया और अपनी सेनाएऐं भी भेजीं । 
'परन्तु चोहान मानसिंह की जीत रही | फिर भी जब मानसिंह का बागड़ के 
सब चोहानों ने इकट्र होकर समभाया कि चाहान बाँसवाड़े के स्वामी कभी 
नहीं हो सकते, राज्य तो गहलोतों का है, अपन चोहान तो राज्य के “भड़- 
किवाड़” (द्वार रक्तक) हैं । तब रावत मानसिंह चौहान ने महारावल जगमाल 
के पोत्र कल्याणमल के पुत्र उग्रसेन को ननिहाल से बुलवा कर सं० १६४३ 
( ३० सन्‌ १५८६ ) के करीब बॉँसवाड़ा की गहीं पर ब्िठा दिया। परन्तु 
आधा राज्य उसने अपने अधिकार में रक्खा और इसके साथ ही वह 
उग्रसेन की विशेष परवाह भी नहीं रखता था। यहाँ तक कि उसने अपनी 
उद्ण्डता से रणवास वालों से भी बेअदबी का व्यवहार किया। जोधपुर के 
राव चन्द्रसेन के पुत्र आसकरण का विवाह बॉसवाड़े में हुआ था। इससे 
जब आसकरण की दसरी विधवा रानी हाड़ी काय्यवश बाँसवाड़े आई तो 
उस सुन्दर नवयुवती पर मानसिंह चॉहन ने बुरी हष्टि डाली। हाड़ी तो 
कटार खाकर मर गई!" । परन्तु इस घटना से बाँसवाड़े के सरदारों में खल- 
बली मच गई । अन्त में चोली माहेंश्वर के जागीरदार राठोड़ केशीदास जोधा 
ने अपने १४०० याद्धाओं को लेकर अचानक चोहान मानसिंह पर धावा बोल 
दिया | मानसिंह जान बचाकर भागा ओर बॉँसवाड़े पर म्रहारावल उम्रसेन 
का पूर्ण अधिकार हो गया | इस सेवा के उपलक्ष में महारावल ने राठोड़ 
सरजमल को २४ हज़ार रुपये वार्षिक आय की जागीर दी । 


उधर मानसिंह चॉहान सं० १६४१ (३० सन १४६४ ) में भाग कर 
बादशाह अकबर की सेवा में पहूँचा ओर वहाँ पर उसने बहुतसा धन खच 
करके बाँसवाड़े का फरमान अपने नाम लिखवा लिया । इसके बाद वह शाही 
सेना के साथ बाँसवाड़े चढ़ आया । यह देख उम्नसेन पहाड़ों में चला गया। 
कुछ समय पश्चात जब मुराल सेना वापस चली गई तब मानसिंह का बल 
टट गया ओर उम्रसेन ने फिर बासवाड़े पर अधिकार कर लिया। मानर्सिह 
भाग कर फिर बादशाह अकबर की सेवा में बुरहानपुर ( दक्षिण ) पहुँचा । 
यह देखकर महारावल उम्रसेन व राठोड़ सूरजमल भी वहाँ पहुँचे। परन्तु 
वहाँ सफलता होती न देखकर महारावल तो वापस लोट आया और सरजमल 
वहीं रहा । इन्हीं दिनों राठोंड सूरजमल ने अपने आदमी गांगा गोड़ को 
मानसिंह चौहान की घात में लगा रक्खा था । अतः बि० सं० १६४५८ ( ई० 
सन्‌ १६०१ ) में एक रोज मोका पाकर राठोड़ सूरजमल ने मानसिंह चोहान 
को धोखे से मार डाला" । 


फेलकन+- ++-* 


--मुहणोतव नेणसी की ख्यात, भाग १ पृष्ठ ६£२। 


डदेट राजपूताने का इतिसासे 





इस पर बादशाह अकबर ने उम्रसेन को सजा देने क लिए सं० १६०३ 
( ३० सन्‌ १६६० ) में शाही सूबेदार मिर्जा शाहरुस्न को सेना देकर बाँसवाड़े 
पर भेजा । उग्रसेन कुछ समय तक लड़ने के पश्चात पहाड़ों में चला गया । 
परन्तु मुग़ल सेना के मालवा की तरफ चले जाने के बाद उसने फिर अपने 
मुल्क पर कब्जा कर लिया । 


इन महारावल के सं० १६४६ (३० सन १४६० ) से सं० १६७० 
(३० सन १६१३ ) तक के शिला लेख मिले हैं । इनका देहान्त सं० १६७० 
में हुआ था | द 


६-- महा रावल उदयभान 
[ बवि० सं० १६७०---१ ६७० ] 


ये महारावल्न उम्रसेन के पुत्र थ जो उनके पीछे बि० सं० १६७० के 
र्ति में (5 ३ ७. देहांत 
कार्तिक (इ० सन १६१३ अक्ट्बर ) में गद्दी पर बठें। परन्तु इनका देह 
छः मास के बाद ही हो गया । इनका कोई विशेष वृत्तान्त नहीं मिलता है । 


७---महारावल समरसिंह ( समरसी ) 
[ बि० सं० 4६७१ +००-१ ७ १७ ] 


ये महारावल उदयभान के पुत्र थे ऑर सं० १६७१ ( इ० सन्‌ १६१४ ) 
में गद्दी पर बठे | ये मुगल दरवार में अपना सम्बन्ध बनाये रखना चाहते थे । 
इसलिए जब बादशाह जहांगीर सं० १६७४ (हैं० सन १६१७८हि० सन्‌ 
१०२६ ) में मालबे की तरफ़ आया तो इन्होंने मां के स्थान पर पहुँच कर 
बादशाह का ३० हज़ार रुपये, तीन हाथी, आदि भेट किये । द 


._ वि० सं० १६८२ (३० सन्‌ १६२७ ) में बादशाह जहांगीर का देहांत 
हाने पर जब शाहजहाँ तख्त पर बेछा तब उसने महारावल समरसिंह को 
खिलअत तथा एक हज़ार सवार का मनसब दिया; | इस प्रकार समरसिंह 
शाही हिमायत पर गू जने लगा ओर इसने श्रतापगढ़ देवलिया का बहुत सा 
हिस्सा दबा लिया | यहाँ तक कि यह उदयपुर के महाराणा जगतसिंह (प्रथम) 
को भी कुछ नहीं समझने लगा। यह देख कर महाराणा जगतसिंह ने 
सं० १६६२० ( इ० सन १६३५ ) में अपनी सेना बॉसवाड़े पर भेजी । महारावल 
समरसिंह ने दो लाख रुपये नकद, एक हाथी, एक हथिनी और २ ० गाँव 
दुण्ड में देकर महाराणा से पिंड छुड़ाया। महाराणा ने इस दण्ड में से 


१--बेचरिज; तुज॒ुके जहांगीरी भाग १ प्रू० ३७६। 
२--मुन्शी देवीप्रलाद; शाहजहां नाझा पृ० ११ <६ 
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१० गाँव और -२० हज़ार रुपये महारावल को माफ़ कर दिये। यह वृत्तान्त 
बेड़वास नामक गाँव की बावड़ी की वि० सं० १७२४ (३० सन १६६८ ) 
की प्रशस्ति ओर राजप्रशस्ति महाकाव्य ( सर्ग ८) में भी मिलता हे | 

महारावल समरसिंह के सं० १६७१ (इ० सन्‌ १६१५ ) से स० 
१७०७ ( ० सन १६५४१ ) तक के शिलालेख व ताम्रपन्र मिले हैं । इनका 
दहांत वि० सं० १७१७ की आसाज बदि १४७ ( ३० सन्‌ १६६० ता० २३ 
सितम्बर ) का हुआ था | इनके १२ रानियाँ थीं जिनमें से किशनगढ़ वाली 
राठोड़ रानी आनन्दकु बरि के उदर से महाराजकुमार कुशलसिंह का जन्म 
हुआ जो अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए। सथवाली परमार (पंवार ) 
रानी प्रमकु वरि के गर्भ से कु वर केसरीसिंह उत्पन्न हआ जो बाल्यावस्था 
में ही संसार से चल बसा । 


ये समरसिंह उदार राजा थे ओर उन्होंने कह गाँव दान में दिये थे । 
इन्होंने मुगल दरबार से अपना राजनीतिक सम्बन्ध हृढ़ किया ओर वहाँ से 
मनसब भी प्राप्त किया । 


८:--महारांवल कुशलसिह 


[ सं० १७३७--१ ७४७४ ] 


ये सं० १७१७ (३० सन १६६०) में अपने पिता की झृत्यु पर राजसिंहा- 
सन पर बढे। इन्होंने अपने पिता समरसिंह की मेवाड़ के साथ की हुई 
सन्धि की कुछ भी परवाह नहीं की । इससे महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) 
ने सं? १७३० के ज्येष्ठ (ईइ० सन्‌ १६७४ जून ) मास में बांसवाड़े पर सेना 
भेजी ओर डांगल जिले क २७ गाँव जब्त करके महारावल कुशलसिंह से 
मुचलका भी लिखवा लिया । सम्भव है ये २७ गाँव महाराणा के ही दिये 
हुए हों ओर उनकी आज्ञाएँ न मानने से उन्होंने जब्त किये हों । 

बादशाह ओरंगजेब की महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) पर नाराजगी 
देखकर महारावल ने मुग़ल दरबार से अपना सम्बन्ध स्थापित करने की 
कोशिश की ओर जब सं० १७३६ (३० सन्‌ १६७६ ) में ओरंगजेब ने उदयपुर 
पर चढ़ाई की तब उसने बांसवाड़े का फरमान महारावल कुशलसिंह के नाम 
कर दिया । इससे खिराज के ?,००,००० रूपये सालाना मालवे के सबेदार 
के मारफत मुराल दरबार में पहुँचने लगे 


ु इनका देहान्त सं० १७४४ की माघ सुदि १ ( इ० सन्‌ १६८८ ता० २३ - 
जनवरी ) को हुआ था। इनके ६ रानियाँ ओर अजबसिंह, सोभागसिंह, 


१--मिराते अहमदी ( श्रैँग् जी अनुवाद गायकवाढ़ सिरीज संख्या ४३ ) ४० १६०। 
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अ्रमरसेह ओर कीर्तिसिंह नामक ४ पुत्र थे । कुशलगढ़, कुशलकोट ओर 
कुशलपुरा इन्हँ। के बसाये हुए गाँव हैं। राजधानी में बांसवाड़ा का कुशलबाग 
भी इन्हीं का बनवाया हुआ कहा जाता है। 


&£--महारावल अजबसिह 


[ वि० सं० १७४७४ --१ ७६२ ] 


ये अपने पिता कुशलसिंह के पीछे राज्य के' अधिकारी हुए और 
इन्होंने बादशाह आलमगीर के दरबार में पहुँचकर शाही मातहती स्वीकार 
की | इस पर महाराणा राजसिंह बड़ा क्रद्ध हुआ क्योंकि डू गरपुर, बांस- 
वाड़ा ओर प्रतापगढ़ के नरेशों का मुगल दरबार में जाना मेवाड़ वालों को 
अच्छा नहीं लगता था | इस अनबन का एक ओर कारण भी था | अजब- 
सिंह ने अपने पिता के समय के वे २७ गाँव जो महाराणा की जच्ती में थे 
वापिस दबा लिये थे। इसके सिवाय महाराणा [अमरसिंह की गद्दीनशीनी 
के समय महारावल अजबसिंह टीका लेकर भी नहीं गये थे । इसीसे महा- 
राणा राजसिंह ने बांसवाड़े पर सेना भेजने की आज्ञा दी परन्तु बादशाह 
ओरंगजेब के वजीर असदखों ने दोनों में सममौता करा दिया । 


महारावल अजबसिंह के वि० सं० २१७४८ (६० सन्‌ १६६१ ) से 
सं० १७४८ (३० धन १७०१ ) तक के कई शिलालेख व ताम्रपत्र मिले हैं । 
इनका देहान्त वि० सं० १७६९ (ई० सन्‌ १७०६ ) 'में हुआ । इनके 
१२ रानियों ओर पॉँच पुत्र भीमसिंह, इन्द्रसिंह, भमगवतसिंह, भारतर्सिह 
ओर इैश्वरदास तथा ४ पुत्रियाँ साहबकुबर, अखेकुंवर, अमरकुंवर व 
चनकु वर थी । द 


१०--महारावल भीमसिंह 
[ वि० सं० १७६२--१७६३ ] 


थे सं० १७६२ की माघ सुदि ३ (ई० सन १७०६ ता० ६ जनवरी ) को गद्दी 
पर बठे । बादशाह ओरड्नज़ेब का पिछला समय कोई २५ व दक्षिण में मर- 
हठों को दबाने में ही बीताःथा ओर सं० १७६३ ( इं० सन १७०७ ) में वहीं पर 
उसका देहान्त हो गया था | इससे महारावल भीमसिंह का मुराल दरबार से 
सम्बन्ध न रहा | बेसे ये भी अपनी खिराज गुजरात के सूबेदार की मारफत 
शाही खजाने में पहुँचा देते थे । इस कारण महाराणा अ्रमरसिंह ने इनसे 
कोई छेड़छाड़ नहीं की । इनका विशेष वृत्तान्त नहीं मिलता है । इन्होंने ७ वर्ष. 
के करीब राज किया था | इनका देहान्त वि० सं० १७६६ श्रावण सुदि २ 
( ६० सन्‌ १७१० ता० २४ जुलाई ) का हुआ । इनके ८ रानियाँ, १ खबास 


बांसवाड़ा राज्य. ४७१ 





( उपपत्नी ) करमेती बाइ और तीन पुत्र विशनसिंह (विष्णुसिंह ), पदुम,सह, 
वबख्तसिंह तथा एक पुत्री गुमानकंवर ' थी। 


११--महारावल विशनसिह 


[ बि० सं० १७६६--१७६४ ] 


य सं० १७६६ श्रावण स॒ुदि २ (इ० सन्‌ १७१२ ता० *४ जुलाई 
गुरुवार ) को राजगद्दी पर बंठे । इनके समय में मुगल साम्राज्य की दशा गिर 
रही थी। इसलिये महाराणा संग्रामसिंह ने ड्रंगरपुर व बाँसवाड़ा का फिर 
अपने अधीन करने का उद्योग किया ओर बादशाह फ़रू खसियर से सं० 
१७७३ ( ई० सन्‌ १७१७ ) में इस विषय का फरमान भी प्राप्त कर लिया। 
परन्तु उन राज्यों को मेवाड़ के अधीन रहना पसन्द न था | इससे महाराणा 
संग्रामसिंह ने सं? १७७४ में महारावल पर सेना भेजकर इनसे १ हाथी और 
२४ हज़ार रुपये नज़राने के देने तथा महाराणा की सेवा में उपस्थित होने का 
रुका लिखवा लिया" । इसके बाद महारावल विशनसिंह कुछ समय तक ता 
मेवाड़ की मातहती में रहे ऑर उदयपुर दरबार में आना जाना 'रक्‍्खा 
परन्तु इससे उनका सन्‍्तांप न हुआ | इसी से मरहठों का सितारा चमकता 
देखकर इन्होंने उनसे मेल कर लिया ओर उन्हें ही खिराज भी देने लगे। 
सं० १७८४ के ज्येष्ठ मास से वाजीराब पेशवा ने बाँसवाड़े का आधा खिराज 
बसूल करने का अधिकार उदाजी पँवार ( धार राज्य के मूल पुरुष ) को ओर 
आधा मल्हारराव होलकर ( इन्दार क मूल पुरुष ) को द दिया। बाद में यह 
खिराज अकेला धार राज्प ही वसलल करने लगा । 

जब सं० १७८५ ( इ० सन्‌ १७र८ ) में महाराणा संग्रामसिंह (दूसर ) 
ने इंडर पर सना भेजी तो महारावल विशनसिंह उसमें शरीक नहां हुआ। 
इसलिए महाराणा ने स॑० १७८६ में महारावल विशनसिंह से ८५ हज़ार 
रुपये सेना ख्नच के दने का रुका लिखवा लिया । 

इनका दृहान्त वि०ण स॑० १७६४ चत्र सुदि ७ (इ० सन्‌ १७२७ ता० २७ 
माच ) का हुआ था । इनक ४ रानियाँ फूलकु बर राठोड़, वनेकुंबर राठोड़ 
रामावत ( कुशलगढ़ ), विजयकुबर चोहान ओर बदनकुबर पँँवार थीं। 
श्रीमती. विजयकु बर चोहान के उदर से महाराजकुमार उदयर्सिंह ओर 
पृथ्वी सिंह उत्पन्न हुए जो क्रमशः बाँसवाड़े की गद्दी पर बेठे । 

१२---महारावल उदयसिंह 
[ सं० १७६४-१३ ८०३ ] 
सं० १७६५४ ( इ० सन्‌ १७२७ ) में चार बष की आयु में गद्दी पर 


“ये बूँ दी नरेश बुधसिंह को सं० १७८७ सावण यदि ११ को व्याही गहँ । 
२-बीर विनोद, भाग दे एछ १०३४ ६ प्रकरण ग्यारहवाँ ) । 


पे क्‍ ...._' राजपूताने का इतिहांस 





बठ थे। इनकी नाबालगी में राज्य का सांरा काये इनका मामू गुलाबर्सिह 
चोहाने ( अथू णा वाला ) करता था। इससे सरदार लोग नाराज थे। इस- 
लिए आपस में अनबन होकर बड़ा उपद्रव मचा । इसी समय धार की सेना 
ने भी खिराज की वसूली के लिए बाँसवाड़े कों घर लिया | यह देख बालक 
राजा भीलों के गाँव में चला गया | अभी यह उपद्रव शान्त न हुआ था कि 
साढ़े तेरह वर्ष की अवस्था में सं० १८०३ कार्तिक बदि १ (ई० सन' १७४६ 
सितम्त्रर ) में महारावल का निःसन्तानावस्था में स्वगवास हो गया। इसलिये 
इनका छोटा भाई प्रथ्वीसिंह इनका उत्तराधिकारी हुआ | 


१३--महारावल प्ृरथ्वीसिंह 


[ सं० १८०३-१८४२ ] 


ये अपने भाई उदय सिंह की मृत्यु होने पर वि० सं० १८०३ ( ई० सन्‌ 
१७४६ ) में गद्दी पर बेठे । उस समय ये बालक थे ओर राज्य में चारों ओर 
अशान्ति थी | साथ ही धार वाले भी अपने बकाया खिराज की बसली के 
लिये आ-आ कर बड़ा तंग किया करते थे। इससे बि० सं० १८०४ में महा- 
रावल प्रथ्वीसिंह सितारे जाकर राजा शाहू से मिले व ख़ियाज का समभोता 
कर लिया । मोका पाकर इन्होंने सथ (गुजरात ) के राना रतनसिंह 
परमार से लड़ाई ठानी ऑर उसके राज्य पर भी अधिकार कर लिया । परन्तु 
जब राना की पुत्री दोलतकु बर का विवाह इनसे हो गया तब इन्होंने उसका 
राज्य वापिस लोटा दिया । अलबत्ता सू थ ( संतरामपुर ) राज्य के शेरगढ़ व 
चिलकारी नाम के दो परगने इनके सरदार ठाकुर उदयसिंह चौहान ( गढ़ी ) 
के हाथ लग गये । इसकी अध्यक्षता में बाँसवाड़े की सेना सूथ पर गई थी । 
इसने इस युद्ध में अच्छी सेवाएं ' की थीं । इसी प्रकार लूशावाड़ा के राना. 
बख्तसिंह सोलंकी से भी महारावल की लड़ाई हुईं जिसमें इन्होंने उसका, 
नकारा छीन लिया | कक 

मह[रावल प्रथ्व्रीसिंह ३६ बष राज करके वि० सं० १८४२ चेत्र बदि, 
१४ ( इ० सन्‌ १७८६ ता० २६ मांच ) को स्वगंवासी हुए। उनके ७ रानियाँ: 
थीं जिनसे ४ पुत्र तथा बख्तकुंबर व चाँदकुबर नामक दो पुत्रियाँ, हुई । 
इनमें से बड़े कु चर विजयसिंह इनके उत्तराधिकारी हुए । दूसरे कुंबर तख्त- 
सिंह थे, तीसरे बख्तसिंह थे, जिसे वि० सं० १८४६ में खाँधू की जागीर 
मिली, चोथ रणसिंह को तेजपुर मिला, पर वह निःसन्तान रहे ओर पॉचवें 
 खुशहालसिंह को सूरपुर की जागीर मिली | क्‍ ्ि 

इन महारावल ने सं० १८२४ आशिवन बदि १० (३० सन्‌ १७६८ 
ता० £ अक्टूबर बुधवार ) को बाँसवाड़ा राजधांनी की शहरपनाह की नींव 
शुखकर उसे बनवाई थी ओर साथ ही अपने/ नाम पर राजधानी में एथवीरगंज- 


ब्ांसवांड़ा राज्य... ४७३ 





मोहल्ला भी बसवाया था । इन्होंने ही प्रथ्वी विलास बाग और मोती महल 
भी तेयार करवाये थे। इनकी रानी राठोड़ अनोपकुंबर ( आममभरा ) ने 
बि० सं० १८५६ ( इ० सन्‌ १७६६ ) में लक्ष्मीनारायण का मंदिर बनवाया था । 


. ये महाराबल अच्छे राजनीतिज्ञ व उदार नरेश थे । 
१४--महारावल विजयसिंह 


क्‍ [ वि० सं० १८४२--१ ८७२ ] 
महारावल प्रथ्जीसिंह के ये ज्यष्ठ पुत्र थे ओर बि० सं० १८४२ 
(६० सन्‌ १७८६ ) में राजगद्दी पर बरेठे।« इन्होंने मेवाड़ के महाराणा 
भीमसिंह के विरुद्ध शिर उंठाया। इसलिए महाराणा भीमसिंह ने इंडर से 
दूसरी बार शादी करके लाॉंटतं हुए, स० १८४० के फाल्गुन ( इ० सन १७६४ 
माच ) में डू गरपुर से सेना खच लेकर बॉसवाड़े पर भी चढ़ाई कर दी। 
परन्तु माही नदी पर सेना पह्ेंचने के पहले महारावल विजयसिंह ने तीन 
लाख रुपये देकर महाराणा का प्रसन्न कर लिया | 
इसी समय सब प्रदेशों में मरह॒ठों का जार बढ़ गया था आर वे 
राजाओं से अपनी चोथ वसल करते फिरते थे। जो देश इनसे छूट जाता था 
उसको पिंडारी ब लुटेरे तंग करते थे | इसी प्रकार बाँसवाड़े पर भी मरहटठों ने 
अपना प्रभाव जमा लिया था और घार का मरहठा राजा, महारावल 
विजयसिंह से बलपूवंक अपना खिराज वसूल करता था । “अन्त में धार वालों 
से तंग आकर उनसे पिण्ड छुड़ाने क लिये ओर अँग्रज़ों से सन्धि करने के 
लिये महारावल विजयसिंह ने अपना एक वकील बड़ोदा (गायकबाड़ ) 
रेजिडन्ट के पास भेजा । परन्तु उसने बॉसवाड़ा राज्य के राजपूताना प्रान्त 
अं होने से उसका दिल्ली के रेजिडेन्ट की हद में होना बतलाकर उसे दिल्ली 
जाने के लिये कहा" । इससे यह सन्धि का प्रस्ताव मुल्तवी रहा आर विं० 
सं० ९८७२ की माघ सुदि ७ ( ३० सन्‌ १८१६ ता० १५ फरवरी ) को महारावत्न 
का देहांत हो गया । इन्होंने ३० ब्ष तक राज्प-किया | इनके दा रानियाँ 
गंगाकुबर राठोड़ (सलाना ) तंथा गुमानकु वर रठाड़ ( पालपांल ) थीं। 
 भमदहाराणी गंगाकुवर के उदर से कुंबर उम्मंदर्सिह का जन्म हुआ था। 
ये कवर उद्दण्ड विचार के थे इससे महारावल सदा इनसे असंतुष्ट रह थे । 
१५-- महारावल उम्मेदर्सिह 
[ वि० सं० १८७२--१८७ ६ ] 
ये अपने पिता के इकलोते पुत्र थे और सं० १८७२ (३० सन्‌ १८१६ ) 
में राजगही पर बंठे। इनक समय में भी मरहठों व पिंडारी लुटेरों का 


१--मुन्शी उ्वालासहाय; बकाये राजपूताना, जिह॒द १ एष्ठ १३१ । 
६५० 
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कष्ट रह।। इससे इन्होंने अपने वकील रतनज्ञी परिडत के द्वारा वि० सं० 
१८७४ आश्विन बदि २ (ई० सन १८१८ ता० १६ सितम्बर ) को अंप्रज् 
सरकार के साथ दस शर्तों का एक अहदनामा किया । जिसमें महारावल ने 
बायदा किया कि वे अभ्रेज़ सरकार की सलाह से राज-काज करेंगे, दूसरे 
रइसों से राजन तिक सम्त्नन्ध नहीं रकखेंगे, अपने राज्य की सालाना आमदनी 
में से रुपये पीछे छः आने अँपरेज़ सरकार को खिराज के देंगे ओर ज़रूरत 
पड़ने पर यथा-शक्ति सरकार को सेनिक सहायता भो देंगे! । परन्तु 
महारावल ने जब देखा कि मुसीबत का जमाना गुजर चुका ओर शर्तें 
ज्यादा कड़ी हैं तब्र य अहदनामे पर अमल करने से मुकर गये। पहले तो 
सरकार ने चाहा कि इस अहदनामे की पाबन्दी कराई जावे परन्तु राजनतिक 
परिस्थिति बदल जाने से सरकार ने दुबारा नई सन्धि की । असल में बात 
यह हुई कि इन दिनों अंग्रेज सरकार की धार राज्य से सन्धि होने की बाते- 
चीत हो गई थी, जिसमें धार के राजा ने अँग्रेज़ों को ड्ूं गरपुर ओर बाँसवांड़े 
का खिराज सोंप दिया। तब महारावल ने कुछ ओर शत बढ़ाकर वि० सं० 
१८७४५ पोष बदि १३ (३० सन्‌ १८१८ ता० २५ दिसम्जर ) को बॉँसवांड़े में 
केप्टन कॉलफील्ड के द्वारा तेरह शर्ता का दूसरा अहदनामा स्वीकार कर 
लिया | इस अहदनामे की शर्तां में एक शत यह भी बढ़ाई गई कि यदि धार 
आदि किसी राज्य का खिराज बॉँसवाड़े में बाकी हा ता वह अंग्रज़् सरकार 
को दिया जाबे* । महारावल उस्मेदर्सिह ने केबल ४ बष राज किया ओर इस 
अहदनामे के. कुछ ही सास बाद वि० सं० १८७६ की वशाख सुदि १० 
( इ० सन्‌ १८१६ ता० ५ मई ) को वे इस संसार से चल बसे | ये निदयी 
ओर क्रोधी थे। इनके ६ रानियाँ थीं जिनसे ३ पुत्र भवानीसिंह, चन्दनसिंह 
ओर दीपसिंह तथा चार पुत्रियाँ गुलाबकुबर, हेमकुबर, लालकुबर व 
फतेहकु वर उत्पन्न हुई । क्‍ 
१८६--महारावल भवानीसिंह 
[ वि० सं० १८७६--१ ८ ध्र |... 

आ्राप वि० सं० १८७६ ( इ० सन्‌ १८१६ ) में राजगद्दी के स्वामी हुए । 
सं० १८७६ ( इ० सन्‌ १८२० ) में इन्होंने अँम्रज सरकार के साथ एक कोल- 
नामा किया जिसके अनुसार चढ़े हुए कुल खिराज के बदले केवल ३५,००० 
हजार सालिमशाही रुपये बारह छमाही किश्तों में देना स्वीकार किया ओर 
४० सन्‌ २१८१६, १८८० और १८२१ ई० के सालाना खिराज के बदले क्रमशः 
_ १७,००० व २०,००० ओर २५,००० सालमशाही रुपये देने तय हुए। सं० १८६३ 


द १---एुचिसन; टटीज एंगेजर्मेट्स एन्ड सनदल, भाग ३ ए० ४४७४ ( पाँचवाँ 


संस्ककरण १६४२ ६० ) । 
२०-वह्ठी; भाग हे ए० ४७०) , मु 
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( ई० सन १८३६ ) तक खिराज के करीब १,७०,००० रुपये चदू गये ओर 
राज्यप्रबन्ध भी ठीक तौर पर नहीं हो सका | यह देखकर सरकार ने वहाँ 
का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना चाहा । परन्तु महाराबल ने आगे को प्रबन्ध 
ठीक करने का वायदा कर लिया । उसी वष हमेशा के लिये सालाना ३५,००० 
सालिमशाही रुपये खिराज के नियत हो गये । सं० १८८० ( ई० सन्‌ १८२४ ) 
तक राज्य में भील ओर लुटेरों का उपद्रव रहा । परन्तु इस वर्ष उनका दमन 
किया गया जिससे स्थायी रूप से शान्ति हो गदे ओर राज्य की आमदनी भी 
बढ़ी । सं० १८८१ में राज्य की आय ३ लाख रुपये तक पहुँच गई थी ओर 
पोलिटिकल एजेण्ट के कथनानुसार यह आमदनी ओर भी ज्यादा होती 
परन्तु महारावल की सुस्ती व लापरवाही से न हो सकी। सं० १८८६ ( ३० 
सन्‌ १८२६ ) में कप्तन स्पियस महारावल की उत्तम सलाह देकर राज-काज 
चलाने के लिये नियत हुआ | उसने एक ब्राह्मण जमादार को--जिसे २४०) रु० 
सालाना वेतन मिलता था ओर उतनी ही आय का एक गाँव मिला हुआ 
था और जो अपने को बांसवाड़ा नरेश से कुछ कम नहीं समभता था, 
उसका कुछ अपराध सावित होने पर--पुलिस की नौकरी से निकाल दिया । 
इससे क्रद्ध होकर उसने एक मुसलमान के द्वारां कप्तान स्पियस को जहर 
दिला कर मार डाला । ब्राह्मण जमादार ओर वह मुसलमान दोनों पकड़े गये 
ओर जांच से अपराध साबित होने पर उन दोनों अपराधियों को राज्य से 
निवोसन का दण्ड दिया गया । परन्तु मुख्य अपराधी बम्बई जाते हुए रास्ते 
में भाग निकला । 


महारावल भवानीसिंह अपने कृपापत्र ब्राह्मण जमादार के निकाले 
जाने के बाद अधिक नहीं जिये ओर बि० सं० १८६४ मागशीष बदि ४ 
३० सन्‌ १८३८ ता० ६ नवम्बर ) को उनका निःसन्तान अबस्था में ही 
देहान्त हो गया । इससे खांधू ठिकाने के बहादुरसिंह गोद आकर बांसवाड़े 
की गद्दी पर बढे। 
महारावल भवानीसिंह के ३ रानियाँ राज़कु वर राठोड़ ( आऊवा ), 
सरजकु बर चोहान ( मोला ) ओर राजकु बर राठोड़ ( इेडर ) तथा ५४ खबा- 
सनें ( उपपल्रियाँ ) थीं। इनके देहान्त पर केवल ४ खबवासनें सती हुई । 


१७--महारावल बहादुरसिह 

[ सं० १८घ१३१--१६०० ] 
..._ महारावल भवानीसिंह के कोई पुत्र न होने से उनके देहान्त पर गढ़ी . 
के ठाकुर अजु नरसिंह चोहान व महारावल के कामदार शोभाचन्द कोठारी ने 


कुबानिया जागीर के ठाकुर दीपसिंह अहाड़ा को गद्दी पर बिठाने का विचार 
किया । परन्तु वह बहुत ही दूर का हक़दार था। उधर सबसे प्रथम -खाँदू के 
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सरदार का हक़ था | इसलिये दूर के खानदान से लाकर गद्दी पर बिठलाने में 
खाँदू वालों की तरफ से उपद्रव होने का भय था। तब खाँदू ठिकाने के 
संस्थापक मंह।राज बख्तसिंह के दूसर* पुत्र बहादुरसिंह को गोद लिया गया । 
यह पहले तेजपुर के महाराज रणसिंह के यहाँ गोद जा चुके थे। स*० १८६४ 
मार्गशीष सुदि ४ (३० सन्‌ १८३८ ता० २२ नवम्बर ) का बहादुरसिंह बाँस- 
वाड़े की गद्दी पर वठं | खाँदू के महाराज बख्तसिंह के पाते मानसिंह का 
नजदीकी हक़ था परन्तु उसे इस गोद की मालूम ही नहीं होने दिया गया। 
गद्दी पर बठने के समय बहादुरसिंह वृद्ध ऑर निःसन्तान थे। इसलिये 
बहादुरसिंह ने गद्दी पर बने के साथ ही सरपुर क महाराज कुशलसिंह के 
दूसरे पुत्र बख्तावरसिंह क बेटे लक्ष्मण सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 
यह खाँद वालों की अपक्ता कुछ दूर का हक़दार था| इस गोद क॑ समय खाँद 
बालों ने अपने बेटे का गांद दने के वास्‍्तें दावा किया | लेकिन महारावल 
यहा।दुरसिंह ने उसको हक़तलफी के एवज में उसक खिराज में सदेव के लिये 
१,३००) रूपये कम कर दिये । इससे उसने शान्त होकर राज़ीनामा पेश कर 
दिया । इनका पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार थाः 


महारावल प्रथ्वीसिंह ( प्रथम ) 





रु 





. | | न 
१-म० विजयसिंह  बख्तसिंह (खांदू) रणसिंह (तेजपुर) -: कराजसिह (सूरपुर) 
२-म० उसम्मेदसिंह | का | बहादर सिंह 

रदारसिंह बहादरसिंह (खाँधघू से गोद हमीरसिंह बख्ताबरसिंह 
३-म० भ्रवानीसिंह | (तिजपुर गोद; आया और | 
द मानसिंह गया) . फिर महा- माधव्रसिंह लचक््मशसिंह 
४४५४४ . रावल हुश्रा) : (बॉसवाडा 
नरेश हुमा) 


४-म० बहढ़ादुरसिंह (तेजपुर से गोद आया) 


-मदह।रावज्ञ लच्मणसिंह 


महागवल वहादुरसिंह कबल & वर्ष राज करक वि० स॑० १६०० 
( इ० सन्‌ १८४४ ) में दवलोक सिधार गये । उनके दो रानियों केसरकु बर 
मेड़तशी ( तलवाड़ा ) ओर सरजकुबवर चोहाण' ( उबाड़ा ) तथा नाथीबाई 
नास की खवबासण ( पासवान-उपपन्नी ) थीं। 


धांसवाड़ा राज्य ७७७9 


१८--महारावल लक्ष्मणसिंह 
[ वि० सं० १६००-१ ६६२ ] 


इनका जन्म सं० १८६६ (ई० सन १८३६) में हुआ था ओर ४ वष की 
आयु में वि० सं? १६०० फाल्गुन बदि १४ (इ० सन्‌ १८४४ ता० १७ फरवरी ) 
को ये राजगद्दी पर बंठ । इनक 
नाबालिग हाने से राज्य का प्रबंध 
अंग्रेज सरकार की ओर से मु'शी 
शहामतञअली खाँ आदि के हाथों 
में रहत। वि० सं० १६१३ ( ३० 
सन १८५६ ) में इनक बालिग 
होने पर राजशासन के पूरे अधि- 
कार इनको दे दिये गये । 
वि० सं० १६१४ (३० सन्‌ 
१८४७ ) में जब भारत में गदर 
फेला तो बाँसवाड़ा भी उपद्रव से 
नहीं बच सका | इस समय सर- 
दारों ने महारावल का साथ नहीं 
दिया । हाँ ! कुशलगढ़ के राव ने 
बागियों को राकने का उद्योग किया 
था परन्तु उसे उसमें सफलता महारावल लक्ष्मणसिंह बॉसवाडा 
नहीं मिली । क्योंकि विद्रोहियों की संख्या अधिक थी। गदर की इस सेवा 
फे उपलक्ष में अंग्रेज सरकार ने कुशलगढ़ के राव हमीरसिह राठोड़ को 
खिलअत देकर सम्मानित किया। गदर वालों ने ताँतिया टोपे ( ब्राह्मण ) 
की अध्यक्षता में मिगसर स॒दि ६ ( ता० ११ दिसम्बर ) को बाँसवाड़ा राज- 
घानी को आ घरा । इस पर महारावल को लाचार होकर राजधानी छोड़ उत्तर 
की तरफ के जंगलों में जाना पड़ा । गदर के शान्त हो जाने पर सं० १६१८ 
( इ० सन्‌ १८६२ ) में अंग्रेज सरकार की तरफ से दूसरे राज्यों की तरह 
हारांवल को भी गोद लेने की सनद मिली । 


बॉसवाड़ा रियासत में आमदनी के लिहाज से कुशलगढ़ ठिकाना मुख्य 
है, जिसको बाँसवाड़ा के सिवाय रतलाम राज्य की तरफ से भी ६५ गाँव 
जागीर में मिले हुए हैं। वि० सं० १६१२ ( ई० सन १८५४ ) में रतलाम के 
राजा ओर कुशलगढ़ के राव के आपस में अनबन हो गई तब यह फेसला' 
हुआ कि.कुशलगढ़ का'राव बाँसवाड़े का मातहत सरदार सममभका जाय। 
परन्तु फिर कई बातें ऐसी हुई' कि जिससे कुशलगढ़ का राव अपने को 
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स्वतंत्र मान कर बासवाड़ा राज्य की आज्ञाओं की परवाह न करने लगा, 
ओर जब अंग्रेज़ सरकार के पास उसकी शिकायतें की गई' तो उसने साफ 
कह दिया कि वह बाँसवाड़ा राज्य से सबंथा अलग है । इस प्रकार महारावल 
अर राव के बीच गहरी अनबन हो गई। महारावल, कुशलगढ़ के जिम्मे 
खिराज आदि की रकम बाकी निकाल कर उसके वसल करने की धुन में थे । 
इतने में वि० सं० १६२३ (३० सन्‌ १८६६ ) में कलिंजरा के थाने से एक 
कदी भाग गया । इसके लिये यह बात फेलाई गई कि उक्त केदी को कुशलगढ़ 
के राव का कु बर कई आदमियों को घायल कर छुड़ा ले गया है । इस पंर 
अंगप्रज़् सरकार ने जाँच करके कुशलगढ़ की उस जागीर को जो रतलाम 
( मालवा ) रियासत में थी जब्त कर लिया । परन्तु दो वष बाद असली भेद 
खुल गया ओर मालूम हुआ कि बाँसवाड़े की तरफ से यह भूठा मुकदमा 
खड़ा किया गया था | इसलिये सरकार ने नाराज़ होकर बि० सं० १६२६ 
सावण बदि ८ ( इ० सन १८६६ ता० ९? अगष्त ) से ६ व्ष के लिए महारावल 
लक्ष्मणसिंह की सलामी की ४ तोपें घटाकर ग्यारह तोपें कर दीं ओर साथ 
ही उनसे ६,२६७) रु० हर्जाने के भी कुशलगढ़ को दिलवबाये। इस फेसले के 
साथ-सांथ अंग्रेज़ सरकार ने यह भी तय कर दिया कि आगे से कुशलगढ़ के 
राजप्रवन्ध भें बाँसवाड़ा किसी प्रकार का हस्तक्ष प ( दस्तनदाजी ) न करे और 
कुशलगढ़ वाले अपने सालियाना खिराज के १,९०० रू० सालिमशाही ( ४५० 
रू० कलदार ) पोलिटिकल एजन्ट के द्वारा बॉसवाड़ा स्टेट को देते रहें तथा 
कुशलगढ़ के इलाके में से जाने वाली व्यापारिक वस्तुओं का महसल राव ही ले। 
इस फेसले से कुशलगढ़ का राव, बांसवाड़ा स्टेट से बिलकुल स्वतंत्र 
सा हो गया और उसकी गणना अँग्रेज सरकार से संरक्तित ठिकानों में होने 
लगी । उसको अपना वकील, एसिस्टेण्ट पालिटिकल एजेण्ट क पास बांस- 
वाडा में नियत करने का अधिकार भी मिल गया। इस भगगड़े के कारण 
मेवाड़ के पोलिटिकल एजेण्ट के पास अधिक काय बढ़ गया । इससे सं० 
१६२६ ( इ० सन्‌ १८६६ ) में उसकी अधीनता में राजपूताना एजेन्सी का 
हेंडक्कक पारली फ्रामजी भीकाजी बांसवाड़े में एसिस्टन्ट पोलिटिकल एजेण्ट 
नियत हुआ ओर उसके वेतन व दफतर खच आदि के सालाना १४ हजार 
सालिमशाही रुपये ( कलदार १,१७४॥।-) ) बांसवाड़े पर जुर्माने के तौर पर 
लगाये गये | ये खचो वि० सं० १६४०१ ( इं० सन्‌ १८८४ ) में घटा कर ४००) 
रू० कर दिये गये । क्योंकि वही अफसर प्रतापगढ़ राज्य के एसिस्टेण्ट 
पोलिटिकल एजेण्ट का काम भी करने लगा था | 
.. . स॑ं० १६२८ (ई० सन्‌ १८७१ ) में गढी के ठाकुर रतनसिंह चौहान 
ने अपनी पुत्री का विवाह महाराणा शम्भूसिह के साथ कर उनसे महारा- 
बल-की आज्ञा के बिना ही “राव” का खिताब ले लिया । इससे महारावल- 
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आर ठाकुर रतनसिंह के बीच झगड़ा हो गया | परन्तु रतनसिंह समभदार 
आदमी था । इससे उसने लोगों के समभाने से महारावल से सेल कर लिया । 
महारावल ने भी उसका, महाराना का दिया हुआ “राव” का खिताब बहाल 
रक्‍खा और सं० १६३१ में मंत्री ( दीवान ) पद खाली होने पर उसे अपना 
मंत्री भी बना लिया । इसी वष शुढ् का ठाकुर हिम्मतसिंह भी राज्य से 
बागी हो गया । परन्तु अन्त में यह सं० १६२०८ ज्येष्ठ बदि १३ (इे० सन्‌ १८७१ 
ता० १७ मई) को राज्य के सिपाहियों द्वारा मारा गया। इन्हीं दिनों महा- 
रावल ने जागीरदारों को हिदांयत की कि बिना महारावल की आज्ञा के कोई 
गोद ( दत्तक ) न लेबे परन्तु पोलिटिकल एजेण्ट ने उन्हें समझाया कि 
महारावल को इस प्रकार की कोमी बातों में दखल देने का अधिकार 
नहीं हे । क्‍ 

बोरी आर रेचेरी नाम के गाँवों के लिये बांसवोड़ा ओर प्रतापगढ़ 
राज्य के बीच जो झगड़ा चले रहा था वह वि० सं० १६३१ (३० सन्‌ १८७७ ) 
में बहुत ही बढ़ गया । इसीसे प्रतापगढ़ के २६ आदमी मारे गये ओर ४४ 
घायल हुए ओर उस ( प्रतापगढ़ ) का माल भी लूट लिया गया । इसी झगड़े 
में बांसवाड़े के भी दो आदमी मारे गये व चार घायल हुए थे। अन्त में 
अँग्रेज सरकार द्वारा जाँच होने पर बांसवाड़े के कामदार ( दीवान ) कोछारी 
चम्मनलाल पर एक हजार रूपया जुर्माना किया जाकर वह दस वष के लिये 
निर्वासित कर दिया गया। पाँच दूसरे अहलकार पाॉँच-पाँच बष के लिये 
केद किये जाकर उदयपुर के जेलखाने में भेजे गये आर दोनों राज्यों की सीमा 
पर मीनारें खड़े कर दिये गये । 


इसी तरह बांसवाड़ा राज्य का अजंदा गाँव के कब्जे क बारे में 
प्रतापगढ़ के साथ एक दूसरा मुकदमा भी था। जाँच होने पर सं० १६३१ 
(६० सन्‌ १८७४ ) में फेसला हुआ कि वास्तव में यह गाँव प्रतापगढ़ का 
था ओर वि० सं० १६१७ ( इ० सन्‌ १८३० ) में बांसवाड़ा ने उस पर बल- 
पूजक कब्जा कर लिया थां। साथ ही बांसवाड़ा महारावल ने मुकदमे में 
भू ठी शहादतें बना कर व जान बूक कर जाली कागजात सबूत में पेश कर 
यह भगड़ां खड़ा किया है। इस घटना से महारावल की फिर बड़ी बदनामी 
हुई और इसके फलस्वरूप अँग्रेज सरकार ने महारावल की ४ तोपें ओर 
भी छः वर्ष के लिये घटा दीं (ये पहले वि० सं० १६२६ में घटाइई गई थीं 
जो सं० १६३६-६० सन्‌ १८७६ तक नहीं बढ़ीं ) । | 
महारावल लद्दमणसिंह एक पुराने ढंग के नरेश थे । उन्होंने ६१ वष 
तक राज किया परन्तु समय के साथ-साथ अपने विचार नहीं बदले ओर 
सुधार के विचारों से दूर रहना ही पसन्द किया । उन्होंने न कभी रेल या 
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तार देखे न य देखना चाहते थे। इन्होंने ४७० कप तक अपनो रियासत से 
बाहर कदम भी नहों रक्खा | इनके समय कज से राज्य दब गया था आर 
सरकार का खिराज भी चढ़ गया था | महारावल का दबाव अपनी प्रजा पर 
नहों रहा था | भील काबू से बाहर निकल गये थ। शिक्षा की आर कोई 
ध्यान नहीं दिया गया । मालगुजारी की दशा बिगड़ गई । राजकमचारियों 
का जार बढ़ा । इसलिये अंश्रेज सरकार ने वि० सं० १६४८ (इ० सन १६०१ ) 
में राज्य क प्रबन्ध में दुखल देने का निश्चय किया और वि० सं० १६५६ 
( इ$० सन्‌ १६०२ ) में राज्य का कुल प्रबन्ध मेवाड़ के एसिल्टेण्ट रेजिडेण्ट 
के हाथ में सोंप दिया जां ४ मम्बरों की एक कॉसिल की सहायता से राज- 
काज चलाने लगा । इसी समय सं० १६६५१ ( ३० सन १६०० ) में बांसवाड़ा 
में कलदार सिक्क का चलन आर तार विभाग का प्रारम्भ हुआ। 
द महारावल क्र १५ गरानियाँ, १० उपपत्रनियाँ तथा ६ दासियाँ थी, 
जिनके उदर से कुल ६० सन्‍्तानें हुई । अर्थात्‌ विवाहित मंहारानियों से 
७ महाराजकुमार तथा ८ राजकुमारियोँ आर उपपन्नियों से २३ खवासबाल * 
( रावराजा ) तथा २२ खबासवाल पुत्रियाँ हुई | महारावल की मृत्यु के 
समय राजकुमारों में सं शम्सूसिंह, सज्ञनसिंह आर संवाइसिंह विद्यमान थे। 
सं० १६६२ की वशाख बदि ६ ( इ० सन १६०४ ता० र८ अप्रेल ) को 
भीमसोर गाँव में लगभग ६७ वर्ष की आय में इन महारावल का देहांत 
हो गया । इस पर उनका शव वहाँ से पीनस ( पालकी ) में रखकर बॉसवाड़े 
लाया गया जहाँ राज्य रीति के अनुसार उनका दाह संश्कार हुआ । उनके 
पीछे उनके ज्येघ्ठ पुत्र शम्भूसिंह राज्प के स्वामी हुए । 


१६-- महारावल शम्भूसिंह 
| वि० सं० १६६२---१६६४ ] 


इनका जन्म वि० सं० १६२५ की कातिक बदि १३ (३० सन्‌ १८६८ 

ता० १४ अक्टबर ) बुधवार को हुआ था। जिस समय इनके पिता का 

' दहांत हुआ था उस समय ये डू गरपुर में थे। क्योंकि इनका उनसे मेल नहीं 
था | इससे ये कुछ काल तक उदयपुर व डूगरपुर में जाकर रहें थे। जब 

इन्हें पिता की म्त्यु का समाचार मिला तब ये डूगरपुर से बाँसवाड़े गये 

आर सं० १६६२ वेशाख सुदि ५ ( इ० सन्‌ १६०४ ता० ६ मई ) मंगलवार को 

“३७ बष की आयु में राजगद्दी पर बठ। स्वर्गीय महारावल लक्ष्मणसिंह के 
समय से एसिस्टेन्ट रेजिडेन्ट की निगरानी में जो पाँच मेम्बरों की कोंसिल थी 


१--रावराजा हिम्मतलिंह, तेजसिंह, मोतीसिंह, मोहनसिंह, मानखिंह, बुधसिंह, 
रूपसिंह, दीपसिंह, जीतलिंह, मानुर्रिंह, अग्रसिंह, संग्रामसिंह, जेतसिंह आदि । 


राज्य क्र 


बही इनके समय भी राज्य काय का संवालन करने लगी। इस कोंसिल ने 
राज्य में अनेक सुधार किये । इसके बाद सं० १६६२ माध बंदि १ ( इ० सन 
५६०६ ता० ११ जनवरी ) को अंमग्रज्ञ सरकार की तरफ से महारावल 
..._ शम्भूसंह को राज्याधिकार 
सोंप दिये गये । परन्तु उनमें 
राज्य प्रबन्ध करने की 
योग्यता न थी | वे शराब 
ओर अय्याशी में समय 
बिताने लगे। इससे तीन 
वर्ष के राज्य काल में ही 
उनसे कई बातें ऐसी हा गई 
कि सं० १६६५ आशशिक्न 
दि १४ ( डे सन १६०८ 
ता० ६ अक्टबर ) का उन्हें 
राज्य काय को इस्तीफां 
देकर राजगद्दी छोड़नी पड़ी । 
इस पर राज्यप्रबंध 
फिर अँग्रेज़ सरकार के 
पोलिटिकले एज़ेन्ट के हाथ 
में चला गया । 
वि० सं० १६७० की 
; मिगसर बदि ३० शनिवार 
द महारावल शब्भूसिंह, (४० सन्‌ १६१३ ता० २७ 
दिसम्बर ) को इनका स्वगंवास हो गया । इनक ६ रानियाँ ओर ७ खबासरों 
( उपपत्नियाँ ) थीं। रानियों से इन्हें ११ पुत्र ओर दो पुत्रियाँ तथा पड़दायतों 
( उपपतन्नियों ) से मानसह, शिवसिंह व गोपालसिंह नामक तीन पासवानिये 
पुत्र ( रावराज। ) हुए । 
जाओ डरे छः ०५८४ 
२०--महारावल सर प्ृथ्वोसिहजो 


[ बि० सं० १६७०--चिरायु हो ] 





श्रीमान रायरायों महाराजाधिराज महाराबल सर प्रथ्वीसिंहजी 

बहा।दुर के० सी० आइ० इ० का शुभ जन्म वि० सं० १६४५ की आषाढ़ सुदि 

७, रविवार (३० सन्‌ १८८८ ता० १५ जुलाई ) को हुआ था । इनकी शिक्षा 

मेयो कालेज ( अजमेर ) में हुई, जहाँ से इन्होंने डिप्लोमा परीक्षा फास की। 

इसके बाद इन्होंने बेदला ( मेवाड़ ) ठिकाने के राव नाहरसिंह के चाचा 
$ ६१ 


५७८६ शेजपूताने का इतिहांत 


राव बहादुर राजसिंह के पास रह कर कुद् दिनों तक काय शंली का अध्ययन 
किया। बि० सं० १६६५ (४० सन्‌ १६००) में जब आपके पिता महारावत् 
शम्भूसिंह राज्य काय से अलग 3 
किये गये तब आप वहाँ से बांस- 
वाड़े बुलाये गये आर वहाँ पर ये 
दक्षिणी राजपुृताना के पॉलिटोकल 
एजेण्ट की देखभाल में शासन 
कारय का अनुभव प्राप्त करने लगे । 
, महारावल शम्थूसिंह का 
केलासवास हा जाने पर सं० 
१६७० की पाप स॒ुदि ११ ( ३० सन्‌ 
१६१४ ता० ८ जनवरी ) का ये 
नियमानुसार राजगदी पर बंठ | 
इनका पहला बिवाह महाराज- 
कुमार अवस्था में सिराही के हिज 
हाईनेप महारावल सर केसरीसिंह 
ववड़ा ( चोहान ) की राजकुमारी महारावल सर प्रथ्वीसिंहजी 
आनन्दकु बर बाई के साथ सं० १६६२ मंगसर स॒ुदि १३ (ई० सन्‌ १६०४ 
ता० १० दिसम्बर ) को हुआ। परन्तु उक्त धमपत्नी का वि० सं० १६६६ 
मंगसर सुदि १३ शुक्रवार (३० सन्‌ १६०६ ता० २४ दिसम्बर ) का प्रसता- 
बस्था में दृह्मान्त हा गया | इन्हीं क उदर से सं० १६६६ कातिक सुदि १४ 
'शुक्रवार (३० सन्‌ १६०६ ता० २६ नवम्बर ) का महाराजकुमार चन्द्रवीर- 
सिंह का | जन्म हुआ था | इसक बाद महारावल 9थ्वीसिंहंजी का दूसरा 
विवाह दाता के राणा जसव॑ंतसिंह पंवार की पुत्री से हुआ । इनके उदर से 
राजकुमारी अंबाकु वर, कॉमलकु वर व महाराजकुमार राजन्द्रसिंह का जन्म 
हुआ । अन्त सें इन महाराणी का भी सं० १६७२ चंत्र बदि ६ शनिवार 
( ३० सन्‌ १६९१६ ता० २४५ माच ) का स्वगंवास हा गया ओर बालक राजनद्र- 
सिंह भी इनकी मृत्यु के १६ दिन बाद इस संसार से चल बसे । इसके बाद 
महारावल का तीसरा विवाह वि० सं० १६७३ (३० सन्‌ १६१७) में काठिया- 
वाड़ के मालिया ठिकाने के ठाकुर रायसिंह जाड़ेचा (यादव ) की पत्री 
सेहुआ। जिससे राजकुमारी हेतकुबर का सं० १६६० आशिवन सुदि ३ 
शुक्रवार ( ० सन्‌ १६३३ ता० २२ सितम्बर ) का जन्‍म हुआ । इसके बाद 
“इन्होंने अपना चतुर्थ विवाह इंडर के हिजंहाईनेस महाराजा सर दौलतसिंह 
राठोड़ की बहन दोलतकु वर के साथ किया | इससे इनके चार राजकुमारियों 





बांसवाड़ा राज्य द छदरे 





सरजकु बर, मोहनकु बर, शेरकु वर, इन्द्रकु बर तथा बि० सं० १६७८ वंशाख 
सुदि ८ (३० सन्‌ १६१२ ता० १५ मई ) को महाराजकुमार नरपतसिंह हुए । 

वि० सं० १६६० के ज्यपष्ठ (इ० सन्‌ १६३३ जून ) मास में नरपतसिंह का 
१६ गाँवों से कलिंजरे की जागीर प्रदान की गई । 

ज्येष्ठ महाराजकुमार चन्द्रवी रसिंहजी ने मेयो कालेज में डिह्रोमा क्लास 
तक की शिक्षा प्राप्त की। इनके दो विवाह हुए हैं। पहला विवाह बि० सं० 
१६८७ बेशाख बदि ७ रविवार ( इ० सन्‌ १६३० ता० २० अप्रेल ) को गुज- 
रात में राना साहेब कडाणा की पुत्री से हुआ जिनके उदर से एक राजकुमारी 
उत्पन्न हुई । दूसरा विवाह वि० सं० १६६२ में ध्रांगभा ( कांठियावाड़ ) के 
हिजहाईनेस महाराजा साहब की राजकुमारी क साथ हुआ । इस विवाह से 
इन ( युवराज ) के एक कुँवरी व एक कुंवर हे। महाराजकुमार चन्द्रवीर- 
सिंह मिलनसार व्यक्ति हैं परन्तु महारावल साहब से भैल-जोल न होने से 
कई वर्षो से बाँसवाड़ा राज्य से बाहर ही रहते है । 

महाराबल साहब की ज्येष्ठ राजकुमारी अम्बाकु वर का विवाह वि० 
सं० १६८७४ माघ स॒दि ४ (इ० सन १६२८ ता० २७ जनवरी ) को चरखारी 
( मध्य-भारत ) राज्य के हिजहाईनेस महाराजा अरिमदुनसिंह बुन्देला 
( गहरवार ) से ओर राजकुमारी कोमलकुंबर का विवाह बि० सं० १६८८ 
माघ सदि १७ (३० सन १६३२ ता० २१ फरवरी ) को जयपुर राज्य के 
बीसाझ-सरजगढ़ ( शखावटी ) छिकाने के कुबर रघुवीरसिंह शेखावत से 
तथा राजकुमारी सरजकु वर बाई का विवाह सं० १६६३ साध बदि ६ 
गुरुतार ( इे० सन १६३७ ता० ४ फरवरी ) को टंहरी ( गढ़वाल ) के राज- 
कुमार मानबीरेन्द्र शाह के साथ हुआ हे' । महारावल ने अपनी सोतेलो 
बहिन सज्जनकु बर का विवाह वि० सं० १६८६ ज्येष्ठ सुदि १४ शनिवार ( ई० 
सन्‌ १६३२ ता० १८ जून ) का नीलगांव (अवध ) के ठाकुर लालताप्रसादसिंह 
के साथ किया परन्तु इस राजकुमारी का देहांत स॑० १६६२ माघ बदि १४ 
गुरुवार ( इ० सन १६३६ ता० २३ जनवरी ) को हा गया । 

महारावल साहब अच्छे विचार के नरेश हैं। आपको राज्य-काय से 
भी प्रेम है और उसकी उन्नति का आप ध्यान रखते हैं। आज बाँसवाड़े की 
जो कुछ उन्नति दीखती है वह सब इन्हीं के उद्योग का फल हे । 





१---टैहरी राजबंश अपने को राजपूत जाति की पंवार ( परमार ) खांप से बताता है । 
इनका प्राचीन इतिहास अन्धकार में है। यहाँ के नरेश राजा सुन्दरशाह ने 
बि० सं० १३१४ के गदर में अंग ज़ सरकार की बढ़ी सेवा की थी । इससे उनके 
निःसन्तान अवस्था में देहान्त हो जाने पर सरकार ने राज्य को जब्त न करके 





४ेघ४ राजपूताने का. इतिहास 


राज्य की आमदनी व खच 


५ के नटिलनलनलर 7०७५... 2. हे प्ि्‌ 2 22. डक 3 बीत किम 


बाँसवाड़ा राज्य की सालाना आमदनी ६ लाख ओर खच ४ लाख 
रुपये हे । सं० १६६१ (हे० सन १६३४-३५ ) और सं० १६६२ ( ईइ० सन्‌ 


१६३४-३६ ) में मुख्य-मुख्य मर्दों का हिसाब इस प्रकार था।-- 


आमदनी 
नास सद सं? ९६६१ 
१--भूमि लगान, लाग-बाग ( टंक्‍्स ) 
ओर जागीरदारों से खिराज आदि २,३६,५२० 


२-जंगलात ., के १६,४०३ 
३--कस्टमस ( सायर ) ““' १,०४७, २१८ 
४--अआबकारी 9 २ १ ०७,८५३ 
४--ज़ुडीशल और जेल *** १०,१०१ 
६--स्टाम्पस अत ४८,६४० 
७--रजिस्ट्र शन का ३८५ 
८-व्याज 2 १२,५७१ 
६-फुटकर श् ६,४६३ 
कुल जाड़ ४,२१,८६४ 
खचे 
नाम मद | सं० १६६२ 
१-नरेश का हाथ सच. ***.. ६०,००० 
२--महाराजकुमार साहब व महाराज 
साहब ( नरेश का भाई ) **: ८,६१६ 
३--जनानी डेबढ़ी हज ६७,७६७ 
४--पासवान (उपपत्नी) आर रावराजे 
( अनोरस पुत्र ) हक २,४८० 
४--महल के. नोकर-चाकर  *** ३,७३८ 
६---अंग्र ज़सरकार का खिराज (१७,५००) १७,६०२ 
७->मेहकमा खास... **. १५+२,६ 


॥ «- वकनरिजक क>०« 


सं० १६६२ 


२,४१३, ६४८ 
२२,३०० 
२१,३४२, ६४२ 
१,४६,६४० 
८,२६७ 
१५,६४६ 
३६० 
८,१८७ 


४,६५,८६४. ४ 


सं० १६६२ 
६०,००० 


८,४०० 
६७, २रेफ 


 २,उ८६ 
१३,७७० 
१७,४६६ 
१७,६८३ 


डनके अनोरस पुत्र राजा सवानोशाह को सं० १६१<द (ई० सन्‌ १८२६) में राज- 
गही पर बिढा दिया (इस्पीरियल गजेटियर आफ इणिइया भाग & सन्‌ १८८४५ हूँ 
... दुसरा संस्करण एछ्ठ २४ तथा नया संस्करण भाग २३ सन्‌ ११०८ है० पृष्ठ २७०)। 


गंसवाड़ा राज्य दर 


नाम मद सं० १६६१५ सं० १६६२ 
८--रंकर्ड दफ्तर डे ६४७२ बा ६७६ 
६--एकाडण्ट दफ्तर 332 2,६१३ मर ४७,७४१ 

१०--महकमा माल ( रवन्यू डिपॉटंसेण्ट ) १७,२१४ **'... १८,३०२ 
११--जंगलात ६,६६ ३ 3 ७,२६९ 
१२--कस्टम्‌स डक ११,६३० ४2७ ११,८०८ 
१३--अआवबकारी हट परे बा ८३१ 
४--जुडीशल व जेल हक ११,४७२ १२,३३६ 
१४--रजिस्टी महकमा कक श्पछ "४... १६१ 
६--पुलिस सहकमा “**... (८,ऊर३वे ** १८,७८५ 
१७--प्रथ्वी राईफल्स व स्टेट बेन्ड १६,३०४. **'.. २०,५८६ 
मेडिकल ( सफ़ाखाने ) **' १२,६३६ - ***. १७,२४१ 
१६--एज्युकशन ( शिक्षा ) “* १०,००६ *“*.. २०,७२७ 
२०--पब्लिक वकस ( कमठा ) &,०१३ बन] ७,५८४ 
२१--राजमहल की घुड़शाला व मोटरखाना ३६,६५२ “*.. २६,६६० 
२२--गंस्ट हाउस व डंपुटंशन *** २०,७२७. “*' २७,६६२ 
२३-दोरे. डक १,६०६. १,१८४ 
२४--दान, पुण्य व त्योहार  “** ६,७६० |'*' ६,६८४ 
२४५--फूटकर महकमे अनु १७,१४६ *' १६,००७ 
२६-- फूटकर ख्तच ं १७,५७१ हुआ १८,०२१ 
७,०१,००६ ४,२२,८२१ 


अहदनामें-सान्धपत्र 


(१) 
ह यह अहदनामा आनरेब्ल इंस्ट इण्डिया कम्पनी ओर बाँसवाड़ा के 
राजा रायरायां महारावल श्री उम्मेदर्सिह बहादुर तथा उनके वारिसों एवं 
उत्तराधिका रियों ( जानशीनों ) के बीच हुआ था । भारत के गवनंर जनरल 
मारकिस हैस्टिंग्ज के दिये हुए इख्तियारों के अनुसार कम्पनी के प्रतिनिधि 
मिस्टर चालस थियोफिल्स मेटकाफ थे ओर दूसरी ओर से रायरायां महा- 
_ रावल श्री उम्मेदर्सिह की तरफ़ से रतनजी पंडित थे । है 82 


जे पहली शर्ते--अंग्रेज़् सरकार ओर बॉाँसबाड़ा के राजा महारावल श्री 
उम्सेदर्सिहू तथा उनके वारिसों (वंशजों ) एवं उत्तराधिकारियों के बीच 


४ राजपूताने का इतिहास 





मित्रता व मेलज्ञोल ओर स्वार्थ की एकता सदा बनी रहेगी आर एक के मित्र 
तथा शत्र, दूसरे के मित्र एवं शत्र, होंगे । 

दूसरी शतं--अंग्रेज़ सरकार बाँसवाड़ा राज्य ओर उसकी सीमा की 
रक्षा करने का बचन देती हे । 

तीसरी शत--महारांवल तथा उनके वारिस एवं उत्तराधिकारी ब्रिटिश 
सरकार के साथ एक मातहत की हैसियत से सहयोग करेंगे ओर हमेशा 
इसका स्वामित्व स्वीकार करेंगे ओर भविष्य में दूसरे राजाओं या राज्यों के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे । 


क्‍ चोथी शत--महारावज्ञ तथा उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी अपने 
मुल्क एवं राज्प के खुदद-मुख्वार रइत होंगे ओर उनके राज्प में अंप्रेज़ सरकार 
की दीवानी तथा फ़ोजदारी हुकूमत दाखिल न होगी । 


पॉँचवीं शतं--बॉसवाड़ा राज्य के मामले अंग्रेज सरकार की सलाह 
हों पर में हा की ४ 
से तय होंगे और इस काम में अंग्रज्न सरकार भी महारावल की मर्जी का पूरा 
ध्यान रक्खेगी । 


.. छठी शत--अंग्रेज़ सरकार की मंजूरी बिना महाराबल तथा 
उनके वारिस (वंशज) ओर उत्तराधिकारी किसी राजा या रियासत के साथ 
कोई सन्धि या युद्ध की बात न कर सकेंगे, परन्तु अपने मित्रों या सम्बन्धियों 
के साथ जो उनका साधारण मित्रता पूण व्यवहार है, वह जारी रहेगा । 


सातवीं शतं--महाराबल, उनक॑ वारिस आर उत्तराधिकारी किसी 
पर ज्यादती ( ज़बरदस्ती ) न करेंगे और अगर इत्तिफाक से किसी के साथ 
कोई तनाजा हो जायगा तो उसके निपटारे के लिये अंग्रेज सरकार के 
सामने पेश करेंगे | 

आठवीं शत--महारावल, उनके व।रिस व उत्तराधिकारी अँग्रेज़ सरकार 
को अपनी आमदनी में से छः आने फी रुपये के हिसाब से खिराज देते रहेंगे । 

नवीं शतं--जरूरत के वक्त मांगने पर रियासत बॉासवाड़ा अपनी 
फोज सरकार अँग्रेज़् को नौकरी के लिए अपनी हैसियत के मुआफिक देगी । 


दशर्बी शत--यह दश शर्तों का अहदनामा तयार होकर उस. पर 
चालस थियोफिल्स मेटकाफ़ ओर रतनजी पंडित के दुस्तखत व मुहर हुए 
ओर उनकी नकलें हिज एक्सीलेन्सी मोस्ट नोबल गवनर जेनरल ओर 
मंद्ारावल उम्मेदर्सिह की तसदीक की हुई आज की तारीख से दो महीने के 
अन्दर आपस में एक दूसरे को दी जावेंगी । | 


मुकाम देहली ता० १६ सितम्बर सन्‌ १८१८ इ० 


पांसवोड़ां राजेये ४८७ 











'उरकाानक्राशनकरकरानयवंधानााााााभ कमर वध याा वा. है ५, हि 
रशतनजी पंडित दस्तखत--सी० टी० मेंठकाफ 
की मुहर दुस्तखत--है स्टिंग्ज द 

अ ४802 :7 कील, 
म्पनी की दस्तख्लत--जी ० डोड्सवेल 
कक को के 
कम दस्तख्लत--जे० स्टुअट 
मुहर दस्तखत--सी० एम० रिकटस 





आज १० अक्ट्बर सन्‌ १८१८ ई० को मुकाम फोटे विलियेम 'में हिज 
एक्सीलेंसी गवर्नर जनरल ने कॉसिल में तसदीक किया । ५» 

बाकी शर्त अहदनामें की जो १६ सितम्बर सन रपश८ ० को 
आनेरब्ल अँग्रेज़ी ईस्ट इग्डिया कम्पनी ऑर रायरायां महारावल श्री 
उम्मेदर्सिह, रईस बाँसवाड़ा के तय हुआ । जो कि महारावल बयान करते हैं 
कि उन्होंने अब तक किसी रईस को मुकरर खिराज नहीं दिया। इस बास्ते 
यह इकरार किया जाता है. कि अगर कोई रईस इस बाबत अपना दावा पेश 
करे और उसका सबूत पेरा करे तो ऐसे दावों का फेसला सरकार अंग्रेजी की 
सरपंची के स॒ुपुद्‌ होगा। -. 


मुकाम देहली ता० १६ सितम्बर सन ६८१८ इ० 


























रतनजी पंडित दस्तखत--सी० टी० मेंटकाफ , | _. 
क्‍ हक बडी 
की मुहर दस्तख्नत--हँ स्टिंग्ज ड। मुहर 
कम्पनी को दस्तस्नरत--जी ० डाइसवेल 
मुहर दस्तस्नत--जे ० स्टुअट 








दस्तस्नत--सी० एम० रिकेट्स क्‍ 

हे कक 5 ; कप कक 52737 

हिज एक्सीलेंसी गवनर जनरल ने कोंसिल में ता० १० अक्दूबर 
*. ः ब्र्‌ हे दर ७.० | ह ५ 
सन १८१८ ई० को मुकाम फोट्ट विलियम में तसदीक किया । 


ह मी, 

ता 8 5223 5 दर 

.._- यह अहंदनामा आनरवल इ्ट इण्डिया कम्पनी ओर बॉँसवाड़ाक 
'गायरायां मेहारावल श्रीं उम्मेदर्सिह तथा. उनके वारिसों एवं उत्तराधिका- 
रियों ( जानशीनों ) के बीच हुआ था। भारत के गवनर जेनरल मारकिस 
डैह्टिग्ज के दिये हुएं इंख्तियारों के अनुसार सेण्ट्ल इण्डिया व मालवा, 
' के एजेश्ट गवर्नर जेनरल, त्रिगेडियर जेनरल सर जॉन माल्कम की आज्ञा 
से कंम्पनी के प्रतिनिधि कप्तान जे० काल्फील्ड थे और दूसरी ओर से रायरायां 


श्द द राजपूताने का इलिहांसे 





महारावल श्रौ उम्मेद्सिह अपने ओर अपनी सनन्‍तान व उत्तराधिकारियों 
( जानशीनों ) की तरफ़ से थे । 


पहली शतं--अंग्रेज़ सरकार ओर बाँसवाड़ा- के राजा महारावल 
श्रीउम्मेदसिंह.तथा उनके वारिसों ( बंशजों ) एवं उत्तराघिकारियों के बीच 
मित्रता व मेल-जोल और स्वाथ की एकता सदा बनी रहेगी और एक के मित्र 
तथा शरत्र_ दूसरे के मित्र एवं शत्र, होंगे। । 

दूसरी शत--अंग्रेज़ सरकार बॉसवाड़ा राज्य ओर उसकी सीमा की 
रक्ता करने का वचन देती हें । 

तीसरी शत्तें-महाराबल तथा उनके वारिस एवं उत्तराधिकारी 
ब्रिटिश सरकार के साथ एक मातहत की हेसियत से सहयोग करेंगे ओर 
हमेशा उसका स्वामित्व स्वीकार करेंगे ओर भविष्य में दूसरे राजाओं या 
राज्यों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे । क्‍ 

चोथी शतं--महारावल तथा उनऊे वारिस और उत्तराधिकारी अपने 
मुल्क एवं राज्य के खुद-मुख्तार रेस होंगे ऑर उनके राज्य में अंग्रज़ सरकार 
की दीवानी तथा फ़ॉजदारी हुकूमत दाखिल न होगी । 


पाँचवीं शत--बाँसवाड़ा राज्य के मामले अंभ्रज्ञ सरकार की सलाह से 
तय होंगे ओर इस काम में अंग्रेज सरकार भी महारावल की मर्जी का पूरा 
ध्यान रक्‍्खेगी । 


छठी शत--अंग्रेज़् सरकार की मंजूरी लिय बिना महारावल तथा 
उनक वारिस ( बंराज ) आर उत्तराधिकारी किसी राज़ां या रियासत के 
साथ कोई सन्धि या लड़ाई की बात न कर सकेंगे, परन्तु अपने मित्रों या 
सम्बन्धियों के साथ जो उनका साधारण मित्रतापूर्ण पत्र व्यवहार है, बह 
जारी रहेगा । 

सातवीं शत--महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी किसी 
पर ज्यादती ( जबद॑स्ती ) न करेंगे ओर अगर इत्तफाक़ से किसी के साथ 
कोई तनाजा हो जायगा तो उसके निपटारे के लिये अंग्रेज सरकार के 
सामने पेश करेंगे। 

आठवीं शत--महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते हैं कि अब तक जो खिराज धार या किसी और राज्य को देना 
वाजियं हागा बह सब हरसाल अंग्रज्ञ सरकार का किश्तवार अदा किया 
जायगा ओर किस्तें अंभ्रेज़् सरकार बाँसवाड़ा राज्य की हेसियत के अनुसार 
नियत करंगी । क्‍ 
...._: नंवीं शतं--महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी वादा 
करते हैं कि वे अंग्रेज सरकार को अपनी रक्षों के एबज खिराज देते 





डेटहै 


रहेंगे । खिराज .उनकी रियासत की हेसियत के मूजिब नियत किया जायगा । 
लेकिन किसी हालत में रियासत की आमदनी पर छः आने फी रुपये से 
ज्यादा न होगा । 


द्शवों शत--महारावल, उनके वारिस आर उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते हैं कि उनके पास जितनी सेना होगी, उसे वे ज़रूरत के वक्त मांगने पर 
अंग्रेज़् सरकार के हवाले करेंगे | 
७२० ए्‌ फिर 5 ड़ 5 
ग्यारहवों शतं--महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी इकरार 
करते हैं कि वे सब अरब, मकरानी तथा सिन्धी सिपाहियों को मोौकूफ कर 


देंगे ओर अपनी फोज में अपने देश के रहने वालों के सिवाय दसरे सिपा- 
हियों को भरती न करेंगे। 


. बारहवीं शतं--अंग्रेज़् सरकार वादा करती हें कि वह महारावल के 
सकश या फिसादी रिश्तेदारों की हिमायत न करेंगी बल्कि उनका दमन 
करने में महारावल को सहायता देगी । 

तेरहवीं शत--इस अहदनामें की नवीं, शत में महारावल्न इंकरार 
करते हैं कि वे अँम्रेज सरकार का खिराज दिया करेंगे और उसके वक्त पर 
अदा न होने की हालत में महारावल वादा करते हैं कि अंग्रेज सरकार की 
ओर से कोई प्रतिनिधि ( मोतमर ) मुकरर हो, जो बांसवाड़ा के चगी के 
चबूतरे तथा उसके मातहत नाकों की आमदनी से रुपये वसूल करे । 

यह तेरह शर्ता का अहदनामा आज की तारीख कप्तान जे० काल्फील्ड 
की मारफत ब्रिगडियर-जनरज्ल सर जे० मॉल्क्म कं० सी० बी०; के ० एल० 
एस० के हुक्म से, जा आनरंबल इंस्टइ॒ण्डिया कम्पनी की आर से प्रतिनिधि 
थे ओर बांसवाड़े के राजा महारावल श्री उम्मेदर्सिह की मारफ़त जो खुद 
अपनी ओर अपने वारिसों तथा उत्तराधिकारियों की तरफ से प्रतिनिधि थ, 
तय हुआ । कप्तान काल्फील्ड वायदा करता है क्रि इस अहदनामें की एक 
नकल मोस्ट नोबल गवनंर जेनरल द्वारा तस्दीक की हुई, बांसवाड़ा,के राजा 
महारावल श्री उम्मेद सिंह को दो महीने के अस में दी जायगी और उसके, दिये 
जाने पर ग्रह अहदनामा।, जिसे त्रिगेडियर जनरल सर जं० माल्क्रम कं० सी० 
बी०; के56 एल० एस० के हुक्म से कप्तान काल्फील्ड ने तयार किया वापस 
दिया जायगा । 


महारावल श्री उम्मेदर्सिह ने अपनी इच्छा तथा अपने शरीर और मन. 
की पूरी अच्छी हालत में यह अहदनामा किया । । 
स्थान बाँसवाड़ा, २५ दिसम्बर सन्‌ १८१८ इ० अर्थात्‌ ता० २० सफ़र 


हिजरी १२३४, तंदनुसार पोष बदि १३ सं० १८७४ वि० | ह 
ह . ६२ 


४६० 


शजपूताने का इतिद्यात 


दस्तख्तत-जे० काल्फ़ील्ड 
»  हैस्टिग्ज़ 


. अपनी की हर... की मुहर के 


आज १३ वीं फ़रवरी ३० सन्‌ १८१६ को महामान्यवर गवनर जेनरल 
ने कोंसिल में तस्दीक किया । 
(२) 


अँग्रेज़ सरकार ओर बासबाड़ा के महारावल श्री भवानीसिंह के 
बीच का इकरारनामा-- 


- पाप बदि १३ वि० सं० १८७४ तदनुसार २४५ दिसम्बर दहे० सन्‌ १८१८ 
को अंग्रेज सरकार ओर बॉँसवाड़ा के महारावल श्री: उम्मेदर्सिह के 
बीच जो अहदनामा हुआ था, उसकी आठवीं शत में रावल ने वादा किया 
कि उस अहदनामे की तारीख तक उसके जिम्मे धार या ओर' किसी राज्य का 
जो खिरांज बाकी रहा होगा, वह सब ने अ'ग्रज़ सरकार का सालाना किश्तों 
में देंगे ओर किश्तें अंग्रेज सरकार नियत करेगी | महारावल के देश ओर 
आमदनी की हीनदशा का विचारकर अंग्रेज सरकार ने आठवीं शत में 
बतलाई हुई 'सब बाकी की रकम के बदले केवल ३४,०००) सालमशाही 
रुपये लेना स्वीकार किया है । अपनी तरक्की के दिनों में बांसवाड़ा रियासत 
गर रियासतों को जो सलाना खिराज देती थी, उसके बराबर यह रकम है।. 
महारावल इस लेख के द्वारा मंजूर करते हैं कि वे अम्रज्ञ सरकार को «नीचे 
लिखी हुई फसलों पर क्रिश्तवार रुपये दिया करेंगे-- 








हि लज जनरलकी | 


जे० डोड्सबवेल 
छोटी मुहर 


जप (5 
जम्स स्ठुअट 








काल्मुग. वि० सें० १८७६ तदनुसार फरवरी इ०सन्‌ १६२० १४००)रू० 
बेशाख सुद्रि १४५ ,, . *८७७ ,, अप्रेल ,, १८२० १४००)रु० 
साध सुदि ९४ १95 १८७७ 99 जनवरी 9 २८२१ २४००)रु० 
बेशाख सुदि १५ ,, ऑैंघएण » अप्रेल » १८२१ २४६००)रु० 
साध सुद्ि १५ » फछफप ,) जनवरी ,, £१८ररे ३०० ०)रू० 
वेशाख सुदि १५ ,, १८७६ »+  श्रप्रेल » १पर२ ३०००)रु० 
माच सुदि १४६ ,) १८७५ १99 जनवरी 9. फरे३हे ३४००)रू० 
बेशाख सुदि १५ ,,  रैष्प० ,  श्रप्रेल ,, १८२३ ३४००)रू० 
साध सुदि १५ + शैष्ण० , जनवरी ,, १८२४ ३४००)रुू० 
बेशाख सुद्ि २१६ ,, १८८१ 9१ अग्रेल 5 ८२०७ ३४००)रू० 
माघ सुदि १५ +, (४८८१३ » जनवरी ,, १८२४ ३४००)रु० 
बेशाख-सुदि १४५ ,,  १८८पर ,,, भ्यप्रेल ,, १८२४ ३४००)रु० 


बाँसवाड़ा राज्य ४६२ 





जोकि उपयुक्त अहदनामे की नवीं शत में महारावल वादा करते हैं 
कि वे रक्षा के बदले अंग्रज सरकार को मुल्क की हेसियत के मुताबिक 
खिराज देंगे, पर वह रियासत की आमदनी पर फी रुपये छः आने से 
अधिक न होगा ओर अंग्रेज सरकार रावल के मुल्क की -जल्द तरक्की होने 
की इच्छा से आज्ञा देती है कि सिफ ३० सन १८९६, १८२० तथा १८२१ 
के खिराज की रकम अदा किये जाने का बन्दोबस्त हो, महारावल इकरार 
करते हैं. कि वे ऊपर लिखे हुए संवतों के लिए नीचे लिखे अनुसार रकस 
अदा करेंगे;-- 


फागुन वि० सं० १८७६ तदनुसार फरवरी इे० सन्‌ १८२० ८४२०)रू० 


बेशाख सुदि १४ ,, १८७७ 99 अप्रेल ७. ८२० ८५० ०;रू० 


कुल बाबत्‌ सन्‌ १८९६८ १७,०००; रू० 
माघ सुदि १४ वि० सं० १८७७ तदनुसार जनवरी ई० सन १८२१ १०,०००)रु० 
बशाख सुरि १५ ,, श्पएछए »  अश्रप्रेल ,, रैप२१ १०,०००)रू० 


कुल बाबत्‌ सम्‌ १८६० ८ २०,०००,रू० 


माघ सुदि १४ वि० सं० १८७८ तदनुसार जनवरी ३० सन्‌ १८२२७ १२ ५००)रू० 
बेशाख सुदि १५ ,, १८७६: , अ्रप्रेल ४ ८२२८१२,४००)रु० 


कुल बाबत्‌ सन्‌ १८२१ ८ २५,०००)रू० 


यह प्रबन्ध केवल तीन वष के लिये है, जिसकी मियाद पूरी हाने 
पर अंग्र ज सरकार नवीं शत के अनुसार खिराज का ऐपा बन्दोबस्त करेगी, 
जो उसकी दृष्टि में नेकनामी के अनुकूल ओर रावल के मुल्क की तरक्की 
तथा दोनों सरकारों ( गवनमेन्टों ) के फायद्‌ के लिये ठीक मालूम हो । 


यह अहदनामा बांसवाड़ा स्थान पर अंग्रज सरकार की तरफ सं, 
जेनरल सर जे० माल्कम के० सी० बी०, के० एल० एस० की श्राज्ञा से 
कप्तान ए० मेकडानल्ड ओर महारावल श्री भवानीसिंह ने अपनी ओर से 
ता० १४ फरवरी इई० सन्‌ १८२० तदनुसार फाल्गुन सुदि २ वि० सं० १८७३१ 
व ता० २६ वीं रबिउस्सानी हिजी सन्‌ १२३६ को यह अहदनामा किया । 


दस्तखत--ए० मेकडानल्ड 


रावल की मुहर असिस्टेण्ट ट सर जान माल्कम 


४६२ राजपूताने का इतिहांस 
(४) द 


अंग्रेज सरकार ओर बॉसवाड़ा के रावल महारावल श्री भवानीसिंह के 
बीच का इकरारनामा इई० सन्‌ १८२३ 

ता० २४ दिसम्बर ई० सन १८९८ तदनुसार पोष बदि १३ बि० सं० 
१८७४ को अंग्रज सरकार ओर बांसवाड़ा के रावल ( राजा ) महारावल 
श्री उम्मेद्सिह के बीच जो अहदनामा हुआ था, उसकी नवीं शत में उक्त 
रावल ने उपयु क्त अंग्रेज सरकार को रक्षा के बदले अपने देश की उन्नति 
के अनुसार खिराज देना स्वीकार किया हैं, जो उस ( बांसवाड़ा ) की निश्चित 
आय के अनुसार फी रुपया छः आने से अधिक न होगा ओर चूकि उक्त 
रावल ने १४५ फरवरी ई० सन्‌ १८२० तदनुसार :फाल्गुन सुदि २ बि० सं० 
१८७६ के अहदनामे के मुताबिक ई० सन १८१६, १८२० तथा १८२१ के 
खिराज की रकम अदा कर दी है, इसलिये अंग्रेज सरकार ने इस उद्देश्य से 
कि रावल के देश की उन्नति हो कृपा पूबक नीचे लिखे हुए वर्षो का खिराज 
अदा किये जाचे का बंडोबस्त किया हैः-- 


सालिमशाही 
इ० सन्‌ १८२२ का खिराज कं *** २७,००० रू० 
धार राज्य क बकाया खिराज का जाड़ ***. ७,००० रू० 





ही हे कुल रकम ३१,००० रु० 
वह इस प्रकार से अदा किया जायगा-- 


फाल्गुन बदि अमावस, माच इ० सन १८२३ को “*' १४,५०० रुपये 
विज ० ९ जि ८ ु हि 
वेशाख सुदि १५ बि० संवत्‌ १८८०, अप्रेल १८२३ को “” १४,५०० रुपये 
१० सन १८२३ का खिराज '*. *. :*-* २४,००० रुपये 
थार राज्य के बकाया खिराजका जोड़ **' “**. ७,००० रुपये 


कुल रकम ३२,००० रुपये 

इस रकम में से फाल्गुन बदि ३० बि० सें० १८८० 
साच १८२४ ई० को ***  *“** «“* “१६,००० रुपये 
किक १ 2 ९ पद ०३9 की १ 
बशाख सुदि १५ वि० सं० ८८१, मई सन्‌ १८२४ ६३० को १६,००० रुपये 








इ० सन्‌ (८९०४ का खिराज *'  “*“* *“** २६,००० रुपये 
धार राज्य का बकाया खिराज हक “** ७,००० रुपये 


कुल जांड ३३,००० रुपये 





इस तादाद में से फाल्गुन बदि ३० बवि० सं० 
१८८१, माच इ० सन्‌ १८२४ को “**.. ** १६,५०० रुपये 
बेशाख सुदि १४५ वि० सं० १८८२, मई्ठे सन्‌ १८२४५ इें० को १६,५०० रुपये 


टें० सन्‌ १८२४ का खिराज _**'. *“*'. '' ३४,००० रुपये 
इस रकम में से फाल्गुन बदि ३० सं० १८८२ वि० 

माच ई० सन श्यर्ध को ** ४ “१७,००० रुपये 
बेशाख सुदि १५ वि० सं० १८८रे, मई इ० सन्‌ श्यर६ह को. १७,००० रुपये 
इ३०सन १८२६ का खिराज *** ८“ '*'** ३४,००० रुपये 

इस तादाद में से फाल्गुन बदि अमावस वि० सं० १८८३, 
माच दे० सन १८२७ को ** २७,४०० रुपये 
वेशाख सुदि १४ वि० सं० १८८७, मई सन्‌ १८२७ को *** १७,५०० रुपये 


अगले पाँच सालों यानी इ० सन्‌ १८२७, १८२८, १८२६, १८३० तथा 
१८३१ में हर साल दो किश्तों में ऊपर लिखे हुए महीनों में वही रक्तम यानी 
३४,००० रुपये सालिमशाही अदा की जायगी। 


यह प्रबन्ध इस साल के लिये किया गया हे, जिसकी अवधि पूरी . हो 
जाने पर अंग्रेज़ सरकार अहदनामे की नवीं शत के अनुसार ऐसा बन्दोधस्त 
करेगी, जो उसकी नेकनीयती, रावल के मुल्क की त॑रक्की ओर दोनों 
सरकारों ( गवनभेण्टों ) के फायदे के खयाल से ठीक होगा । 
यह अहदनामा मालवा एवं राजपूताना के रेजिडेण्ट मेजर जनरल 
सर डेविड आक्टरलोनी, बेरोनेट जी० सी० बी० की आज्ञानुसार बागड़ एवं 
कांठल के स्थानीय एजेंट कप्तान ए० मेकडॉनल्ड एवं बाँसवाड़ा के नरंश 
महारावल भवांनी सिंह के बीच ११ थीं फरवरी ३० सन्‌ १८२३ त्तदनुसार माघ 
बदि ३० वि० सं० १८७६ को बाँसवाड़ा में तय हुआ । 
दस्तस्रव--ए० मेकडानल्ड 
लोकल एजेन्ट 
दस्तस्नत--महारावल श्री भवानी सिंह 
( मागरी लिपिमें ) 
( ६) 


इकरारनामा ( कोलनामा ) जो बाँसवाड़े के महारावल भवानीसिंह ने 

ता० ६ जून सम १८३६ ३० को कप्तान स्पियस को खरीता के तोर पर भेजा । 

... मैं भविष्य में अपने देश के भीलों का दमन करने ओर आसपास 
के राज्यों के राज कमंचारियों द्वारा उनके विरुद्ध की गई शिकायतों को मिटाने 


४६४ द राजपूताने का इतिदास 





की भरसक चेष्टा करू गा ! अगर वें (भील ) मेरी हुकूमत न मानने की कोशिश 

रेंगे और अपने बेजाब्ता अमल जारी रखेंगे तो में उन्हें दण्ड देने का उचित 
प्रबन्ध करू गा तथा उनके उपद्रव से जो हानि होगी, उसकी पूर्ति करू गा। 
साथ ही में इकरार करता हूँ कि नीचे लिखी !हुई शर्तों में जो बातें कही गई 
हैं, उनके मुताबिक अमल करूं गाः 


पहली शत--पबसे पहले में नियमित रूप से तथा टीक समय पर 

सरकार का खिराज देने ओर ऐसे उपाय करने की तरफ़, जिनसे मेरे देश 

की उन्नति एवं हित हो, ध्यान दूगा। में कभी छली, धूते ओर कारसाज 
आदमियों का न कहना सानू गा। 


दूसरी शतं---मेरे जिम्मे सरकार का जो खिराज बाकी है उसे ठीक वक्त 
पर मुकरर किश्तों के मुताबिक अदा कर सकने के लिए में अपने खुद +का, 
ओर अपनी रियासत का स्व घटाने का भरसक प्रबन्ध करू गा, जिससे 
खिराज की जो रकम सरकार को देना वाजिब हे, उसे दे सकू' । 


तीसरी शतं--अपने राज्य के सुप्रबन्ध के लिए में आपकी मंजूरी से 
अपने मातहत मेनेजर, पोतदार आदि के ओहूदों पर ऐसे लोगों को नियते 
करूँगा, जो मेरी रियासत का कार-बार छठोक-ठीक कर सकें ओर बुरे 
स्वभाव के मनुष्यों के बहकाने से उन्हें अलग न करूँगा। यदि वे गलतियाँ 
करते पाये जायेंगे ता उन्हें सजा मिलेगी । 

चौथी शते-वे लोग, जो बदचलनी के कारण से पहले मोक्कूफ किये 
गये हैं, सेरी सेवा में फिर भरती न किये जायेंगे। भविष्य में मे भाटों, चारणों 
व नीच स्वभाव के लोगों की सुहबत से बचूगा। 


बकाया खिराज के १,६६, ३८५ रुपयों में से सरकारी तोर पर, में 
आपको ८०,००० रुपये की हन्डियां पहले ही दे चका हैँ | अगले साल के 
खिराज के साथ २०,००० रुपये की एक ओर रकम अदा की ज्ञायगी ओर 
में प्रतिज्ञा करता हैँ कि आठ व के भीतर सब बकाया खिराज किश्तों से 
बेबाक कर दू गा, जैसा कि साथ की क्रफियत में दज हे । 

कुल बक़ाया रकम फोरन न चुका सकने के कारण मैंने उसके .लिये 
जो बन्दोबस्त किया है, जिसे में आशा करता हूँ आप मंजूर करेंगे। साथ ही 
मेरा गिवेदन हे कि आप मेरे देश की बुरी दशा ओर मेरी वतमान स्थिति पर 
विचार करें तथा उसे सरकार को बतावें ताकि स॒द का भार, जिसे में किसी 
तरह उठा नहों सकता, मेरे ऊपर न रहे । 


बाँसवाड़ा राज्य के जिम्मे सरकार का जो खिराज बाकी है, उसे चुकाने द 
लिए जो किश्तें मुकरर हुई', उनकी कैफियत-- 
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(६ ) 


बाँसवाड़ा के जागीरदारों की तरफ से की हुई २१ प्राथनाओं ओर 
जन पर राज्य से दिये हुए हुकक्‍मों का अनुवाद-- 


सरदारों की शिकायतें 


१--दशहरे के त्योहार के अवसर 
पर राजधानी में सरदारों क 
आने पर महारावल को चाहिये 
कि पहले वह उनके डर्स पर 
जाकर उनसे मिले । 
२--जिनको सदव राज्य से भाजन 
मिलता. कराया है, उनको 
मिलना चाहिये । 
३--जिनके यहाँ महारावल क 
रसोडे से काँसा ( भोजन का 
थाल ) पहुँचता है उनके यहाँ 
क्‍ वह पहुँचना चाहिये । 
४--जब हम महारावल के पास 
मुजरा करने को जावें तब 
हमारा मुजरा स्वीकार किया 
जाबे | द । 


महा।राबल का निर्णय 


/--दशहरे पर सरदारों की 
दरख्यास्त आने पर महा* 
रावल उनसे मुलाक़ात क॑ लिये 
डेरे जाने का हक्‍म देगा ओर 
जायगा । 2 क 

२--जिन सरदारों के 'यहाँ भोजन 
पहुँचता है, वह पहुँचता 
ढेगा । 

३--यह महारावल की इंच्छा पर 
निभर हे । | 


४५--यह बात महारावल की इच्छा 
ः 
पर निभर हे । 
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४--जब हम दरबार में मुजरा 
करने का जाधें तब हमार 
सेवक साथ रहें । 


६--ताज्ञीमी सरदारों के छु वबरों 
का सिंहवाहिनी माता के 
मंदिर तक धोड़ों पर चढ़े हुए 

. जाने दिया जावे । 

७--जब महाराबल बेठ जायेंगे 
तब हम अपनी-अपनी नियत 
बेठक पर बेंठेंगे। 

८--जहाँ कहीं महारावल जायेंगे 
वहाँ हम उनंक साथ रहेंगे, 
पर कामदार आदि कं साथ 
न जायेंगे। 

६--जब किसी सरदार के यहाँ 
कोई आवश्यक काय होगा, 
तब वह महारावल के साथ 
नहीं जायगा | 

१०--खाँधू ओर सूरपुर के महा- 
राज, महारावल के साथ एक 
ही थाल में भोजन करें ओर 
हुका पियें । 

११--तलवार बन्दी प्राचीन रीति के 

बिके 

अनुसार ली जावे आर जिन 
सरदारों से वह नहों ली जाती, 
उनसे न ली जावे । 

१२--पोल के बारे में कोई चिट्ठी 
जारी न की जाय । 

१३--जागीरदार नये पढ्टे न लेंगे । 

१४--जब तक तलवार बन्दी की 
' रस्म ने होगी, तब तक कोई 
जागीरदार मुजरा करने को न 
जायगा । 


राजपूताने का इतिहास 


४--सरदारों के साथ दरीखाने में 
ऐसे सेवक जां सकेंगे, जो 
जप को गेंगे 
उसके योग्य होंगे । 
६--जां सदा से आते हैं, बे आया 
करेंगे । 


७--प्राचीन रीति के अनुसार 
जे छ. ० ७३, 


बटठग। 


८--आवश्यकता के अनुसार 
आज्ञा दी जायगी और सर- 
दारों को साथ जाना होगा । 


६--इस विपय पर दरख्वास्त आने 
5 
पर आवश्यक काय का विचार 
कर आज्ञा दी जायगी |. 


१०--यह « महारावल की इच्छा पर 
निभर हे । 


११--जागीर के दर्ज ओर हेसियत 
के अनुसार तलवारबन्दी 
पुरानी रीति क अनुसार ली 
जायगी । द 
१२--पोल के संबंध में कोई चिट्ठी 
जारी न की जायगी। 
१३--कोई नया पट्टा न दिया जायगा ! 
१४--ऐसा न कराया जायगा । 


घांसवाड़ां संजय 


१४--गोंद के मामले में राज्य की 
तरफ़ से . कोई दस्तन्दाज़ी नहों 
होनी चाहिये। भाई-बेरे ऑर 
संबंधी उसे तय करेंगे। 


१६--हमारी अजियों का जवाब 
मिले । 

१७--सीमा संबंधी सब कंगड़ों का 
उचित निणय किया जाय । 

१८--हम मेले ओर गणश्गोर क 
त्योहारों के अवसर पर उप- 
स्थित न होंगे । 


१६--खांधू का नाज जा राज्य को 
तरफ़ से रोक लिया गया है, 
उसका मामला राज्य से तय 
हो जाना चाहिये। 


२०--हमको जो कुछ कहना होगा, 
वह हम बाद में निवेदन करेंगे। 
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१४--किसी जागीर में जब गोद लेने 
की आवश्यकता होगी, तब 
जागीरदार की स्त्रियाँ तथा 
संबंधी जिसे चाहें उसे गोद ले 
सकेंगे ओर पगड़ी बँधाई की 
रस्म पूरी कर दरबार को इस 
कारवाई की सूचना करेंगे । 

१६- -जवाब दिये जायेंगे । 


१७--छः£ मास के भीतर न्याय पूवक 
. उचित फ़ेसला किया जायगा। 

:८ “सब जागीरदारों को मेले ओर 
गणगोर के त्योहारों पर आना 
पड़ेगा । केवल गढ़ी ओर खाँधू 
के सरदार गणगोर के अवसर 
पर न आवबें ऑर अपने भले 
आदमियों को सवारों के साथ 
भेज दें, किन्तु आवश्यकता के 
समय आज्ञा पाने पर उन्हें भी 
आना पड़ेगा । द 

१६--तय हो जायगा। 


२०--ऐप्ता कर सकत॑ हैं । 


' सब जागीरदारों को सच्चे भाव से महायवल की आज्ञा का पालन 
करना चाहिये और महारावल ऊपर लिखी हुई बातों पर अमल करेंगे। मिती 
फाल्गुन सुदि ७ बुहस्पतिवार वि० सं० १६३६ (ता० १५ माच इ० सन्‌ १८८३ )। 

पुनश्च--वि० सं० १६३४ में खिराज में जो साढ़े पाँच आने की वृद्धि 
की गई थी, उसमें से चार आने माफ़ कर दिये गये हैं। जागीरदारों ने दरी-. 
खाने का उल्लेख किया है, उसका आशय यह है कि जहाँ दरबार हो | मित्ती 
फाल्गुन सुदि ७ ब॒हस्पतिवार त्ि० सं० १६३६ (त्ता० १४ माच इ० सन्‌ १८८३) ! 


शी राजपूताने का इतिसास 


दस्तस्नत--राव गम्भीरसिंह, गढ़ी दस्तस्नत--छोरू फ़तेसिंह, खाँघू । 
». प्रतापसिंह, देवदान । ,». जारावरसिंह, कुण्डला । 
5». गुमानसिंह, भुकिया । ». दूलहेसिंह, गाँवड़ा । 
». वलवंतसिंह, मेतवाला ! » बख्तावरसिंह, तलवाड़ा । 
».. लालसिंह, आमजा । » माधोसिंह, सुलकिया । 


» गुलाबसिंह, कुवानिया । 
(७) 
बॉसवांड़ा राज्य के कुछ जागीरदारों की तरफ से बाँसवाड़ा दरबार को 
पेश किये हुए राजीनामे का अनुवाद-- 
हम लागों न महारावल की सवा में इक्कीस उज़ पंश किये, उन पर 

आज्ञाएं हा गई हैं जिनकी नकल चिट्र के साथ हमको दी गई है । उसमें जो 
बातें लिखी हुई है, वे सवथा हम लोगों का स्वीकार हें। हमें अब उसके 
सम्बन्ध में और कोई शिकायत नहीं है" ऑर हम फ्रेहरिस्त की तफ़सील के 
अनुसार चलेंगे | इस सामले में बतोर राजीनामे के हम लाग यह शअर्ज़ी पेश 
करते हैं ।मिती फाल्गुन सुदि ७ बि० सं० १६३६ (ता० १४ माच ई० 
सन्‌ १८८३ )। 


हस्ताक्षर--राव गम्भीरसिंह हस्ताक्षर--छोरू फ़तहसिंह । 
०». बलब॑तासिह । ». बख्तावरसिंह । 
». शुमानसिह । ५». इलहसिंह । 
» लतालसिंह । ४». अमररसिह । 
». प्रतापसिंह । ». जारावरसिंह । 


सचना--ऊपर लिखे हुए अहदनामों ( सन्धियों )क सिवाय बि० 
सं० १६१८ फाल्गुन स॒दि १० मंगलवार ( ई० सन्‌ १८६२ ता० ३ नवम्बर ) 
का एक सनद असली आलाद न हाने की हालत में गांद लेन की निस्त्रत 
महारावल बांसवाड़ा का मिली आर बि० सं० १६२४ पॉप सुदि १० ( ३० 
सन्‌ १८६८ ता० २४ दिसम्बर ) को एक अहदनामा मुजरिमों के लेन देन 
आदि की वाबत-जैेसा कि राजपूताने की कुल दूसरी रियासतों से हुआ- 
भारत सरकार ने इस राज्य क॑ साथ भी किया । 


बॉसवाड़े का प्राचीन सिक्का 
(तांबे का पेसा ) 
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बॉसवाड़ा राज्य के जागीरदार 





ब्र ै 


बॉसवाड़ा राज्य में सरदारों क चार दरजे हैं। महारावल के भाई बेटे 
आर सोलह के सरदारों की गणना पहले दरजे में होती है। वत्तीस सरदार 
दूसरे दरज के हैं. ओर तीसरे दरजे के गुड़ा बन्द सरदार कहलाते हैं। सोलह 
व बत्तीस के सरदारों आर भाइयों में से अधिकांश को ताज़ीम ओर पर में 
सोना पहनने का सम्मान प्राप्त है। इन सरदारों में १९ सीसोदिये ( जिनमें 
११ भाई कहलाते हैं ), ७ चॉहान ओर ३ राठोड़ खांप के हैं. । 


दरबार में इन सरदारों की बठक का सिलसिला इस प्रकार हे | 
भाइयों में खांधू, सरपुर, तेजपुर ओर सागरोद के जागीदार सब से आगे 
नरेश के बायीं तरफ बेठते हैं और चन्द्रजी का गुड़ा, पींपलदा, गोड़ी तेजपुर, 
सरवन आर दोलतपुरा के जागीरदार महारावल के दाहिनी तरफ महाराज 
कुमारों के पीछे बठते हैं । पहले दरजे क॑ सरदारों में कुशलगढ़, गोपीनाथ का 
गुढा, ओड़वाड़ा ओर कुशलपुरा के जागीदार बायीं तरफ दूसरी: पंक्ति में 
बेठते हैं । ऑर मोलां, अथणा, मेतवाला, गढ़ी, गनोंड़ा, क सरदार दाहिनी 
आर की दूसरी पंक्ति में बठते हे। दूसरे दरजे के सरदार इन सरदारों के पीछे 
बठते हैं और बाद में वे सरदार बटते हैं जिन्हें “गुड़ावन्दी” कहते हैं. । 


कुशलगढ़ के सिवाय बाकी सब सरदारों को नियत नोकरी के लिये 
अपनी जमीयत ( सेना ) सहित स्वयं राजधानी में हाजिर होना पड़ता हे 
आरर वे वार्षिक खिराज भी देते हैं । 


महारावल के भाई-बेटे 


कलिजरॉ---यहाँ के सरदार महाराजकुमार नरपतसिह हैं जो 
वतमान महारावल प्रथ्वीसिंहजी के दूसरे राजकुमार हैं | ये अभी पढ़ रहे हैं । 
इन्हें सं० १६६० में १६ गाँवों सहित ये जागीर मिली थी । 

चन्दूजी का शुड़ा--यहाँ के सरदार महाराज गुलाबसिंह है जो 
बतमान महारावल (थ्वीसिंहजी के सगे भाई हैं ओर उनकी उपाधि 
“महाराज” हैं। इनका जन्म महारावल शम्भूसिंह की दूसरी रानी इंडरबाली 
केसरकुबर राठोड़ से हुआ था। ये पहले सायर महकमे के अफसर थे। 
वतमान नरेश ने उनको ये जागीर प्रदान की है । 


पीपलदा---यहाँ के सरदार महाराज लालसिंह बतमान महारावल के 
तीसरे भाई हैं। इनका जन्म मह्ारावल शम्भूसिंह को रानी लालकु बर से हुआ। 


३०० राजपूताने का इतिहास 





जो गुजरात के लूणावाड़ा ठिकाने के ढेसिया गाँव के ठाकुर खुमानसिंह चोद्दान 
की पुत्री थीं। ये महाराज पहले राज्य में शिक्षा विभाग के अफसर थे। 


सरवन---इसके स्वामी महाराज मदनसिंह वतमान महारावल के 
चौथे भाई हैं । महारावल शम्भूसिंह की रानी, गाँमड़ा (डर गरपुर) के चॉहान 
सरदार की पुत्री सरजकु वर क गर्भ से इनका जन्म हुआ था | 


गोड़ी तेजपुर--महाराज छत्रसिंह, वतमान महारावल के पाँचवें 
भाई हैं | इनका जन्म नाथावत ( कछवाही ) रानी शिवकु वर से हुआ था । 


दौलतपुरा --यहाँ के सरदार महाराज क्रिशोरसिंह वतमान बाँसवाड़ा 
नरेश के छठे भाई हैं । इनका जन्स गाँमड़ा ( डूं गरपुर ) वाली रानी सरज- 
कुंवर चौहान के उदर से हुआ था । 


शंकरसिंह--( ये बतेमान महारावल के सब से छोटे भाई हैं । इन्हें 
अब तक कोई जागीर नहीं मिली हे । ) 


सांगरोद----यहाँ क सरदार महाराज दिग्विजयसिंह हैं। इनके पिता 
महाराज सवाईसिंह को वतमान महारावल प्रथ्वीसिहजी ने ये जागीर प्रदान 
की थी । स्वर्गीय महाराज सबवाइलिह, महा।रावल लक्ष्मण्सिह क पुत्र थे । 


खाँध--यह ठिकाना बाँसवाड़ा राजधानी से पृव में हे ओर इसमें 

१०६ गाँव २८,०४०) रु० सालियाना आमदनी के हैं। यहाँ के सरदार को 
“महाराज” की उपाधि है और वे “भाई” कहलाते हैं। ये महारावल 
प्रथ्वी सिंह के वंशधर है | महारावल विजयसिंह ने अपने छोटे भाई महाराज 
बख्तसिंह को वि० सं० १८४३६ आपाद़ू सुदि ८ (३० सन्‌ १७८६ ता० ३० जून) 
को ये जागीर दी थी। बत मान सरदार महाराज रघुनाथसिंह हैं। इनका जन्म 
सं० १६३८ श्रावण सुदि ११ शनिवार (३० सन्‌ १८८१ ता० ६ अगस्त ) को 
हुआ था ओर ये सं० १६४७ (३० सन्‌ १८६० ) में अपने दादा महाराज 
फतह सिंह की सृत्यु पर गद्दी पर बेंठे । इनके एक पुत्र कु बर शंकरसिंह ओर दो 
पौत्र मँवर भोपालसिंह ओर गंगासिंह हैं। इनकी बंशावली इस प्रकार हे 

१--महाराज बख्तसिंह । ४--महाराज फतहूसिंह | 

 २-महाराज सरदारसिह । ४--महाराज रघुनाथसिंह । 
$--महाराज मानसिंह | 


.. तेजपुर--महारावल बिजयसिंह ने अपने छोटे भाई रणसिंहको तेजपुर 
की जागीर ओर “महाराज” की उपाधि दी थी, किन्तु वह (रणसिंह ) 
निःसन्तान था, इसलिए खाँवू के महाराज बख्तसिंह का छोटा पुत्र बहादुर 
सिंह उस (रणसिंह ) का उत्तराधिकारी हुआ । महारावल भवचानीसिंह के 
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पीछे जब बहादुरसिंह बाँसवाड़े की राजगद्दी पर बंठे तब यह जागीर खालसा 
हो गई । बाद में महारावल लक्ष्मणसिंह ने अपने छोटे पुत्र सुजानसिंह को 
ये ठिकाना दिया । परन्तु वह निःसन्तान चल बसा । तब उक्त महारावल ने 
अपने चोथे पुत्र सत्ननसिंह को वहाँ का अधिकारी नियत किया, जो इस 
समय तेजपुर क सरदार हैं । क्‍ 

सूरपुर--महारावल विजयसिंह ने अपने छोट भाई खुशहालसिंह को 
सरपुर की जागीर दी। खुशहालसिंह क दा पुत्र हम्मीरसिंह ओर बख्तावरसिंह 
थे। उनमें से ' हम्मीरसिंह अपने पिता खुशहालसिंह के उत्तराधिकारी हुए 
ओर बख्तावरसिंह को बनाला गाँव जागीर में मिला | बख्तावरसिंह के पुत्र 
लच्ष्मणसिंह थ जिन्हें महारावल बहादुर सिंह ने निःसन्तान होने स बाँसवाड़े 
की गद्दी पर बठते समय गांद ले लिया । इससे बहादरसिंह के पीछे लक्ष्मण- 
सिंह बाँसवाड़े की राजगही पर वंठे। हम्मीरसिंह के पीछे उनका पुत्र साधवर्सिह 
सरपुर का सरदार हुआ। परन्तु वह निःसन्तान था, इसलिये महारावल 
लक्ष्मणसिंह ने वहाँ अपने पुत्र सय्यसिंह को नियत किया जो वि० सं० १६६० 
(ह० सन १६०३) में चल बसे । उनके पुत्र अभयसिंह का सं० १६८६ (३० सन्‌ 
१६२६) में दहान्त हो गया। इस समय अभयसिंह क पुत्र भारतेन्द्रसिंह सरपुर 
के सरदार हैं ओर वे राजकुमार कालेज इन्दोर में शिक्षा पा रहे हैं । 


ताजोमोी सरदार 


मोलां-- माटागाँव )-बागड़िय चाँहानोंके ठिकानों में यह ठिकाना 
प्रमुख है । जब बागड़ के चोहानों में कोइ सरदार मर जाता हैँ ता मालां का 
सरदार जाकर उसको सफेद पगड़ी आर तलवार वंबबाता है। उसक पीछे 
राज्य वाले व दूसरें सरदार दस्तूर करते हैं | बाँसवाड़ा क महारावल को गद्दी 
नशीनी के समय भी मालां का सरदार ही गद्दी पर बिठलाता है। इनकी 
उपाधि “ठाकुर” है ओर वॉसवाड़ा राज्य के पहले दज के ( सोलह ) सरदारों 
में इनकी बेठक सबसे ऊपर हे । द 


पहले इस ठिकाने की जागीर माही नदी के पृव में इू गरपुर राज्य में 
थी | जब डू'गरपुर राज्य का बँटवारा हुआ तब पूर्वी भाग बॉँसवाड़े के हिस्से 
में आजाने से मालां का ठिकाना बाँसवाड़ा राज्य के अधोन रहा | महारावबल 
प्रथ्वी सिंह ( प्रथम ) के समय इस ठिकाने की अधिकांश जमीन जब्त करके 
गढ़ी ठिकाने को दे दी गई, क्योंकि मोलां का ठाकुर साभागसिंह महारावल के 
विरुद्ध था ओर वह मरहठी सेना को बाँसवाड़े पर चढ़ा लाया था। उस 
समय मोलां ठिकाने की आमदनी एक लाख रुपये थी। इस समय इसमें 
कंवल ३० गाँव ४,३४७) रू० सालाना आय के हैं। यह ठिकाना छठ द के 
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४२८) रु० राज्य में भरता है। यहाँ के वतमान सरदार ठांकुर प्रतापसिंह हैं 
जिनका जन्म वि० सं० १६५४८ (ईे० सन १६०१ ) में हआ था और ये वि० 
सं० १ पे ७ ( 8० सन्‌ १६११ )'में ठिकाने के स्वामी हुए | इनकी वंशावली इस 
प्रकार हैः--- 


१--छाकर भाणजी । १०--छाकुर सवाइसिंह । 
२--ठाकुर करमसी । ११--ठ5कुर अजीतसिंह । 
३--छाकुर जसवन्त । १२--टाकुर भवानी सिंह । 
9--ठाकुर केशोदास । १३--ठकुर दोलतसिंह । 

४-ठाकुर सांवलदास । १४--ठाकुर सरदारसिंह ( दूसरे ) । 
६--छ&ाकुर गांपीनाथ । १४--ठाकुर मदनसिह । 
७»--ठाकुर सूरतसिंह | १६--ठाकुर शो मितर्सिह । 
८--ठ8ाकुर सरदारसिंह। १७--ठ5कुर किशोरसिंह । 
६--ठाकुर सोभागसिंह । १८--छाकुर प्रतापर्सिह । 


गढ़ी--यह चोहानों का ठिकाना है | मुख्य कस्त्रा गढ़ी बाँसवाड़े से 
२० मील पश्चिम में है ओर इसकी आबादी १००० के करीब है । इस ठिकाने में 
२१३ गाँव हैं जिनकी आय १ लाख १४ हज़ार रु० की है आर यह छठ 
१,४००) रू० बाँसवाड़ा राज्य को देता है। इस ठिकाने की ७,४००) रु० आम- 
दनी की जागीर डू गरपुर रियासत में भी है । इनक मूल पुरुष ठाकुर अगर- 
सिंह चौहान डू'गरपुर राज्य के वनकोड़ा ठिकाने के ठाकुर परसाजी के पोते 
थे। इसी अगरसिह को ही बॉसवाड़ा नरेश महारावल विष्यणुंसिह ( स० 
१७६६-१७६४ ) ने समलिया गाँव जागीर में दिया था | इसी गाँव से एक 
मील दूर चांप नदी के किनारे ठाकुर उदयसिंह ने गढ़ बनवाकर अपने नाम से 
गाँव बसाया जां गढ़ी कहलाता हैँं। उदयसिंह का देहान्त बि० सं० १८३१ 
( इ० सन्‌ १७७४ ) में हुआ था। 

गढ़ी के वर्तमान सरदार राव हिम्मतसिह हैं । इनका जन्म बि० सं० 
१६७१ आशिवन वबदि १२ गुरुवार (३० सन्‌ १६१४ ता० १७ सितम्बर ) को 
हुआ ओर सं० १६७५ कातिक बदि ८ रविवार (ई० सन्‌ १६१८ ता० २७ 
अक्ट्बर ) को ठिकाने के स्त्रामी हुए। इनका विवाह वि० सं० १६६२ ज्येष्ठ 
सुदि ६ शुक्रवार ( ई० सन्‌ १६३४ ता० ७ जून ) को जयपुर राज्प्र के उनियारा 
ठिकानी के सरदार रावराजा दुख्तरसिंह नरूका की पुत्री से हुआ था। 
ये सब साहब क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी ओर मिलनसार नवयुवक हैं। इनकी 
'शिक्षा मेयो कालेज अजमेर में हुई थी । 

कुशलगढ़--यह बांसवाड़ के दक्षिण में एक खुद्मुख्तियार ठिकाना . 
दे जो अंग्रेज. सरकार के रेजिडेण्ट से बालाबाला ताल्लुक रखता है और 
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बांसवाड़े को केवल खिराज देता हे । इसमें ३३४ गाँव हैं और इसका क्षेत्रफल 
३४० बगमील हे। इसकी सालाना आमदनी १ लाख ८४ हजार रू० हे। 
इसमें फी सकड़ा ७१ भीलों की आवादी हू | इस ठिकाने की ६० गाँवों की 
खेड़ा नाम की एक जागीर रतलाम राज्य में भी है जां सं० १८३६ (३० सन 
१७८२ ) में ठाकुर अमरसिंह को रतलाम से मिली थी | जो आज तक उनके 
बंशधरों के कब्ज में हे ओर ६००) रु० सालाना खिराज के रतलाम को देते हैं। 


कुशलगढ़ के राव जाधपुर के राब जांधाजी राठोड़ के पोत्र तथा वर- 
सिंह के पुत्र आसकरण के वंशधर हैं। आसकरण का पोत्र रामसिंह, सं० 
१६८८ ( इ० सन्‌ १६३१ ) के लगभग बांसवाड़ा राज्य की गद्दी के लिये, 
चोहानों ओर राठोड़ों में जो लड़ाई हुई थी, उसमें काम आया था । उसके 
१३ पुत्र थ जा रामावत राठाड़ कहलाये । रामसिंह का: तीसरा पुत्र जसबंत- 
सिंह गद्दो पर बठा | जसवंतसिह क ज्यप्ठ पुत्र असरसिंह को रतलाम राज्य 
से ६० गाँवों कं साथ खड़ा की जागीर मिली थी। इसक बाद अमरसिंह 
बादशाह ओरंगजंब की सेना से लड़कर काम आये। ये निःसनन्‍्तान थे । 
इससे इनके छाट भाई अखेराज इनक उत्तराधिकारी हुए | अखेराज का वबाद- 
शाह आरंगजब ने कुशलगढ़ की जागीर दी थी। इन्के ७ वें उत्तराधिकारी 
ठाकुर जालिमसिंह को सं० १८४० ( ३० सन १७८रे ) में मेवाड़ के महाराणा 
भीमसिंह ने “राव का खिताब दकर सम्मानित किया था । तब से वे राव 
कहलाते हैं । 
वत्तमान सरदार राव रणजीतसिंह का जन्म १६३६ वशाख सदि १४७ 
( ३० रून्‌ १८८२ ता० २ मइ ) मंगलवार को हुआ था आर सं० १६७२ पोष 
सुदि २ गुरुवार ( इ० सन १६१६ ता० १३ जनवरी ) को ये ठिकाने के स्वामी 
हुए। इनक ४ पुत्र त्रिजविहारी सिंह, भारतसिंह, उदयनारायणसिंह, रामचन्द्र- 
सिंह आर दवीसिंह हुए । ज्येष्ठ पुत्र कु ० ब्रिजविहारीसिंह का जन्म सं० 
१६६१ माघ सुदि ८ सामवार ( ई० सन १६०५ ता० १३ फरवरी ) को हुआ 
था ओर उनका विवाह सं० १६७६ ज्येष्ठ (३० सन १६२२ जून ) मास में 
संयुक्त श्रान्व ( अवध ) के खजूर गाँव क राणा को पुत्री के साथ हुआ। 
परन्तु सं० १६८६८ माघ सुदि १४ (६० रन १६३३ ता० £ फरवरी ) को . 
'रु८ बष की आयु में उनका देहान्त हो गया। उनके ( त्रिजविहारी घझिंह ) के 
पुत्र हरेन्द्रकुमारसिंह विद्यमान है | जिनका जन्म वि० सं० १६८९ की पौष 
सुदि ७ (३० सन्‌ १६२४ ता० ११ मई ) को हुआ था। ये इस समय मेयो 
कालेज अजमेर में पढ़ रह हें । हे 


वत्तमान राव साहब के दा भाई लक्ष्मणर्सिंह ओर छत्रसिंह हैं। ये 
लोग ठिकाना घराना (काबुआ) के नजदीकी भाइयों में से हैं । कुशलगढ़ में जब 
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नया राव गदही पर बेठता हे तब बांसबाड़े क महारावल कुशलगढ़ जाकर 
तलवार बाँधने की रस्म अदा करते हैं। सं० १६२३ ( ई० सन्‌ १८६९ ) में 
बांसवाड़े के महारावल ओर कुशलगढ़ वालों के आपस में कगड़ा हो गया 
था । उसके बाद से कुशलगढ़ प्रायः स्वतंत्र हे । कुशलगढ़ घराने की बंशावली 
इस प्रकार हैः -- 





2--छाकुर आसकरणा । १०--ठाकुर दलसिंह | 
२--ठाकुर मालदेव । ११--टठाकुर कंसरीसिंह । 
३--अकुर राप्नसिह । १२--ठाकुर अचलसिह। 
४9--ठाकुर जलवन्तसिंह | १३--ठाकुर भगवन्तसिंह | 
४--ठाकुर अमरसिह। १४--ठाकुर जालिमसिंह । 
६--ठाकुर अख राज १४--ठाकुर हमीरसिंह 
७-ठाकुर अजबसिह । १६--ठ6ाकुर जारावरसिंह | 
८--ठाकुर कल्याण सिंह | ४७--ठाकुर उदयसिह । 
६--उाकुर कीतिसिंह । /८--ठाकुर रणजीतसिंह । 


मेतवाला---यह ठिकाना मोलां ( मोटां गाँव ) से निकला है और यहाँ 
के सरदार चोहान हैं। बाँसवाड़ा नरेश महारावल उ्रसेन के समय में यहाँ का 
सरदार मानसिंह चाहान बड़ा शक्तिशाली हो गया था ओर वह बाँसवाड़ा 
राज्य का स्वामी बन बेठा था | उसोीक वंशघरों के अधीन यह ठिकाना हे । 


गजोड़ा---यह ठिकाना चोहान खांप का हैं जो इ्वगरपुर राज्य के 
बनकाड़ा ठिकाना क ठाकर कंसरीसिह क छोटे पत्र फतहसिह के वंराज़ों के 
अधीन है । वतमान सरदार ठाकुर सरदारसिंह है । 


खड़ा रोहानिया--यह चांहान खांप का ठिकाना डू गरपुर राज्य के 
भांडव ठिकाने के ठाकुर प्रतापसिंह के पुत्र भीमसिंह के वंशघरों के अधीन हे । 
डूगरपुर राज्य की ठाकरड़े की जागीर भी इन्हों के अधीन है । यहाँ के 
वतमान सरदार ठाकुर दर्गानारायणसिह हैं । 


नयां गाव--यहॉँ के सरदार डू गरपुर राज्य के बनकाड़ा के जागीरदार 
ठाकुर लैालसिंह चांहान के छाट पुत्र सुरतानसिंह कं वंशज हैं। डू गरपुर 
राज्य की तरफ से इन्हें वहाँ पर मांडव की जागीर मिली है | यहाँ के वतमान 
सरदार ठाकुर उसम्मेदर्सिह हैं जो (ड्वंगरपुर राज्य के ) गामड़ा से गोद 
ध्याये हैं । 
मौर--पह, जागीर डू गरपुर राज्य के प्रमुख ठिकाने बनकोड़ा को 
मिली है। बनकोड़ा के वतमान सरदार ठाकुर सज्जनसिंह हैं । 


बीसवाढ़ा राज्य ४०४ 


गोपीनाथ का गुड़ा ( तलवाड़ा )--यहाँ क॑ सरदार मेड़तिया राठोा्ड 
हैं। राठोड़ समरदान के पोत्र ओर वल्लभनाथ के पुत्र गोपीनाथ ने इस 
गोपीनाथ के .गुढ़े को बसाया था । इस समय वहाँ पर गापीनाथ का १७वां 
वंशधर ठाकुर मोतीसिंह राठोड़ वत्तमान हैं । 


ओड़वांडा--पह भी मेड़तिया राठोड़ों का ठिकाना है । यहाँ के बते- 
मान सरदार ठाकुर लक्ष्मणसिंह हैं । 


.. कुंशलपुरा--यहाँ के सरदार शक्तावत सीसोदिया हैं. जो मेवाड़ 
राज्य के भोंडर ठिकाने से निकले हैं । इनकी गणना महारावल के “भाइयों” 
में होती है ओर इनकी खिराज माफ है। यहाँ के वतमान सरदार ठाकुर 
दलपतर्सिह हैं 


बांसवाड़ा के राजाओं का वंश-बृच्त 


महारावल उद्यसिंह ( हूँ गरपुर नरेश ) 





| । | जद 
भहारावल प्रथ्वीराज १--महा रावल जगमाल ( | 


( हू गरपुर राज्य ) मा 
। द किशनसिंह द बज । 
कल्यानमल . ३--प्रतापर्सिह 

४--उग्रसेन ४--मानसिंह 
६--उदयभाण 
७-समरसिंह 
८--कुशलसिंह 
६--अंजबसिंह 


१०--भीमसिंद्द 
| देह 
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११--विशनसिंह ( विष्णुसिंद ) शा 


१२--उद्यसिंह १३--एथ्वीसिंह 
|, एए४ | ॥ििि आओ, 
१४--विजयसिंह तख्तसिंह बख्तसिंह रणसिंद खुराहालसिंह 
| ( खांघू ) ( सुरपुर ) 
१४--उम्मेद्सिंह | 5: 





3 हहपलः बजकर मी पाजक की | 
१६-भवानी- चन्दन- दीप- सरदार- १७-बहादुर- हमीरसिंद् बख्तावर- 
सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह्‌ !। सिंदद 


माधवर्सिह १८-लद्दमण 
( नाओलाद ) भी 


... | ! ॥ | 
१६--शम्भूंसिंह सूय्सिंह. सज्जनसिंह सवाईसिंह 








' अ्रभयर्सिह् दिग्विजयसिंए 
भारतंन्द्रसिंह 
ही आज आप | 


२०-प्रथ्वी- गुलाब- लाल- मदन- छत्र- किशोर- राजसिंद शंकर- 
सिंह का आर कलम सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह (गत) सिंह 


कान कि 2 
म० कु ० चन्द्रवीरसिंह नरपतसिंध 


पतलतापगढद राज्य 
दसवा प्रकरया[ 











राज्य चिम्ह, अतसापगक राज्य ( शाजपुलाना ) 
ए> एर२ /»» । /02८> » धरन छा» ६: 


खजपुलाने का इलिहासात5- २ 









0 पर्वालयर 


- देवलिया _प्रतापगद ५छ 
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| हा 
पु रायपुर « | # 
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श्रीमान हिजहाइनेस सहारावत सर गाससिंह जी बहादुर 
प्रतापशादढ़ स्टेट ( गाजपुताना ) 


प्रतापगढ़ राज्यका इंतिहास 





भौगोलिक वर्णन 
नामकरण, स्थिति और विस्तार 


लापगढ़ का राज्य राजपूताने के दक्षिणी छोर पर और मेवाड़ 

( उदयपुर ) के दक्षिण-पूर्वी कोने पर है। इसको पहले “कांठल” 

भी कहते थे, क्योंकि यह गुजरात और मालवा की कांठा थानी सीमा पर है । 
जब से प्रतापगढ़ बसा हे तब से यह प्रतापगढ़ राज्य कहलाता है। 


यह राज्य २३ अंश २२ कला से लेकर २४" अंश १८” कला उत्तर 

अकत्तांश तक और ७४” अंश ३१” कला से ७५? अंश ३” कला पूब देशान्तर 
तक फला हुआ हे। इसकी अधिक से अधिक लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक 
६७ मील ओर चोड़ाई पूव से पश्चिम तक ३३ मील हे। इसका क्षेत्रफल 
८८६ वगंमील है। इसके उत्तर में ओर उत्तर-पश्चिम में उदयपुर ( मेवाड़ ) 
ओर पश्चिम व दक्षिण-पश्चिम में बाँसवाड़ा राज्य, दक्षिण में रतलाम राज्य, 
पूब में जावरा राज्य, ग्वालियर स्टेट के मन्दसोर व नीमच जिले तथा इन्दौर 
राज्य का रामपुरा-भानपुरा परगना है । 

राज्य का अधिक भाग खुला मेदान हे परन्तु उत्तर-पश्चिम में पथरीली 
भूमि जंगल से ढकी हुई ओर छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरी हुई है। कहाँ- 
कहीं पहाड़ियों की ऊ चाई १,६०० फुट पहुँच गई हे । 


नदी 


इस राज्य में कोई मुख्य नदी नहीं हे। जाखम नदी जो छोटी 
सादड़ी .( मेवाड़ ) से निकलकर और प्रतापगढ़ राज्य के उत्तर-पश्चिम के 
7  भहोकर बहती हुई माही ( महीसागर ) नदी की शाखा सोम नदी में 
ग्री है। इस राज्य में शिव, एराव, करमोई ओर रेतम नाम के छोटे 

बरसाती नाले भी हैं । 


. आंब-हवा क्‍ 
यहाँ की आब-हवा साधारण तोर पर अच्छी है। यह न ज्यादा गम 
हे न ज्यादा ठंडी | यहाँ की वर्षाका ओसत ३४ इंच है। स॑ं० १६८२ ( इ० 
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सन्‌ १६२४ ) में १६ इंच, सं० १६८५ (ई० सन्‌ १६२८ ) ओर सं० १६४८६ 
( इें० सन १६२६ ) में ४० इंच वर्षा हुई थी । 
आबादी... 
सं? १६८७ (३० सन्‌ १६३१) की मनुष्यगणना के अनुसार इस 
राज्य की आबादी ७६,५३६ हे जिसमें पुरुष ३८,६६१ ओर स्त्रियाँ २७,५४८ हें । 
इनमें ६१ फी सेकड़ा हिन्दू, १२ फी सेकड़ा भील, ६ फी सकड़ा जैनी ओर 
४१ फी सकड़ा लोग खेती बाड़ी पर गुजर करते हैं। राज्य में आबाद घरों की 
संख्या १६,२७६ ओर आबाद कस्बरों व गाँवों की संख्या ४७१ है, जो प्रताप- 
गढ़, समगरा ओर सागथली नाम के तीन परगनों ( ज़िलों ) में बँटे हुए हैं. । 
कस्बों में. केवल एक राजधानी प्रतापगढ़ की ही भिनती होती हे । 
पेदावार क्‍ 
द राज्य का उत्तर-पश्चिम का भाग जो मगरा कहलाता है वह पहाड़ी, 
जंगली तथा पथरीला है ओर यहाँ पर केबल मकके की फसल होती हे। 
दूसरी जगह की भूमि उपजाऊ है ओर वहाँ की मिट्टी मालबे की सी काली 
है, जिममें गेहूँ, ज्वार, मूं ग, तिल, अलसी, इंख, चना ओर अफीम पदा 
होता है | अफीम राजपूताने भर में यहाँ का उत्तम गिना जाता है। पहले 
यहाँ अफीम बहुद बोया जाता था। सिंचाई ज्यादातर कुओंसे होती है जो दो 
हजार से अधिक हैं | इसके सिवाय सिंचाई के लिये £ तालाब हैं परन्तु वे 
पुराने ओर गेर मरम्मत पड़े हैं । क्‍ कक 
जंगल 
जंगलों में सागवान, शीशम, पीपल ओर बबूल होता हे तथा दक्षिणी 
भाग में चन्दन के वृक्ष भी पाये जाते हैं । यहाँ पर कोई भी हुनर कारीगरी का 
काम उल्लेखनीय नहीं होता है । खास राजधानी प्रतापगढ़ में सुनार लोग 
काँच पर सोने का काम जरूर श्रच्छा करते हैं जिसे ठेवा कहते हैं । 
भूमि व शिक्षा 
मालगुजारी के हिसाब से यहाँ तीन प्रकारकी जमीन है। खालसा, 
धर्मादा और चाकराना। शिक्षा यहाँ पिछड़ी हुई है ओर सिफ ४ फ्री सेकड़ा 
लोग लिख-पढ़ सकते हैं । राज्य भर में २३ स्कूल हैं जिन पर २४,०००- रुपया 
सालाना खंच होता है। राजधानी में एक हाईस्कूल, एक हिन्दी कन्या पाठ- 
शाला ओर एक-.प्राइमरी स्कूल हे | द 
रहन-सहन ह 
. ._ थहाँ के जनसाधारण का भोजन जवार व मक्‍की है। मालदार लोग , 
गेहूँ भी खाते हैं। मुसलमान, राजपूत ओर कुछ दूसरी जातियाँ प्रायः मांस भी । । 
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खाती हैं | यहाँ का पहनावा मेवाड़ का सा है ओर पगड़ी का बंधन मालवा 
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से मिलता जुलता हे। भीलों की फोंपड़ियाँ बाँसों की बनी होती हैं और 
खुशहाल,लोग इंटों के घरों में रहते है । 


खनिज पदार्थ 


यहाँ पर खनिज पदार्थों की खोज अब तक नहीं की गई है परन्तु लोग 
कहते हैं कि प्रतापगढ़ के पास ही पहाड़ियों में सोना, लोहा ब सीमेए्ट मिल 
सकता है ओर धमोतर के पास नकोर में इमारती पत्थर अच्छा निकलता है 
जिससे पुरानी राजधानी देवलिया ( देवगढ़) का पुराना महल बना था। 


भाषा । 
यहाँ की भाषा सालवी हे । कुछ लोग बागड़ी भाषा भी बोलते हैं । 
# #५ ों के रु श्‌ः हे 
जो गुजराती व राजस्थानी भाषाओं से मिलती हुईं भाषा है । 


सड़के-डाकखाने 


इस राज्य में कोई रेलवे लाईन नहीं हे । सब से नजदीक का रेलवे 

स्टेशन राजपृताना मालवा. रेल्के ( बी० बी० :एण्ड सी० आई० रलल्‍ये ) की 

छोटी ,/टरी की लाइन का मंदसोर स्टेशन है जहाँ से राजधानी प्रतापगढ़ तक 

मु पकी सड़क बनी हे। परन्तु इस राज्य में पक्ती सड़क अब तक 

१३ मील लम्बी ही बनी है । मन्दसोर से प्रतापगढ़ तक ताँगा व मोटर सर्विस 
है। राज्य में अंग्रेज़ सरकार के पाँच डाकखाने भी हैं । 


प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान 


इस राज्य में अंब तक प्राचीन स्थानों की खोज नहीं हुई है | सो हाग- 
पुर के पास वीरपुर में एक जेन मंदिर एक हंजार वष का पुराना बताया 
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जाता है| परन्तु अब वह खण्डहर रूप है । प्रतापगढ़ू से २० मील दक्षिण में 
बोरड़िया में भी पुराने मंदिरों के खण्डहर हैं । इसी प्रकार निनोर में भी पाये 
जाते हैं । सालमगढ़ से दो मील पूष में सेवना स्थान है । कहा जाता हे कि 
यह एक बड़े राज्य की राजधानी थी अर इसका नास शिवनगरी था । यहाँ 
पर एक किला आर कई मंदिर है जिनमें एक शिव का दशंनीय मंदिर भरी 
है जिसकी खुदाई का काम अच्छा है । 


प्रतापगढ़ से १० मील दक्षिण-पश्चिम में आर दंवलिया क पास ही 
पहाड़ियों में जानागदू नाम का एक पुराना किला है। यह अब गिरी हुई 
दशा में हे | कहते हैं कि एक समय कोई शाहजादा' ( जानआलम ) मुसीबत 
का मारा यहाँ आया था जिसकी बनवाई मसजिद, हमसाम व घुड़शाला भी 
यहाँ पर मोजूद हैं । 


राजधानी से १० मील दक्षिण की तरफ गातसमेश्वर नामक स्थान 

बहुत प्रसिद्ध 
है । कहते हैं 
कि यह स्थान 
गोतम ऋषि 
का निवास 
स्‍थान था । 

प्रसिद्ध 
स्थानों में 
प्रतापगढ़ 
आर देव- 
लिया हैं। 
इनका संक्षिप्त 
परिच्रप इस गोतमनाथ का मंदिर, गोतमेश्वर 
प्रकार हे द 


प्रतापगढ़---यह मन्दसोर रेल्त्र स्टेशन से २० सील दूर पश्चिम में 

पक्की सड़क पर बसा है । इसकी आबादी १०,८४४ है. जिसमें हिन्दू 5,७४७ 
( जैनी २,५६७ ), मुसलमान २,०७६, ईसाई २९ ओर पारसी १३ हैं। इस 
करने को महारावत प्रतापसिंह ने वि० सं० १७५४ ( इ० सन्‌ १६६८ ) में 
डोडीयार खेड़ाकी जगह, अपने नाम पर बसाया था। यह समुद्र तल से 
,६६० फ़ट ऊँचा पहाड़ियों की घाटियों में बसा हे | यहाँ पहले डोडीयार 

खेडा नाम का गाँव था। कस्बे के चारों तरफ़ परकोटा है, जिसमें छः 
दरवाजे हैं । इन दरवाजों के, नाम सूरजपोल, भाटपुरा दरवाजा, बारी 





ौं छ 
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दरवाजा, धाय दरवाजा, देवलिया दरवाजा ओर धमांतर दरवाज़ा हैं। 
इन दरवाजों के सिवाय दो छोटे दरवाजे, तालाब वारी ओर किलाबारी 
नाम से भी हैं। ये सब महारावत सालमसिंह ने बि० सं० १८१४ ( ३० सन्‌ 
१७४८) मे बन- 
वाये थे। शहर 
के परकोट से 
थोड़ी ही दूर 
पर एक बड़ा 
रमणोक स्थान 
'दीपनाथ” हे । 
वहाँ पर एक 
छोटासा सुन्दर 
मंदिर दीपनाथ 
महादेव का है । 
दोपनाथ महादेव का मन्दिर, प्रतापगढ़ इसी' सुन्दर 
स्थान पर कुल वपा पहले अंग्र ज़ दीवान मिध्ठर कावेन्टरी के समय ( ३० सन्‌ 
१६३०-२४ में ) वम्बई टाकीज न॑-अपना सुप्रसिद्ध चित्रपट ( फिल्म ) “कम 
राज्य की सहायता से यहाँ तेयार 
किया था । शहर में दक्षिए-पश्चिम 
में एक छोटासा किला भी हे। 
इसी किले में उदयनिवास महल हे, 
जहाँ राज-घराने के लोग प्रायः 
रहते हैं । कस्बे के बीचोबीच एक 
राजमहल है जिसमें राज्य की 
अदालतें हैं । इस कस्बे में पहले से 
सुनार लोग काँच पर सोने का 
मीना व चित्रकारी बहुत अच्छी > 
क्र हैं | यहाँ ११ जेन व ६ उदय निवास महत्व, प्रतापगढ़ 
हिन्दुओं के मन्दिर तथा ४ मसज़िदें हैं । इन सबमें पासवान अलारखीबाई की 
बनवाई मसजिद की इमारत बड़ी विशाल है । कुछ सभय से यहाँ आयसमाज 
ओर हरिजन विद्यालय भी स्थापित हुए हैं। यहाँ के अस्पताल का नाम 








_“रघुनाथ अस्पताल है, जो सं० १६५० (६० सन्‌ १८६३ ) में बना था । 


देवलिया--यह प्रतापगढ़ से ८ मील पश्चिम में छोटासा गाँव है. 
जिसकी आबादी करीब १००० है। संस्कृत 'के पण्डित इसका नाम॑ देवदुग 
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व देवगढ़ लिखते हैं। प्रतापगढ़ बसने के पहले इस राज्य की राजधानी 
यही थी । सं० १६१८ ( ई० सन १४६१ ) में महारावत बीकाजी सीसोदिया ने 
इसे देउ नाम की मीनी के नाम से बसाया था। यह समुद्र तल से १,८०६ 
फुट ऊँचा पहाड़ी पर बसा है । पहले यह्‌ एक सजबूत शहरपनाह से घिरा 
हुआ कस्बा था | परन्तु अब इसकी दीवारें गिर पड़ी हैं। केवल एक द्र- 
बाजे के खंडहर बाकी हैं। यहाँ का पुराना महल जिसे महारावत हरिसिंह 
ने वि० सं० १७०४ ( इ० सन्‌ १६४८ ) में बनवाया था ओर जो बि० सं2 
१६३२ ( इं० सन १८७४ ) में अधिक वर्षा से गिर गया था--उसकी मरम्मत 
फिर से करवाई गई है ओर महारावत साहब कभी-कभी यहाँ निवास 





प्रतापगढ़ शहर का राजमहल ( इसमें राज्य की अदालतें हैं 


करते हैं। पास ही एक तालाब “तेजर” ( तेजसागर ) नाम का है जिसे 
महारावत तेजसिंह ने वि० सं० १६३६ (३० सन्‌ १५७२ ) में बनवाया था। 
इसके तट पर यहाँ के नरेशों की श्मशान भूमि है जिसमें कई छद्रियाँ 'ब॒नी 
हुई हैं । यह स्थान बड़ा सुहावना ज्ञात होता है । तालाब के तट पर एक 
पुराना “हम्म/म ( स्‍्नानघर ) है जिसे लोग सम्राद जहाँगीर के सेनापति 
महाबतखोँ का--जिसने सम्राद की अप्रसन्नता के समय यहाँ पर शरण ली 
_थी--बनवाया हुआ बताते हैं। यहाँ हिन्दुओं के बहुत से ओर जैनियों के 
दो मन्दिर हैं। इनके अलावा एक स्कूल, एक शफ़ाखाना ओर एक डाकखाना 
भी है। देवलिया से प्रतापगढ़ तक टेलीफोन लगा हुआ है। 
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राज्य-प्रबन्ध 


राज्य का प्रबन्ध हिज हाईनेस महारावत साहब के हाथ में है जो 
अपने दीवान की सलाह से राज्य का काम करते हैं। दीवानी ( सिविल ) 
ओर फोजदारी कामों के लिए प्रत्येक जिले में हाकिम ( मजिस्टट ) रहते 
हैं। राज्य की कुल आमदनी लगभग ६ लाख ओर खर्चा ५॥ लाख हे। 


छू 


भारत सरकार को खिराज के ३६,३५० रु० कलदार सालाना देते हैं । 
टकसांल 


राज्य की ख्यातों के अनुसार यहाँ १८ वीं शताब्दी के शुरू में एक 
टकसाल खुली थी ओर महारावत सालमसिंह को बादशाह शाहआलम 





(सं०१८१६-६३) . .... ........... - -.. लाने लगा। ये 
नेसिक्का ढहालने:. श्थ कम िक,.. , सिका पहले 
का अधिकार उदयपुर, डू गर- 
दिया था | इसी पुर, बाँसवाड़ा, 
से यह सिक्का : ५ 7 (७८ 2 .. भालावाड़ व 
सालमशाही कह- ,...5 नस्‍्वाहेड़ा के कई 
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१-२--पुराने सालमशाही रुपये हिजरी सन्‌ ११६६ ( वि० सं० १८४४१ ८६० सन्‌ 
१७८४ ) । ३--अठशआानी सालमशाही हिजरी सन्‌ १२३६ ( सं० १८७७ -+ ईँ ० 
४ १८२० )। ४--तया सालमशाही रुपया | ४--तांबा का पेसा । 


भागों में और रतलाम, जावरा, सीतामऊ, मन्दसोर (ग्वालियर) के इलाकों 
में तथा नमदा के किनारों तक प्रचलित था। परन्तु एक तो सिक्‍के के 
ज्यादा हल जाने से ओर दूसरा सरकारी (अंग्रज़ी ) सिक्के के जारी हो' 
जाने से इसकी कीमत बहुत कुछ कम होगई थी। यहाँ तक कि वि० सं० 
१६६० ( ई० सन्‌ १६०३ ) में अंग्रेज़ी रुपये के दो सालमशाही रुपये आते 





४५१६ राजपूताने का इतिहास 


लगे थे। अन्त में वि० सं० १६६१ की आषाढ़ बदि ४ (६० सन्‌ १६०४ 
ता? १ जुलाई ) से यहाँ पर अंग्रेजी ( कलदार ) सिक्का जारी होगया । अच 
भी सालमशाही सिक्का चलता तो है परन्तु वह चाँदी के भाव बिकता है। 
इसी से प्रतापगढ़ की टकसाल भी बन्द होगई हे । 
द क्‍ राज्याचिह्न 
यहाँ के राज्यचिह्न के बीच में ढाल है और ढाल के बीच में सूय का चित्र 
बना है जो राजवंश का सूयवंशी होना प्रकट करता है । और ढाल की एक 
तरफ बेल ओर दूसरी तरफ घोड़ा ढाल 
को पकड़े खड़ा हे। बल-धम का रूप 
ओर शंकर का वाहन हे तथा घोड़ा 
राजपूतों की मुख्य सवारी हैं । नीचे 
“सुध वहण” लिखों है जिसका अथ 
शुद्धाचरण अर्थात्‌ सदाचार होता है। 
यंह मूलमन्त्र (मोटो ) इस पद्म से ४; 
लिया गया हे-- (, 
शुद्ध बहन अशरण शरण, 
प्रण' हृढ़ दान-कृपाण । 
शंकर गो द्वित्र हित सहन, 
बाघ न॒पति कुल वाण।। 





राजजिड 
यहाँ के ऊंडे का रंग पहले लाल था परन्तु महाराबत हरिसिंह के 
३ * कि ७ के ०२ ७० ७ ण् 
समय से सफेद रंग आर जुड़ा, तव से सफ़ेद ओर लाल दोनों संग हैं । 
प्रांचोन इतिहास 


प्रतापगढ़ का राज्य गहलोत राजबंश की सीसोंदिया शाखा के अधि- 
कार में हे जो मेत्राड़ के महाराणा मॉकलजी सीसोदिया से निकला हे | इस 
राज्य के संस्थापक रावत सूयमल थे जो महाराणा मोकल के पौतन्र और 
रावत खेमकरण सीसोंदिया के पुत्र थे | स्येमल के पिता खेमकरगण महा- 
राणा मोकल के दूसरे पुत्र और कुम्भा के वमात्रेय भाई थे। इनका-जन्म्न 
वि० सं? १४७३ (३० सन्‌ १४१६ ) के आस पास हुआ था । सं० १४६० 
( $०'सन्‌ १४३३ ) में जब महाराणा मोकल की म्रत्यु पर कुम्मा राजगद्दी 
पर बेठे तत्र उन्होंने खेमकरण को बेसात्रेय भाई समझ जागीर देने में 
आना कानी की । इस पर खेमकरण ने जाकर वि० सं० १४६४७ ( ३० सन्‌ 
१७३७ ) में बड़ी सादड़ी पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उस समय महा- 
राणा कुम्भा सारंगपुर के युद्ध में गये हुए थे। बाद में महाराणा ने सादड़ी 
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पर सेना भेज कर खेमकरण को वहाँ से निकलवा दिया | इस पर वे मालवा 
सुलतान की सेवा में जा रहे ओर मुसलमानों को मेवाड़ पर चढ़ा लाये। 
इस प्रकार दोनों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई परन्तु महाराणा कुम्भा ओर 
रावत खेमकरण के जीते जी मेल नहीं हो सका | खेमकरण वि० सं० १४३१ 
आशिवन सुदि १० बुधवार (३० सन्‌ १४७४ ता० २१ सितम्बर ) को महा- 
राणा उदयकरण (उदा ) ओर रायमल के बीच की ऋषभदेव के पास 
दाड़िमपुर की लड़ाई में उदयकरण के पक्त में लड़ कर काम आये? । 


१---महारावत सर्यमल 
[ बि० सं० १५३१--१ पर ] 


ये रावत खेमकरण के पुत्र थे। बि० सं० १४३० ( ३० सन १४७३ ) 
में महाराणा कुम्भा के दूसरे पुत्र रायमल अपने भाई उदयकरण से राज्य 
छीनकर मेवाड़ की गद्दी पर बेठे। उनसे और रावत सूयमल से भी नहीं 
बनी । इसीसे यों दोनों एक दूसरे के सदा विरोधी रहे | सूयमल ने बड़ी 
सादड़ी के सिवाय बहुत सी ओर भी भूमि दवा ली । नाह्‌र्मगरा ओर गिर्वो 
बगेरह पहाड़ी जिलों पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। इस पर भी महा- 
राणा रायमल चुप रहे । यह देख सू्यमल ने अपने हाथ-पेर ओर फलाये 
और भप्तरोड़गढ़ पर अधिकार कर लिया | उधर महाराणा रायमल अपने 
पुत्रों की आपसी लड़ाई से तंग थे। इसलिए वे स्वयं कुछ न बोले | परन्तु 
रायमल के ज्यरेप्ठ पत्र प्रथ्वीराज सीसोदिया ने रावत सूथंमल से भसरोड़गढ़ 
छीन लिया और सादड़ी पर भी हाथ मारा । इस युद्ध भें महाराणा रायमल 
ने भी भाग लिया और इसमें दोनों तरफ के बहुत से राजपूत मारे गये। 
साथ ही मह।राणा और सूथमल भी जरुमी हुए । माँड्ट का सुलतान नासिर- 
शाह इस युद्ध में सूयंमल का सहायक था। कहते हैं कि यह सादड़ी की 
लड़ाई एक धम युद्ध सा था। क्योंकि सायंक्राल के समय राजकुमार प्रथ्तरी- 
राज, रावत सूयमल का आराम पूछने के लिये, उनके डेरे पर गया था? । 

महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद महाराणा सांगा वि० सं० १५६६ 
(४० सन्‌ १४०६) में गद्दी पर बेठे। महाराणा साँगा ओर सूय्यमल के आपस में 
प्रेम रहा । कहते हैं कि सूय्येमल ने महाराणा रायमल के समय ( राजकुमार 
प्रथ्यीराज के जीवन काल में ही ) मेवाड़ से अपना कगड़ा निपट लिया और 
प्रथ्वीराज से यह शपथ कर ली कि वे भेवाड़ में न रहेंगे आर अपना स्वतन्त्र 


१---एकलिंगजी मंदिर ( मेबाढ़ ) के दक्षिण द्वार की वि० सं० ११४३ की प्रशस्ति-। 
” आावनगर इ स्क्रिपशन्स ए० २१ | हर 
२---महाकवि गंगारास; हरिभूषण काव्य तृतीय सरग्ग, झोक ४६ । 
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राज्य कहीं दूसरी जगह कायम करेंगे । इसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का 
पूरी तौर से पालन किया ओर विक्रमी सं० १४६१ (ई० सम्‌ १४०५ ) में 
मेवाड़ के किनारे कांठल का देश भीलों से छीन कर बहा पर ग्यासपुर के 
पास अपना नया राज्य स्थापित किया जो बाद में उन्तके पड़पोते रावत 
बीकाजी के समय में “दवलिया” कहलाया । 


रावत सय्यमल का देहान्त वि० सं० १४५८५ माघ बदि ८ रविवार (३० सन्‌ 
१५२६ ता० ३ जनवरी) को हुआ था| उनके पांचों कुबरों" में से राजधघर 
(संसारचंद), कला, रणमल और सहसमल तो महाराणा मेवाड़ की सेवा में 
मुसलमानों के साथ की लड़ाइयों में काम आये ओर बाघसिंह अपने पिता का 
उत्तराधिकारी हुआ । सहसमल के वंशज सीहावत कहलाये जिनके छिकाने 
प्रतापगढ़ राज्य में घमोतर ओर जोधपुर राज्य में कालामंड हैं तथा कुछ ठिकाने 
ग्वालियर राज्य के मंदसोर परगने में हैं। रणमल (रणधीर) के वंशज कल्याण- 
पुरा के ठाकुर हैं जो रणमलोत सीसोदिया कहलाते हैं। रणमलोतों के भी 
कुछ ठिकाने ग्वालियर राज्य के मंदसोर परगने में हें 


२--महारावत बाघसिह 
[ वि० सं० १५९८४-१ ४६१ ] 


ये सं० १५८४ (ईं० सन्‌ १४२७ ) में अपने पिता के उत्तराधिकारी 
हुए । महाराणा विक्रमादित्य की बदमिजाजी ओर अपनी जागीर जब्त हो 
जाने के कारण ये मालवे के सुल्तान के पास चले गये। जहाँ सुलतान ने 
इन्हें १२,५०,००० रु० सालाना आय की जागीर प्रदान की। इन्होंने वहाँ 
बाघवाड़ा गाँव बसाया जो आज दिन तक धार ( मालवा ) राज्य में विद्यमान 
है। सं० १५६१ ( ई० सन १५३५४ ) में जब गुजरात के सुलतान बहादुरशाह 
ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की तो ये महाराबत भी अपनी मसाठ्भूमि की रक्षा के 
लिये अ्रपनी सेना सहित सुल्तान से युद्ध करने को चित्तोड़ पहुँचे। मेवाड़ी 
सरदारों ने महाराणा विक्रमादित्य ओर उनके छोटे भाई उदयसिंहको चित्तांड़ 
से बाहर सुरक्षित स्थान में वू दी भेज दिया ओर सबने मिलकर महारावत 
बाघसिह को युद्ध समय तक के लिये महाराणा का प्रतिनिधि बनाया? । 
याघसिह ने महाराणा के छत्र, कलगी आदि सब्र राज्यचिह्न धारण कर ओर 
सब सरदार व सेना को साथ लेकर बहादुरशाह पर हमला किया ओर वीस्ता- 
पूबक लड़कर चित्तोड़गढ़ के पाडलपोल द्रवाज पर माघ सुदि ४ गुरुवार 
(३० सन्‌ १४३४५ ता० ७ जनवरी ) को काम आये। इस घटना के बाद से 
ही प्रतापगढ़ के महारावत बराबर दीवान ( देवलिये दीवान ) कहलाते हैं. जो 


_३--ये पाँयों बीकानेर नरेश राय लूणकरण राठोढ़ के. दोहिते थे । ( कविराजा बांकी- 
दास; ऐतिहासिक बातें संख्या १३६७)। २--हरिभूषण काव्य; पंचम सर्ग श्लोक ४। 
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कि महाराणा मेवाड़ की उपाधि हे । बाघसिंह के मारे जाने पर उनका ज्येष्ठ 
पुत्र रायसिंह चित्ताड़गढ़ में ही अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ | बाघसिंह 
के छोटे पुत्र खानसिंह के वंशज खानावत कहलाये । दूसरे पुत्रों के नाम जेत- 
माल, भारमल, मानजी ओर कानजी थे । 


३--महारावत रायसिंह 
[ वि० सं० ११६१-१६०६ |] 


इनका शासनकाल सं० १४५६१ (३० सन १५३५) से लेकर सं> १६० 
(इ० सन्‌ १४४२) तक रह।। जब बादशाह हुमाय के डर से गुजराती सेना ने 
चित्त।ड़ का घेरा उठा लिया तब महाराणा उदयसिंह पहाड़ों से वापिस लाये 
जाकर चित्त।ंड की गद्दी परःबिठाये गये । इसक बाद रायसिंह अपने संस्थान 
में लॉट गये । इनको मेबाड़ की तरफ से सादड़ी की जागीर के अलावा 
घरियावाद की जागीर भी मिली थी | रायंसिंह के:४ पुत्र बीका (विक्रमसिंह), 
उद्यकरण, आशकरण आर पृर्णंमल थे। रायसिंह का दृहान्त सं> १६०६ में 
हुआ । ये बड़े सुन्दर" ओर विद्याप्रेमी व उदार नरेश थे। इन्होंने बगीचे 
ओर सरोवर वनवाये थे 

४--महारावत बीकाजो 
[ वि० सं० १६०६-१६३५ ] 

आपका जन्म सं० १५८२ कातिक सुदि ८ सोमवार ( ३० सन्‌ १४५२४ 
ता? २८ अक्टबर ) को हुआ था आर सं० १६०६ में गद्दी पर बंठे थ । 
वास्तव में यही देवलिया राज्य के संस्थापक थे। महाराणा उदयपुर से 
अनबन होने के कारण इन्होंने अपनी जागीर सादड़ी को छोड़ दिया। ये कुछ 
समय तक मंदसार ( मालवा ) के शाही सबेदार के पास रहे | इनके साथ 
इनके चाचा कांधलजी भी थे। बाद में इन्होंने मेवाड़ के दक्षिण पूब के मगरे 
जिले में गयासपुर और बासड़ स्थानों पर अपना अधिकार करने का निश्चय 
किया । इसका कुछ हिस्पा तो मीनों के, कुछ सोनगरा चोहानों के तथा कुछ 
डोडियों के हाथ में था। कहते हैं कि इन्होंने होली के दिन शराब में मस्त 
हुए मीनों ( मेरों )! को मार कर उनकी सूमि दबा ली । इसी प्रकार गयासपुर 


+>फीलनिननी-नत-त..-340--न्‍कनकाकीण पाक ---+“- *+39-+ ब्वथभकनका 


१--ह रिभुषण काध्य, पंचम सरगो श्लोक २१ । 
--वही; श्लोक २६९ ॥ 
३--मृता नेणसो ने अपनी ख्यात ( भ्राग १ एछ &२ ) में डख समय इम लोगों को 
मेर लिखा है| परैन्तु महामहोपाध्याय कविराजा श्यामज्नदास के मतानुसार इस. 
. शाज्य के मीनें, मेरबाड़े के मेर, खेराड़ के मीनें झौर मेवात के मेवाती ये सब एक . 
ही वंश के हैं। (देखो जनंल बंगाल पुशियादिक सोसायटी भाग $ सन्‌ 
3 प्८६ ई० )। 
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व बसाड़ में रहते हुए इन्होंने सोनगरा चोहानों से सोहागपुर ले लिया ओर 
खँरोट, कोठड़ी आदि गाँव दबाकर अपने चाचा कांँधल को धमोतर जागीर में 
दिया । कुछ ही दिनों में धीरे-धीरे इन्होंने ७०० गाँवों पर अपना अमल कर 
लिया । इन्होंने राठोड़ों ओर डोडिया राजपूतों की सूमि भी छीन ली थी । 

जब मीनों के १०० गाँव छिन गये ओर मीना सरदार और उसके सहा- 
यक मीनें व भील लोग मारे गये तब उस ( सरंदार ) की स्री देडउ मीनी सती - 
हुई ओर उस समय उसने बीकाजी से कहा कि मेरा नाम चिरस्थायी रक््खा 
जाय | इस पर बीकाजी ने उस स्थान का नाम -“देवलिया” (दृवगढ़) रखकर 
वहां पर सं? १६१८ ( ई० सन्‌ १५६१ ) में अपनी राजवानी स्थापित की । 


जब हल्दीघाटी में बादशाह अकबर के साथ महाराणा प्रताप की 
लड़ाई हुई थी तब बीकाजी ने अपने चाचा काँधलजी को महाराणा की सेवा 
में भेजा । काँधल इस युद्ध में काम आया । कई वप पश्चात्‌ महारावल का 
' दूसरा बेटा किशनदास भी इसी तरह काम आया जिसके उपलक्ष में महा- 
राणा ने जीरन के पास गाँव आंगरा जागीर में दिया। जो इस समय 
ग्वालियर राज्य में है। इस प्रकार रावत बीकाजी वराबर महाराणा प्रताप 
को सहायता देते रहें ओर उनके कई भाई-बेटे भी महाराणा के लिये युद्ध में 
काम आये । 


यद्यपि रावत बीकाजी ने अन्त में दिल्ली के बादशाह अकबर से 
सन्धि कर ली थी तथापि उन्‍होंने मेवाड़ के विरुद्ध कभी शिर नहीं उठाया । 
इन्होंने अपने पुत्र किशनदास के बेटे समरसिंह को बादशाही खिदसत 
( सेवा ) में भेजा था, जहाँ से वह शाही सेना के साथ बीकानेर जाकर 
फतह के बाद वापस आ गया । इनके तीन पुत्र थे--तेजसिंह, किशनदास, 
आर सुरजण । बीकाजी का देहान्त वि० सं० १६३५४ (ईं० सन्‌ १४७८ ) 
में हुआ । 


५--महारावत तेजसिंह 
[ बि० सं० १६३४-३१ ६३० ] 


ये महारावत बीकाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे ओर वि० सं? १६३४ ( इ० 
सन्‌ १५७८ ) में देवलिये की गद्दी पर बेठे | इन्होंने देवलिये नगर में तेज- 
सागर ( तेजर ) नाम का तालाब बनवाया । ओर उसके तट पर ही राजवंश 
की श्मशान भूमि नियत की। ये १५ वर्ष राज करके वि० सं० १६५० ( ई० सन्‌ 
१४६३ ) में परलोकवासी हुए । इनके दो पुत्र भानुसिंह ( भानजी ) और 
सिंहाजी थे । आओ 


अतापगेढ़ राज्य. ५२१ 


<--महारावत भानु्सिहद 
[ वि० सं० १६५०-१३ ६६० ] 


. ये सं० १६४० में पाट बठे। इनके समय में बादशाह जहाँगीर .का 
असिद्ध सेनापति महाबतखां--जिससे बादशाह नाखुश हो गया था--देव- 
लिये आया । तब इन्होंने उसे बड़ी खातिर से रखा । उदयपुर के महाराणा 
अमरसिंह ( प्रथम ) ने शक्तावत जोधसिंह को जीरण व नीमच जागीर में 
दिये थे । जोघसिंह मन्दसोर के सबवेदार मक्खनखां सय्यद ओर भानुर्सिह 
से ह्व घ रखता था। यद्यपि महाराणा अमरसिंह ने उसे बहत कुछ समभकाया 
परन्तु उसके दिल का काँटा नहीं निकला। इस पर भानसिंह ओर मक्खन 
मियाँ ने मिलकर शक्तावत जोधसिंह को सीधा करने का विचार किया ओर 
इसक लिये उन्होंने जीरण पर चढ़ाई की । सं० १६६० ( ३० सन्‌ १६०४ ) में 
नीमच के पास चीताखेड़ा में लड़ाई हुई जिसमें जोधसिंह, भानुसिंह ओर 
मक्खन मियाँ तीनों बड़ी वीरता से लड़कर काम आये! । भानुसिंह का 
समाधि-स्थान (छन्री ) जीरण के तालाब पर अब तक मोजूद है। इससे 
प्रकट होता है कि शायद भानुसिंह की लाश ( शव ) जीरण में लाकर जलाई 
गई थी भानुसिंह के काई सन्‍्तान नहीं थी। इसलिये उनके छोटे भाई 
सिंहाजी गद्दी नशीन हुए? । 


७--- महारावत सिहाजी 
[| सं० १६६०-१ ८े८* ] 


ये सं० १६६० (३० सन्‌ १६०४ ) में पाट बंठे। उस समय जीरण 
में जोधर्सिंह के पुत्र नाहरखां व भाखरसिंह थे और सिंहाजी के ओर उनके 
आपस में रंजिश थी | इसीस सिंहांजी जीरण के गाँव दबा लेना चाहते थे । 
परन्तु महाराणा अमरसिंह ने समभका बुझाकर इनक आपस की रंजिश 
मिटा दी। ख्यातों में सिंहाजी का देहान्त सं० १६२३ ( ० सन्‌ १५६६ ) मे 
होना लिखा है | परत्तु यह गलत है, क्योंकि इनके समय का सं० १६८४ 
बेशाख सुदि ३ (३० सन्‌ १६२७ ता० ८ अप्रेल रविवार ) का एक शिलालेख 
देवलिया से ४ मील दूर ग्यासपुर की बावड़ी में मिला हे। इससे इनका 
देहान्त सं० १६८५ ( ३० सन्‌ १६२८ ) में हुआ होगा। इनके दो पुत्र जसव॒न्त- 
सिंह ओर जगन्नाथ थे। जगन्नाथ की सनन्‍्तान सिंघावत कहलाती है । 


१--मुहणोत नेणसो की ख्याव; प्रथम भाग. पृष्ठ ६९ ( काशी संस्करण ).। 


२०---कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें, संख्या १६८ । ' 
5. 


५२२ राजपूताने का. इतिहास 





८<--महारावत जसवंतर्सिह 
 [ सं० १६८९--१ ६६० ] 

ये महारावत सिंहाजी के पश्चात्‌ सं० १६८४ के आसपास गद्दी पर 
बेठे । रावत बाघसिंह से: लेकर सिंहाजी तक देवलिया ( देवगढ़ ) के महा- 
रावत मेवाड़ के महाराणा की आज्ञा में ही रहे | परन्तु महारावत जसबंत- 
सिंह के समय में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई” जिसके कारण देवलिया का राज्य 
महाराणा उदयपुर की मातहती से निकल कर सदा के लिए स्त्रतंत्र बन गया। 
जेसा कि लिखा जा चुका है कि रावत भानुसिंह के समय में महावतखों 
का देवलिये में बड़ा सत्कार हुआ था । उसे वह भूला नहीं था। जब महा- 
बतखाँ जहाँगीर का सेनापति हुआ तब वह महारावत जसवंतर्सिह की 
हिमायत करने लगा | अतः जसवंत ने भी महाराणा से स्वतंत्र होने का 
विचार बाँधा । शक्तावत जसवन्तसिंह के, जिसे महाराणा कणसिंह ने मोड़ी 
का थानेदार बनाया था ओर महारावत जसवन्तसिंह के आपस में खटपट 
हो गई | इस पर महारावत ने मन्दसोर के हाकिस जांनिसारखोाँ को शक्तावत 
जसवन्तसिंह क॑ विरुद्ध बरगलाया ओर अपनी सेना भी जांनिसार के साथ 
भेजकर उस पर हमला करवा दिया। इसमें मेवाड़ के महाराणा के कई 
राजपूत मारे गये । इससे यद्यपि महाराणा जगतसिंह रावत जसवन्तसिंह 
से अप्रसन्न हो गया, फिर भी बादशाही हिमायती और सेनापति महाबतखों 
की तरफदारी के सबब से वह प्रकट रूप से कुछ न बोल सका परन्तु 
वि० सं० १६६० ( इं० सन १६३३ ) में उसने महारावबत जसवन्तसिंह को 
डदयपुर बुलवाया । जसवन्तसिंह शीघ्र ही ताड़ गया कि इसमें कुछ पड्यन्त्र 
अवश्य है । इससे वह अपने ज्येप्ठ पुत्र महासिंह ओर एक हजार योद्धाओं 
को लेकर उदयपुर पहुँचा ओर वहाँ पर उसने शहर से एक मील पूव में चम्पा 
बाग में डेरा किया । पहले कुछ सुलह की बात-चीत शुरू हुईं परन्तु एक 
रात को महाराणा ने अपने भानेज रामसिंह राठोड़ को सेना सहित जाकर 
चम्पा बाग पर हमला करने की आज्ञा दी। इस पर महारावत जसवन्तसिंह 
केसरिया पोशाक पहन कर ओर सिर पर सेहरा ओर तुलसी की मंजीरी 
लगा कर चम्पा बाग से बाहर निकला ओर अपने साथियों सहित महाराणा 
की सेना पर टट पड़ा परन्तु इस युद्ध में वह ( महारावत जसवन्तसिंह ) 
मय अपने कवर महासिंह व अपने एक हजार योद्धाओं के काम आया। 
इसके बाद इसी वष महाराणा ने राठोड़ रामसिंह के साथ सेना भेज कर 
देवलिये को भी लुटवाया | इन कपट कार्यों से महाराणा की बड़ी निनन्‍्दा 
हुई और इसका यह फल हुआ कि देवलिया सदा के लिए मेबाड़ की मातहती 
से निकल कर मुरालों के अधीन हो गया, जिसका वृत्तान्त रावत हरिसिंह के 
सिलसिले मैं लिखा जायगा । 


प्रतापगढ़ राज्य ५२३ 


महाराबत जसवन्त्सिह के चार पुत्र महासिंह, हरिसिंह, कंसरीसिंह ' 

ओर उदयसिंह थे । इनकी एक चोहान-वंशी रानी चम्पाकंवर ने महारावत 

हरिसिंह के समय में देवलिया में गोवधननाथ का मन्दिर बनवाया. जिसकी 

प्रतिष्ता सं० १७०७ बेशाख सुदि १५ ( दे० सन १६४५० ता० ३ जून सोमवार ) 
को हुई । द । 

&--महारावत हरिसिंह 


[ वि० सं० १६६०-१७३२ -] 


ये महारावत जसवन्तसिंह के दूसरे पत्र थे और सं० १६६० में गद्दी 
पर बठे । इस समय भेवाड़ी सेना ने दवलिये पर कबच्ज़ा कर लिया था। 
इससे धमोतर के ठाकुर जोधर्सिह ने हरिसिंह 
को साथ ले जाकर बादशाह शाहजहाँ से 
महाराणा जगतसिंह (प्रथम ) की शिकायत 
की । इस काय में खानखाना मदहावतखों ने भी 
हरिसिंह का पक्त लेकर उसकी सहायता की। 
इस पर बादशाह ने १४ हजार सालाना 
खिराज पर कांठल का प्रदेश हरिसिंह को 
बरुश दिया ओर खिलञ्मत व सफेद निशान 
भो दिया । साथ ही मन्दसोर के हाकिम 
जांनिप्तार को एक फर्माव भेजा कि देवलिये 
पर से मेबाड़ का दखल उठा दिया जाय। 
हरिसिंह शाही सेना के साथ देवलिये पहेँचा । 
तब महाराणा जगतसिंह ने मेवाड़ी सेना वापिस बुलवा ली। क्योंकि शाही 
ताकत का मुकाबला करना उस समय कठिन था। हरिसिंह ने अपना पंतक 
राज्य पाकर महाराणा के ३२२ गांव अपने राज्य में मिला लिये। इससे 
सं० १७१६ वशाख बदि ६ (३० सन्‌ १६४६ ता० ४ अप्रेल मंगलवार ) को 
महाराणा ने फिर देवलिये पर सेना भेजी | हरिसिंह देवलिया से निकल कर 
बाहर चला गया ओर उसकी माता ने अपने पोते कंबर प्रतापर्सिह को 
उदयपुर भेजा । महाराणा ने राजकुमार प्रतापर्सिह का आदर किया। जब 
तक बादशाह शाहजहाँ का दिल्ली पर जोर रहा तब तक रावत हरिसिंह भी 
मेवाड़ से स्वतन्त्र रहा परन्तु सम्राट शाहजहाँ के अन्तिम काल में जत्र उसके 
शाहजादाओं में तसत के लिए लड़ाई छिड़ी तब हरिसिंह को फिर से 
महाराणा की मातहती स्वीकार करनी पड़ी और उसने उदयपुर पहुँच कर 
महाराणा को नजराना दिया। 





महारावत हरिसिंद 


१--केसरीसिंह को मांतला की जागीर मिलनी 


१२४: राजपूताने का इतिहास 


महारावत हरिसिंह का स्वरगंबास सं० १७३२ के ज्येष्ठ ( ई० सन्‌ 
१६७५ मई ) मास में हुआ था। उनके चार पुत्र प्रतापसिंह, अमर्शसह, 
मुहकमसिंह और माधोसिंह तथा तीन पुत्रियाँ फूलकु वर, कुशलकुँबर ओर 
सरूपकु वर नाम की थीं | कु बर अमरसिंह को सालमगढ़ आर माधव।सह 
को अचलावदा जागीर में मिले थे। महारावत ने देवलिये में पक्क महल 


बनवाये थे । 


१०--महारावत प्रतापसिंह 
[ वि७ सं० १७३२--१ ७६४ |] 


महारावत हरिसिंह के चार पुत्रों में ये सबसे ज्येष्ठ थे ओर सं० १७३२ 

(३० सन्‌ १६७४ ) में राजगद्दी पर बेठे | इनका एक विवाह बीकानेर ओर 
हूसरा इंडर ( गुजरात ) में हुआ था। इन्हों 
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि रियासतों से 
मेलजोल बढ़ाया । सं० १७४४ (३० सन्‌ 
१६६८ ) में इन्होंने अपने नाम से प्रतापगढ़ 
नामक नगर बसाया ओर उसे अपनी राजधानी 
बनाया । इन्होंने समतल भूमि पर वहाँ किला 
आर शहरपनाह भी बनवाई थी । 

उदयपुर क महाराणा अमरसिंह ( दूसर ) 
जब गद्दी पर बठ तो इन्होंने टीका पेश नहीं 
किया । इससे महाराणा ने अप्रसन्न होकर, 
सं० १७४६ में, दंवलिये पर सेना भेजी | इधर १ 
प्रतापसिंह ने भी बादशाह से शिकायत की कि महारावत प्रतापसिंह 
मह।राणा चित्तोड़ की मरम्मत करवाता और मंदिर बनवाता है। महाराणा 
ने क्रोध में आकर अपने दामाद जोधपुर के कुँवर रामसिंह राठोड़ को 
कांठल का इलाका दहेज में दे दिया । परन्तु कांठल पर कचठ्ज़ा करने के यत्र में 
ही रामसिंह देवलिये के पास पीपाड़ा गहलोत लखजी के हाथ से मारा गया । 
रामसिंह की छत्री बमोतर गाँव के पास अम्बामाता स्थान में मोजूद है । 
३२४ वर्ष राज करके सं० १७६४ ( ३० सन्‌ १७०८ ) में महारायत प्रतापसिंह ने 


इस असार संसार से किनारा किया। आपके छः रानियाँ ओर दो पुत्र 
प्रथश्वीसिंह तथा कीर्तिसिंह थे । 





११--महारावत प्ृथ्वीसिंह 
[ वि० सं १७६९--१ ७७४ ] 


ये सं० १७६५ में गद्दी पर बेठे । इन्होंने सं० १७७० ( ई० सन्‌ १७१४ ) 
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में बादशाह फरु खसियर के द्रबार में पहुँच कर “रावत राव” का खितात्र 
हासिल किया ओर प्रतापगढ़ में टकसाल के 
खोलने की इजाजत ली। रतलाम के राजा 
मानसिंह ने सं० १७७३ ( ई० सन्‌ १७१६ ) में 
प्रतापगढ़ पर चढ़ाई की परन्तु कोटड़ी नामक 
स्थान पर लड़ाई होने के बाद रतलाम की फोज 
“को पीछे हटना पड़ा । इन्होंने अपने जेष्ठ पुत्र 
पहाड़ुसिंह को उदयपुर के महाराणा संग्राम- 
सिंह ( दूसरे ) की सेवा में भेजा था । इस पर 
महाराणा ने खुश होकर पहाड़ सिंह को धरिया- 
वद की जागीर देना चाहा परन्तु उदयपुर में 
शीघ्र ही पहाड़सिंह का: दृहान्त हो गया। 
इसलिये कुंवर पहाडुसिंद्द का पुत्र रामसिंह महारावत प्रथ्वीसिंह 
अपने दादा प्रथ्वरीसिंदह का उत्तराधिकारी हुआ प्रथ्वीसिंह का देहान्त वि० 
सं० १७७४ ( इ० सन १७१६ ) में हुआ । इनके राज्यकाल का सं० १७७४ 
माघ सुदि १३ ( ई० सन्‌ १७१८ ता० २ फरवरी रविवार ) का, एक शिलालेख 
देवलिया के मल्लिनाथ के मंदिर से मिला है जिसमें युवराज पहाड़सिंह का 
नाम भी लिखा है । इनके ४ पुत्र पहाड़सिंह, उम्मेदर्सिह, पद्मसिंह, कल्याण- 
सिंह ओर गोपालसिंह थे । इनकी दो राजकुमारियाँ सं० १७६६ चत्र सुदि १२ 
( ६० सन्‌ १७०६ ता० ११ माच शुक्रवार ) आर सं० १७८१ आपाढ़ सुदि ६ 
( इ० सन्‌ १७२४ ता० १६ जून शुक्रवार ) को जोधपुर के महाराजा अजीत- 
सिंह राठाड़ का ब्याही गई थीं । 
१२--महारावत शमसिंह 
[ वि० सं० १७७९--१ ७७६ ] 





ये सं० १७७४ "(३० सन्‌ १७१६ ) में 
अपने दादा प्रथ्वीसिंह के जानशीन हुए। 
परन्तु केवल ६ मास राज करके सं० १७७६ 
में निःसन्तानावस्था में ही रामशरण 
होगये । इससे इनके काका उम्मेदसिंह को 
राजगद्दी मिली । 





महारावत रामसिंह 


५२६ राजपूताने का इतिहास 


१३---महारावत उम्मेद्सिह 


[ वि० सं० १७७६---१७७ १ ] 


ये सं० १७५७६ (३० सन्‌ १७१६ ) में 
हट * - क. कर कप 
गद्दी पर बेठे। इन्होंने केवल चार वष राज 
किया । सं० १७७६ (ई० सन्‌ १७२२) में 
इनका परलोकवास हुआ । इनके 
सन्‍्तान नहीं थी इसलिए इनके 
भाई गोपालसिंह वहाँ की राजगद्दी पर 


विके आ, 


बट 





..._ महारावत उसम्मेदसिंह 
१४--महारावत गोपालसिह 
[ वबि० सं० १७७१६१--१८१ 9 ] 

च ये वि० सं० १७७: की वेशाख बदि ७ (इई० सन्‌ १७२२ ता० श८ 
माच बुधवार ) को याजगद्दी पर आये। ये बुद्धिमान, चतुर व उदार नरेश 
थे। दिल्ली की बादशाहत कमजोर हो जाने के कारण जब राजपूताना और 
मालवा में मरहठों का प्रभाव बढ़ रहा था ओर मल्हारराव होलकर ओर 
बाजीराव पेशवा की सेना ने महाराणा की सेना से मिलकर वि० सं० १७८८ 
( $० सन्‌ १७३१ ) में ड्वंगरपुर को घेर लिया था तब ड्ू गरपुर के महारावल 
शिवसिंह ने महारावत गोपालसिंह की सहायता चाही । इस पर गोपालसिंह 
ने हू गरपुर पहुँच कर आपस में समभोता करा दिया ओर ड्ू गरपुर तथा 
बांसवाड़े ने पेशवा को सालाना खिराज (टॉका ) देना स्वीकार किया। 
इन्होंने अपने कुंबर सालिमसिंह को महराणा संग्रामसिंह ( दूसरे ) की सेवा 
में भेज कर मेल जोल बढ़ाया ओर बाजीराव पेशवा से भी मित्रता की । 
राजधानी में इनके नाम से “गोपालगंज” बाजार बसा है। ये ३४ व्ष राज 
करके सं० १८१४ सावण बदि १४ (३० सन्‌ १७५७ ता० १५ जुलाइ[शुक्रवार) 
को गोलोकवासी हुए। क्‍ 
१४--महारावत सालमर्सिद्द 


[ वि० सं० १८१७--१ ८३१ ] 


. येसं०१ 5३४ श्रावण बदि १ ४ को अपने पिता की गद्दी पर बेठे । 
इनका राज्याभिषेक माघ सुदि « (ई० सन्‌ १७४८ ता० १६ फरवरी ) को 
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हुआ | सं० १८१८ ( ई० सन्‌ १७२२ ) में मल्हा[रराव होलकर ने प्रतापगढ़ पर 
चढ़ाई की परन्तु तीन मास के बाद डसे निराश होकर घेरा उठाना पड़ा। 
ये अपने पिता की तरह बड़े चतुर थ ओर देश 
की राजनीतिक दशा को जानकर उससे लाभ 
उठाना चाहते थे। सं० १८१८ में इन्दोर के 
त॒ुकाजीराव होलकर भी तीन मास तक प्रतापगढ़ 
को घेर कर असफल वापिस गया । उसके दो 
बष बाद मल्हारराव (दूसरे ) ने मह।रावत से 
कुछ रकम लेकर सुलह कर ली । 
सं० १८२४ (ई० सन्‌ १७७६) में इन्होंने 
इन्दोर पहुँच कर होलकर से मुलाकात की । 
इसमें दोनों तरफ से समानता का व्यवहार 
किया गया था । उस समय मरहटठों का 
सितारा खूब चमकना शुरू हो गया था फिर महारावत साह्ममहिह 
भी मुसलमान बादशाहों की बादशाहत के फिर से चमक उठने की भी उम्मीद 
बाकी थी । इसी से सालमसिंह ने सं० १८२४ में दिल्‍ली जाकर बादशाह 
अआलमगीर सानी (दूसरे) से टकसाल खोलने की इजाजत ली । वास्तव में ये 
इजाजत बादशाह फरू खसियर ने महारावत प्ृथ्वीसिंह को वि० सं० १७७० 
(इं० सन्‌ १७१३) में द दी थी परन्तु उस समय उसका काम जारी नहां हुआ 
था | सं० १८२५ (३० सन्‌ १७६८) में जब सरदारों के पड़यंत्र से रतनसिंह ने 
महाराणा अरिसिंह ( अड़सी ) के विरुद्ध राज्य पाने की लालसा से, बगावत 
का मंडा उठाया और माधवराव सेंधिया को अपने पक्त में बुलवाकर उदयपुर 
पर घेरा डलवाया तब सालमसिंह ने अपनी सेना के साथ पहुँचकर अरिसिंह 
की मदद की । इस काय से प्रसन्न होकर महाराणा अरिसिंह ने धयाोवद का 
परगना फिर से इन्हें जागीर में दे दिया ओर “राबतराव” की वह उपाधि जो 
बादशाह ने प्रथ्वीसिंह को सं० १७७० सें द्‌ रक्खी थी, ( सं० १८२८ फाल्गुन 
सुदी ६ गुरुवार >इ० सन्‌ १७७२ ता० १३ फरवरी ) को मंजूर करली । साथ 
ही इस -विषय का एक पवाना भी सालिमसिंह के नाम लिखकर भेजा जो 
इस प्रकार हे 





श्री रामों जयतति ह 
श्री गणेशप्रसादातु श्रीएकलिंग... ८ 
 ( भाले का निशान ) 
सही 


स्वस्ती. श्री बीजे कटकातु महाराजापिराज महाराणा 
श्री०ण आरीपेंध जी आदेश्ान्तु देवल्या सुथाने, रावत रात 


भरेद रजपुताने का इतिद्यांस 


सालमतिंह कस्य समग्रसाद लीपते यथा अठारा समाचार भला है. 
आपया समाचार कहद्ठावजो,---- क्‍ 
?-“्श्त्र आगे पातसाहजा श्री फरकम्तेरजी थाहरे. 
रावत परथ्वाप्तंघ है. रावत राव री पदवाी मया की दी थी, सो 
थाह साबत करें मया का दा हैँ | सकक्‍त (द्धश्द वष फागरणु 
बद। ६ गुर । 
महारावत सालमसिंह ने द्वारका में अपने नाम से सदात्रत भी जारी 
किया था जो अब तक चलता हे। इन्होंने सं० १८२० से सं० १८४५ तक 
प्रतापगढ़ के परकोर्ट ( शदरपनाह ) की मरम्मत कराई ओर सालमपुर। नाम 
का बाजार राजधानी प्रतापगढ़ में ओर सालमगढ़ गाँव बसाया। इनके 


समय का सालमशाही रुपया राजपृताना ओर मालवा में दूर दूर तक 
चलता था । 
इनका देहांत सं० १८३१ कातिक बदि ७ बुधवार (३० सन्‌ १७७४ 


ता० २६ अक्टबर ) को हुआ । इन्होंने केचल १७ वबष राज किया। इनके 
दो पुत्र सांवतसिंह ओर लालसिंह थे। सांवतसिंह राज्य का स्त्रामी हुआ 

ओर लांलसिंह को अरणोद की जागीर मिली । 

१७--महा रावत सांवतसिह 
,.. [ वि० सं० १८३१--१६०० ] 

इनका जन्म सं० १८२९४ की आसोज स॒दि १३ ( इ० सन्‌ १७६७ ता० 
नवम्बर बुधवार ) को हुआ ओर ये वि० सं० १८३१ की कातिक बदि ७ 
ति को प्रतापगढ़ की गद्दी पर बंठे। इस समय 
इनकी अवस्था कंवल ७ बष की थी | इसलिये 
राज्य-प्रबन्ध राजमाता कुनणां बाई राटोड़ 
( अमभेरा वाले ) की देख-रेख में ४ मेम्बरों 
की पंचायत ( कोंसिल ) के अधीन रहा | इस 
कोंसिल के चार मेम्बर शाह कपूरजी *, मामा 
सरदारसिंह, शाह रघुनाथ ओर शाह 
गुमानजी नियुक्त हुण। इनक समय राज्य में 
मरहठों का उपद्रव बहुत फल गया था ॥ जब 
मल्हारराव होल्कर ने प्रतापगढ़ को आ दबाया 
तंब सांवतर्सिह ने उसके हारा ७२,७००) 
महारावत सांवतसिंह . सालमशाही रुपया खिराज का सालाना 
१--चवीर विनोद भाग २ पू७ १०६४-६५ । 
२--हुनके बंशंचर शाह मुन्नालाल इसे समय पेलेस के कामदार ( हाउस होदड 
कम्दोलर ) हैं । द । 
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पेशवा को देने का इकरार किया | ये खिराज कुड्ध तो नकद और कुछ घोड़े, 
हाथी, हथियार के रूप में दिया जाता था। सं० १८६१ की मंगसिर बदि ६ 
रविवार ( ई० सन्‌ १८०४ ता० २५ नवम्त्रर ) को सांवतसिंह ने इस मुर्सीबत 
से बचने के लिए अंग्रेजों से सन्धि की परन्तु बह अमल में न आ सको। 
क्योंकि लाडे कार्नवालिस की नीति कुछ अस बाद बदल गई ओर अग्रेज़ 
अरकार ने देशी राज्यों के साथ सम्बन्ध बढ़ाना बन्द कर दिया। इससे सं० 
” 2८७४ ( ३० सन्‌ १८१८ ) तक प्रतापगढ़ को फिर मुसीबत भेलनी पड़ी । 
इन ९४ वर्षो में मरहठों व पिन्डारियों ने देश को तबाह कर दिया। अन्त में 
वि० सं० १८७४ आशिवन सुदि ६ सोमवार (३० सन्‌ १८१८ ता० ५ अक्टूबर) 
को नीमच में प्रतापगढ़ का अंग्रेज़ सरकार के साथ पक्का अहदनामा हुआ, 
जिससे महारावत की तरफ से अंग्रेज सरकार को ३५ हज़ार रुपये ओर फिर 
हर वर्ष बढ़ाते-बढ़ाते पाँचवें वर्ष में ७२ हजार सालाना खिखज देना तय हुआ | 


महाराणा अरिसिंह ने रावव सालमसिंह को धरियावद की जागीर 
दी थी ओर इसकी एवज में प्रतापगढ़ के कुछ सरदार जमईयत सहित उदय- 
पुर में रहा करते थे । परन्तु महाराबत सांवतसिंह की माता ने महारावत की 
कम उम्र के कारण इस जमइयत को तोड़ दिया | इसलिए महाराणा भीमसिह 
ने वह जागीर सदा के लिए जब्त कर ली । 


सं० १७७५ ( ई० सन्‌ १८१८ ) के अहदनामे के कुछ अस बाद ही, 
महारावत सांवत सिंह को अपने और अपने पुत्र दीपसिंह के बीच अनचन 
रहने के कारण राज्य के अधिक्रार कुबर (दीपसिंह ) को सोंप देने पड़े। 
राजकुमार दीपसिह इस प्रकार राज्याधिकार प्राप्त कर प्रजा पर अत्याचार 
करने लगा । जहाँ सांवत/सह उदार व धामिक नरेश थे तहाँ, दीपसिह वीर 
प्रकृति के परन्तु बदमिजाज़ थे। उनमें यह ऋरता मरहठों की सेना में रहने 
के कारण आई थी । वे अपने राज्य की रक्षा के लिए प्रतापगढ़ में सेन्धिया 
के सेनापति जगू बापू के साथ बड़ी बीरता से लड़े थे। अन्त में इस युद्ध में 
जगू को हार कर लोटना पड़ा । दीपसिंह ने कई मनुष्यों को मरवा डाला था। 
इसलिये अंग्रेज्ञ सरकार ने उसे राज्य से अलग कर के देवलिया, में भेज दिया । 
पादरी हेबर साहब जो सं? १८८२ (३० सन्‌ १८२४) में प्रतापगढ़ आया था, 
लिखता है कि “दीपसिंह ने करीब ३ व के समय में ६ स्नन किये । इनमें: से 
कुछ तो उसने अपने हाथों से किये थे ओर कुछ अपने सामने करवाये 'थे । 
_ उसका पिता सांवतसिंह, जो अपने पुत्र के स्नेह से लाचार था, वह इन 
हत्याओं को रोकने में असमथ था ।? ... . 
परन्तु राजकुमार दीपलसिंह कुछ महोनों बाद ही फिर देवलिया से 
प्रतापगढ़ आ पहुँचा ओर उसका जुल्म पहले से भी दुगुना हो गया। इंस- 
$ ९७ 
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लिए अंग्रेज़ी सरकार ने अपनी सेना की एक टुकड़ी वहाँ भेज कर उसे अछेरा 
( परगना मंदसोर ) के किले में कद करवा दिया । वहीं पर सं० १८८३ वेशाख 
सुदि १५ रविवार (३० सन्‌ १८२६ ता० २१ मई ) को उसका देहान्त हो गया। 
दीपसिंह के दो पुत्र कसरीसिह व दुलपत्तसिंह थे । 


महारावत सांवतसिंह ने अपने ज्येष्ठ पोत्र केंसरीसिंह को अपनी गद्दी का 
उत्तराधिकारी बना कर अपने पास रक्खा था ओर छोटे पात्र भवर दलपति+' 
सिंह को सं० १८८२ (३० सन्‌ १८२४ ) में अँभ्रेज्ष सरकार की राय से 
डू गरपुर के राज्यच्युत मह।रावल,जसवन्तसिंह को गांद दं दिया था। जब 
सं० १८६० ( ३० सन १८३३ ) में कंसरीसिंह का दहान्त भी निःसन्तानावस्था 
में महाराबत की माजूदगी में हो गया तब दलपतसिंह ही प्रतापगढ़ का 
उत्तराधिकारी रह।। परन्तु दुलपतसिह डू गरपुर व प्रतापगढ़ दोनों का 
मालिक नहीं बन संकता था । इसलिये जब सं० १६०० (३० सन १८४४ ) में 
. सांवत्सिह का दहा।न्त हो गया तब दुलपत,सेंह .डू गरपुर से आकर प्रताप- 
गढह की गद्दी पर बंठे। दलपतसिंह ने डूं गपुर को भी अपने अधीन करना 
चाह। पर वहाँ के सरदारों को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने अंग्रज्ञ 
सरकार की सहायता से अपना दूसरा राजा बनाना चाह। । यह देख सरकार 
ने साबली (डू गरपुर ) के ठाकुर क पुत्र उदयसिंह को दलपतर्सिह के हाभ 
से डूं गरपुर की मद्दी पर सं? १६०३ आशिवन सुदि ८ ( ३० सन्‌ १८४६ ता० 
र८ सितम्बर ) को बंठा दिया आर उदयसिंह की बाल्यावस्था के कारण 
दलपतसिंह ८ वष तक डू गरपुर का राजप्रबन्ध प्रतापगढ़ में रहते हुए करते 
रहे । बाद में डू गरपुर से उनका कुछ सम्बन्ध नहीं रक्खा गया । 


महारावत सांवतसिंह ने वि० सं० १६०० की पोष सुदि १४ शुक्रवार 
( ३० सन्‌ १८४४ ता० & जनवरी ) को संसार से कूच किया । इनका जीवन 
पखेड़ों में ही बीता ओर इनको अपनी सनन्‍्तान से कोई सुख नहीं मिला । 


१७--महारावत दलपतसिह 
[ वि ७ स० पृ &००००१&६ २०५० | | 


इनका जन्म सं० १८६४५ की मंगसर सुदि ६ शनिवार ( ३० सन्‌ १८०८ 
ता० २६ नवम्बर ):को हुआ ओर सं० १६०० पाोष सुदि १४ को अपने दादा 
के पीछे राजगद्दी पर बठे । इनका राज्याभिषेक वशाख सुदि £ को हुआ । उस 
समय आऑँग्रेज़ सरकार ने इनके लिए चाँदी के होदे सहित एक हथिनी, एक 
घोड़ा, एक मोतियों की माला, सरपेच, मदील (बढ़िया पगड़ी), शाल, तलवार, 
बन्दूक, तमंचा आदि भेजा । जब सं० १६१४ ( ३० सन्‌ १८५७ ) में भारत में 
गदर ( सिपाही विद्रोह ) हुआ तब इन्होंने अपने इलाके में बागियों का 
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जमांव नहीं होने दिया ओर अँग्रेज़ों की मदद के लिये अपनी सेना नीमच 
में भेज दी | बागी लोग तांतिया टोपे (ब्राह्मण) की अध्यक्षता में भींडर (मेवाड़) 
से पहाड़ी रास्ते होकर प्रतापगढ़ की तरफ 
पहुँचे । इस वक्त तीन चार हजार भील भी 
इनके शरीक हो गये थे लेकिन वे लोग पोष 
बदि ३ ( ता० २३ दिसम्बर ) को मेजर राक 
साहब के पहुँच जाने से प्रतापगढ़ को न लूट 
सके ओर हारकर भाग गये । 
महाराबत दलपतसिंह को सरकार ने 
सं० १६१८ फाल्गुन सुदि १० मंगलवार 
( $० सन्‌ १८६२ ता० ११ माच ) को गोद 
लेने की सनद दी । १६ वर्ष डूगरपुर में ओर 
६ ५4»29 २० वष प्रतापगढ़ में यानी करीब ४० वष राज 
महारावत दलपतसि ह करके सं० १६२० चत बदि ७ गुरुवार ( इ० 
सन्‌ १८१३ ता० १२५ माच ) को ये परलोक सिधार गये। ये उदार ओर 
बुद्धिमान नरेश थे | इनके एक पुत्र उदयसिंहःथे जो इनके उत्तराधिकारी हुए । 


१८--महांगंवत उदयसिह 
[ बवि० सं० १६२०--१ ३१४७६ ] * 


ये सं० १६२० की चेत्र वदि ७ को अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए । 

इनका जन्म सं० १६०४ की आपाढद़ बदि १३ गुरुवार (३० सन्‌ १८४७ ता० 
छि ४६ जून ) को हुआ था इससे गद्दी पर बटने 

के समय इनकी आयु १७ वष की थी परन्तु 
अपनी चतुराई से इन्होंने राज्य का प्रबन्ध 
बड़ी योग्यता से सम्हाला । सं० १६२२ पोष 
बदि १४ रविवारः ( इ० सन्‌ १८६४५ ता० १७ 
दिसम्त्रर ) को इन्हें राज्य के पूरे अख्तियारात 
मिले । इसके दूसरे ही बष ये आगरे जाकर 
लाट साहब ( गवनंर जनरल ) के दरबार में 
सम्मिलित हुए। इन्होंने प्रतापगढ़ शहर के 
बाहर पूरब में ? मील की दूरी पर कंपु (केग्प) 
क्‍ न्‍ बंगला बनवाकर वहीं पर अपना निवास 
न > क़ायम किया । इन्हीं दिनों इनका #ुकाव- 
एशो-आराम की तरफ बढ़ गया । इससे सं० १६२४ (३० सन्‌ १८६८) में 
अज्ञरेज़ सरकार में इनकी शिकायत हुईं ओर साथ ही राज्य के अलंहकार 
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शेख नुरुद्दीन व निजामुद्दीन के जुल्मों तथा खराबी पेदा करने की भी शिका- 
यत हुईं। इससे ये राजकमचारी हटा दिये गये । महारावत ने इसके बाद ही 
अपना प्रबन्ध सुधार लिया आर प्रजा की जानामाल की रक्षा के लिए कचहरी 
स्थापित करने के साथ ही ओर भी कई सुधार किये। इन्होंने उपद्रवी भीलों 
को सजा देकर राज्य को लूटमार से बचाया । 


ये एक वीर आर उदार नरंश थे। सं० १६४३ की फाल्गुन सुदि ६ 

मंगलवार ( ३० सन १८८७ ता० १४ माच ) को सेलाना वाली रानी (जवाहर- 

बर ) से इनके एक पुत्र अजु नसिंह हुआ परन्तु वह सं० १६४४ की कार्तिक 
स॒दि २ (इ० सन्‌ १८८८ ता० ४ नवम्बर ) को चल बसा । 


सं० १६३२ ( ई०१ १८७४५ नवम्बर ) में महारावत ने नीमच में 
बायसराय लाड नाथंत्रक से मुलाकात की ऑर उसी वप सलाना की राज- 
कुमारी फूलकंबर सें अपना बव्याह किया। सं० १६३६ (३० १८८३ ) में 
इन्होंने इन्दोर नरेश महाराजा तुकोजीराव होल्कर से भी नीमच में मुन्नाकात 
की, उस समय इनके साथ वराबरी का बतांव किया गया । सं० १६४४ 
( ईं० सन्‌ १६८८ ) में फिर नीमच जाकर इन्होंने शाहजादे क्यक आफ केनाट 
से मुलाकात की । 

सं० १६४६ की फाल्गुन बदि ११ शनिवार ( इ० सन्‌ १८६० ता० १४ 
फरवरी ) को २६ वष राज करके महाराबत उदयसिह निःसन्तान ही इस 
संसार से चल बसे । इसलिए इनको विधवा महारानी सरूपकवर सोनगरी 
ने अरणोद के महाराज खुशहालसिंह के पुत्र रघुनाथसिंह को गोद लेकर सं० 
१६४६ में गद्दी पर बिठाया । 


महारावत उदयसिंह के ३ रानियाँ सरूपकवर ( नामली ), जवाहिर- 
कवर ( सलाना ), फूलक वर ( सलाना ), तथा ४ यवन उपपत्नियाँ ( पासवानें ) 
अतलारखीबाई, मलागरीबाई, प्यारीवबाई और अमीरबाईइ नाम से थीं। इन 
पासवानों से प्रथ्वीसिंह, बलवन्तसिंह ओर वलबहादुरसिंह नाम के अनोरस 
पुत्र हुए । 
द १६--महारावत सर रघुनाथसिंह 
[ वि० सं० १३६४६--१ ८९ ] द 
: * इनका जन्म सं० १६१४ की पोष बदि १० बुधवार (ई० सन्‌ १८५८ 
ता० २६ दिसम्बर ) को हुआ था । ये महारावत सांवतसिंह क भाई लालसिंह 
के वंशधर महाराज खुशहालसिह के पुत्र थे। महारावत उदयसिंह के स्वगं- 
वासी होने पर सब से नजदीकी हकदार होने से, सं० १६७४६ की फाह्गुन 
बदि ११ को आप गोद आकर, प्रतापगढ की गद्दी पर बठे । उस समय इनकी 


प्रतापगढ़ राज्य ५३३ 





आयु ३२ वंषे की थी। इन्हें सं० १६४७- पोष बदि ३० शनिवार (० सन्‌ 
१८६१ ता० १० जनवरी ) को पूण राज्याधिकार मिले । 
इनके तीन विवाह 
हुए थे। प्रथम विवाह 
तो खबास ( मेवाड़ ) 
की उगमकु वर राठोड़ 
से हुआ । इस महिला 
का देहान्त सं० १६४८ 
की मंगसिर सुदि ४ 
रविवार ( ३० सन्‌ 
१८६१ ता० ६ दिस- 
म्बर ) को हो गया। 
इनके उदर से कुंवर 
प्रतापसिंह का जन्म 
सं० १६४१८ ( ट्र्‌० सन 
श्यय१) में हुआ 
परन्तु सं? १६४७ द्वि० 
भादों सुदि ५ को उस 
का देहान्त होगया। 
दूसरी सन्‍्तान इनसे 
राजकुमारी वल्लभ- 
कु वर हुई जो सं० 
१६५४४ आपादू सुदि 
६ को बीकानेर नरेश महाराबत सर रघुनाथसिंह बहादुर 
महाराजा सर गंगासिंह जी को व्याही गई और उनके उदर से बतमान 
बीकानेर युवराज सादू लसिंह हैं। तीसरी सन्‍्तान राजकुमार मानसिह 
सं० १६४३ की चेत्र सुदि १० मंगलवार (६० सन्‌ १८८६ ता० १३ अप्रेल ) को 
जन्मे । महारावत का दूसरा विवाह सेमलिया ( सेलाना) की केसर कुंवर 
राठोड़ के साथ हुआ परन्तु सं० १६६७ की वेशाख बदि १३ मंगलवार को 
उनका देहान्त हो गया | तीसरा विवाह पीसांगन (अजमेर) के राजा की छोटी 
पुन्नी ब॒जक बरि राठोड़ से सं० १६४८ की फाल्गुन बदि ७ को हुआ । इन्हीं से 
महाराजकु बर गोवधेनसिंह का सं० १६५७ भादों बदि १४ शुक्रवार (इ० सन्‌ 
१६०० ता० २४ अगस्त) को तथा राजकुमारी राजकु वरि बाई का जन्म हुआ 
' था | राजकुँवर बाई सं० १६६६ में सेलाना राजकुमार ( वत्तमान नरेश ) 
दुलिपसिंह जी को ब्याही गई | का 





५३४ राजपूताने कां इतिहास 


सं० १६६८ ( ई० रून्‌ १६११ ) में महा।रावत रघुनाथसिंह' मय अपने 
महाराजकुमार मानसिंह के दिल्जी दरबार में सम्मिलित हुए। इस अवसर 
पर पौष बदि ७ मंगलवार ( ता० १२ दिसम्बर ) को सम्राट पंचमजाज महो- 
दय की ओर से इन्हें उस द्रबार में के० सी० एस० आई० का खिताब मिला 
था | सं० १६८४ पौष स॒दि ८ शुक्रवार ( ३० सन्‌ १६२६ ता० १८ जनवरी ) 
को इनका स्त्रगंवास हो गया। 

इन्होंने अपने जीवन काल !में ही अपने पाटवी महाराजकुमार 
सानसिंह का राज्य प्रवन्ध सोंप 
दिया था परन्तु इनकी मोजू- 
दगी में ही वि० सं० १६७५ 
कार्तिक बदि १० (इ०सन्‌ १६१८ 
ता० २६ अक्टबर) राजकुमार 
मानसिंह का युवावस्था में देव- 
लोकवास हो गया था' । इस- 
लिए सं ० १६८४ में महारावत 
के स्वगंवास पर मानर्सिंह के 
एक मात्र पुत्र भंवर रामसिंह 
अपने दादा के उत्तराधिकारी 
हुए । 


बकरा 
।/ मर 


महारावत रघुनाथसिंह 
के राज्यकाल की मुख्य घट- 
नाएँ सं० १६४५६ (३६० सन्‌ 
१६०० ) के भयंकर अकाल में 
इन्होंने कई इमदादी काम 
खोलकर प्रजा की रक्ता की | 
सं० १६६१ (३० सन १६०४ ) 
में सालमशाही सिक्के के स्‍थान स्वर्गीय महाराज कुमार मानसिंह बहादुर 

में अंग्रेजी कलदार सिक्का जारी किया ओर इसी वष पुलिस के प्रबन्ध व 
मालगुजारी में सुधार किये । ई० सन १६१४ ता० १२ मई को आपके २४५ व 
क शासन को रजतजयन्ती ( सिल्वर जुबिली ) मनाई गई । 

ह आप एक धामिक आर सादी रहर-पहन के प्रजा प्रिय नरेश थे । 





१---मदहाराज कुमार मानसिंह के तीन विवाह हुए थे। प्रथम खेती ठिकाना (जयपुर 
राज्य ) के स्वर्गीय राजा अजीतसिंह शेखावत की कन्या चान्दरकुबर से, जिनके 
उदरसे भंबर रामसिंह हुए जो वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश हैं। दूसरा चिंचाह हिसालय 
भ्रदेश के देहरी ( गढ़वात्ध ) राज्य के स्वर्गीय हिज हाईनेस राज़ा सर कोतिशाह' 


अतापगढ़ राज्य ५३४ 


4 कर क्र 
&#* ४०--महारावत रामसिंहजी ४ 
#  [ वि० सं० १४८४--चिरायु हो ] 


ढक 5० क्रकीद छा ु 

श्रोमान डिजद्दाईनेस महाराजाधिराज महाराबत सर रामसिंहजी 
बहादुर का शुभ जन्म सं० १६६५ चत्र सुदि ११ रविवार (३० सन १६०८ 
ता० १२ अप्रल ) का हआ।। 
आप सं० १६८४ (हं० सन 
१:६२: ) में अपने दादा के 
उत्तराधिकारी हुए । इनकी 
शिक्षा मेयो कालेज अजमेर में 
हुई जहाँ ये कालेज के विद्या- 
थियों भें बड़े योग्य सिद्ध हुए । 
इनका विवाह जेपुर राज्य के 
सीकर ठिकाने के राब राजा 
माधवलिंह की ज्येष्ठ पुत्री के 
साथ सं० १६८१ की वेशाख 
सुदि १० ( ० सन १६२४ ता० 
१२ जून ) को हुआ। इनक 
उद्र स॒ स० १६८२८ फाल्गुण 
बदि ८ को आपके एक राज- 
कुमारी उत्पन्न हुईं | सं० १६८७. विक-नाकाननमानानतपनजकनन-- ननजन 
पाप सुदि १७ को इन महारानी महारावत राम संह बहादुर 
की दहान्त हा जान पर स० १६८६ की चत्र सुदि १४ (इ० सन-१६३३ ता० २० 
अप्रेल ) को आपने डू मराव (बिहार) के ताल्लुकेदार महाराजा के शवप्रसाद- 





जाओ २५० ->+>-न>>०५ डक 


की दूसरी राजकुमारी श्रुवनेश्वरी देवी के साथ सं० १६६७ आशिवन सुदि & को 
हुआ। जिनसे एक पुत्री मोहनकुवर सं० १६६८ श्रावण बदि १४ (ईं० सन्‌ १६४१२ 
ता० २६ अगस्त) को उत्पन्न हुईं, जो सीतामऊ ( मालवा ) के ज्येष्ठ राजकुमार 
डाक्टर रघुवीरसिंह जी एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० लिट: को सं० १६८६ 
मंगसिर सुदि १ को ब्याही गईं और उनके उदर से एक पुत्र तथा दो पुत्रियां हैं । 
इन कत्रानी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी पंवार का देहान्त महाराज कुमार मानसिंह. 
की मीजूदगी में ही हो गया । मानसिंह जी का तीसरा विवाह प्रांगघड़ा के हिज 
हाईनेस महाराजा को बहिन भयाकुवरबा से सं० १६६६ ज्येष् सुदि ७ को हुआ । 


४५३६ राजपूताने का इतिहास हु 





सिंह पंवार सी० बी० ई० की कन्या इन्द्राकुमारी से अपना दूसरा 
विवाह किया । इस सम्बन्ध से सं० १६६० वशाख बदि ७ (३० सन १६३३ 
ता० १६ अप्रेल ) को आपके एक राजकुमारी उत्पन्न हुई | सं० १६६१ की 
वेशाख सुदि ३ बुधवार ( इ० सन १६३४ ता० १६ मई ) को आपका तीसरा 
विवाह ध्रांगवड़ा ( काठियावाड़ ) के हिजहाईनेस महाराजा की तृतीय 
राजकुमारी फे साथ हुआ । 
मह।रावत साहब बड़े ही मिलनसार ओर प्रजाप्रिय नरेश हैं । 


राज्य का आमद खचे 


प्रतापगढ़ र/ज्भ़ की सालाना आमदनी ६ लाख और खच भी करीब ६ 
लाख रुपये हैं। सं० १६६१ (६० सन्‌ १६३४-३४ ) और सं? १६६३ ( ई० 
सन्‌ १६३६ ) भें मुख्य मद्दों का हिसाब इस प्रकार था।-- 


आमदनी मामूली 


..._ नाम सीगा वि० सं> १६६१ - सं० १६६३ 
१--मालगुजारी . २,९३,७८८. ““* २,२८,२०२ 
२--टॉका-टक्स २३,१४२ २३,४०२ 
३-देशदाण ( कस्टमस ) **. १,२४५,८७० १,६२,८२१ 
४--जुडिशियल हक १८,२३६ १८,८६३ 
४--मसकरात पा ३०,७१० १,०९,६६ ९ 
६-भाड़ा जिकरी का १,३२४ . श१/४ध६२ 
७--कोट आफ वाडस हक ६६१ **'... १,२४६ 
८प--कमेटी वाल्टर कृत *** ७६. *** श्ण्प 
६--लापाखाना जा ६७५४ सर ६९८ 

१०--जंगलात कह १७,७११ जे १७,२४० 

११--बागात 9] र्श्2 7 श्श्र्‌ 

१२--रोड टेक्स गज ४,२३९. /ा... ४,१७० 

१३--टीला सर २,१२६ “|| १,२६१ 

१७४--फुटकर हक २,३१६ ".. 3,६६३ 

१४--मुनाफा अफीम सा ६०,२२१ ५२6; ना 

१६--गेर मामूली ।ै आओ 5 ३७,२२६ , 





*४*,२२,२३६ ६,०७,८३१९ 





प्रतापगढ़ राज्य: 





साधारण खच्चे 


वि० सं० १६६१ 


१--राजश्री कचहरी खासगी 


२--राज फेमोली ( राज परिवार ) 


३--टांका अंग्रेज सरकार का ( खिराज ) 


४--महकसा खास 


--महाफिजखाना ( रेकडे डिपाटमेन्ट ) 


६---महकमा हिसाव ( ओऑडिट ) 


७--महकमा माल ( रेचन्यु ) 

८--खजाना 

६--देशदाण 
१०--जुडिसियल 
११--पुलिस 
१२--तामीर ( कमठा ) 
१३--शफाखाता 
१४--तालीम ( शिक्षा ) 
१४--जंगलात 
१६--आबवकारी ( एक्साइेज ) 
१७--कोट आफ वाडस 
१८--पेंनशन-प्राविडेन्ट फंड 
१६--खबर रसानी 


२०--चन्दा 

२१--वाल्टर कृत राजपूत कमेटी 
२२--लछापारखा ना ५ 
२३--तरागात 


२४--करारखाने जात 
(क ) निगरान 
' ( ख ) बग्बीखाना 
( ग) मेहमान (पासणा) 
(घ ) फररोाशखाना 
. (7 ) सिलहखाना **' 
 (च) मोटर 
(छ ) त्योहार 


३,००३ 
१३,०६४ 
१७,०६६ 

६,३६६ 

२,५१४ 


१८,४७६ 


७,०८७ 


५२७ 


सं? १६६३ 


६०,२०० 


६२,१०८ 
३६,३४० 
१६,३१० 
४०८ 
२,६६२ 
२६,७८४ 
२,०४२ 
११,०४४ 
१३,८८६ 
४७,६३१ 
२३,४७७ 
८,०६३ 
२१,८४३ 
६,२४८ 


१,११६ 


ध्प 
८,५४६ 
१,९७४ 
१,४३६ 
पप६ 
२१,६६९ 
२,३६३ 
७२,३४९ 


के फी 


गर८६ 
१७,४२० 
१४,८०५ 
१०,२६४ 
३8,६७२ 


२३,६०० 


७, ८७ 


६०,१८० 


| छघड हे ३०० 


३२,३५० 
१६,६०७ 
२,२९४ 
३,०४६ 
२४,६४८ 
२,०८० 
११,६७० 
१२,६२५ 
४६,८९५ 
/,९६२ 
१०,२६४ 
२४,१४६ 
 #ंपपा७ 
9,१०० 
द ७८३ 
८,४८रदे 
१,०४७ 
१,१२३ 
5९ 
 १,७पर 
9,७१२ 


. ८१,६७६ 


| इधर 


५ शेयर राजपूतान का इहातहास 





वि० सं? १६६१ ' सं० १६६३ 
(ज ) धरमादा ४ ३,एघ०६ ३,८१८ 
( के ) चोबदार-चपड़ासी ध्गरय '*' १,०१३ 
२४--नया अफॉोम 238 आ ४, गधे पका 
२६--सदाब्रत .. ईचेकक टटट दाआकर 
२७--दित्ञा गुरू चतुभु जज ब्ण०्१्० क्छ ० 8८: ० ०० ३६० 
२८--जन रल:रिजव न ". हफप,रेद३ 7! ७२,४४६ 
२६-गर सामूला खच /” 5. १॥४,४०१९ "" २३४७,४७२ 
४,०२,६९७ ६,०२,४६ ९ 


“ अहदनामं-सन्धि पत्र 
(१) 
अहदनामा जो प्रतापगढ़ के राजा सांवन्तसिंह ओर कनल मरे साहिब अफसर 
फोज॑ अंग्रेजी गुजरात, अद्भरावीसी ओर मालवा के बीच विक्रमी 

सं० १८६? ( ३० सन ४८००८ छिजरी सन्‌ १२१६ ) में हआ-+-- 

शत पहली--राजा हर तरह जसवन्तराव हाल्कर की मातहती आर 
बड़प्पन से इनकार करते है । 

शत दसरी--राजा वादा करते हैं कि वह उस कदर खिराज अंग्र ज़ी 
सरकार को दिया करेंगे जितना कि जसवन्तराव हाल्कर का देते थे और यह 


खिराज उस वक्त दिया जायगा, जब कि श्रीमान गवनंर जनरल उसका लेना 
मुनासिब ख्याल करेगे। 


शत तीसरी--सरकार अग्नेज्ञी के दुशमनों को राजा अपना दुशमन 
सममभेंगे अर वादा करते है कि हगिज़ ऐसे लोगों को अपने इलाके में नहीं 
रहने दंगे । 
९ नो # ०, ७ कल आप 
शत चोथी--अंग्र ज़-.सरकार की फोज ओर उसके लिए सामान हर 
किस्म का राजा के इलाके में होकर बिना किसी रोक-टोक ओर टेकक्‍्स (चन्ली) 
गुजरंगा | बल्कि राजा बादा करते हूँ कि वह हर तरह की मदद आर 
उसकी रतक्ता करेंगे । 


शत पांचवीं-राजा के इलाके से मुकाम मल्हारगढ़ में पांच हजार मन 
चावल, दो हजार मन चना ओर तीन हजार मन ज्वार दी जावेगी और 
उसकी वाजबी कीमत चीजें सोंपने क वक्त सरकार से मिलेगी और ये सब्र 
चीजें चॉद॒ह रोज में आधी और अट्टाईस दिन में कुल देदी जावेंगी । 
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शत छुठी--इस कारण से कि ऊपर लिखी हुई शर्तों पर राजा का 
अमल होगा । कनल मरे, अफसर अंग्रेज़ी फोज इनकार करते हैं कि वह ओर 
किसी तरह की मदद रुपये, मवेशी या अनाज की न लेंगे ऑर न किसी 
अंग्र ज़ी फौज को, जो उनके मातहत होगी, इस तरह की मदद लेने देंगे । 

शत सातवीं--राजा वादा करते हैं किजजिस कदर सिक्का आदि की 
जरूरत अफसर अंग्रेज़ी फोज को होगी ओर जिस कदर चॉँदी वे भेजेंगे, उस 
कदर सिक्‍का प्रतापगढ़ की टकसाल से तेयार करके भेज देंगे ओर जो 
वाजतबी ख्नच लगेगा वह अंग्रंज़ी सरकार अदा करंगी | 


शत आठवीं--यह अहदनामा फोरन दस्तख्॒त होने के लिये महा- 
मान्यवर श्रीमान गवनर जेनरल की सेवा में भेजा जायगा । मगर ऊपर लिग्खी 
शर्तों की तामील तस्दीक किये हुए काग़ज़ के आने तक अफसर अंग्रेजी फॉज 
ओर राजा पर वाजिब ओर जरूर होगी । 


यह अहदनामा मेरी मुहर ओर दस्तख्लत से ता० २४ नवम्बर सन्‌ 
१८०७४ इ०" का कंम्प ( लशकर>- डरा ) में चम्बल नदी क॑ किनार पर 


दिया गया । दर 
दस्तस्नत--जं० मरे, 


कनल 
(२) 
अहदनामा जो ५ अक्टुबर सन्‌ १८१८ इ० को राजा देवलिया व 
प्रतापगढ़ के साथ हुआ 


आनरंब्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनी आर सांवन्तसिंह, राजा देवलिया व 
प्रतापगढ़ उनके वारिसों तथा जानशीनों ( उत्तराधिकारियों ) के बीच का 
अहदनामा ( सन्धि-पत्र ) जो त्रिगेडियर जेनरल सर जान माल्कम क० सी० 
बी०, के० एल० एस० पोलिटिकल एजेण्ट श्रीमान्‌ गवनंर जनरल की आज्ञा 
से कप्तान जेम्स कालफील्ड के द्वारा आनरंब्ल इस्ट इंडिया कम्पनी ऑर 
सांवन्तसिंह, राजा देवलिया प्रतापगढ़ के प्रतिनिधि रामचन्द्र भाऊ के 
तय हुआ । 

उछ्त त्रिगेडियर सर जान माल्कम को (इस मामले में ) श्रीमान 
गवनंर जनरल माक्षिस आफ हंस्टिंग्ज, के० जी०, से पर अधिकार मिले थे 
ओर रामचन्द्र भाऊ को पूरे अधिकार सांवन्तसिंह, राजा देवलिया प्रतापगढ 


से मिले थे । 


१--सं० १८६१ मार्गशोष बदि £ रविवार | 


जज लिनत--++.२०--२३३५७.. 
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१--राजा वादा करते हैं कि वे हर तरह के सरोकार दूसरी रियासतों 

से छोड़ देंगे ओर जहाँ तक हो सकेगा, अड्जरेज़ी सरकार का बड़प्पन किया 
रेंगे । सरकार अड्डरेजी इसके एवज में वादा करती है कि वह उसके 
इलाकों में उसका फिर अमल जमा देगी ओर राजा की रक्षा ओर हिमायत, 


दूसरी रियासतों के अनधिकार प्रवेश और दावों का मुकाबिला करेगी । 


२--राजा वादा करते हैं कि वह अड्गरंजी सरकार को कुल बाकी" 
खिराज, जो महाराजा मल्हारराव होल्कर को मिलता था ओर जो एक लाख 
चौबीस हज़ार छः सो सत्तावन रुपये छः आने हे--नीचे लिखे 
अनुसार देगीः-- 
पहले वष--सन १८१८-२६ इ० तदनुसार सन १२२६ फसली व संवन 
१८७४ वि०--दूस हज़ार रुपये । 
दूसरे वष--पन्द्रह हज़ार रुपये । 
तीसरे वष--बीस हज़ार रुपये । 
चोथे व्ष--पच्चीस हज़ार रुपये । 
पाँचवें वषं--पश्चीस हज़ार रुपये । 
छठे वषं--उनन्‍्तीस हज़ार, छः सो सत्तावन रूपये छः आने । 
राजा यह भी वादा करते हैं कि यह रुपया अदा न होने की सरत में 
एक मोतमद्‌ अंग्रेज़ी सरकार से मुकरर होकर आमदनी शहर प्रतापगढ़ से 
वसूल करे । 
३--राजा देवालिया-प्रतापगढ़ खुद अपनी ओर अपने वारिसों व 
जानशीनों की तरफ से वादा करते हैं कि अँग्रेज़ी सरकार को अपनी रक्ा के 
बदले उस कदर खिराज आर नजराने दिया करेंगे, जो मल्हारराव होल्कर को 
दिया जाता था और वह खिराज नीचे लिखे मुताबिक अदा होगा-- 
पहले वर्ष सन १८१८-२६ इ० तदनुसार सन १२२६ फसली व संबत 
१८७५--प नीस हजार रुपये । 
दूसरे वष-- पतालीस हजार रुपये । 
तीसरे वष--पचपन हजार रुपये। 
चोथे वष--पेंसठ हजार रुपये । 


ओर प्राँचवें वष में पूरी रकम याने बहत्तर हजार सातसों रुपया सालिमशाही । 


यह रुपया दो किस्तों में अदा होगा । आधा माघ में ओर आधा 
जेठ मुताबिक माच ओर जुलाई में । 


| ४--राजा वादा करते हैं कि वह अरब या मकरानी लोगों को नोकर 
. न रखेंगे, लेकिन पचास सवार ओर दो सो पियादे प्रतापगढ़ की प्रजा में से 
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नौकर रखेंगे ओर ये सवार ओर पदल अँग्रेज़ सरकार के अधिकार में रहेंगे 
ओर जब उनकी जरूरत किसी करीब इलाके में होगी तो उस वक्त वह अँग्रेज्ी 
सरकार की नॉकरी में हाजिर रहा करेंगे । 

४--राजा प्रतापगढ़ अपने मुल्क के मालिक रहेंगे ऑर उनके प्रबन्ध 
में अंग्रेज़ी सरकार कुछ दखल न देगी। लेकिन इतना कि लुटेरी कोमोंका प्रबन्ध 
ओर दोबारह इन्तजाम कायम करके मुल्क्री अमन फेलाना उनके अधिकार में 
रहेगा । राजा वादा करते हैं कि वह अँग्रेज़ी सरकार की सलाह के अनुसार 
चलेंगे ओर यह भी वादा करते हैं कि वे अनुचित महसल ( 2क्स ) टकसाल 
या दूसरी चीज़ों के सोदागरों पर अपने इलाक में न लेंगे। 


६--अँग्रेज्नी सरकार वादा करती है कि वह प्रतापगढ़ राजा के किसी 
नाफ़रमा बरदार बंधु-बांधवों एवं सम्बन्धियों की सहायता न करेगी किन्तु 
उनका दमन करने में राजा को मदद देगी । 

७--अंग्रेज़ी सरकार वादा करती है कि वह मीना और भील आदि 
लोगों का दमन करने में राजा की सहायता करेगी । 

८--सरकार अँग्रेज़्ी वादा करती है फि वह राजा के किसी वाजबी 
ओर पुराने दाबे में, जो मुआफिक कदीम रिवाज के उसकी प्रजा के निस्व॒त 
होगा हस्तक्षेप ( दखल ) न करेगी । 

६--सरकार अँग्रज़ी वादा करती है कि वह राजा की मदद--डउसके 
तमाम वाजबी दावों में जो प्रजा के बाबत होंगे--करेगी, यदि राजा आप 
उनके हासिल करने में मजबूर होगा । 

१०--अगर राजा प्रतापगढ़ का कोई सच्चा दावा किसी पड़ीसी 
रियासत या किसी आसपास के ठाकुर पर होगा, ता अंग्रज्ी सरकार वादा 
करती हे, कि वह उसकी मदद ऐसे दावों के हासिल या फेसल करने में 
करेगी; अगर कुछ तकरार राजा या आसपास के रइसों के बीच में होगी, तो 
भी अँग्रेज़्ी सरकार ऐसी तकरार के फेसल या मोकूफ करने में दखल करेगी । 

११--अँग्रेज़ी सरकार वादा करती है कि वह पुण्याथ की ज़मीन में 
दखल न करेगी ओर धार्मिक रस्में ओर राजा या प्रजा की रीति रिवाजों का 
कामिल तौर पर लिहाज रखेगी। 

१२---इस अहदनामे की तीसरी शत में राजा ने वादा किया है कि 
वह अंग्रेज सरकार को खिराज देंगे ओर इसके इत्मीनान के लिए वादा करते 
हैं कि खिराज जिसको सरकार बसल करने के लिये नियत करेगी उसको देंगे । 
यदि यह रकम वायदे के मुताबिक अदा न होगी तो राजा इकरार करते हैं कि 
एक मोतमद ( एजेन्ट ) अँम्ेज़ सकार की तरफ से नियत होकर खिराज का 
रुपया शहर प्रतापगढ़ की आमदनी से वसूल कर | 
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बारह शर्तोंका यह अहदनामा आज की तारीख कप्तान जेम्प्त 
कॉल्फील्ड की मारफत ब्रिगेडियर जेनरल सर जॉन माल्कम के० सी० बी०, 
के० एल० एस०, की आज्ञा से, जो आनरेबल इंस्ट इण्डिया कम्पनी की आर 
से प्रतिनिधि था ओर रामचन्द्र भाऊ जो सांवन्तसिंह राजा देवलिया-प्रताप- 
गढ़ की तरफ से प्रतिनिधि था--तय हुआ । कप्तान काल्फ़ील्ड ने अंग्रेजी, 
फ़ारसी तथा तथा हिन्दस्तानी भाषा भें इसकी एक नकल कराकर ओर उस 
पर अपने दृस्तखत एवं मुहर करके उसे रामचन्द्र भाऊ को इस गज से दी 
कि वह राजा देवलिया-प्रतापगढ़ के पास भेज दे ओर रामचन्द्र भाऊ से 
इसी की उसक मोहर ओर दस्तखत वाली नकल उस (कालफील्ड ) ने ली । 


कप्तान कॉलफील्ड वादा करता है कि श्रीमान्‌ गवनर जनरल के तस्दीक 
किये हुए, इस अहदनामे की, जिसे उन्होंने स्वयं तेयार किया है, एक नकल, 
जो उसकी हबहू नकल हे, आज की तारीख से दो महीने के भीतर रामचन्द्र 
भाऊ को इस गज से दी जावेगी वह तस्दीक की हुई नकल सांवन्तसिंह राजा 
देवलिया-प्रतापगढ़ को दे ओर जब तस्दीक की हुई नकल राजा को दी जावेगी 
ओर उसके दिये जाने पर कप्तान कॉलफील्ड का तेयार किया हुआ यह अहद- 
नामा लोटा दिया जायगा ओर रामचन्द्र भाऊ इसी तरह वादा करता हे कि 
उसकी तरफ से भी एक नकल दस्तखती सावन्तसिंह राजा देवलिया-प्रतापगढ़ 
की बिल्कुल इस अहंदनामा के मुताबिक जो उसने दिया है, कप्तान कॉलफील्ड 
को दी जावेगी। ताकि वह इस तारीख से आठ रोज के असं में श्रीमान 
गवनर जेनरल को दी जायगी तो जो नकल रामचन्द्र भाऊ ने अपनी दृस्तखती 
ओर मुहरे जो उसने अपने मिले हुए अधिकारों से दी हे वह उसको वापस 
मिलेगी। 

स्थान नीमच ता० ४ अक्टबर सन्‌ १८१८ ३० तदनुसार 9 जिल्हिज 
सन्‌ १२३३ हिजी ओर मुताबिक आसोज सुदि ६ सं० १८७५ । 


दस्तखत---है स्टिग्ज 
कम्पनी की गवनेर जेनरल की 
मुहर छोटो मुहर 





हु किक ७. है कौंसिल न्ज । ७ ६: ॥ 
मोस्ट नोबल गवनर जनरल ने कॉसिल में मुकाम फोट विलियम पर 
ता० ७ नवम्बर सन्‌ १८१८ ई० को तस्दीक किया । 


दर्तखत--जे० एडम क्‍ 
चीफ सेक्रेटरी, गवनमेन्द 


प्रतापगढ़ राज्य ५४९ 


( ३) 


इकरारनामा जा रावल सामन्तलिह प्रतापगढ़ ने कप्तान रा० मेकडोनल्ड के 
हारा आनरेबल कम्पनी के साथ सन्‌ १८२३ इई० में किया । 
दो सो पियादे तथा पचास सवार ओर एक हज़ार रुपया माहवारी 
या बारह हज़ार रुपया सालाना उसके लिये सरकार को मुमासिब किस्तों 
“में देने का जिक्र अहदनामा में है । अब संत्रत्‌ १८८३ से दो हज़ार रुपया 
माहवारी या चोबीस हज़ार रुपया सालाना सरकार कम्पनी को दिया जावेगा 
आर इससे हरिज़ इन्कार न होगा । यह रुपया सिक्के सालमशाही होगा । 
मिति मंगसिर ( अगहन ) सुदि ७ संबत्‌ १८८० मुताबिक तारीख ६ 
दिसम्बर सन १८०३ इ० । 





दृस्तस्नत--रावल सामन्तस्सिंह 


ऊपर लिखे हुए अहृदनामों के सिवाय वि० सं० १६१८ फाल्गुन सुदि 
१० ( इ० सन्‌ १८६० ता० ३ नवम्बर ) कों एक सनद असली ओलाद न होने 
की दशा में गोद लेने के निस्वत महाराबत प्रतापगढ़ को मिली और बि० 
सं० १६२४ पाप सुदि ८ (३० सन्‌ १८६६ ता० १६ फरवरी ) को एक अहद- 
नामा मुजरिसों के लेन-देन आदि की बावत--जैसा कि राजपूताने की कुल 
दूसरे राज्यों से हुआ--गवनमेंट आफ इरणिडिया ने इस राज्य के साथ भी 
किया । वि० सं० १६८३ (३० सन्‌ १६२६ ) में एक अहंदनामा अफीम की 
उपज बाबत भी हुआ । द क्‍ 


प्रतापगढ़ राज्य के सरदार 


इस राज्य की आमदनी करीब ७ लाख सालाना है, जिसमें से आधी 
आमदनी के गाँव जो ११६ हैं, सरदार, मुत्सद्दी, ब्राह्मण, भाट, साधु ओर 
चारणों के कब्जे में हैं। जागीरदारों की संख्या कुल ५० है, जिनमें अधिकतर 
राजपूत हैं । इन्हें ये जागीरें या तो राजबंशी ( राजवी ) होने से आजीविका 
में या किसी अच्छी सेवा के उपलक्ष में मिली हैँ | इन सरदारों में मुख्य ६ 
हैं जो प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं व उन्हें ताजीम भी हैं। ये सब सीसोदिया 
शाखा के राजपूत हैं | इनका विवरण नीचे दिया जाता हैः-- 


नाम ठिकाना जागीर के गाँ६ई-. आमदनी रु० खिराज रु० : 
१--धमोतर १५२ २३,०००) ३,१४०) 
_ २>सयपुर .. ८... १८,०००) ,२७४॥) 


३--कल्याण्पुरा ५... हे |. ३०,०००) १,१६२॥॥८-) 


5४४ राजपूताने का इतिहास 





नाम ठिकाना जागीर के गाँव. आमदनी रु०. खिराज रुू० 


४--बरलिया द र्‌ ७,०००) .. दशशा।) 
४---अचलावदा ७ ४३४००) | ६२४) 
६--भांतला धर ६,०००) ७१४।|--) 
७--आंबीरामा 7 ६,०००) १,६२६) 
८--अरणदि न 2०,०००) १,०१२) 
६--सालमगढ़ २ ४,०००) ८७४) 


राजवियों ( राजवंशियों ) में महाराज गोबधनसिंह हैं जो महारावत 
रघुनाथसिंह क द्वितीय पुत्र हैं ऑर वतमान हिज दहाईनेस महारावत साहब के 
चाचा होते हैं । इनका जन्म सं० १६४७ की भादों बदि १४ (ह० सन्‌ १६०० 
ता० २४ अगस्त ) को हुआ था। सनन्‍्तान में इनके दो पुत्र कु वर गोपालसिंह 
(सं० १६७६ माघ सुदि ४) ओर कुँवर भीमसिंह (सं० १६८२ कार्तिक सुदि ) हैं। 
राज़ दरबार के समय अरणणोद के महाराज की बंठक राजसिंहासन के 
सामने होती हे । 
धमोतर---यह ठिकाना महारावत बाघसिंह के छोटे भाई सहसमल्ल 
सीसोदिया से फटा है, ओर ये सिंहावत कहलाते हैं। ये प्रथम श्रेणी के 
सरदार हैं ओर दरबार के दाहिनी ओर प्रथम बठक पर बेहते हैं| प्रतापगढ़ 
नरेश की मृत्यु पर 'धमातर के ठाकुर राज्यप्रबन्ध सँभालते हैं और उनकी 
सलाह से उत्तराधिकारी राजगद्दी पर बिठाया जाता हे । 
महारावत बाघसिह की मृत्यु के बाद सहसमल निबाहेंड़ा में जा बसा । 
सं० १६-२८ ( इं० सन्‌ १५७१ ) में सहसमल के पुत्र कमलजी को कांठल में 
जागीर भिलो | ये वीर वि० सं० १६३४ (इ० सन्‌ १५७६) में महाराणा प्रताप 
की तरफ से हल्दीघाटी में बादशाह अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए काम आये। 


इस ठिकाने के वत्तमान सरदार ठाकुर दयालसिंह हैं। ये सं० १६८४ 
( ई० १६२८ ) में अपने पिता हिन्दूर्सिह की म्॒त्यु पर ठिकाने के स्वामी 
हुए । इनके एक भाई जसवन्तसिंह नामक हैं जो सं० १६७७ बेशाख बदि ६ 
मंगलवार ( इ० सन्‌ १६२० ता० १३ अप्रेल ) को जन्मे थे । 

वत्तमान सरदार के चोथे पूेज ठाकुर रोड़्सिंह को एक पुत्री का 
विवाह सं० १८६३ में जाधपुर क॑ महाराजा तख्तर्सिह राठोड़ के साथ हुआ 
था । इससे महाराजा तख्तसिंह ने ठाकुर रोड़सिंह के दूसरे पुत्र गम्भीरसिंह 
सीसादिया का मारवाड़ू में कालामंड की जागीर दी। सं० १६०४ ( ६० सन्‍द 
१८४८ ) में रोड़सिंह की मृत्यु होने पर उसका ज्येष्ठ पत्र हम्मीरसिंह ठिकाने 
का स्वामी हुआ । हम्मीरसिंह के काई पुत्र नहीं हुआ इससे उसने अपने छोटे 
भाई गम्भीरसिंह के पुत्र केसरीसिंह को गोद लिया । 


अतापंगढ़ं राज्य .. ४४४ 





रायपुर---यह ठिकाना महारावत बीकाजी के तीसरे पुत्र सुजनदास के 
पुत्र रामदास को जागीर में मिला था। क्योंकि रामदास ने सकश भीलों का 
दमन किया था । रामदास के वंश में होने से यह घराना “रामावत” कह- 
लाता है । दरबार में इनकी बठक वांयी तरफ अव्वल होती है । रायपुर के 
ठाकुर अपनी जागीर के सिवाय मसानपुर व कानगढ़ के जागीरदारों से 
खिराज भी लेते हैं ओर इनकी ग्वालियर राज्य में भी एक छोटी सी जागीर 
सुखेड़ा गाँव की है । मानपुर ओर कानगढ़ के ठाकुर रामदास के दूसरे व 
तीसरे पुत्र मानसिंह ओर कानसिंह के वंशधर हैं। आठवें ठाकुर दलसिंह के 
समय सं० ९८४६ (३० सन १७८६) में पुरावत शाखा,क ठाकुरों ने रामावतों से 
ये जागीर छीन लीं। परन्तु ६ व बाद राज्य की सहायता से पुरावत सीसो- 
दिये धार राज्य को तरफ भगा दिये गय । रायपुर क॑ वत्तमान सरदार ठाकुर 
प्रतापसिह है । 

कल्याणपुरा--ये ठिकाना महारावत बाघसिंह के भाई सूरजमल के. 
तीसरे पुत्र रणमल के वंशजों के अधिकार में हैँ | दरबार में इनकी बंठक 
दाहिनी तरफ दूसरी है। इस घराने का मूलपुरुष रणधीर सीसोदिया सं० 
१४६८ ( ई० सन्‌ १४४१ ) में मेवाड़ की तरफ से बूदी व मेवाड़ के सरहदी 
तनाजे में मारा गया । उसका पुत्र सुलतानसिह मेवाड़ का सेनापति था। 
इसने महावत खां से लड़ाई की ओर उसमें की सफलता फे लिये उसे उदय- 
पुर राज्य में भेरवी की जागीर आर कुबं॑ की सनद मिली तथा साथ ही 
प्रथम श्रेणी के सरदारों में स्थान मिला । 

जब महारावत बीकाजी ने देवलिया बसाया तब सुलतानसिंह उनके 
साथ था और उसे वहाँ जागीर मिली | कल्याणसिंह जो सं? १६७१ ( इ० सन्‌ 
१६५१४ ) में जागीर का स्वामी हुआ था, उसे गसियों का दमन करने की 
एवज़ में मंडीसार का गांव जागीर में मिला था | यह गांव उसके छाट भाई 
माधों सिंह की औलाद में अब तक चला आता है । 

वत॑मान ठाकुर संग्रामसिंह का जन्म सं० १६७५ आपाढद़ू स॒ुदि ६ (३० 

सन्‌ १६१८ ता० १४ जुलाई ) को हुआ | ये अपने पिता देवीसिंह की म्र॒त्यु 
पर सं० १६७४ चेत स॒दि ८ गुरुवार ( इ० सन १६२४ ता० १८ अप्रल ) को 
ठिकाने के स्वामी बने । 

बलिया --ये ठिकाना महारावत बीकाजी के दूसरे पुत्र किशनदासं के 
वंश में है। किशनदास के ६ पुत्रों में से सबसे बड़ा जेठसिंह था जो सलूम्बर 
(मेवाड़ ) के रावत के गोद गया | ओर दूसरे भाई भी उसके साथ साथ 


मेबाड में चले गये | सं० १७३४५ ( इ० सन १६७८ ) में जब महारावत प्रताप-+ 
६8 


५४६८ _शैंजपुताने का इतिहांसं 
सिंह सलूम्बर गये तब वे किशनदास के ६ बें पुत्र जानीजी के पूत्र 
मनाहरदास को वापिस प्रतापगढ़ ले आये ओर उसे दो गॉँवोंसे बर्लिया को 
जागीर दी । इस जागीर की आय सालाना ६ हज़ार रुपये है। वतमान 
ये न कु ९5 थी 
सरदार ठाकुर दोलतथिह हैं । इनकी आयु लगभग ४० वष की है । 





अचलावदा---यह ठिक्राना महारावत हरिसिंह के तीसरे पुत्र माधव- 
सिंह को मिला था । वतंमान ठाकुर भवानीसिंह का जन्म सं० १६४४७ (इ० 
सन १८६७ ) में हुआ और वे सं० १६४: ( ईं० सन १६०२ ) में अपने पिता 
माधवर्सिह ( दूसरे ) के उत्तराधिकारी हुए | 


भाँतला-यहाँ के ठाकुर महाराबत जसबंतसिह के तीसरे पुत्र के सरी- 
सिंह के वंशधर हैं । केसरीसिंह सं० १६६१ (३० सन १६३४ ) में उदयपुर में 
मारे गये | वतमान॑ सरदार ठाकुर उम्मेदर्सिह का जन्म सं० १६४६ (३० सन 
१६०२ ) में हुआ ओर वे सं० १६६३ (ई० सन १६०६ ) में अपने दादा 
 तख्तसिंह के उत्तराधिकारी हुए | इनके पिता कु बरः परवतसिंह सं० १६६० 
( $० सन १६०३ ) में ही चल बसे थ | सं० १६७८ आश्विन (सुदि २ ( इ० 
सन '१६६१ ता० ३ अक्टबर ) का ठाकुर उम्मंद्सिह के एक पुत्र का 
जन्म हुआ | 


ऊपर लिखें सरदारों के सिवाय पुश्तेनी मुत्सद्दियों--राजकमचारियों के 
कब्जे में भी कई जागीरे हैं । ये लोग अधिकतर बागड़िया महाजन ( वेश्य ) 
हैं । कुछ नागर ब्राह्मण तथा मुसलमानों को भी राज्य में ओहदे मिले हुए 
है| परन्तु इनमें से कोई पुश्तनी (वंश परम्परागत ) जागीरदार नहीं हैं। 
राजघराने का पुरोहित आमसेटा ब्राह्मण है जिसके भी छोटी सी जागीर हैे। 
इसी प्रकार चारणों व भाटों ( जिन्हें दस'दी भी कहते है ) के अधिकार में भी 
कई जागीरें हैं | राज्य का मुख्य दस दी लक्ष्मणदास ब्रह्मभद्र है। भाटों का 


मुखिया संचई का राव ( ब्रह्मभट्ट ) हे ओर चारणों का बेलारा का 
बारहट हे । 
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प्रतापगढ़ के राजाओं का वंश-बत्त 
महाराणा मोकलजी मेवाड़ नरेश 
खेमकण सीसोदिया 


| 
१--रावत सूयमल ( सादड़ी व घरियावद ) 
[| | | 
२--रावत बाघसिंह सहसमल ( धमातर ) रणधीर (रणमल) 
हि! 77 मम मिरिकीनिस नि मिल लि (कल्याणपुरा) 
| | 
३--महारावत रायसिंह नागजी ( आम्बीरामा टिकाना ) 








४--महारावत बीकाजी 





हन्‍हकाहनत अल है | 
४-महारावत तेजसिंह +किशनदास सुरजनदास ( रायपुर ) 
| (बलिया व रठांजना) 
। | 
६--महारावत भानर्सिह ७५--महारावत सिंधाजी 


८--महारावत जसवनन्‍्तसिह 


कु० महासिंह ६--महारावत हरिसिंह केसरीसिंह ( भांतला ) 
( 


| | ही 
१०--महा रावत प्रतापसिंह अमरसिह माधवर्सिह 
| ( सालमगढ़ ) ( अचलावदा ) 
११९--महा रावत प्र«वीसिंह 


न किक न सकल नकल नकल की 





रे | न 
कु ० पहाड्सिंह १३--म० रा० पदूमसिंह कल्याणसिंह गोपालसिंह 
। उम्मेद्सिह | 


(२--महारावत रामसिंह १४--महा राबत सालमर्सिह 
५5 
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१४--महारावत सालमसिंह 





-्जका.. कऋ 





१४--महारावत सांवतसिंह लालसिह 
| ( अरणोद ) 
कु बर दीपसिंह न, 
उर्ईम/आिए 
१६--महारावत दलपतसिंह गरम कक 
१७--महारावत उदयसिंह महाराज खुशहालसिंह 
महाराज कुबर अजु नर्सिह १८--महा रावत रघुनाथसिंह 
० | 
क्‍ | न 
महारांज कु० प्रतापसिंह म० कु० मानसिंह महाराज गोवधनसिंह 


प् 


| (अरणोद) 
१६--महारावत रामसिंहजी 


( वर्तमान ) । 


कु ० गोपालसिंह  कु० भीमसिंह 


छााक्लएणोा रशराअइ्यय 
उ्यारछनवयों पकरयणा 
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शाहपुरा राज्यका इतिहास 


भोगोलिक वर्णन 


नामकरण, स्थिति और विस्तार 


या हपुरा का छोटासा राज्य राजपूताने के मध्य में व अजमेर- 

/  भेरवाड़ा जिला के दक्षिण भाग में हैं। इसका "शाहपुरा” 

नाम बादशाह शाहजहाँ के पीछे पड़ा है। यह २४" अंश २६” कला से 

२४५? अंश ४५र” कला उत्तर अक्षांश और ७४९ अंश ४४” कला से 

७५? अंश ७” कला पूवब देशान्तर के बीच फेला हुआ है । इसके दो विभाग 

हैं । एक ता परगना फूलिया जो अंग्रेज सरकार का मातहत है ओर दूसरा 

परगना काछोला जो उदयपुर ( मेवाड़ ) राज्य से जागीर में मिला हुआ 

है | फूलिये परगने का क्षेत्रफल ४०५ वर्गमील है और काछोले का ३०० 

वर्गमील है । राज्य का कुल क्षेत्रफल ७०४ वर्गमील है | इसमें २०६ गाँव और 

१ कस्बा है यानी फूलिये परगने” में ११६ गाँव तथा १ कस्बा है ओर काछोला 

परगने भें ७४ गाँव हैं | इसके उत्तर और उत्तर-पूव में अजमेर का अंग्रेजी 

इलाका है ओर इसका बाकी तीनों तरफ का भाग उदयपुर ( मेवाड़ ) राज्य 
से घिरा हुआ हे । लि 
नादया 

इस राज्प में खारी ओर मानसी नाम की मुख्य दो बरसाती नदियाँ 

हैं. जो पश्चिम से पूब को बहती हैं तथा फूलियां कलां के पास ये दोनों नदियां 

आपस में मिल जाती हैं ओर फिर देवली के उत्तर में बनास नदी में जा 

गिरती हैं । 
पहांड़ व पेदावार 


यहाँ की भूमि अधिकतर मेदान ओर बिना बृक्षों की है, परन्तु उसमें 
बहुत से चरागाह हैं। पहाड़ कोई नहों है, सिफ मीडोलिया, ढीकोला और 


4 --फूलिये परगने में औसतन १३४ मनुष्य प्रति वर्गमील हैं । काछोल्ा परमंने के 
चेत्रफल व जनसंख्या की गिनती उदयपुर राज्य में होती है। इस परणने की 
अधिकांश भूमि शाहपुरा के ज्ञागीरदारों के , अधिकार में है। अब शाह पुरा वाल्ले 
इस काछोले परगने को डदयपुर राज्य को वापिस लौटा रहे दें । 
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खामोर में छोटी-छोटो डूगरियाँ हें। भूमि यहाँ की श्रधिकतर उपजाऊ है 
जिसमें बाजरी, ज्वार, मक्की, तिल, कपास, गेहूँ, चावल, जो, चना, मूंग ओर 
अफीम पदा होता है । प 

द आबहवा 


यहाँ की आबहवा तंदुरुस्‍्ती के लिये अच्छी हे। गर्मी के दिनों में 
गर्मी ब सर्दी के दिनों में सर्दी खासी पड़ती है । यहाँ वर्षा का ओसत २६ इंच 
सालाना हे । | 
जनसंख्या व धन्दा 
. » सं० १६८७ ( ३० सन १६३१ ) की मनुष्य गएाना के अनुसार कुल 
राज्य की आबादी ७७,२९६ थी इसमें से फूलिया परगने की ४७,२३३ ओर 
काछोला की १६,६८६ । झाबादी में ६३ फी संकड़ा हिन्दू ३ सेकड़ा जेनी 
ओर ६ सेकड़ा मुसलमान हैं । हिन्दुओं में अधिकतर ब्राह्मण, जाट, मदह्ाजन 
ओर गूजर हैं। इनमें से ४० संकड़ा खेती वाड़ी पर निभर हैं और २० सेकड़ा . 
ठयापार व हुन्नर कारीगरी में लगे हुए हैं । कारीगरी की चीज़ों में यहाँ के 
लकड़ी के ( खरादी ) खिलाने, कंधे ओर ढालें मशहूर हैं । यहाँ के कारीगर 
खिलोनों में बादाम ओर इलायची तो ऐसी उम्दा बनाते हैं कि असली ओर 
नकली की पहिचान करना बड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ का बना हुआ 
कपड़ा, छपाई का कार्म ओर नारियल की चूड़ियाँ अच्छी होती हैं । 
राज्य-पअबन्ध 
यहाँ का राज-प्रबन्ध राजाधिराज साहब के हाथ में हे जो सारा काम 
अपने दीवान ( प्रधान ) की सहायता से करते हेँ। राज्य में फूलिया व 
काछोला नाम के दो परगने हैं। फूलिया परगना में शाहपुरा, फूलिया, धीकोला, 
अड्वड़ ओर दोहरिया नाम की ५४ तहसीलें हें और काछ्लोला परगने में ३ 
तहसीलें काछोला, उलेला ओर रेड्वास नाम से हैं। प्रत्येक तहसील एक 
तहसीलदार के मातहत हैँं। यहाँ के कानून ब्रिटिश भारत के कानूनों के 
आधार पर बनाकर काम में लाये जाते हैं । दीवानी व फ़ोजदारी मामलों के' 
लिए जज ( न्यायाधीश ) होते हैं जो हाकिम कहलाते हैं ओर सबसे ऊँचा 


अपील का कोर्ट “महकमा खास” कहलाता है । 
० सिका 


यहाँ का सिक्का वही है जो अंग्रेज़ी भारत में चलता है । इसके सिवाय 
यहाँ पर उद्यपुर'( मेवाड़ ) का सिका “चितोड़ी” और “ग्यारसंदिया” नाम 
का सिका भो चलता हे । ग्यारसंदिया स्थानिक सिक्का है जो शाहपुरा के 
राजाओं ने बिं० सं० १८१७ (३० सन्‌ १७६० ) में ढठालना शुरू किया था। 


शाहपुरां राज्य ५२३ 


परन्तु अब सं० १६२७ (इे० सन्‌ १८७०) से यहाँ की टकसाल बंद है । ग्यार- 
सदिया रुपये की कीमत सं० १६२७ ( ३० सन्‌ १८७० ) से अंग्रेज़ी .कलदार 
खराठ आने के बराबर रह गई हे । 
स्कूल व अस्पताल 
यहाँ ५ फी सकड़ा पढ़े लिखे हैं । शाहपुरा खास में एक दरवार हाई 
स्कूल है । इसके सिवाय ८ स्कूल ओर भी हैं । इसी प्रकार खास शाहपुरा में 
एक कन्या पाठशाला भी है । राज्य शिक्ता पर ६ हज़ार रु० सालाना खच 
करता हे । राजधानी में एक अस्पताल भी हे | 
आमदनो व खर्चे 
राज्य की कुल आय ४ लाख रुपय सालाना है। जिसमें से परगना 
काछोला की आय करीब <५ हज़ार रुपये हैं। अंग्रेज़ सरकार को १० हज़ार 
रुपये कलदार तथा उदयपुर (मेवाड़ ) राज्य को ३ हज़ार दो सो रुपये 
( चितोड़ी ) सालाना खिराज के दिये जाते हैं। खच करीब ३ लाख रुपये 
सालाना हे । 


राजधानी शाहपुरा का नज़दीक का रेलवे स्टंशन बी० बी० एण्ड सा० 
आइ० रेलवे की छोटी पटरी का “'सरेंरी” स्टेशन है ।जो वहाँ से १६ मील 
दूर हे। इस राज्प में पकती सड़क १२ मील ओर राजधानी में कच्ची सड़क 
१८ मील है। अंग्रेज सरकार का डाकखाना ओर तारघर केवल शाहपुरा 


में ही हैं । 
राज्य-चिन्ह 
शाहपुरा राज्य के राज्य-चिन्ह के 
बीच में सूथ्य की मूर्ति है जिसके 
दोनों तरफ़ दो महावीर हनूमान सूथ्य का 
हाथ में लिये खड़े हैं । इसके नीचे राज्य का 
मूलमंत्र “क्षत्रियस्थ परोधमः प्रजानामेव 
पालनम्‌” अर्थात्‌ क्षत्रिय का खास धम 
प्रजा की रक्ता करना ही हे, लिखा हे । 





राज्य-बिन्ह 


शाहपुरा---इस नगर को सं० १६८८ (६० सन्‌ १६३१) में सीसोदिया 
सुजानसिंह ने, सम्राट शाहजहाँ के नाम पर बसाया था। यह बी० बी० 
एण्ड सी० आई० रेलवे की छोटी लाइन के सरेरी स्टेशन से १६ मील दूर 


छछ 
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कच्ची सड़क पर है। यह अजमेर से सो मील दक्षिण पूर्व में तथा उदयपुर से 
भी करीब सो मील उत्तर पूव में हें । शहर की आबादी ६,२६८ है जिसमें हिन्दू 
७,६६३ ( जेनी ४६६ ), मुसलमान १,६०७ ओर १ इसाई हैं। शहर के चारों 
तरफ प्राचीन काल की सुन्दर मजबूत दीवार बनी हुई है, जिसमें चार द्र- 
बाज़े है । शहर में ही प्राचीन काल के बने हुए राजहमल हैं । इनके मुख्य द्वार 
पर सुबह शाम नक्कारे बजाये जाते हैं। इस समय का बना हुआ एक राजू- 
महल शहर के बाहर है। यहाँ तार व डाकघर, ह।इंस्कूल, अस्पताल, कचहरी 
व जेलखाना है । शहर के बाहर कुण्ड दरवाजे के पास ही राम-स्नेही साधुओं 
का “रामद्वारा? ( मठ ) है। यह रामरनेडी साधुओं के फिरके में एक भ्रसिद्ध 





ेु रामसनेही स'धु 
कन्द्र हे । इस रामस्नेडी सम्प्रदाय के संस्थापक महात्मा रामचरणदास नाम 
क साधु थे जो लगभग १५० वष हुए राजा रामसिंह के समय में हुए थे। 
ये जाति के विजयबर्गी ( बीजाबरगी ) बनिये थे और सं० १७७४ माघ सुदि 
१४ शनिवार (३० सन्‌ १७१६ ता० २३ जनवरी ) को जयपुर राज्य के 
मालपुरा स्थान क॑ पास गाँव सोड़ो में उत्पन्न हुए थे। सं० (८०८ (६० सन्‌ 
(७५१) में ये साधु संतदास के शिष्य कपाराम के चेले होकर शाहपुरे में 
जा बठे आर वहीं सं? १८५५ वेसाख बदि ४ गुरुवार (ई० सन्‌ १७४८ ता० 
४ अग्रेल ) को ये रामशरण हुए । द 


बंप 


शाहपुरा राज्य ५१५५ 





इस सम्प्रदाय की मुख्य गद्दी शाहपुरा में हे । परन्तु इसकी शाखायें 
राजपूताना, मालवा ओर अंग्रेज़ी भारत में कद जगह फेली हुई हैं। महन्त 
का उत्तराधिकारी शाहपुरा नरेश की मंजूरी से और प्रजा की राय से उसके 
चलों में से ही चुना जाता है । रामस्नेही लोग मूर्त्ति पूजा में विश्वास नहीं 
करते ओर उनका घम-विश्वास केवल:“राम” नाम रटना व माला फेपने में 
'है। ये साधु अपनी दाढ़ी, मूछ व सिर सदा मंड़ाये रहते हैं ओर ये प्रायः 
गेरुए वल्ल पहनते हैं। इनमें से कई लोग तो लंगोटी के सिवाय कोई वद्न नहीं 
पहनते । ये भिज्ञावरृत्ति से ही गुज़ारा करते हैं और विवाह नहीं करते । 
शाहपुरा राजधानी में नाहर सागर, तथा: उम्मेदसागर नाम के दो 
विशाल तालाब हैं ओर खास इमारतों में राजमहल, नाहर निवास, उम्मेद 
निवास, सरदार निवास, बख्त बिलास, आये समाज मन्दिर, रामद्वारा ऑर 
जन मन्दिर है । 
राजवंश के विवाह-सम्बन्ध 


शाहपुरा राजवंश का विवाह सम्बन्ध-छोटा उदयपुर ( गुजरात ), 
जोधपुर, अलबर, किशनगढ़, बांकानेर, भ्रांगवरा, सीकर, खेतड़ी, विजवा, 
मयूरमंज ( बंगाल ) और बढ़वान ( काटियाबाड़ ) से हे । 


प्राचीन इतिहास 


शाहपुरे का राजवंश मेवाड़ के महाराना अमरसिंह ( प्रथम ) के 
दूसरे पुत्र सूरजमल सीसोदिया से निकला है । इससे यह घराना राणावत 
सीसोदिया कहलाता है | सुरजमल को मेवाड़ राज्य में खराड़ ( पलाना ) 
की जागीर मिली थी । इनके तीन पुत्र सुजानसिंह, भावसिंह ओर बीरमदेव 
हुए। सुजानसिंह अपने पिता की जागीर खराड़ का उत्तराधिकारी हुआ | 
भावसिंह को मेवाड़ राज्य में नारेला की जागीर मिली जो अब तक उसके 
बंशजों के अधिकार में है। बोरमदेव बादशाह शाहजहाँ की सेवा में 
जा रह।' । है २ 
वास्तव में इस शाहपुरा राजघराने के मूल पुरुष सुजानसिंह थे। 
क्योंकि सं० १६८८ (६० सन्‌ १६३१) में बादशाह शाहजहाँ ने फूलिये का 
परगना मेवाड़ से अलग कर उसे इनायत किया था। इसके अलावा इस 


१-- सीसोदिया वीरमदेव से० १७०४ ( हं० सन्‌ १६४७ ) में महाराणा की » नौकरी 
छोड़कर सम्राट शाहजहाँ की सेवा में चन्ला गया था, जहाँ शाही लड़ाइयों में 
बीरता बताने से डसका मनसब ३ हजारी जात झोर १ हज़ार सवार का हो गगश्ना । 
यह पहले तो शाहजादे दाराशिकोह के पक्ष में था| बाद में ओरंगज़ ब की तरफ 
लड़ा । इसका देहांत सं० $%१५२९ (६० सन्‌ १६६८ ) के आसपास छुआ | 
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राज्य में ७2 गाँवों की काछोला परगने की जागीर भी है जो मेवाड़ के 
महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) ने सं० १८२६ ( इे० सन्‌ १७७२ ) में दी थी । 


यहाँ के नरेश को “राजाधिराज” की पदवी है जो महाराणा भीमसिंह 
ने सं० १८८२ ( इ० सन १७२४ ) में दी थी । पहले यहाँ के अधिपतियों की 
उपाधि “राजा” थी जो बादशाह ओरंगज़ेब ने भारतसिंह सीसोदिया को 
इनायत की थी। कनल वाल्टर ने अपनी पुस्तक “बायोग्राफिकल स्केचिज्ञ 
आफ दी चीफ्स आफ मेवाड़” ( प्रष्ठ ११ ) में लिखा हे कि सरजमल सीसो- 
दिया को बादशाह शाहजहाँ ने “राजा” का खिताब दिया परन्तु यह भ्रम 
है । क्योंकि फारसी तवारीखों से इसकी पुष्टि नहीं होती । 


१--सुजानसिंह सीसोदिया 
, [ बि० सं० १ ६ृ८८-१७१३ ] 
ये सरजमल के ज्येष्ठ पुत्र थे और:-अपने पिता सरजमल की मृत्यु के 
बाद खराड ( पलाना ) जागीर के स्वामी हुए तथा सं० १६८३ (३० सन्‌ 
६२६ ) तक मेवाड़ राज्य की मातहती में-रहे | एक बार महाराणा जगतसिंह 
ओर इमके बीच शिकार के समय अनबन हो गई । इसलिए ये अपने नज- 
दीकी भाई टोडा के राजा रायसिंह सीसोदिया के द्वारा बादशाह शाहजहाँ के 
दरबार में पहुँच कर वहीं रहने लगे । मेवाड़ का फूलिया परगना इस समय 
बादशाही खालसे में मिला हुआ था। सं० १६८८ ( ई० सन्‌ १६३१) में 
बादशाह शाहजहाँ ने इनकी वीरतापूण सेवाओं से प्रसन्न होकर ८०० जात 
आर ३०० सवार के मनसब के साथ एक लाख रुपये आमदनी का यह 
परगना इन्हें जागार से दिया ) इसी की एवज में सुजानसिंह नें ४० सवारों 
के साथ शाही सेवा में रहना शुरू किया। सं० १६८८ पोष सुदि २ बुधवार 
(३० सन्‌ १६३१ ता० १४ दिसम्बर ) को सुजानसिंह ने शाहपुरा राज्य की 
नींव डाली ओर बादशाह शाहजहाँ को प्रसन्न करने के लिए उसके नाम पर 
शाहपुरा नामक क़स्वा आबाद कर उसे अपना संस्थान बनाया। साथ ही 
अपने अधीन के. परगने फूलिया का नाम भी “शाहपुरा” कर दिया। 
सुजानसिंह का रुतबा धीरे-धीरे बढ़ता गया और सं० १७०० (३० सन्‌ 
५६४७३ ) में इनका मनसब १००० ज्ञात ओर ४०० सवार का, सं० १७०२ 
( इ० सन्‌ १६४५ ) में १४०० ज्ञात व-.७०० सवार का ओर सं० १७०८ ( ई० 
सन १६५१ ) में २००० ज्ञात ओर ८०० सवार का हो गया | ये बादशाह की 
सेवा के लिए कन्दहार की लड़ाई में गये थे। जब महाराणा राजसिंह 
( प्रथम ) ने चित्तोड़ की मरम्मत कराई तब बादशाह शाहजहाँ ने स॑० १७११ 
( ई०.स० १६४५४ ) में इस नई मरम्मत को नष्ट करने के लिए सादुल्लाखाँ 
झौर सीसोदिया. सुजानसिंह को भेजा था । इससे नाराज द्योकर महाराणा 
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राजसिंह ने सं० १७१४ (ई० सन १६५८) में शाहपुरा पर चढ़ाई की परन्तु 
फिर २२,००० रुपये दण्ड के लेकर महाराणा राजसिंह वापिस लोट गये । 

सं० १७१४ (३० सन १६५८ ) में जब बादशाह शहजहाँ के शाहजादों 
में तख्त के लिए लड़ाई छिड़ी तब्र सुजानसिंह शाहजादे दाराशिकोह का पक्त 
लेकर महाराजा जसबंतर्सिह राठोड़ आदि के साथ ओरंगज़ेब से युद्ध करने के 
लिए उज्जेन गये। फतेहाबाद ( धर्मातपुर ) के पास लड़ाई हुई जिसमें 
सुजानसिंह ने औरंगजेब के तोपखाने पर हमला किया तथा वेशाख बदि ८ 
( ता० १४५ अप्रलजहि० सन १०६८ ता० २२ रजब गुरुवार ) को ये अपने ४ 
पुत्रों सहित वीरता से लड़कर काम आये | 


इनके छः पुत्र फतहलिंह, हरिसिंह, हटीसिंह, दोलतसिंह, जगमाल 
ओर अनूपसिंह थे । इनमें से केवल चौथा पुत्र दोलतसिंह जीवित रहा था। 
कु बर फतहसिंह को बादशाह के यहाँ मनसब॒ मिला हुआ था। अतः उसके 
मारे जाने पर उसका पुत्र हिम्मतसिंह सुजानसिंह का उत्तराधिकारी हुआ | 


२---हिम्मतसिंह सीसोदियां 
[ वि० सं० १७१४--१७२१ ] 


ये अपने दादा की मृत्यु पर सम्बत्‌ १७१४ की ज्येप्ठ सुदि २ शुक्रवार 
( $० सन १६५६ ता० १३ मई ) को ४ वष की आयु में उनके उत्तराधिकारी 
हुए । इनकी माता ने अपने एकल्ञाते नाबालिग पुत्र को शाही सेवा में दिल्ली 
भेजना न चाहा । इसलिए इनके चाचा दालतसिंह दिल्‍ली गये। ये वहाँ तीन 
वर्ष रह कर वापिस लोट आये ओर मोका पाकर शाहपुरे के स्वामी बन बेैठे। 
इस तरह हिम्मतसिंह केबल ६ बष ही राज करने पाये। क्‍ 


३--दौलतसिंह सीसोदिया 


[ वि० सं० १७२१--१७४२ ] 


ये सुजानसिंह के चोथे पुत्र थे जो अपने पिता व पाँचों भाइयों के युद्ध 
में मारे जाने के बाद सं० १७२१ आसाज सुदि ३ सोमवार ( इ० सन १६६४ 
ता० १२ सितम्बर ) को अपने भतीजे हिम्मतलिह को गद्दी से हटाकर शाह- 
पुरा के स्वामी बन बेठे | ये भी मुगल बादशाह की सेवा में रहते थे और 
इनकी प्रतिष्ठा इनके पिता के समान ही थी। जब सं०> १७३६ (६० सन 
. १६७६ ) में बादशाह ओरंगजेब ने महाराणा राजसिंह पर चढ़ाई की तब 
 दौलतसिंह भी उसके साथ थे ओर गंगापुर के पास लकोला का थाना इनके 
सुपुद था । इस समय इन्होंने बादशाह पर दवाब डालकर महाराणा के साथ 
सन्‍्मान के साथ सुलह करतल्रा दी। इसके बाद ये बादशाही सेना के साथ 


भक्द क्‍ राजपूताने का इतिहांस 


बीजापुर पर गये । उस चढ़ाई में इन्होंने बड़ी वीरता दिखलाई। इस युद्ध 
में इनके शरीर पर एक बरछी का और १५ तीरों व तलवारों के घाव लगे 
थे | इसीसे सं० १७४२ की कातिक सुदि २ सोमवार (इ० सन १६८४५ ता० 
१६ अक्टूबर ) को बीजापुर ( दक्षिण ) में ही इनका स्वगंवास हो गया । 


४--शाजा भारतसिह 
[ वि० सं० १७४२--१ ७८६ ] 


ये दोलतसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे जो १४ बष की आयु में सं० १७४२ 
की संगसर सुदि १ मंगलवार (३० सन्‌ १६८४५ ता० २७ नवम्बर ) को गद्दी 
पर बेठे । सं० १७४४ में ये बादशाह ओरंगज़ेब के पास गोलकुरडे पहुँचे और 
वहाँ पर बसन्‍्तगढ़ का क्रिला जीता । इससे सम्राट ने खुश होकर 
सं० १७५६ मंगसर संदि १३ रविवार ( इ० सन्‌ १६६६ ता०२४ नवम्बर ) को 
इन्हें राजा का खिताब ओर साढ़े तीन हज़ारी का मनसब दिया था। फारसी 
तवारीख “मआसिरुल उमरा” में शाही मनसबदारों का जो हाल लिखा है उसमें 
भारतसिंह को राजा का खिताब मिलना नहीं लिखा हे। परन्तु शाहपुरा 
की ख्यात ओर कविराजा बांकीदास के लेखानुसार" राजा का खिताब भारत- 
सिंह को ही मिला था । 


जब मेवाती रणबाजखोँ से महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरे ) ने सं० 
१७६८ वेशाख' सुदि ७ शनिवार (इ० सन्‌ १७११ ता० १४ अप्रेल ) को लड़ाई 
की । तब महाराजा भारतसिंह सीसोदिया भी महाराणा की सेना के साथ 
था, क्योंकि इस समय फूलिये का परगना मेवाड़ के अधिकार में आ गया 
था ओर भारतसिंह महाराणा की सेवा में रहता था। इस सेवा के उपलक्ष 
में महाराणा ने सं० (७७४ ( हं० सन्‌ १७१८ ) में इन्हें काछोला परगने की 
जागीर दी थी । 


राजा भारतसिंह बड़े दूरंदेश, चतुर, धर्मात्मा व नीतिवान थे । इन्होंने 
शाहपुरा राजधानी के चारों तरफ परकोदा व खाइयाँ बनवाईं थीं। और 
सं० १७६४ (३० सन्‌ १७०८ ) में बाजपेय तथा पौंडरीक यज्ञ भी किया । 
उनका अन्तिम जीवन सुखी नहीं रहा | क्‍योंकि इनके पुत्र उम्मेद्सिह ने 
इन्हें कृद कर रक़्खा था*। उसी अवस्था में सं० १७८३ में इनका देहान्त 
हुआ । इन्होंने 2४ वर्ष शासन किया था । 


१--कविराजा बांकीदास, ऐतिहासिक बातें संख्या १२७६ । 


२--चवही; संस्या १८७८ ओर श्१८२॥.. 2 
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५--राजा उम्मेदसिह 
[ वि० सं० १७८६--१ ८२४ ] 

इनका जन्म सं० १७५४ कार्तिक सुदि ७ सोमवार (इ० सन्‌ १६६८ 
ता० १४ नवम्बर ) को हुआ और स*० १७८६ माघ बदि ३ सोमवार को ये 
गद्दी पर बठ । ये बड़े बीर ओर साहसी थे। उदयपुर के महाराणा संभ्राम- 
सिंह ( दूसरे ) की झूत्यु के बाद ये मेवाड़ से स्व॒तन्त्र हाने की धुन में लगे 
ओर आसपास की भूमि दबाकर अपना इलाका बढ़ाना चाहा । शाहपुरे के 
पास के अमरगढ़ के रावत दलेलसिंह पर इन्होंने चढ़ाई को। परन्तु जब 
इसमें सफलता नहीं मिली तब इन्होंने दलेलसिंह को कपट से मार डाला । 
यह रावत दलेलसिंह सहाराणा का मातहत सरदार था। इसलिए महाराणा 
जगतसिंह ( दूसरे ) ने अप्रसन्न होकर उम्मेदर्सिह को उदयपुर बुलाया । परन्तु 
उम्मेदर्सिह ने इसकी कुछ भी परवाह नहीं की । इसलिए महाराणा ने उसकी 
जागीर जब्त कर शाहपुरे पर सेना भेजने की आज्ञा दी। यह देखकर राजा 
उम्मेदर्सिह उदयपुर पहुँचा ऑर ? लाख रुपया फॉज ख़च का महाराणा को' 
ओर ४ गाँव दलेललिंह ,के पुत्र को “मूडकटी” में देकर माफी प्राप्त की । 

जब जोधपुर नरंश महाराजा अभयसिंह राठोड़ ने बीकानेर पर चढ़ाई 
की ओर बीकानेर की सहायता के लिये जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह 
सं० १७६८ में जाघपुर पर चढ़ कर आये तब शाहपुरा क राजा उम्मंदर्सिह 
सीसाोदिया महाराजा जयसिंह के साथ थ । माग में अजमर के पास गँगवाने 
में महाराजा अभयर्सिह राठोड़ के छाट भाई राजाधिराज बखतसिंह से 
जयपुर महाराजा जयसिंह को लड़ाई डु३। उस समय उसम्मेदर्सिह ने बड़ी 
वीरता से मुकाबला किया । इससे आपादू सुदि ६ (३० सन्‌ १७४१ ता०८ 
जून ) को बखतसिंह राठोड़ को पीछे हटना पड़ा । 

जब सं० १७६८ (३० सन १७११ ) में महाराणा अरिसिंह (अड़सीजी ) 
के विरुद्ध मेवाड़ के सरदारों ने षड़यंत्र रचकर उन्हें राजगद्दी से उतारना 
ओर फरेबी दावेदार रतनसिंह को महाराणा बनाना चाहा।। तब राजा उम्मेद- 
सिंह ने महाराणा अरिसिंह का पक्ष लिया । इससे महाराणा ने प्रसन्न होकर 
काछोला का परगना इन्हें जागीर में दिया। इधर मेवाड़ी सरदारों ने 
माधवराव सेंघिया को सहायता के लिए बुलवाया, परन्तु उम्मेदर्सिह ने 
मरहठों को उज्मेंन तक वापस खदेड़ दिया | वहाँ पर ( उज्जेन में ) महाराणा 
की ओर सेंधिया की सेनाओं के बीच धमसान युद्ध हुआ । इसी युद्ध में 
सं० १८२४ पोष बदि ६ रविवार (३० सन्‌ १७६६ ता० १ जनवरी ) को. 

जजा उम्मेदर्सिह बीरता से लड़ते हुए काम आये। 

..._ शजा उस्मेदसिद्द एक बड़े पराक्रमी व स्वतंत्र प्रकृति के नरेश थे। 
उन्होंने कई वार शाहपुरा को ख्वतंत्र बनाने का प्रयल्न किया | वि० सं० १७६४ 


५६०७ . क्‍ राजपूताने का 


(ईं० सन्‌ १७३७ ) में इसी उद्देश्य से वे बादशाह मुहम्मद्शाह की सेवा में 
पहुँचे । फिर महाराणा राजसिंह ( दूसरे ) को बालक जान कर सं० १८१३ 
( ३० सन्‌ १७४६ ) में इन्होंने बनेड़ा राजा सरदारसिंह से छीन लिया; परन्तु 
महाराणा ने सेना भेज कर उसे वहाँ के सरदार को वापिस दिलवा दिया। 
उम्मेदर्सिह ने कई युद्धों में भाग लिया था । बि० सं० १८०४ (इ० सन्‌ १७४७) 
में जब महाराणा जगतसिंह ने अपने भानजे माधवर्सिह कछवाह। को जयपुर 
की गद्दी पर बिठाने की गरज से मल्हारराव होलकर की सहायता लेकर 
जयपुर पर चढ़ाई की तब भी उम्मेदर्सिह उनक साथ थे | 


स्मेद्सिह ने अपने दूसरे पुत्र जालिमसिंह को अपना उत्तराधिकारी 
बनाना चाह।। इसी से इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र उदोतर्सिह को जहर दिलवा 
दिया। इन्होंने उदोतर्सिह के पुत्र. रणसिंह को भी मरवाने का प्रपंच रचा 
था; परन्तु रणसिंह के सुत्र भीमसिंह ने अपने पिता को हत्यारे के हाथ से 
बचा लिया | ऐसी अनीति देखकर किसी कवि ने उम्मेदर्सिह को एक सोरठा 
सुनाया :--- 
मिण चुण मांटोड़ाह, त आगे खाया घणा । 
चलक चीताड़ाह, अब. तो छोड़ उमेदसी ॥। 
..._ यह सुन कर उम्मेद्सिह ने अपने विचार को बदल दिया। इसलिये 
जालिमसिंह उत्तराधिकारी नहों बन सका ओर उस्मेदर्सिह की सृत्यु पर 
उदोतासिह का पुत्र रणसिंह्‌ ही अपने।दादा की राजगद्दी का स्वामी हुआ । 


5--राजा रणसिंह 
[ वि० सं० $८२९--१८३१ ] 


ये अपने दादा के स्वागवासी होने पर सं० १८२४ की पोष बदि १३ 
गुरुवार (० सन्‌ १७६६ ता० ४ जनवरी ) को गद्दी पर बठे | इनके समय में 
भी शाहपुरे की तरफ मरहठों की चढ़ाइयाँ होती रहती थीं । परन्तु इन्होंने 
पारोली के स्थान पर उनको हटा .कर भगा दिया। इनको शराब पीने की 
आदत थी जो बराबर बढ़ती गई । इसीसे सं० १८३१ की ज्येध्ठ बदि ४ ( ३० 
सन २१७७४ ता० २६ मई रविवार ) को इनका देहान्त हो गया । 

७-- राजा भीमपिह 
न [ वि० सं० $८३१--१ ८४५३ ] 
ये अपने पिता. रणसिंह की मृत्यु पर सं० १८३१ ज्येघ्च बदि ४ सोमवार 
ईं० . सन्‌ १७७७४ ता० ३० मई ) को शाहपुरे के स्वामी हुए। इनका जन्म 
सं० १८०८ की भादों बदि ३० शनिवार (३० सन्‌ १७४१ ता० १० अगस्त ) 
को हुआ था। इन्होंने १४ बष की आयु में ही. अपने पिता रणसिंह को 


शांदपुरां सब्य . . क्‍ ५६१ 





हत्यांकारी के हाथ से बचाया था । इन्होंने राज्य का प्रबन्ध बड़ी बुद्धिमानी 
ओर शढ़ता से किया । २० वष तक राज करके सं० १८५३ ( इ० सन्‌ १७६६ ) 
में ये परलोक सिघारे। इनके पीछे इनका पुत्र अमरसिंह वारिंस बना । 


म ८---राजाधिराज अमरसिंह 
[ थि० सं० १८२३--१ झूप४ ] 
ये राजा भीम्धिह के पुत्र थे। इनका जन्म सं० १८४४ की पाप सुदि 
१० शुक्रवार ( ३० सन्‌ १७८८ ता० १८ जनवरी ) को हुआ ओर सं० १८र«३ 
वशाख सुदि १३ गुरुवार (इ० सन्‌ १७६६१ ता० १६ मई ) को -६ वष की 
आयु में ये शाहपुरा के स्वामी हुए। सं० १८४५६ ( इ० सन्‌ १७६६ ) में जब 
य सिफ १२ बष के ही थे तब सहाराणा भीमसिंह ने किसी कारण से अग्रसन्न 
होकर इनकी जागीर में से जहाजपुर का परगना जब्त कर लिया । 
सं० १८८२ के माघ ( ३० सन्‌ १८२६ फरवरी ) मास में जब डाकुओं 
के एक दल ने उदयपुर पर डाका डाल कर वहाँ का माल लूट लिया तबं 
महाराणा जवानसिंह ने इनकों डाकुओं का पीछा करने की आज्ञा दी क्योंकि 
ये उन दिनों उदयपुर में ही थे । इस पर इन्होंने डाकुओं का पीछा किया और 
गोगूदे में पहुँच उनमें से कई डाकुओं को मार डाला और कइयों को 
गिरफ्तार कर माल सहित वापिस उदयपुर ले आये । इस पर महाराणा ने 
प्रसन्न होकर इनको “राजाधिराज” का खिताब दिया जो अब तक इनके 
उत्तराधिकारियों में जारी है । राजाधिराज अमरसिंह सं० १८८७४ की आसोज 
सुदि १० ( ई० सन १८२७ ता० ३० सितम्बर ) में उदयपुर में अमर पद 
को प्राप्त हुए । इंनके पुत्र माधवर्सिह इनके उत्तराधिकारी हुए । 


&--राजाधिराज माधोसिंह 
[ वि० सं० $१८४८४--१ ६०२ ] 


ये अपने पिता की मृत्यु के बाद १४ वष की आयु में बि० सं० १८८४ 
की आसोज सुदि १२ मंगलवार (३० सन्‌ १८२७ ता० २ अक्टबर ) को 
ठिकाने के स्वामी हुए पर इनका राज्याभिषेक माध स॒ुदि ४ सोमवार (ई० 
सन १फृश८ ता० २१ जनवरी ) को हुआ था । इनक पिता की रूत्यु के बाद 
फूलिये परगने पर खिराज ठहराने के सिलसिले में सरकार अंग्रेज़ी द्वारा 

ती हो गई परन्तु महाराणा जवानसिंह ने वि० सं० १८८८ माघ सदि ४9 
( ई० सन्‌ १८३१२ ता० ५ फरवरी ) को अजमेर में लाड विलियम वेन्टिक्ल से 
मिलकर फूलिये पर से जब्ती उठवा दी । इस प्रकार फूलिये पर 9 बष तक 
संरकारी जब्ती रही | इनको नशे का बहुत शोक था | ये शराब, अफीम और 


के कं 
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भंग बहुत पीते थे । इससे इनकी तन्दुरुस्ती ख़राब हो गई ओर अन्त में सं० 
१६०२ आसोज बदि १४ मंगलवार (ई० सन १८७४५ ता० ३० सितम्बर ) को 
ये स्वगवासी हो गये । इसके तीन वष बाद यानी सं० १६०४ (३० सन १८४८) 
में अंग्र ज सरकार ने फूलिये की सनद दी थी । 

माधासिंह के बाद उनक पुत्र जगतसिंह गद्दी पर बढ । 


१०--राजाधिराज जगतसिंह 
| बि० सं० १६०२--१ ११ ० | 

ये सं० १६०२ (इ० सन १८४७५ ) में ८ वष की आयु में गद्दी 
पर बेठे। इस समय शाहपुरे का खजाना बिल्कुल खाली था, कजों भी 
काफी हो गया था ओर राज्यप्रबन्ध में भी खामी थी। महाराणा स्थरूप- 
सिंह भी अपने खिराज के लिये तक़ाज़ा कर रहे थे ओर अंग्रज़ सरकार 
के खिराज के रुपये भी चढ़ गये थे । शाहपुरे की ऐसी डॉवाडोल 
स्थिति में इनके समय केवल एक घटना उल्लेख योग्य हुई ओर वह यह थी 
सं० १६०४ आपाद़ बदि ११ मंगलवार ( ई०सन १८४८ ता० २७ जून ) को 
अंग्रेज़् सरकार की तरफ से इन्हें फूलिये परगने के बाबत सनद्‌ ओर 
खिलअत दी गई । इस सनद के द्वारा फूलिया परगना जगतसिंह ओर उसके 
वबारिसों के कब्जे में बहाल रक्खा गया ओर उसके एवज में सरकार को 
१० हज़ार रुपये खिराज के देने निश्चित हुए । यह भी तय हुआ कि यदि संर- 
कार अजमेर इलाके में दाण ( सायर-चुड्री ) माफ करे तो फूलिये परगने में 
भी यह दाण माफ हो ओर उसके हजोने के लिये खिराज में से दो 
हजार रुपये कम कर दिये जायंगे। इस सनद के माफिक शाहपुरा नरेश को 
फूलिये परगने में दीवानी व फोजदारी अधिकार भी मिले, वे अजमेर की 
अदालतों से स्त्रतन्त्र रहे। परन्तु संगीन जुम क॑ मुकद्दमों में--जिनकी सजा 
मौत या उमर केद हो--उनकी रिपोट पोलिटीकल एजेण्ट को करनी और 
उसकी राय से फसला करना तय हुआ । राजा के भाई बेटों के हक भी 
पहले मुताबिक ही बहाल रखे गये | साथ ही यह भी करार पाया कि सरकार 
अँगरेज़ी यदि परगने फूलिये में कभी कुप्रबन्ध देखेगी तो राजा को इत्तिला 
देगी कि उसका बन्दोबस्त करे, परन्तु इस पर भी अगर दुरुस्‍्ती न होगी तो 
सरकार या राजा की मारफत या बाला-बाला मुनासिब इन्तिजाम करेगी । 

सं० १६१९० ( इे० सन्‌ १८५३ ) में राजाधिराज जगतसिंह १७ वष की 
आयु में निःसन्तान ही इस जगत से उठ गये । 


११--राजाधिशज लक्ष्मणसिंह 
[ वि० सं० १६१०--१ १२६ ] 
राजाधिराज जगतसिंह के बाद उनके काका रणजीतसिंद् के पुत्र 
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लक्ष्मणसिंह कनेडुण गाँव से गोद ्राकर ११ वष की आयु में सम्बत्‌ १६१० 
की आसोज स॒दि ६ मंगलवार ( इ० सन १८५३ ता० ११ अक्टबर ) को गद्दी 
पर बेठे । जब सम्वत्‌ १६१४ में भारत में गदर हुआ तब नीमच छावनी के 
सिपाही भी विद्रोही हो गए | इस पर उदयपुर का पॉलिटिकल एजंण्ट कप्तान 
शावस वागियों का पीछा करता हुआ शाहपुरा पहुँचा। जहाँ पर बागी 
' सिपाही ठहरे हुए थे। लक्ष्मणसिंह ने इस समय कप्तान शाबस की काईं 
मदद नहीं की ओर न किले के दरवाजे ही खोले' । सम्बत्‌ १६१६ (ई० सन 

! ) में अँगरेज सरकार ने शाहपुरा को भी दूसरी रियासतों को तरह 
गोद लेने के अधिकार की सनद्‌ दो । सम्बत्‌ १६२९६ (हइ० सन १८६६ ) में 
शाहपुरा की निगरानी अजमेर कमिश्नर से बदल कर पॉोलिटिकल एजंण्ट 
हाडोंती व टोंक के तहत में रक्खी गई । 

लक्ष्मएसिंह के समय में राज्य प्रवन्धं ठीक न होने से कर्जा बढ़ गया । 

यद्यपि सरकार ने कई बार हिदायतें की परन्तु उसका कोई असर न हुआ | 
अन्त में पोलिटिकल एजेण्ट शाहपुरा के लिए रवाना हुआ । परन्तु रास्ते में 
उसे खबर मिली कि सम्बत्‌ १६२६ कार्तिक बदि १३ ( ई० सन १८६६ ता २ 
नवम्बर ) को राजाधिराज का देहान्त हो गया। इनके कोई पुत्र नहीं था । 
परन्तु कामदार फोजमल ने यह जाहिर किया कि राजाधिराज लक्ष्मणसिंह ने 
मृत्यु समय बिसनिया के ठाकुर गम्मीरसिंह के पुत्र ठाकुर रामसिंह को गोद 
लिया था । क्योंकि इस कामदार के सिवाय ओर कोई इस बात को जानता 
नहीं था, इसलिए तहकीकात होने पर यह बात गलत निकली । अतः सरदारों 
की इच्छानुसार अँगरेज सरकार की मन्जूरी लेकर धनोप के ठाकुर धीरतसिंह 
के पुत्र कुंबर नाहरसिंह सम्बत्‌ १६२६ ज्येप्ठ सुदि १३( ईइं० सन १८७० ता० 
जून ) को राहपुरा की गद्दी पर बिठाये गये | इस प्रकार ब्रिसनिया के ठाकुर 
रामसिंह को जो कामदार द्वारा गद्दी पर बिठाया गया था। छः मास बाद 
ही गददी छोड़नी पड़ी । 

.... इनकी गद्दी नशीनी के समय महाराणा उदयपुर ने अपना हक लगाने 
का प्रयन्न किया ओर कहा कि शाहपुरा का उत्तराधिकार तय करने के समय 
उदयपुर से पूद्ना जरूरी है। परन्तु अंग्रज़् सरकार ने यह दावा खारिज 
कर दिया ओर उत्तर दिया कि फूलिया परगना शाहपुरा घराने को मुगल 
बादशाहों से मिला था ओर बाद में अंग्रज़ सरकार द्वारा बहाल रहा,। इस- 
लिए इस पर मेवाड़ को कोई दखल नहीं है । हाँ, इनकी जो जागीर मेवाड़ 
राज्य में हे उसके लगान के विषय में उदयपुर राज्य को पूरा हक है। गोद के 
विषय में उसे कोई हक नहीं हे 


सी न्यानकक-ज-. फामननन-नक +»... डे निकल 


१--शावसे; ए मिसिंग चेप्टर भ्राफ दी इण्डियन ग्युटिनी ए० ३३-४०॥ 
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१२-. राजाधिराज सर नाहरसिंह 
[ वि० सं० ११२६---१ श्८६ ] 


इनका जन्म सं? १६१२ की कार्तिक बदि १३ ( इ० सन्‌ १८५४ ता० ७ 
नवम्बर ) को राणावत -सीसोदिया कुल के उद्च परन्तु साधारण स्थिति 
के घराने में गाँव धनोप में हुआ था | इनकी माता राठोड़ वंश की करम-. 
सात खांप की थी । शाहपुरें की गद्दी पर बठने के पहिले यह घनोप के 
ठाकुर धीरतसिंह"” के पुत्र थे । जब सं० १६२६ ( इ० सन्‌ १८६६ ) में राजाधि- 
राज लक्ष्मणसिह का दृहान्त हुआ आर दूसरा दावदार रामसिंह शाहपुरा की 
गद्दी पर बठ गया तब इनके पिता ने ६ मास तक सरकार अंग्रज़ की अदा- 
लत में शाहपुरा की गद्दी के ;लिए दावा लड़ा ऑर अन्त में विजयी होकर 
सं० १६२६ ज्येष्ठ सुदि.१३ शनिवार ( ३० सन्‌ १८७० ता० ११ जून ) को ये 
(कु बर नांहरसिंह ) शाहपुरा के मालिक करार दिए गए। उस समय ये १४ 
वष ७ मास को अवस्था के नाबालिग थे । 


गद्दी पर बेठने के ८ मास बाद दशहरा के त्योहार पर तलवार बाँघने 
की रस्म अदा करने के लिये ये उदयपुर गए | सं० १६३३ फाल्गुन ६ बुध- 
बार ( ६० सन्‌ १८७६ ता० १ माच ) को इन्हें पूरे अधिकार मिले । इस समय 
शाहपुरा की माली हालत गिरी हुई थी। राज्य की आय कंबल दो लाख 
रूपये थी ओर खज़ाने में रुपया नहीं था । इन्होंने अपनी चातुरी से और 
सुधारों से धीरे-धीरे ठिकाने की हालत ठीक कर दी । सब महकमों का सुधार 
किया गया । कईं नये महकमे कायम हुए। मालगुजारी का सुधार किया 
गया व आबपाशी के लिये दो तालाब बनवाये गये । स्कूल, अस्पताल आदि 
प्रजोपयोगी कार्यो की ओर भी इनका ध्यान रहता था। इसका फल यह 
हुआ कि शाहपुरा जो पहले एक ठिकाना (९ एस्टेट ) था वह इस समय एक 
छोटा राज्य ( स्टेट ) बंन गया ओर इसकी आमदनी सवा पाँच लाख रुपये 
होगई | अंग्रज़् सरकार ने भी इनकी योग्यता से प्रसन्न होकर सं० १६७८ 
आपाढद़ सुदि ८ मंगलवार (इ० सन्‌ १६२१ ता० १२ जुलाई) को पहले व्यक्तिगत 
( पसनल ) ६ तोपों की सलामी का अधिकार दिया ओर बाद में सं: १६८ 
के मंगसर ( ३० सन्‌ १६२४ नवम्बर ) में ये वंश परम्परागत कर दी गईं । 
इसी समय इस ठिकाने की हेसियत एक राज्य के समान कर दी गदडे ओर 
कुछ नियमों के अनुसार इस राज्य को फॉँसी व आजन्म क़ेद की सज्ञा 
देने का अधिकार भी मिल गया | 


१--ठाकुर चीरतसिंह का जन्म सं० १८६१ पोष बदि ११ को व रूत्यु सं० ११५५ की 
फाक्गुश बदि २ को हुई । ५ 
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समय-समय पर आपने अंग्रज़ सरकार की भी अच्छी सहायता की। 
सं० १६३६ ( इे० सन्‌ १८७६ ) में जब काबुल युद्ध छिड़ा तब इन्होंने 
ऊँट बार बरदारी के काम के लिये भेजे। इसी तरह जब सं० १६७१ ( इ० 
सन्‌ १६१४ » में जमन युद्ध हुआ तब इन्होंने स्वयं युद्ध क्षत्र में जाने की 
इच्छा श्रकट की। परन्तु सरकार ने स्वीकार न किया | इस पर आपने अपने 
छोटे पुत्र राजकुमार सरदारसिंह को फ्रान्स के रणक्षेत्र में भेजा जो तीन वष 
पश्चात्‌ वापिस लोटे । 


इन्होंने सरकार को जमन युद्ध के समाप्त होने तक ४,४००) रु० 
सालाना की सहायता दी, ४०,०००) रू०'युद्ध के कज़ में (सन्‌ १६२६ ई० से 
३० सन १६४७ तक के लिये ) दिये ओर उसका व्याज ऐसे ही ज़रूरी कार्य 
में लगाने का वाईसराय को अधिकार दिया । यह कज की रकम चक्रवृद्धि 
व्याज के हिसाव से कज की अवधि समाप्त होने तक १,४६,२५८) रु० हो 
जायगा । इन्होंने उन रंगरूटों को भी जो शाहपुरा को प्रजा में से युद्ध में गये, 
राज्य की ओर से ४०) रु० सालाना आय की भूमि दी । 


स॑० १६०० (६० सन्‌ १८८३ ) में इन्होंने आय्यसमाज के -प्रवतक 
सप्रसिद्ध संन्यासी स्वामी दयानन्द सरस्वती को उदयपुर से शाहपुर बुलवाया 
था ओर ३ मास तक उनसे राजनीति ब धम का उपदेश लिया" । राजा- 
घधिराज़ पर ऋषि दयानन्द के उपदेशों का इतना गहरा 'प्रभाव पड़ा था कि 
ये आय नरेशों में अपने को महर्पि दयानन्द का शिष्य घोषित करने में अपना 
गोरव सममककते थे ओर इन्होंने दयानन्द के खदर के वसतों का संग्रह भी कर 
रक्खा था जो सं> १६८२ ( ई० सन्‌ १६२५ ) में “दयानन्द जन्म शताब्दी 
महात्सव” के अवसर पर होने वाली मथ रा प्रदशनी में दिखलाये गये थे । 
देशभक्त आयंसमाज की परोपकारिणी सभा कं ये आजीवन पदाधिकारी 
रहे । अथीत्‌ कभी आप उसके प्रधान, कभी उपग्रधान ओर कभी मंत्री रहे । 
इन्होंने अजमेर में १० हज़ार रुपये की क्रीमत का शाहपुरे का बाग जो अब 
“स्वामीजी का बाग” कहलाता है, आय्यसमाज को मेंट किया था। यह 
वही बाग है जहाँ स्वामी दयानन्द सरस्वती की हड़िडयाँ व राख बखेरी गई 
थी । बेदिक कमकाण्ड में भी इनकी बड़ी श्रद्धा थी । उस अप्निहात्र की अप्मि 
को जो स्वामीजी द्वारा सं० १६४० में प्रज्वयलित की गदे थी, आजीवन 
प्रज्यलित ही रक्खा ओर इनकी अन्त्येट्टि क्रिया भी उसी यज्ञ की आप से 
की गई । ये अपने को आय्यसमाजी और वेदिक धर्मातुयायो कहने में उन 


१---मद्दर्षि दयानन्द हं० सन्‌ १८८रे की ता० £ मार्च से २६ मई तक शाहपुरा में 
.. रहे | पश्दात्‌ जोधपुर नरेश द्वारा निमंश्रित होकर जोधपुर गए, जहाँ उन्हें दूध में 
विष दिया गया | है 
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दिनों में भी नहीं हिचके थे जिन दिनों ( $० सन्‌ १६०८-०६ ) आय्यसमाज 
पर अंग्रेज सरकार के संदेह के बादल उमड़ पड़े थे। इन्होंने सं० १६७६ 
(६० सन्‌ १६२२ ) में आल इण्डिया क्षत्रिय ( राजपूत ) महासभा के आगरा 
अधिवेशन के सभापति बनकर मल्कानों की शुद्धि के विषय में कहा किः-- 


छछ +| है“ 


राजाधिराज सर नाहरसिंह बहादुर के० सी० आई 


३) में 


हैं० १६२ 





(५ 
छ 


उजपुत .सल्लक ना अातू सम्मेलन सहभोज, दृन्दावन ( 
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' “यह मलकाने भाई किस समय मसलमानी राज्य में शासकों 
के दबाव या आपात्ते के कारण नाममात्र को मुसलमान घमं के 
कुछ नियम मानने लगे थे और इसी कारण से अपना राजपूत 
जाते से वे अलग कर दिये गये थे। मसलमान कहलाते हुए भी 
ये लोग मुसलमानों में नहीं मिले हैं | भाइयो / मेरी आपसे 

 आबना हे कि जो कर्मी ज्षात्रेय रहा है और अपने को क्षत्रिय 
कहने में योरव अनुभव करता हैं, उसका आप (ततिरस्कार न करें 

और उसे आदर प््‌वक अपने समीप में स्थान देवें। जो तुम्हारा 
है, तुम्हारा खन है वह मजहबी दलबन्दाी की दवारों को हटाकर 
तुमंसे किसी सी समय दूध पानी की भाँति मिल सकता है । क्योंकि 
3004 ३5 #ंपिटीएक' धीछा) 'ए89".. एच जल से अधिक याढ़ा . 
हांता है । द 


सं? १६५८ पांप सुदि २ गुरुवार (० सन्‌ १६०३ ता० १ जनवरी ) 
को इन्हें अंग्रेज सरकार की आर से दिल्ली दरबार में कं० सी० आइई० ३० का 
खिताब मिला । इन्होंने सं० १६४५६ के और सं० १६६८ परोष ( ३० सन्‌ १६११ 
दिसम्बर ) के दिल्ली दरबचारों में भी भाग लिया था। इसी प्रकार आप 
सं० १६६८ आपाढ़ ( ६० सन्‌ १६११ जून ) में लन्दन में होने वाले सम्राट 
जाजपंचम के राजतिलकोत्सव में भी शरीक हुए थे ओर वहाँ पर सम्राट से 
मुलाकात भी की थी । 


ल्‍ इन्होंने सं० १६८७ मंगसर सुदि १२ से पंप बदि १ (३० सन्‌ १६३० 
ता०.२ से ६ दिसम्बर ) तक अपने ६० वर्ष के राजशासन की हीरक जयन्ती 
( डायमंड जुबिली ) मनाई थी । इस अवसर पर कई राजा महाराजा व 
अंग्रेज अफसर शाहपुरे पधारे थे। इस महोत्सव की उल्लेखनीय बातें हवन 
ओर तुलादान संस्कार थे । 


यह हवन ( ता० २ से ६ दिसम्बर ) तक यजुबंद के मंत्रों से' किया 
गया था । इसमें प्रत्येक दिन ६ अध्यायों के मंत्रों से हवन होता था और 
इसकी पूर्णाहुति उपस्थित जनता, राजा, महाराजा व अंग्रेज अधिकारियों के 
सामने ही ता० ६ दिसम्बर शनिवार को दी गई थी । ता० ७ को आपने चाँदी 
का तुलादान दिया ओर इस रकम को प्रजा के उपयोगी कार्यों व सावजनिक 
संस्थाओं की मद॒द में लगा दिया । 


दे राजपूताने का इतिदांस 





इनके ४ विवाह हुए थे। पहला विवाह सं० १६२७ भादों बदि ८ 
शुक्रवार (६० सन्‌ १८७० ता० १६ अगघ्त) को अजमेर जिले के बागोर के ठाकुर 
रामसिंह जोधा राठोड़ की पुत्री से, दूसरा विवाह सं० १६३१ ज्येष्ठ स॒ुदि १ 
शनिवार ( इ० सन्‌ १८७७४ ता० २६ मई ) को सालवा में मकसदनगढ़ के 
ठाकुर छत्नशाल खीची की पुत्री से, तीसरा सं० १६४६ आषाद सुदि ६ रवि- 
वार ( ई० सन्‌ १८८४ ता० ७ जुलाई ) को भागधघड़ा ( काठियावाड़ ) के हिज 
हाईनेस महार/जा मानसिंह के भाई हरिसिंह माला की पुत्री के साथ और चौथा 
विवाह सं० १६५० चेत बदि २ शनिवार ( ३० सन्‌ १८६३ ता० ४ माच ) को 
रेतॉंकॉठा में हिज हाइंनेस महारावल छोटा उदयपुर की बहिन के साथ हुआ 
था । इन चार रानियों में से पहली, दूसरी व तीसरी संसार से चल बसीं । 
दूसरी रानी से इन्हें दो पुत्र रत्न आप्त हुए। अर्थात्‌ राजकुमार उसम्मेद्र्सिह 
जिनका जन्म सं० १६३२ फाल्गुन सुदि १२ को ओर द्वितीय राजकुमार 
सरदारसिंह जिनका' जन्म सं० १६३१८ ( ३० सन्‌ १८८१ ) में हुआ था। 
इनके सिवाय दो राजकुमारियाँ भी इन रानी से हुई थीं। जिनका विवाह 
सं० १६५३ फाल्गुन ( इ० सन्‌ १८६६ फरवरी ) में बाकांनेर ( काठियावाड़ ) के 
राजा अमानसिंह ओर सोंथ ( संतरामपुर ) के नरेशों के साथ हुआ | चौथी 
रानी से भी इनके एक राजकुमारी हुई जिसका विवाह सं० १६७७ ( ई० सन्‌ 

६२० ) में बढ़वान नरंश ठाकुर जारावरसिंह के साथ हुआ, जो सं० १६८८ 
( इे० सन १६३१ माच ) में स्वग सिवार गई । 


महाराणा फतहलसिह के समय सं० १६६७ ( इ० सन १६५० ) में 
इन्होंने अपने को स्वतंत्र बताकर मेवाड़ की नोकरी में जाना बन्द कर दिया। 
परन्तु अन्त में अंग्रज़् सरकार ने यह फेंसला दिया कि हर दूसरे साल 
शाहपुरे के राजा को एक मास के लिए मेवाड़ दरबार में जाना होगा, दस्तूर 
के माफिक्र हर साल जमीयत भेजनी होगी ओर जो गफलत हो चुकी हे 
उसके लिए एक लाख रुपये महाराणा को शाहपुरा की तरफ से देने होंगे । 


राजाधिराज नाहरसिंह एक विद्याप्रमी, सादे मिजाज के और सुधरे 
हुए विचार के आये नरेश थे। इनका स्वगंवास सं० १६८६ आपषाढ़ बदि ६ 
शुक्रवार (ई० सन्‌ १६३२ ता० २४ जून ) के सुबह हुआ । उस समय इनकी 
आयु ७ वष की थी ओर इन्होंने ६० वष तक योग्यता से राज किया। 
सांसारिक दृष्टि से आप खूब फूले फले ओर सब प्रकार समद्धिशाली बने । 
दैेश्वर ने आपको पुत्र, पोत्र ओर प्रपौत्र प्रदान कर और भी सौभाग्यशाली 
खना दिया था। राजाधिराज अपनी सारी उन्नति का कारण स्वामी दयानन्द 
का प्रताप ओर उनका आशीर्वाद दी बताते थे । 
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श्रीमान राजाधिराज साहब का जन्म वि० सं० १६३२ फाल्गुन सुदि 
१२ मंगलवार ( ६० सन्‌ १८७६ ता० ७ माच ) को हुआ था । जब इनकी आयु ७ 
वर्ष की थी तब महर्षि द्यानन्द सरस्वती शाहपुरा में आये थे और उनके 
द्वारा ही इन्होंने हिन्दी पढ़ना शुरू किया था। आप भी अपने पिताजी 
( स्वर्गीय राजाधिराज सर नाहरसिंहजी ) के साथ स्वामीजी के उपदेश सुनने 
को जाया करते थे | इनकी हिन्दी व अंग्र जी की प्रारम्भिक शिक्षा शाहपुरे में 
हुई और बाद में मेयो कालेज अजमेर में भरती हुए | वि० सं० १६४६ वशाख 
स॒दि १३ सोमबार (३० सन १८८६ ता० १३ मई ) को वेदिक रीत्यनुसार 
अआपका यज्ञोपबीत संस्कार हुआ । इनको घोड़े की सवारी का बड़ा शोक हे 
और ये कालेज के विद्यार्थियों में इस विषय में प्रवीण गिने जाते थे । 

विक्रमी स'० १६८६ आपाढद़ सुदि ७ रविवार ( ई० सन १६३२ ता० १० 
जुलाई ) को आप बड़ी धूमवाम से राजसिंहासन पर बठे। राज्याभिषेक की 
समस्त क्रियायें बैदिक रीति से पूण की गई” ओर यज्ञ में. राजाघधिराज अपनी 
रानी सहित बिराजे । इस अवसर पर वेदिक साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० 
बुद्धदेब विद्यालंकार भी भौजूद थे ओर इसी समय आपने प्राचीन पद्धति के 
अनुसार प्रजा ओर धरम की रक्ता करने का शुभ सड्जुल्प किया था । इसी 
अवसर पर आपने अपने छोटे भाई सरदारसिंह ( धनोप ) को “महाराज” 
की पदवी दी । किसानों को एक लाख रूपये की बकाया लगान माफ कर दी, 
१४ हज़ार रुपये अपने पिता की यादगार में लोकिक उपयोगी कार्यों के लिए 
दान दिये | एक हज़ार रुपये देवस्थानों व मस्जिदों की मरम्मत में भेंट किये 
ओर २७ क़ेदी रिहा किये” । कै... 

इनके दो विवाह हुए। पहला विवाह सं० १६४१ की माघ सुदि ४ 
बुधवार ( ई० सन्‌ १८६४ ता रे० जनवरी ) को खेतड़ी ( जयपुर स्टेट ) के 
राजा अजीतससिंह की पुत्री सूयकुमारी के साथ हुआ । यह रानी भी धामिक 
एवं विदुषी थीं । परन्तु इनकी तन्दुरुस्‍्ती प्रायः ठीक न रहती थी इनम्रे केवल 
एक कन्या का जन्म हुआ परन्तु वह भी जीवित. न॑ रही । इन श्रीमतीजी ने 
कितनी ही वार राजाधिराज से 'प्राथना की कि आप सनन्‍्तान प्राप्ति के लिंये 


१---एन्यूल एड्रमिनिस्टू शन रिपोर्टे शाहघुरा स्टेट, ं० सन्‌ ११३१-३२ पृ० ३ । 
# | के 
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अपना.दूसरा विवाह कर लें; परन्तु आपने एक “पत्निब्रत” घम को पूणतया 
निभाया ओर जब तक वे जीवित रहीं दूसरा विवाह नहीं किया। उनकी 
अकाल मसत्यु के पश्चात सं० १६७१ की पोष बदि ६ शुक्रवार को आपका 
दूसरा विवाह रज्ञायता .( किशनगढ़ ) के राजा समथ सिंह राठाड़ की पुत्री 
के साथ हुआ । इनसे एक कु वर सुदशनदेव ओर दो राजकुमा रियाँ (चन्द्रप्रभा 
ओर ज्योतिप्रभा)) हुईं । इन पुत्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार भी आपने 
बंदिक रीति से कराकर नरेशों में एक आदश उपस्थित किया ओर लोगों को 
बतलाया कि 'ब्लीशूद्रों नाधीयाताम” का सिद्धान्त शास्त्रों के विरुद्ध हे। 
देवियों को भी पुरुषों के बराबर ही सब शाख्रोक्त श्रधिकार हैं। राजकुमार 
सुदशनदंव का शुभ विवाह सं० १६६१ के ट्वितीय वसाख सुदि १० ( इ० सन 
१६३४ ता० २४ मई ) को ध्रांगधड़ा के हिज हाइईनेस महाराजा घनश्यामसिंह 
बहादुर की राजकुमारी से हुआ जिनसे सन्‍्तान में एक पुत्र हे 

राजाधिराज साहब एक बढ़ें विद्यानुरागी नरेश ओर योग्य पिता के 
योग्य पुत्र हैं। आपने अपनी पहली रानी सूयकुमारीजी की-जो हिन्दी भाषा 
की विदुषी थी-यादगार में ? लाख रुपया दान किया। १७ हज़ार रुपये 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा को देकर “सयंकुमारी पुस्तकमाला” प्रकाशित 
कराने की व्येबस्था की। इस ग्रन्थमाला में श्रीमतीजी की अंतिम इच्छानुसार 
स्वामी विवेकानन्द के ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद निकल रहा है। ३० हज़ार 
रुपये गुरुकुल विश्वक्दयालय कांगड़ी ( हरिद्वार )कों दंकर “सयकुमारी हिन्दी 
गद्दी” ( चेअर ) का प्रबन्ध किया ओर ४ हज़ार रुपये से सर्यकुमारी निधि 
स्थापित करके “सयकुमारी ग्रन्थावली” के प्रकाशन की व्यवस्था की । इसी 
प्रकार “दरबार हाई स्कूल” शाहपुरा में “सयकुमारी विज्ञान भवन” की. 
स्थापना की, जा श्रीमतीजी के जीवन काल की प्रबल अभिलापा थी । 

आप एक पक्के वदिक धर्मावलम्बी नरेश हैं। शुरू से हीं दोनों समय 
संध्या ओर हवन बराबर करते आये हैं। आपके साथ ही श्रीमती रानी 
साहिबा, राजकुमार ओर राजकुमारियाँ मी नित्य संध्योपासना और हवन 
करती हैं। आप अखिल भारतवर्षीय क्षत्रिय महासभा क प्रधान ओर मंत्री 
भी रहे हैं। राजस्थान मालवा आय्ये प्रतिनिधि सभा के प्रधान ओर संरक्षक 
हैं ओर ऋषि द्यानन्द द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के भेम्बर हैं । मेयो 
कालेज में शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने कुछ समय तक देवली के पोर्लि- 
टिकल एजेन्ट के पास राजकाज का काम सीखा था। इसके अलावा आप 
दो वध तक अलवर स्टेट में होम मेम्बर के पद पर रहे और दो चार वार 
विलायत यात्रा कर आपने अपना ज्ञान बढ़ाया | जब सं० १६६८ ( ई० सन्‌ 


१--हनका विवाद ईं० सन्‌ १६३६ की १४ फरवरी को लिनगा ( अवध) के राजकुमार 
अणचन्द्रक्रा्थसिंदह बिश्वेनं के साथ हुआ । द * - 
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१६११ ) में स्वर्गीय'राजाधिराज नाहरसिंह विलायत गये तब उनकी अलु- 
पस्थिति में आपने 'बड़ी योग्यता से राज्य का काम चलाया। सामाजिक कार्य्यों 
भ॑ आप बड़ी रुचि रखते हैं। विधवाओं के लिये इन्होंने शाहपुरा में “लाड- 





श्रीमान्‌ राजाधिराज राजा उम्मेद्सिहजी बहादुर शाहपुरा * 
कुँबर विधवा आश्रम” स्थापित किया है ओर उस संस्था को २४ हज़ार रु० 


'दान किये हैं। इस समय इनकी आयु ९९ वर्ष की है। परन्तु फुर्ती में आप 
अब भी नौजवानों को पीछे रखते हैं। जि 5० 
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शाहंपुरा के राजमंहल की यज्ञशालाा की अग्नि जो स्वामी दयानन्द 
संरस्वृती के सम्मुख प्रज्वलित की गई थी ओर स्वगवासी राजाधिराज के 
देवलोकवास होने के समय समाप्त की गई थी उसे आपने सं० १६६० ज्येष्ठ 
बदि १३ सोमवार ( ई० सन १६३३ ता० २२ मई ) को बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा 
फिर से श्रज्वलित करवाया । उस समय आप ओर रानी साहिबा, राज- 
कुमार तथा दोनों राजकुमारियाँ यज्ञमण्डप में विराजमान हुए थे ओर राज्य 
की परिडत मण्डली, अतिथि लोग, राज्य के प्रमुख सरदार, नगर के सेठ 
साहूकार तथा प्रजाजन भी बहुसंख्या में उपस्थित थे । सं० १६६० में किये 
गये अजमेर के “द्यानन्द निवाण अद्ध शताब्दी” महोत्सव को सफल बनाने 
में भी आपका पूरा हाथ था । 

सं० १६६३ (ई० सन्‌ १६३६ ) में आपने अपने घराने की गोरब 
वृद्धि के विचार से उदयपुर राज्य से जागीर में मिले हुए काछोला परगना 
का त्यागपत्र भारत सरकार के द्वारा उदयपुर ( सेवाड़्‌ ) राज्य का दे दिया 
है जो अभी विचराधीन है । 


राज्य की आमदनी व खर्च 


शाहपुरा राज्य की सालाना आमदनी करीब ४ लाख ओर खच 
४ लाख रु० है। सं० १६६० (६० सन्‌ १६३३) में मुख्य-मुख्य मदों का हिसाब 
इस प्रकार*था;-- 


._ नाम मद आमदनो ख्च 
१--नरेश वराजपरिवार ४ ० ***. ए६,२७४ 
२--लवाजमा रियासत हक ० 593 ८५,३७५ 

नाम आमदनी खच. 

३-ेन्ड रेवेन्यु ओर अन्य भूमि कर २,६४७,२६० . ***. ३३,१६० 
४--जुडीशियल है; ४,४३१ “**. २१,०६३ 
४--सायर ( देशदाण ) कं ४२,३७६ ले ३,१०२ 
६--आबका री हक ८,६४६ हर 9७० 
७--जंगलात गा. रशश६०ण हा ० 


१--यदि यह त्यागपत्र स्वीकृत हो गया तो किसी अवसर पर अंग्रेज सरकार शाह पुरा 
को ११. तोपषों को सल्बामी प्रदान कर देगी और उस. समय वे स्वतंत्र नरेशों की 
तरह “हिज हाईनेस” कहलाने के अधिकारी द्वो जायंगे। १३ व उससे अधिक 
तोपों की सक्षामी वाले. ही “हिज हाईनेस'” कहलूते हैं । 
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८ं--टेक्स आदि लगान हकिड रह,०१७छ. कहा | ० 

६--रूई के पेच ( प्रेस ) कल को दरेही 5 जी ३ ६७० 
१०-पेशगी वापस वसूल /' ४,०६०. ० 
११-रफाए आम ( स्कूल, अस्पताल आदि द ः 

क्‍ सहित ) ००० ०० «० ०. ००० ७३,६१२ 
१२--फुटकर जे कत आम है 


अहदनामा-सन्धि पत्र 
(१) 


शाहपुरा के राजा को फूलिया परगना देने की सनद का अनुवाद | 
ता० २७ जून सन्‌ १८४८ ई० (आपाढ़ बदि ११ सं० १६०४ मंगलवार) 
क्योंकि शाहपुरा के रईस से दी जाने वाली परगना फूलिया की 
खिराज को मुक़रर कर देने का सवाल बहुत समय से अंग्रेज अफसरों के 
विचाराधीन है ओर जो तहकीकात अब की गई है, उससे यह मालूम होता 
है कि पहले परगना फूलिया दिल्लो के बादशाह ओरंगजेब आलमगीर से, 
शाहपुरा के राजघराने के मूल पुरुष राजा सुजानसिंह को जागीर में दिया 
गया था ओर तब से आज तक यह परगना उक्त राजा के वंशजों के 
अधिकार में रहा हैं ओर उनसे भागा जा रहा है । ओर राजा जगतसिंह 
जो कि स्वर्गीय राजा साधवर्सिह के पुत्र हैं, के अधिकार में आज तक पतृक 
सम्पत्ति की तरह है । इसलिए गवनमेण्ट से उपरोक्त बातों को ध्यान में रख 
कर, निर्णय किया है कि परगना फूलिया पहले की तरह राजा जगतसिंह ओर 
उनके उत्तराधिकारियों के अधिकार में रहेगा ओर इसके खिराज के सालाना 
दस हज़ार रुपये ( कम्पनी के 5 कलदार ) मुकर्रिर किये गए हैं जो कि शाह- 
पुरा के रईस ( चीफ़ ) सरकार ( गवनमेर्ट ) को प्रति व दिया करेंगे। 
क्योंकि त्रिटिश अफसरों की यह इच्छा हे कि वे उस इलाके के मामलों के 
प्रबन्ध के लिए कुछ हिदायतें मुकरिर करें, इसलिए यह मुनासिब समभा 
गया है कि इस सनद में नीचे लिखी शर्तें आयन्दा मानी जाने के लिए 
रकख़ी जावें-- द 
पहली--कि यदि कभी अजमेर के जिले में सायर (चुड़ी ) आदि 
उठा दी जावे ओर अगर सरकार परगना फूलिया में भी सायर की चुड्ली 
उठाना चाहे तो शाहपुरा के रेस उस परगना में सायर चुल्ली वसूल करना 
बन्द कर देंगे ओर इस हालत में दूस हजार रुपये की रक़म जो कि सरकार 
को सालाना खिराज के तोर पर मुंकरर की गई है, उसमें दो हज़ार रुपये 
कम कर दिये जायेंगे | यक्ति सायर की चुड्ली पूरी न बन्द कर उसका कोई 


५७४ . शजपूताने का इतिहास . 





हिस्सा ही बन्द कर दिया जायगा तो यह मुकरर की हुई सालाना खिराज 
उस नुकसान के अनुमान में जो कि रईस को चुज्नियों के बन्द होने पर हुआ 
मालूम होगा, कम कर दी जायगी । इसी तरह यह भी समझा जाना चाहिये 
कि वह रकस जो कि सरकार खिराज के तोर पर लेगी, किसी भी दशा में 
दो हज़ार रुपये से कम न होगी । 
दूसरी--कि दीवानी ओर फोजदारी मामलों के लिए सभी कानून व 
कायदे जो कि अभी प्रचलित हैं, चालू रहेंगे। लेकिन फोजदारी मामलों में 
किसी को ऐसी सजा नहीं दी जायगी जो कि मोजूदा कानून से खिलाफ ओर 
अन्याय पूण हो । जेसी कि कभी-कभी देशी रियासतों में दी जाती हे। मसृत्यु 
तथा आजन्म कद की सज़ा के सभी मुकदमों की अजमेर के एजेन्ट ओर 
कमिश्नर को रिपोट की जायगी ओर वे उसकी सलाह से तय किये जायेंगे । 
तीसरी--कि वे सब हक, जिनको कि रईस के भाई-बेटे या दूसरे भोग 
रहे हैं, आदर की दृष्टि से देखे जायँगे और जारी रखे जायेंगे। लेकिन उन 
'सबके लिए यह उचित है कि वे शाहपुरा परगना के खिराज के मुताबिक 
पेशकश पेश करें व चाकरी वग रहः करें जेसा कि उनको करने के लिये कहा 
जाय और, किसी भी हालत में भूल न करें । क्‍ 
.._ चोथी--यदि परगने फूलिये में कभी कुप्रबन्ध देखा जायगा तो सर- 
कार शाहपुरा के रइस का ध्यान उस तरफ दिलायगी और उसको अच्छा 
प्रबन्ध करने के लिए कहा जायगा। परन्तु इस पर भी अगर दुरुस्‍्ती न होगी 
तो सरकार या तो राजा के द्वारा या बालाबाला मुनासिब इन्तज़ाम करेगी । 
पाँचवीं--शाहपुरा के रदेश बिना किसी आपत्तियों या अकाल आदि 
के बहानों के सरकार के खजाने में दो बराबर किश्तों में दस हजार रुपयों 
की रकम कम्पनी के रुपयों के सिक्‍तके में पाँच हजार रुपये मंगसिर ( अगहन ) 
मास में ओर पाँच हजार रुपये बशाख मास में जमा करेंगे। इस तहरीर 
को परगना फूलिया के हमेशा के लिये दिये जाने की सनद समभते हुए 
शाहपुरा के राजा को सरकार का अहसानमन्द रहना चाहिये। वह ऊपर 
लिखी हुईं शर्तों को लाजिमी समझें ओर उन पर अमल करें"। 


(२ ) 
शाहपुरा के नमक का इकरारनामा ता० १६ माच सन्‌ १८८२ ईं० 
* ( चेत बदि १२ सं० १६३६ गुरुवार ) 


तस्दीक किया हुआ २२ अगस्त १८८२ इ० 
._ शत पहली--शाहपुरा के राजाधिराज वादा करते हैं कि वे शाहपुरा 
१--द्रीडीज पु ग्रेज़मेस्टल एन्ड सन्‍्दज भाग ३ ( हैं० सन्‌ १६३२ संस्करण ) एछ .+ 
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स्टेट के किसी भी हिस्से में नमक का खुले तोर पर या शोरा या कोई दूसरी 
नमक की चीजों के बहाने से बनाना रोक देंगे ओर मोजूदा समक के कार- 
खाने को अगर कोई हो बन्द कर देंगे ओर मिटा देंगे, जिससे कि वहाँ नमक 
न बन सके । बशत कि शत में कुछ भी बात शाहपुरा रियासत में मौजूदा 
आदिम कारखानों को, जो कि साथ की सची में दज हैं, या उन शोरा के 
कारखानों को जिनको शाहपुरा के राजाघधिराज किसी भी समय में, पालिटि- 
कल एजेण्ट की मालूमात में खोलना ज़रूरी समभें रोकनेवाली नहीं 
समभी जायगी । 


शत दूसरी--शाहपुरा राज्य के आयात व निर्यात व बेचे हुए या 
उसमें से ले जाये गये नमक पर कोई टक्‍स, हासिल, राहदारी, चुड्ली या किसी 
तरह की जाग नहीं लगाई जायगी । 


शत तीसरी--शाहपुरा के राजाधिराज उस नमक के सिवाय जिस पर 
कि अंग्रेज सरकार ने महसल लगा रक्‍खा है, अपने राज्य में किसी भी 
दूसरे नमक का आयात या खपत रोकना मंजूर करते हैं । 


शत चौथी--शाहपुरा राजाधिराज द्वारा अच्छी तरह से इस इकरार- 
नामे की शर्तों की पाबन्दी होने पर अंग्रज़ सरकार शाहपुरा के राजाधिराज 
को नमक के आयात-निर्यात या भेज लानेके एवजाने में तीन हजार रुपये 
सालाना ओर रियासत के सभी खारी नमक के कारखानों को रोकने के बदले 
में दो हजार रुपये सालाना देना मंजूर करते हैं । 


शत पॉँचवीं--इस इकरारनामे की किसी भी शत का रद्दोवदल या 
मिटाना लिखने वाली दोनों पार्टियों को पहले मंजूरी लिये बिना नहीं 
हो सकेगा। 

शत छठी--इस अहदनामे में जो शर्ते दी गई हैं, उनमें से किसी का 
भी असर ऐसे किसी अहदनामे पर न होगा जो दोनों पक्तों के बीच इससे 
पहले हो चुका है, सिवा किसी अहदनामे के उस अंश के जो इससे विरुद्ध हो। 

शत सातवीं-यह इकरारनामा १ अक्ट्बर सन्‌ १८८१ इं० से चालू 
समभा गया है | 


शाहपुरा राज्य के मौजूदा सोरे के कारखानों को खचो। . 
गाँव . कारखानों की संख्या 


शाहपुरा २ 
कनेछुण बड़ा र्‌ 


भऊदे. राजपूताने, का इतिहास: 


कनेछण छोटा ५०२88 न की 
कादीशना . / “*'* 0.8 हा गन अधिक 
हस्ताक्षर--राजाधिराज नाहरसिंह..... डब्लू० जे० डब्लू म्यूर मेजर 
शाहपुरा क। . .  - पोलिटिकल एज़ेन्ट, 
द हाड़ोती और टोंक । 
(३) 


शाहपुरा के राजा को फॉसी तथा उम्र कद की सजा देने के अधिकार बाबत 
की सनद ता० ७ जुलाई १६२६ ३० (सं० १६८३ आपादू बदि १३ बुधवार ) 

क्योंकि शाहपुरा के राजा को दी हुई सन्‌ १८४८ इ० की सनद की 
दूसरी शत के माफिक पुराने रिवाज़ के मुताबिक फॉँसी व उम्र केद की सजा 
के सभी भारी जुम के मुकदमे राजपूताना के आनरेबल एजेन्ट गवनर जेनरल 
को सूचित कर उसकी सलाह से तय किये गये हैं । 

अब महामान्यवर वाइसराय व गवनर जनरल ने शाहपुरा राज्य की 
हेसियत और शान का खयाल रखते हुए, रईस के अधिकारों पर लगाई गई 
पाबन्दियों को उठाना तय कर लिया हे । 


बशत कि हरेक व्यक्ति, जिसको कि मात की या उम्र केद की सजा 
इस राज्य के राजा के हुक्म पर दी गई हो, उसको एजेन्ट गवनर जेनरल 
राजपूताना के पास रहम करने की अर्जी देने का हक होगा और हर एक 
सहूलियत दी जायगी ओर जब ऐसी अर्जी एजेन्ट गवनर जेनरल राजपूताना 
को भेजी जाने के लिए दी जायगी तबत्र सजा के हुक्म पर अमल 
( श्रगर मौत की सजा हो ) ए० जी० जी० के फेसले तक रोक दिया जायगा 
ओर राजा उसे अर्जो के बाबत ए० जी० जी० की को३-भी सलाह को मानेगा। 
ओर बशत कि अगर महा।मान्यवर वाइसराय ओर गवनेर जेनरल की राय 
में ज़रूरी हो, तो किसी भी वक्त उक्त पावन्दी फिर से लगा दी जायगी | 

अब, ऊपर लिखी शर्तों के मुताबिक मोजूदा पाबन्दी को हटाये जाने 
की निशानी की सूरत में यह सनद बरूशी जाती हे । | 


शिमला हस्ताक्षर--इरविन 
७ वीं जुलाई १६२६ ई० वाइसराय एण्ड गवनर जेनरल आफ इंडिया. 
महाराज सरदारसिह--थे राजाधिराज श्री उम्मेदर्सिहजी के छोटे 
भाई हैं। इनका जन्म वि० सं० १६३८ (३० सन्‌ १८८१ ) में हुआ था। 
इनको धनोप ठिकाना जागीर में मिला है। इन्होंने अँग्रेज़ी शिक्षा मेयोकालेज 
अजमेर में झोर फोजी शिक्षा मेरठ के केडिट कोर में प्राप्त को है। ये खेल- 


कूद में निपुणा व पोलों के अच्छे खिलाड़ी हैं । इन्होंने तीन वृष बिलायत में 
रहकर खेती-बाड़ी की शिक्षा भी प्राप्त की है। राज्य काय में भी आप बड़े 
चतुर व परिश्रमी हैं। रतलाम, बारिया ओर किशनगढ़ राज्यों में दीवान के 
पद पर रह क्र आपने राज-काय का अनुभव प्राप्त किया है । जमन युद्ध के 
समय आप ३ वष तक फ्रान्स के रणक्ष त्र में भी रहे थे 





आपका विवाह लखीमपुर खेरी ( अवध ) ज़िला के बिजवा के राजा 
की पुत्री से हुआ है । जिससे एक पुत्र शत्र ज्यदेव हैं जो अपने ननिहाल 
विजवा के स्वामी हैं । राजा शत्र्‌ जयदेव का विवाह प्रतापगढ़ ( अवध ) के 
ताल्लुकेदार राजा की पुत्री से हुआ, जिससे दो पुत्र लोकेन्द्रदेव व नरन्द्रदेव 
हुए । हे भी अपने पृज्य पितामह द्वारा प्रदत्त आयसमाज की. शिक्षा 
के भक्त हैं । 


बिजवा की श्रीमतीजी का देहान्त हो जाने पर सरदारसिंहजी ने 
अपना दूसरा विवाह छोटा उदयपुर में किया जिससे दो राजकुमार पराक्रम- 
देव ओर जयदेव तथा दो पुत्रियाँ हुई! । ये पुत्रियाँ भदावर ( आगरा ) तथा 
मोरभंज ( बंगाल ) में उ्याही गई हैं। कंवर पराक्रदेव ओर जयदेव ने 
विलायत में शिक्षा पाई हे । 
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उमराब 


जिन प्रमुख सरदारों का उमराव की पदवी है वे तीन हैं । शाहपुरा में 
खामोर के ठाकुर, काछोला परगने में वीरधोल के ठाकुर, फूलिया परगने में 
तहनाल के ठाकुर । इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हें के 


खामोर--यहाँ के सरदार चांदाबत राठोड़ राजपूत हैं जो मारवाड़ कें 
बलू दे के जागीरदार के भाई-बंघु होते हैं । राज्य के सरदारों में सब से ऊँचा 
दरजा इन्हीं का हैँ जा राजा भारतसिंद्द से इन्हें मिला था। खामोर जागीर में 
एक गाँव है जिसकी सालाना आय २२ हज़ार रुपये हैं। ये दरबार को २,१००) 
रु० छठ द ( खिराज ) के देते हैं । यहाँ के वतमान सरदार ठाकुर उदयसिंह हैं 
जो अपने पिता ठाकुर जसवंतसिंह क उत्तराधिकारी हए हैं। 


वीरधोल---ये दूसरे दज्ु के सरदार और राजावत कछवाहा 
राजपूत हैं तथा जयपुर के पनवाड़ाः के राजपूतों के रिश्तेदार हैं | काछोला 
परगने में इनका एक गाँव ४ हज़ार रुपये सालाना आय का है ओर ये 
४००) रु० छठ द ( खिराज ) कं राज्य में भरत है । यहाँ क वतंसान ठाकर का 
नाम भूपालसिंह राजावत हे । 





तहनाल----ये तीसरे दज के उमराब और सीसोदिया कुल की 
राणावत शाखा के राजपूत हैं । जो मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह ( दूसरे ) 
के पुत्र जगमाल के वंशजों में से हैं । इनके पास ८ हज़ार सालाना आमदनी 
का एक गाँव हे जिसके ४५००) रु० छठ द ( खिराज ).के भरे जाते हैं। 


शहपरा राज्य ४७६ 


शाहपुरा के राजाओं का वंश-घक्त 


जज जध्स्स्स्ल्ि>- न्-््ज 


। महाराणा अमरसिंह ( प्रथम ) 
। [रे | 
महाराणा कणसिंह सूरजमल 
( उदयपुर राज्य) | 





| 


१--सुजानसिंह वीरमदेव. दोलतसिंह 
| ( गोढ गये ) 
कु बर फतहसिंह ै 
| 
२--हिम्मतसिह 


३--दोलतसिंह' ( गोंद आये ) 
४--राजा भारतसिंह 


४--राजा उम्मेदससि् 
| 





कु ० उदोतर्सिह ठाकुर जालिमसिंह ( धनोप ) 
| 
६--राजा रणसिंह जयसिह 
। हर | 
७--राजा भीमसिंह कु ० फतहसिंह 
| डे 
८--राजाधिराज अमरसिंह बीसिह 
| 


| बलवन्तसिंह 
न अप न 
.... | हि | हम 
६--रा० साधोसिंह रणजीतसिंह धीरतसिंह ( घनोप) जार 
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६--रा० माधोसिंह रणजीतसिंह धीरतसिंह कल्याणसिंह 


२०--रा० जगतसिंह ११--रा० लक्ष्मएणसिंह १२--रा० नाहरसिंह 


4 आ अब 
| (गोद 


बहादर- छोट्सिंह जाबनििम- 
| सिंह (स्त) सिंड 


_ __॒_॒_॒_॒_॒ | विक्रमदेव विक्रमदेव 
| | (सह 
१३--रा० धि० उम्मेदर्सिह 0, (घनोप ) 


राज कुमार सुदशनदेव | 


मी किक, 
शत्रञ्ञय कु'वर पराक्रमदेव कुबर जयदेव 
( बीजवा में गोद गये ) 


| | 
कुबर कोकेन्द्रदेव कुवर नरेन्द्रदेव 


करोत्टी शाज्जय 
व्यायरडवोां प्रकृूरया 
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करोली राज्य का इतिहास 


भूगोलिक वणन 
नामकरण, स्थिति और विस्तार 


कूरौनी का छोटासा राज्य राजपूताने के पूर्वी भाग में है , इसको 
राजधानी का नाम करोली होने से राज्य का नाम भी “करोली” 
पड़ा है। यह करोली शब्द कल्याणजी के मंदिर के पीछे “कल्याण्पुरी” 
होकर फिर उसका अपभ्रश “करोली” हुआ है । इस राज्य के उत्तर में 
भरतपुर राज्य, उत्तर-पश्चिम ओर पश्चिम में जयपुर राज्य, दक्षिण व दक्षिण- 
पूब में ग्यालियर तथा चम्बल नदी ओर पूष में धोलपुर की रियासत है । यह 
२६० अंश ३” कला तथा २६० अंश ४६” कला उत्तर अक्षांश ओर ७६९ अंश ३४” 
कला तथा ७७? अंश २३' कला पृष देशान्तर के बीच फला हुआ है । इसका 
क्षेत्रफल १,२४२ वर्गमील है । आकार में यह लम्बा हैे। इसकी लम्बाई पूव 
से पश्चिम तक करीब ५६ मील ओर चोड़ाई उत्तर से.दक्षिण तक २४ मील 
तक है । राज्य की जनसंख्या सं० १६८७ ( इ० सन्‌ १६३१ ) की गणना- 
नुसार १,४०,५२४ है। हिन्दू ६५ फी सेकड़ा तथा मुसलमान ४ सेकड़ा हैं । 
राज्य भर में कस्बे ३ ओर गाँव ३८५ हैं जिनमें से २९११ खालसा तथा 
१७७ जागीर में है । 
पहाड़ 
इस राज्य का बहुत सा भाग ऊँचा-नीचा पथरीला व छोटी-छोटी - 
पहाड़ियों से व बीहड़ जंगलों से घिरा हुआ है, जिसको डाँग कहते हैं । चम्बल 
नदी जो इस राज्य में बहती हे उसकी तराई में इस डॉग का सिलसिला 
चलता है । पहाड़ उत्तरी भाग में अधिक हैं। इनमें कोई सोन्दय नहों है 
परन्तु लड़ाई के लिए बहुत काम के हैं ओर इसीलिए तो यादवों ने तिमनंगढ़ 
( तहबनगढ़ ) को जो इनमें से एक डाँग पर बना हुआ हे उसको अपना 
आश्रय स्थान बनाया था। दक्षिण में सबसे ऊँची पहाड़ी चोटियों भेरों 
ओर ऊटगिर ( उटगढ़ ) नाम की हैं । 
नांदया 
चम्बल नदी राज्प के दक्षिण में ग्वालियर ओर करोली के . बीच में 
सीमा बनाती हुई बहती दे कोर बनास व मोरल पश्चिम की ओर बहती हैं । 
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बरसात के मौसम में चम्बल का पानी बहुत चढ़ जाता है। पाँचना नाम की 
एक नदी जो के पाँच छोटी-छोटी नदियों के मिलने से बनती हे, वह करोली से 
दो मील की दूरी पर बहती है ओर उसमें गर्मी में कुछ पानी रहता है। यह 
पॉँचना, चम्बल नदी में नहों गिरती है । वह उत्तर की ओर बहकर बाणगंगा 
में जा मिलती है। कालीकर या डॉगर ओर जिरोता नदी राजधानी के दक्षिण- 
पश्चिम में कुछ मील बहकर दोनों नदियाँ जयपुर की तरफ मोरल नदी में. 
जा गिरती हैं । 
खानें 
ए बिक में कप 

राज्य के उत्तर-पुव ( इशान कोण ) में लोह की खान हे परन्तु वह बन्द 
है | ताम्वा, अश्रक, चूना व इमारती पत्थर की भो खानें हैं। एक तरह का 
रेतीला पत्थर “भाण्डेर? नाम से भी यहाँ पाया जाता है। इस पत्थर से 
फतहपुर सीकरी का महल और आगरे के ताजमहल के कुछ हिस्से बने हैं, 
जो कि राजधानी करोली से थोड़ी दूर पर निकाला गया था। इसके सिवाय 
नीला, भूरा, लाल ओर सफेद पत्थर भी मिलता है। सफेद मिट्टी की खान 
तो इतनी बढ़िया है कि उसका मुकाबला बढ़िया साबुन ही कर सकेगा। यह 
बाल साफ करने के लिए काम में आता हे । 


चम्बल नदी के पास सघन घाटियों में शेर, रींछ, बगेरा ( बाघ ), 
साँभर, नीलगाय (रोज़ ) और हिरण आदि पशु बहुत पाये जाते हैं। शेरों 
का डर इतना रहता है कि बिना पूरे प्रबन्ध के जंगल में पशु तक नहीं चरा 
सकते | डॉग की ऊची-ऊ ची जमीन में जहॉ-जहाँ पानी के चश्मे (श्रोत,) 
आदि हैं, वहाँ शिकार का उम्दाह मोका है। यह राज्य हिंसक जानवरों का 
घर है। राज्य के पश्चिमी भाग में सॉपों का बड़ा डर हे। परन्तु राजधानी के 
पास कोई भय नहीं है । 
क्‍ जंगल व आबहवा 
करौली के ऊँचे पहाड़ों पर प्रायः बृक्त नहों हैं। चम्बल नदों को 
तराई में घाव के भाड़, ढाक, खेर, सेमल, शाल और नीम के वृत्त अधिक 
हैं । कुछ शीशम के पेड़ भो पाये जाते हैं। कहीं-कहीं बबूल के वृक्ष भी हैं। 
ऊँचे पहाड़ों पर अक्सर बृक्त नहीं हैं। दक्षिणी-पश्चिमी भाग में काड़ी बहुत 
हैं। कई स्थानों में आम, बेर, गूलर, जामुन, खेजड़ा, इमली, खजूर आदि के 
पेड़ भी दिखाई देते हैं। यहाँ के जंगलों में गोंद, लाख, शहद, मोम आदि 
पैदा नहीं होता है । न अच्छी लकड़ी सागवान जेसी मिलती हे । 
आबहया यहाँ की अच्छी द्वे । वो का ओसत २६ इंच वार्षिक है। 
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जमीन और पेदावार ु 
यहाँ की भूमि मटियाली ओर उपजाऊ है। कहीं-कहीं चावल भी 
बोया जाता हैं । बाजरी, ज्वार, जब ( जो ), चना और गेहूँ की फसलें होती है । 
चम्बल नदी के किनारे पर भूमि बड़ी उपजाऊ है । फसलें दो होती हैं । कपास 
अफीम, तम्बाखू, इंख की खेती भी कुछ-कुछ होती है । राजधानी के आस 
"पास भाँग की खेती बहुत होती है । राजधानी के इद गिद खेतों को सिंचाई 
कुओझों से तथा पहाड़ी इलाकों में तालाबों और चम्बल के पानी से ह्वोती हे । 


भाषा वे जातियाँ 

यहाँ की भाषा पश्चिमी हिन्दी है जिसमें डांगी ओर डांग-भाग नाम 
की उपशाखाएंँ सम्मिलित हैं। मुख्य जातियों में मीना, चमार, त्राह्मण, गूजर, 
आदि हैं । राजपूत कुल ६,०६८ हैं जिनमें यादव ( जादों ) खाँप के ३,५६६ 
तथा भाटी ७ हैं । ब्राह्मण १४,८७७ हैं जिनमें अधिकाश सनाह्य ( १२,०६० ) 
व चतुवंदी (चोबे) जाति के हैं । चोबे ब्राह्मण कवल १,०५६ हैं। राज्य भर में 
प्रति वगमील ११३ मनुष्यों की ओसत है | कुछ मुख्य जातियों की संख्या इस 
प्रकार हैः-- 


१मीना ***' ३२,०२२ २--चमार *"** २१,०८३ 
३>गूजर “' १५१६४ ४-काछी ** ६,८२४ 
४--अग्रवाल वश्य. ७,४६० ६-कोली “*'.  ७,श्र८ 
७--कुम्हार *** २,६२१ ८-बढ़ई ( खाती ) २,०६८ 
६-पठान मुसलमान १,७४८ १०--माली ***.. १,८०१ 
११--नाई '***' १,७२४ १२-शेख मुसलमान १,४०७ 


१३--मेहतर ( भंगी ) १,१०४. १४--फकीर मुसलमान १,०३७ 
१४--दरोगा ( चाकर ) ७६१ 


त्यौहार 


कुछ ऐसे त्योहार हैँ जिन पर महाराजा साहब का पूरे लवाजमा के 
साथ शहर में जलूस निकलता है या दरबार किया जाता हे। उन त्योहारों 
की नामावली इस प्रकार है ;-- क्‍ 

'. ?--शिवरात्रि ( फाल्मुण बदि १४ को ) 
२--राखी या सलूनो ( सावश सुदि १५ ) 
३--जल यात्रा ( भादों सुदि ११ को ) 
 ४--दशहरा ( आसोज सुदि १० ) 
४--शरद्‌ का दरबार ( आसोज सुदि १५ ) 
६--गो धूल की सवारी ( कार्तिक सुदि ८-अक्ट्बर ) 
; ही 
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७--शहर की परिक्रमा की सवारी ( कार्तिक सुदि ६--अक्ट्बर ) 
८--कंस मारने की सवारी ( कार्तिक सुदि १०---अक्ट्बर ) 
६--वीरवास की यात्रा अथोत्‌ अजनी देवी के मन्दिर को पूजा 
ः ( कातिक सुदि ११--अकक्‍्ट्बर ) 
१०--वसन्त पंचमी (माघ सुदि ४--फरवरी ) क्‍ कर 
११--हाली ( फाल्गुण स॒दि १४५--माच ) द है 
१२--गनगार ( चत्र सदि ३--माच ) 
१३--जन्मष्टरमी अर्थात्‌ ऋण जन्म दिवस ( भादों वदि ८--अगस्त ) 


* है 


सड़क व डाकखान 


इस राज्य में कोई रल्बे नहीं हे । राजधानी करालो का सब से नजदीक 
रल्बे स्टेशन बी० बी० एएड सी० आईइ० रेलवे की बड़ी पटरी का हिन्डान स्टंशन 
है, जहां से करोली शहर २१ मील के फासले पर है । हिन्डोन से करोली तक 
पक्की सड़क है जिसपर इक्के, तांगे, मोटर की सवारी से लोग आते जाते हैं । 
इतनी ही दूरी रेलवे स्टंशन गंगापुर से है। परन्तु उधर सड़क कच्ची है । 
राज्य में सड़क पकक्री ४० तथा कच्ची ४७४ मील है ओर अज्िटिश डाकखाने 
पाँच हैं, जिसमें से राजधानी करोली में तारघर भी है । 


स्कूलें व अस्पताल 


अंग्रेज़ी स्कूल राजधानी में सवप्रथम सं० १६२१ की वशाख सुदि 
शुक्रवार ( ३० सन्‌ १८६४ ता० ६ मई ) को खुला । सं० १६६१ (३० सन्‌ 
१६०४ ) से वही स्कूल हाईस्कूल बना दिया गया। कन्याओं क॑ लिए एक 
कन्या पाठशाला राजधानी में है | बाहर जिलों में ७ अपर प्राइमरी स्टकूलें हैं 
राज्य भर में विद्यार्थी ६४७२ हैं और शिक्षा पर १० हजार रुपये वार्षिक ख्च 
' होते हैं । अस्पताल राज्य भर में ६ हैं जिनमें से १ मर्दाना अस्पताल ओर 
एक जनाना अस्पताल राजधानी में हैं। बाकी ४ शंफाखाने जिलों में हें । 
अस्पतालों पर १७ हजार रुपये सालाना खच हांत॑ हैं । 


५ पर रु न 


नमक 


सं० १६३६ (३० सन्‌ १८८२ ) में अँगरेज़ सरकार के साथ नमक के 
विपय में अहदनामा हुआ जिससे करोली नरेश ने अपने राज्य में नमक 
वनाने व उस पर हासल ( लगान ) लेना बन्द कर दिया ।. इस ठेके के बदले 
में सज़्य का अँग्रेज़ सरकार की तरफ़ से ५ हजार रुपयें तथा ४० मन नमक 
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हर साल मिलता हे । इसके सिवाय सरकार से ६६७॥॥८-) रुपये सालाना 
कुछ जागीरदारों को भी नमक के एवज्ञाने का मिलता है! । क्‍ 


क्‍ तहसोलें रे 
राज्य प्रबन्ध के लिए इस राज्य के पाँच हिस्से किये गंये हैं जिनको 
तहसील कहते हैं । हर एक तहसील का अफसर तहसीलदार” कहलाता हे । 
“ओर उसके ऊपर एक रेवेन्यु अफसर हे। प्रत्येक तहसोल का संक्षिप्त वृत्तान्त 
इस प्रकार हे 
करोली तहसील--इसको “हजूर तहसील” भो कहते हैं। इसमें 
१०२ गाँव हैं जो कुरगाँव आर गुरला नाम के दो तालुकों में वटां हुआ हे । 
खालसा के ४७ गाँव ओर जागीर के .५५ हैं। इस तहसील की आबादी 
४६,७६० और क्षेत्रफल २६२ वगमील ( १,६७,६८० एकड़ ) है। फो वगमील 
१४३ मनुष्यों की ओऑसत हे। गाँवे प्रायः वहुत छोटे-छोटे हें। कुरगाँव 
तालुका की भूमि बड़ी उपजाऊ है ओर उसमें चारागाह्‌ बहुत कम हैं । 
हिरण व सअर बहुत पाये जाते हैं । किसानों में मीनें व जाट हैं। जाटों के 
कब्जे में ७ गाँव हैं। पानी.सतह के पास मिल जाता है । गुरला के निवासी 
ज्यादातर गूजर व कुछ मीनें हैं। मीनें पहले जरायम पेशा थे। तहसील का 
सदर मुकाम करोली है | 
तहसील सपोटरा--यह्‌ तहसील करोली राजधानी से पश्चिम में 
३२ मील पर है ओर राज्य के जागीरदारों के गाँव प्रायः इसी भाग में हैं । भूमि 
यहाँ की पथरीली ओर पहाड़ी है। मीने लोग खेती करते हैं। ब्राह्मण बनिये भी 
कहीं-कहीं खेती-बाड़ी करते हैँ। ग़रीब राजपूत राज्य की नौकरी करते हैं । यहाँ 
कुएँ बड़े गहरे हैं। सदर मुकाम सपोटरा है ओर तहसोल की बस्ती ३६,७३० 
मनुष्यों की है। फी वर्गमील १६१ मनुष्यों की औसत हे । कुल ८६ गाँव हैं 
जिसमें २२ खालसा ओर ६४ जागीरी हैँ । क्ष त्रकल २१७ वगमील है । 


. _ तहसील मंडरायल--यह करौली से दक्तिण में हे। इसमें ५५ गाँव 
हैं, जिसमें से ४२ खालसा ओर १३ जागीरी हैं । क्षेत्रफल २३१ वर्गमील है 
यानी १,४७,८४० एकड़ हैं | इसमें तरारा ओर डांग नाम के दो ताल्लुके 
हैं। आबादी १७,३३१ हे। मंडरायल खास में एक पुराना किला है जिसका 
जिकर फारसी तवारीखों में भी मिलता हे' । यह किला यादवों को राजधानी 
से पहले का बना हुआ है। 
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१--टीटीज एंगेज़मेंटस एण्ड सन्दज, भाग हे ए० ३४० ( सन्‌ १६३९ हैँं० )। 
२---हलियट; हिस्टी. आफ हृणिडिया एज टोक्ड बाहू इटस ओन हिस्टोरियन्स, 


भिरदु € पू० ध्थ । 


प्द्द राजपूताने का इंतिहास 





तहसील मांसलपुर---य्रह राजधानी से उत्तर-पूव्र में हें। इसके दो 
ताललुके चौरासी और सेरणी नाम से हैं। क्षत्रफल २९३ वगमील यानी 
१,४२,७२० एकड़ और आबादी २०,६५६ मनुष्यों की है। गाँव कुल पर हैं 
जिसमें से ४४ खालसा और २८ जागीरी हैं। मुसलमानों के जमाने में ८४७ 
गाँव इस ताललुके में होने से ये चौरासी कहलाया है। यह चोरासी का इलाका 
राजा गोपालदास के पूव॑जों के हाथ से निकल गया था परन्तु ४०० बष के 
बाद बादशाह अकबर ने राजा गोपालदास को उसकी दक्खिन की लड़ाइयों 
में की हुई सेवाओं के एवज में वापिस दिया था । यह पहाड़ी प्रदेश है और 
यहाँ पर १ हजार फट से लेकर तेरह सो फुट ऊँची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। 
इस तहसील में कुओं का पानी २० हाथ की गहराई पर पाया जाता है। 
यहाँ गूजुर, मीना ओर जाटों की जमौंदारी है। पहले यहाँ के जमींदार गॉज 
ठाकुर थे जिन्हें महाराजा गोपालदास ने यहाँ से निकाल दिया । 
तहसील ऊटगिर---यह तहसील करोली से दक्षिण पश्चिम में हे । 
इसके ६ ताललुके हैं जिसमें ३३ गाँव (खालसा १६ व जागीरी १७) हैं। आबादी 
६,०४८ मनुष्यों की है। फी वगमील २६ मनुष्यों की आसत हे । क्षेत्रफल 
३०६ बगमील यानी १,६७,७६० एकड़ हे । पहले यह प्रदेश लोधा लोगों 
के कब्जे में था जो मंडरायल ओर ऊटगिर के बादशाही हाकिमों को 
खिराज देते थे। राजा अज़ु नपाल ने सं० १३६७ में इस इलाके पर 
अपना कब्जा किया ओर लोधा लोगों से मालगुजारी वसल की । लोधों 
के बनवाये हुए बन्द ओर तालाब अब तक मोजूद हैं। अब इस तहसील 
धंगूजर व मीने ही अधिक बसते हें। यहाँ कुए नहीं हैं। बन्दों में 
भी गर्मी के दिनों में पानी सख जाता है। दर्शानीय स्थानों में ऊटगिर का 
किला है जो बहुत पुराना है। इस किले का भीतरी हिस्सा महाराजा 
हरबख्शपाल ने बनवाया था । 


किक 


किले 


राज्य भर में छाट बड़े १२ किले हैं । उनके नाम २--करोली का किला 
या महल, २--तिमनगढ़, ३--मंडरायल, ४--सपोटरा, ४--नरोली, ६-- 
दालतपुरा, ७--थाली, ८--जंबूरा, ६--खूड़ा, १०--तिण्डा, ११--ख़ुदाई 
ओर १२--ऊटगिर हैं| इनमें से किला तिमनगढ़, मांडरायल, ऊटगिर और 
करोली बड़े किले हैं, बाकी छोटे हैं । 


ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थान 


पुरानी तवारीखी खोज की रोचकता के लिये मुख्य स्थान तिमनगढ़ 
ओर बहादुरपुर हैं। परन्तु*ये दोनों स्थान उजड़े हुए व खंडहर हैं । इन स्थानों: 
पर इतिहास की सामग्री शिलालेख आदि मिल म्कते हैं, परन्तु खेद है कि न 
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तो राज्य का ध्यान उधर गयां है ओर न इतिहास प्रेमियों का । तिमनगढ़ का 
किला बयाना के अप्लिकोण में १५ मील पर है उसे महाराजा तहवनपाल 
यादव ने बनवाया था। वह आज भी भारत के प्राचीन. शिल्प की गदृन 
ऊँची कर रहा है । उसकी शिल्पकारी बहुत ही सुन्दर है | इसके चारों तरफ 
पहाड़ हैं ओर तलहूटी में एक सुन्दर तालाब है | पहले ये करोली की राज- 
धांनी थी। इसमें बाजार, महल ओर बड़े-बड़े सुन्दर मकान थे। जो आज 
खंडहर रूप में हैं। आजकल इस किले में एक भी आदमी नहीं रहता है । वह 
सिंह, बधेरा आदि हिंसक पशुओं का घर बन रहा है । क्या ही अच्छा हो 
राज्य इस किले की भाड़ी को कटवा कर वुल्ल बस्ती को वहाँ बसावे | यदि यह 
न हो तो कम से कम किले का जीणरद्धार करके दूसरे किलों की तरह वहाँ 
पर भी कुछ सिपाही रक़्खें ताकि उसकी प्राचीन कारीगरी नष्ट न हों.। 


बहादुरपुर करोली से ८ मील पश्चिम में व ऊटगिर से १८ मील उत्तर 
में है । इसे राजा गोपालदास के पुत्र बहादुर ने बसाया था | किसी समय यह 
एक अच्छा नगर था जिसके खंडहर आज दिखाई देते हैं। इस समय यहाँ 
थोड़ी सी बस्ती है | इसके आसपास साँपों का बड़ा डर रहता है। 


करोली--यह राजधानी है ओर इसके चारों तरफ लाल पत्थर को 
पकक्री शहरपनाह है, जो सवा दो मील के घरे में हे । शहर की आबादी 
१६,६७१ है, जिसमें हिन्दू १५,४४० ( जैनी ३४२ ), मुसलमान ४,२१३ ओर 
ईसाई १६ हैं । इस नगर का पुराना नाम भद्रावती कहा जाता है । इसको . - 
महाराजा अजु नदेव यादव ने सं० १४०४ (३० सन १३३८) में बसाया था, तब 
इसका नाम कल्याणजी के मन्दिर के पीछे कल्याणपुरी पढ़ा । इस शब्द का 
अपश्रश करोली हुआ है । यह शहर मथुरा, ग्वालियर, आगरा, अलवर, 
जयपुर और टोंक से ७० मील के फासले पर है। राजधानी के परकोटे में 
६ दरवाजे और ११ खिड़कियाँ ओर उसके चारों तरफ मिद्ठी का एक धूलकोट 
है । धूलकोंट के पास ही उन यादव राजाओं की देवलियां ( स्मृति भवन- 
चबूतरे ) हैं जो युद्ध में एक साथ मारे गये थे | महाराजा अजु नदेव के बनाये 
महल इस समय नहों हैं परन्तु उस वक्त के महलों के बाग के बृक्ष अब तक 
हैं । दिल्‍ली की शाही इमारतों के ढंग पर लाल पत्थर से महाराजा गोपाल- 
पाल के बनवाये हुए महल बहुत सुन्दर हैं। इन महलों का घेरा २,२४० गज 
के लगभग है और उसके गिद एक ऊँची दीवार का अहाता है। महतलों में 
चित्रकारी का काम बहुत उम्दा है । शहर के कुल मकान लाल पत्थर के 
बने हुए हैं. जिसमें कई कीमती ओर अच्छे मकान हैं। खूबराम प्रधान ओर 
'अजीतसिंह के मकान खूब ऊँचे बने हुए हैं । सब से सुन्दर मन्दिर “शिरोमणि 
का मन्दिर” है, जिसे महाराजु। प्रतापपाल ने सं०-१८६४ (इ० सन १८३७) में 
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बनवाया था। सब से बड़ा मन्द्रि मदन मोहन का हे जिसकी मूर्ति जयपुर 
के महाराजा जगंतसिंह से महाराजा गोपालपाल लाये थे । शहर सफाई के लिए 
स्‍्युनिसीपल्टी है, जो राज्य भर में एक ही हे ।इसकी सालाना आमदनी 
७,६०० रू० आर खर्च ७,१२७ रुपये हे । सड़कों को जड़ाई पत्थर से हे आर 
सफाई अच्छी है । शहर के बाहर दो मील तक भद्रावती नदी के बहाव से 
कटी हुईं जमीन ऊँची नीची है । दो पहाड़ियों पर छोटे-छोटे किले बने हुए हैं । 
शहर के बाहर नाहर दरवाजे के पास “कलकता” नामक स्थान पर शिवरात्रि 
का मेला फाल्गुन बदि १२ से सुदि १९ तक लगता हे, जिसमें करीब २० 
हज़ार पशुओं का लेन देन होता है । राज्य को इस मेले से १९ हज़ार की 
आय होती है । इस स्थान का “'कलकता” नाम महाराजा अमोलकपाल ने 
अँग्रेज़ों के पीछे रक्‍्खा था । 

<“कैला देवी का मन्दिर--करोली शहर से १६ मील ओर हिन्डोन 
से ३२६ मील पक्की सड़क पर केला देवी नाम का एक विशाल व सुन्दर 
मन्दिर है जिसमें सभी जातियों के लोग, यहां तक कि अछूत ( हरिजन ) भी 
दशनों के लिये प्रवेश कर सकते हैँं। यहाँ एक मेला चेत्र बदि १ से चेत्र सुदि 
१४ तक १ मास का लगता है जिसमें आस पास के स्थानों से करीब एक लाख 
यात्री आ जाते हैं । इस मेले पर राज्य को मन्दिर के भेट चढ़ावे से करीब 
३० हज़ार सालाना क्री आय व १६ हज़ार रु० खच है । ये रक़म मन्दिर के व 
मेले के सुधार में ही खच की जाती है । यह मन्दिर एक पहाड़ी पर सुन्दर 
स्थान पर बना हुआ हे जिसकी दीवारों व छत पर हिन्दू, पुराण, इत्तिहास व 
स्थानीय राजाओं के चित्र दिये हुए हैं। पास ही एक बड़ी धमशाला है। 
यह केला स्थान ऊटगिर के रास्ते में हे । 


सपोटरा---इसकी आबादी १,७६० मनुष्यों की है । यहाँ एक क्रिला 
अढाई सो वर्ष का पुराना रतनपाल के पुत्र उदयपाल का बनाया हुआ है। 
यहाँ हफ्तेवार हटवाड़ा लगता है। मीनों की यहाँ अधिक बस्ती है और 
वे ही यहाँ के जरमींदार हैं । छीपों के घर भी अधिक हैं । जोगी लोग बारूद 
बनाते हैं. जो बूदी व कोटा राज्य में भेजी जाती है। पानी २० हाथ की 
गहराई पर मिल जाता हे | 


मंडरायल---यह एक पुराने किले के लिए प्रसिद्ध हे जो यादवों की 
राजधांनी से पहले समय का बना हुआ है। किला आसपास की भूमि से 
करीब ४,५०० फीट ऊँचा है। इसकी आबादी २,७०१ मनुष्यों की हे। करीब 
डेढ' सी वष से यहाँ जमींदारी ब्राह्मणों की होगई है, पहले मीना जाति की 
थी | इस नगर के चारों तरफ महाराजा हरब्रर्शपाल का बनवाया शहर- 
पनाह है । एक पहाड़ी पर मदोनगाई की दरगाह हे । द 
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मांसलपुर---यह करोली से १६ मील उत्तर-पूव में हे । यहाँ महादेव व 
विष्णु के कई मन्दिर हैं। इमारतों में बड़ी इमारत महाराजा गोपालपाल के 
महल को खंडहर है, इसके पास ही एक महादेव और दूसरा मदनमोहन 
का मन्दिर उसी समय के बने हुए हैं ।शहर से उत्तर की तरफ एक छोटी 
फहाड़ी पर १२ थम्भों की एक कन्न पठानों के जमाने की है । यहाँ से ? सील 
उत्तर एक कुआ है जिसको “चोर बावड़ी”? कहते हैं। करये- से उत्तर की ओर 
कई बगीचे हैं, जिनमें एक मरहठों के समय का बना “दत्तिशियों का बगीचा” 
नाम से प्रसिद्ध हे । 





जिरोता----यह राजधानी करोंली से २८ मील दक्षिण-पश्चिम में है । 
यहाँ कल्याणराय का एक मन्दिर ७०० वर्ष से अधिक समय का-बना हुआ 
है । सं० ११६५ (ई० ११३८-हि० ४३२ ) की प्रशस्ति उसमें लगी हुई है । 
कस्बे के पास ही एक पहाड़ी पर शेख वद्रद्दीन की दरगाह हे। 


क्रगांव----करोंली से दस सील जयपुर कं रास्ते पर यह एक अच्छा 
गाँव है जो नमक के व्योपार के लिए प्रसिद्ध है। भूमि यहाँ की उपजञाऊ है । 

सलोमपुर--प्रह करोली से २४ मील पश्चिम में है | यहाँ पर पुराने 
किले के खंडहर, मियां मक्खन की मस्जिद व कतन्र है। गाँव के पास मदार 
साहब का चिल्ला नाम की पहाड़ी है, जहाँ किसी समय एक मुसलमान 
फक्रीर ने चालीस रोज तक उपवास किया था। यहाँ की आधी ज़मींदारी 
पठछानों की है. । 


राज्य-अवन्ध 


राज्य की सालाना आय सं० १६६१ (३० सन्‌ १६३४ ) में ७,२१,०० » 
और ख्चे ७, १४५,००० था । यहाँ के नरेशों की सलामी अंग्रेज़ी सरकार में 
१७तोप की है और ये न तो अंग्रेज सरकार को ओर न किसी देशी राज्य 
को कोई खिराज देते हैं। राज्य-प्रबन्ध महाराजा साहब के अधिकार में हे क्‍ 
जिनके सलाह मशबरा के लिए ४ भेम्बरों की कॉसिल हे । अंग्रेजी भारत के 
क़ानून यहाँ प्रचलित हैं परन्तु ताजीरात हिन्द्‌ में एक फिकरा जोड़ दिया गया 
है कि गाय व मोर का मारना यहाँ अपराध है। गाय, मोर, बंदर, .क़बूतर, 
बकरी मांरना अन्य हिन्दू राज्यों में भी अपराध गिना जाता है । 
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यहाँ पहले महाराजा मानकपाल ने सं० १८३७ ( ईं० सन्‌ १७८० ) में 
अपने नाम के चाँदी व ताम्ब्रा के सिक्क चलाये थे। इन सिक्कों पर भाड़ व 


कटार के चिन्ह हैं। 
इनके एक तरफ दिल्ली 
के बादशाह का नास 
मय साल संवत के 


ओर दूसरी तरफ 


करोली में ढहला लिखा 








होता था । परन्तु 
सं० १६१४ ( है० सन्‌ 
१८५८ ) के बाद मुगल 
बादशाहों की जगह 
“मलका मुअज्जमह 
फरमान रवाई इंग- 


१-२--रुपया माणकपात़्, रै--रुपया मदनपाल सं० १६०६ (ई० सन्‌ १८५२), 
5 --रुपया मदनपाल,  €--ताम्बा का पेसा राजा अजु नपात्ञ सं० १६४२ 
(ईँं० सन्‌ १४८९), ६--रुपया सं० १६४२ राजा भ्जु नपाल । 


लिस्तान” रकखा गया था। मदनपाल (सं० १६१०-१४२६ ) के समय से हरेक 
नरेश ने चाँदी के सिक्कों पर अपने-अपने नाम का पहला अक्षर खुद्वाया । सं० १६६२ 


( है० सन्‌ १६०६ ) से अ्रग्रेज्ी सिक्के का चलन है । 
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सना 
इस राज्य में कुल सेना २,१३६ सिपाहियों की है, जिसमें ४६० 
कवायदी ( रेगुलर ) ओर ६७६ बेकवायदी ( इरंगुलर ) हैं। कवायदी सेना 
में 5९ सवार, ३५४ पंदल, ५६ तोपें और २५ गोलंदाज व तापखाने के 
सिपाही हैँ । इन सब पर १६,६०० रु० सालाना खच होता है । पुलिस की 
'संख्या २१६ है, जो राज्य की जन संख्या के हिसाब से ६४१ मनुष्यों पीछे 
१ तथा ५ वरगमील भूमि में ओसतन १( पुलिसमेन ) हे । 


राज्य-चिन्ह 


यहाँ क॑ राज्य चिन्ह में ढाल है | ढाल के बाँयो आर भेड़ ओर दायीं 
तरफ शेर है । ढाल के बीच में एक गाय है ओर उसके बाँये कोने में एक 
नकारा रखा हुआ है| ढाल के 
ऊपर एक हिरन का शिर हे। 
ढाल के नोचे “श्री मदनमोहन- 
जी सहाय” लिखा हुआ हे 
जिसका तात्पय यह है कि 
भगवान श्रीकृष्ण हमारे राज्य 
की रक्ता करें । करोलो का राज- 
घराना शुरू से गो पालक रहा 
है। इसी से गो का चित्र हे 
ओर श्रीकृष्ण जिसके वंशज 
यादव हैं वे भा गापाल कहलात 
है। सम्राट अकबर की करोली राज्य चिन्ह, करोली 
नरेश राजा गापालदास ने अच्छी सेवाएँ की जिससे सम्राट ने अन्य सम्मान 
के सिवाय गापालदास ? एक शाही नकारा भी प्रदान किया था जो अब तक 
राज्य में रक्खा हुआ है | यह सम्मान सचक नक्कारा का चिन्ह ढाल पर भी 
दिखाया गया है । ढाल की एक तरफ भेड़ ओर दूसरी तरफ एक बाघ (चीता) 
दिखाने का यह अथ है कि यादवों के न्यायपूर्ण . छत्नल्लाया में प्रकृति से ही 
कट्टर शत्र शेर व बकरी जेसे सहयोग से रह सकते हैं ओर एक घाट पर 
पानी पी सकते हैं । ऊपर हिरन का सिर यों दिया हुआ हे कि यादव राजवंश 
चन्द्रवंशी है ओर चन्द्र का वाहन ज्योतिष शास्त्र में हिरन को माना है | 


ग्राचोन राजवंश 


करोलो का राजवंश यादव-वबंशी राजपूतों में से है जो चन्द्रवंश की एक 
शाखा मानी जाती है। यही करोली की राजगद्दी यदुवंशियों यानी भगवान 
# ७३ 
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श्रीकृष्ण के वंशज माने जाने वाले राजपूतों में आदि ( पाटवी ) या मुख्य 
समभी जाती हैं| करोली का प्राचीन इतिहास भी अन्य राज्यों के इतिहासों 
की तरह अन्धकार में हे। इसके प्राचीन इतिहासं के लिए हमें पुराण व 
पुरानी ख्यातों का ही सहारा लेना होता हे । 

भारतवष के ज्षत्रियों के दो वंश (बग) मुख्य माने जाते हैं। एक सयकवुंश, 
दूसरा चन्द्रवंश । दोनों ही बंशों में बड़े-बड़े पराक्रमी बीर राजा हुए हैं और 
वे पुराणों के अनुसार त्रद्मा से अपनी उत्पत्ति मानते हैं | पुराणों के अनुसार 
चन्द्रवंश के मुख्य-भुख्य राजाओं की वंशावली इस प्रकार हे-- 


१--आदि नारायण ( परमात्मा ) 





"ब्रह्मा 
न ० चल 
३--श्रन्रि । ३--मरीचि 
| ४--कश्यप 
०! | के ९, 
'४--सोम ( चन्द्रवंश ) ४--विवस्वान-ववस्त्थव (सूयबंश) 
| ६--मनु 
४-बुध ७--इ सवा कु 
| ११--प्रथुः 
६--पुरुखा २४--मान्धाता 
| ३६--हरिश्चन्द्र 
७--आयु ४४--सगर 
| ४७--दि्लीप 
प--नियूस ... ४८--भगीरथ 
| कै ६४--रघु 
६--ययाति ७- दशरथ 
्प्पिपिपाया्य-- 4८--रामचन्द्र 
१० मद (यादव बंश) लक दह्म,. अ्रनु पुरू 
| | 
४४-रशूरसेन ( सूरसेन बंश ) क्‍ दुष्यन्तः 
2 >«यदद (सथुरा ) भरत ( भारतवर्ष ) 
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को ( भाटी वंश-जेसलमेर ) 

इस प्रकार अत्रि के पुत्र सोम से यह चन्द्रवंश कहलाया । आगे चल 
कर पुरुरवा नामक महाप्रतापी चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके बंश में ययाति 
हुआ' जिसने दानवों के पुरोहित शुक्राचाय की पुत्री देवयानी से विवाह किया 
ओर बाद में इसने दानव राजा की राजकुमारी शर्मिष्ठा को भी उपपन्नि 
बनाया । इन दोनों रानियों से इसके पॉँच राजकुमार--यदु, दुवसु, द्रह्म , अनु 
ओर पुरू हुए | इनको ययाति ने अपना राज्य बाँट दिया | ज्येप्ठ पुत्र यदु के 
हिस्से में दक्तिण भाग आया। इन्हीं ४ पुत्रों का वंश भारतवप में फला | 
इसके पहले गंगा के तट पर प्रयाग राजधानी बताते हैं 

यदु के वंश में भगवान श्रीकृष्ण हुए जिनकी मथुरा राजधानी थी । 
श्रीकृष्ण के भाई बलदेव ने कंस को मार डाला। इससे उस ( कंस ) के स्वशुर 


89 इस वंशायल्ली में कनल टॉड ने महाराजा रज को भगवान श्रीकृष्ण .की 
७यीं पीढी में लिखा है परन्तु दो हजार वर्ष में केवक्ष ७ ही राजा होना सम्भव 
नहीं । इस कमी को मिटाने के क्विए भार्टो ने कई दूसरे नाम भी वंशावली में जोढ़ दिये 
हैं और इस प्रकार यदुवंशीय महाराजा रज को श्रीकृष्ण से मिल्ला दिया है। इससे ये 
तंशाघक्षियें पूणे ऐतिहासिक सत्यता क्री कसौटी पर नहीं कसी जा सकती | 


५६६ .._ शाजपूताने का इतिहास 





मगध ( पटना ) के राजा जरासंध" ने १७ वार मथुरा पर विफल चढ़ाइयाँ 
कीं । इसके बादं श्रीकृष्ण पर कालयवन ने चढ़ाई की । यह देख श्रीकृष्ण ने 
सोचा कि यदि इस संमय पर कहीं फिर जरासंब चढ़ आया तो यादववंशी 
व्यथ मारे जायँगे | इससे वे यादवों सहित द्वारका (गुजरात) की ओर चले 
गये । श्रीकृष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ द्वारका उजड़ गई क्योंकि आसपास के 
क्षत्रियों ने यादों को वहाँ से खदेड़ दिया। यादव भी मद्रपान व आपसी 
फूट से छिन्न भिन्न हो गये? । परन्तु फिर भी इनका शासन भारतवष के एक 
बड़े भाग पर रहा । 


भारत में मुसलमानों के आने के पहले यादवों का राज्य काठियावाड़ 
कच्छ, राजपूताना, मथुरा के आसपास का भाग जो अभी भरतपुर, करोली 
धोलपुर,' गुड़गाँव, आगरा ओर ग्वालियर कहलाता है, वहाँ तक फेला हुआ. 
था | यहाँ तक कि दक्षिण में भी इनके राज्य होने के प्रमाण प्राचीन शिला- 
लेख व ताम्रपत्नों से बि० सं० ६०० से मिलते हैं | दक्षिण का सेडण देश जो 
नासिक से दोलताबाद (निजाम राज्य) तक का प्रदेश है, वह भी किसी समय 
यादवों के अधिकार में था । दक्षिण में द्वारसमुद्र (दोरसमुद्र) जो मेसर राज्य 
के अन्तरगत है, वह तथा विजयनगर (दक्षिण) की प्रसिद्ध राजधानी यादव 
वंश को थी । इनका प्रभुत्व सिन्धु नदी के दक्षिणी भाग में तथा पंजाब में 
भी रहा था । 


“करोली का वत्तमान राजवंश अपने को यादववबंशी मथुरा की शूरसेनी 
शाखा से निकला हुआ मानता है । यद॒वंशियों का राज्य जो पहले प्रयाग में 
था बह श्रीकृष्ण के समय में ब्रज॒दे्श (मथरा ) में रहा--एंसा महाभारत व 
भागवत स ज्ञात हाता हैं । भगवान श्रीकृष्ण क दादा शूरसेन के पीछे मधरा 

ओर उसके आसपास के प्रदेश का नाम “शूरसेन देश” पड़ा । श्रीकष्ण ने 


अनननना--मनन+ 


१--अश्राजकल के विद्वान इईँ० सन्‌ पूर्व १४७७२ के करीब जरासंध का राज्य शासन 
प्रारम्भ हुआ मानते हैं । 


२--श्री मद्भागवत, दशम स्कंच, अध्याय €० | 


३-- महाभारत में ९६ कोट यादवों का वन आता है। इससे लोग अनुमान करते 
हैं कि ४६ करोड़ यादव थे परन्तु वास्तव में यह २६ शाखाएँ थीं। इसलिये 
करोड यादव चझश्निय मानना भूल है। मेजर असंकिन साहब ने भी राजपूताना 
गजेट्ियर ( सन १६०८ हूँ० ) में यादवों के ४६ घराने ही माने हैं न कि ९६ 
करोड़ यादव । क्‍ 
४-- वहाँ की भाषा भी शूरसेजी भाषा कहत्ा।ने क्वगी । इस शूरसेन देश में रहने वाली: 
अनेक जातियों के नाम भी देश के नास पर पढ़ गये । जैसे बारह सनी (द्वादस श्रेणी), 


त हा हम गा ३ 
४ "ञा्प् ६$ #. " 
फरोली राज्य क £ ३६७ 


तो मगध के राजा जरासन्ध के विरोध के कारण अपनी राजधानी मथुरा के 
स्थान में द्वारका ( काठियावाड़ ) बना ली ओर जब श्रीकृष्ण की भेद नीति 
द्वारा जरासन्ध मारा गया तो यादवों ने फिर अपना सिर ऊँचा किया ओर 
मथुरा में स्वतंत्र हो गये । इन यादवों के राज्य त्रजदेश. में बादशाह सिकन्द्र 
के भारत आक्रमण के समय में होना पाया जाता हे। समय-समय पर 
विदेशी आक्रमणका रियों जैसे शक, मौय, गुप्ता, सीथियन्स ने यादवों का 
राज्य दबाया परन्तु मोका पाते ही यादव फिर स्वतंत्र बन जाते । 


१--महाराजा विजयपाल यादव 
[ बि० स॑० १०१६--११३० ] 


करोली राज्य का मूल पुरुष महाराजा विजयपाल मथुरा के इसी 
यादव राजबंश का था" ।-कहते हैं कि यह अपनी राजधानी मथरा से हटाकर 
पास की मानी पहाड़ी पर ले आया ओर वहाँ एक बड़ा किला “विजय सन्दिर 





चोसेनी, सेनी. इत्यादि । देश के पीछे जाति का नाम पड़ जाना सत्य प्रतीत होता है । 
क्योंकि श्रीमाल देश (भीनमाल) , से श्रीमाली बाह्यण, श्रीमाली गूजर,, श्री माक्षी सुनार 
ओर श्रीमाली वेश्य कहलाये । पाली ( मारव्राड़ ) में बसने से पालीवाल ब्राह्मण 
( नंदवाने बोहरे ) ओर पालीवाल महाजन प्रसिद्ध हुए । प्राग्वाट देश (मेवाड़) के 
निवासी होने से पोरवाल बनिये प्राग्वाट वंशी कहलाये। कास करने से भी कई 
जातियों के नाम पड़ जाते हैं जैसे कई विद्वानों का मत है कि राजपूताने की पं चोली 
( कायस्थ ) जाति पंचकुल शब्द की सूचक है। जिसका धथ है' राज्य कर वसूल 
करने वाला या राज सेवक । अर्थात पंचकुल के पद पर जिलके पुत्रेज़ रहे हों ने 
पंचोली कहलाते हैं । इस प्रकार पंचकुली या पं चाली शब्द का किसी एक जाति 
से सम्बन्ध नहीं है | जला कि कायस्थों के सिवाय ब्राह्मण, गूमर, वश्य तथा दूसरी 
जातियों में भी अब तक पंचोली उपनाम वाले पुरुष मिलते हैं | पूरव में भी जो ' 
ब्राद्मण गाँव वालों का काम करते है उनको पंचोरी कहते हैं । ( देखो राय बहादुर 
पं० गोरीशंकर ओमका लिखित ““उदयपुर राज्यका इतिहास” भाग २ ए०। 
मथ्यकालीन भारतीय संस्कृति पृू० ४७ ) | 
१--ख्यातों में लिखा है कि “वि० सं० ४३६ ( हं० सन्‌ ८७३ ) में यादव महाराजा 
. इच्छुपाल मथुरा का राजा था। उसके दो पुत्र बह्यपाज् तथा विनयपात्न नामक थे । 
इच्छुपाल के पीछे ब्रह्मपाल मथुरा का शासक हुआ और विनयपाल के वंशज 
“बनाफर” यादव कहलाये। ब्रह्मगराल के मरने पर उस्रका पुत्र जयेन्द्रपाल 
( इन्द्रपाल ) वि० सं० १०१३ (ईं० सन्‌ £६६ ) में गही पर बेठा । इसका 
' देहान्त सं० १०७४ कार्तिक सुदि ११ को हुआ | इसके ग्यारह पुत्र थे जिनमें ज्येष् 
मद्दाराजा विजयपाल़न था । उसने ४३ बर्ष तक राज किया ।" । 


ध्श्द राजपूताने का इतिहास 





गढ़” नाम से वि० सं० १०६७ ( इ० सन्‌ १०४० ) में बनवा कर वहीं अपनी 
राजधानी स्थापित की। यही किला बाद में बयाना के नाम से. भ्रसिद्ध 
हुआ । मथुरा से राजधानी हटाने का कारण यह था कि यह स्थान पयंत 
श्रेणियों से घिरा रहने के कारण शक्रमणों से सुरक्षित था। उस समय 
मेदानों की राजधानियाँ सुरक्षित नहीं समझी जाती थीं, क्योंकि गजनी 
( काबुल ) की तरफ से मुसलमानों के हमले होने .शुरू हो गये थे ओर बि० 
सं० १०७५ (ई० सन्‌ १०१८) में महमूद गज़नबी द्वारा मथुरा लूटी जा 
चुकी थी! । यह राजा बड़ा पराक्रमी, धीर वीर व गम्भीर था| इसने करीब 
४३ वबष राज किया । इसका श्रीकृष्ण से ८८ वीं पीढ़ी में होना कहा जाता 
है। वास्तव में विजयपाल कब हुआ इसकी निश्चित तिथि शिलालेखों आदि 
से नहीं मिलती हे ओर उधर करोली के राजाओं का राज्यकाल भी 








बयाना का किला ( जो अब भरतपुर राज्य सें है ) 


सिलसिलेवार नहों हे । अलबत्ता कुछ शिलालेख बयाना, राजोर ( अलवर ), 
महावन, इगणोड़ा आदि स्थानों में मिले हैं जिनमें विजयपाल को. “महा- 
राजाधिराज परम भट्टारक” लिखा है । परन्तु यह विजयपाल किस वंश का 
था, यह ज्ञात नहीं होता । देवास ( छोटीपांती ) राज्य के गाँव इगणोड़ा में 
एक शिलालेख सं० ११६० आपषाढ़ सुरि ११ ( इ० सन्‌ ११३३ ता० १५ जून ) 


का मिला हे, जिसमें तब॒नपाल को परम भद्मरक महाराजाधिराज लिखा हे को परम भ महाराजाधिराज लिखा 


१--जंनरदत कनिं गहाम; झार्कियाजाजिकतल्न सर्वे श्राफ हण्डिया भाग २० पृष्ठ ३८ ॥। 
२--हणिडयन' एन्टीक्वेरी भाग ६ पृष्ठ ९९ । . 


न 
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ओर यही तिहुणपाल करोली की बंशावली में विजयपाल का पुत्र मिलता है।. 
इससे अनुमान होता है कि विजयपाल यादव का समय सं० ११४५० ( ३० सन्‌ 
१०६३ ) के आसपास रहा हागा। 

करोली की ख्यातों के अनुसार विजयपाल की मुठभेड़ ग़ज़नी के 
मुसलमानों के साथ बयाना में हुई थी जिसमें उसने मुसलमानों को परास्त 
'किया। ओर उसने अन्त समय में शिव के मन्दिर में जाकर अपना शिर 
काटकर महादेव को चढ़ा दिया' और उसकी कई रानियाँ सती हु 
मुसलमानों ने यह देखकर यादवों का किला अपने अधिकार में किया ओर 
इस प्रकार ४५१ वष तक यादवों का अधिकार बयाने पर रहा । 


महाकवि चन्द बरदाई के “प्रथ्वीराज रासो” से भी ज्ञात होता है 
कि इसा की १२ वीं शताब्दी में बयाना के आसपास यादवों का प्रबल प्रभाव 
था । विजयपाल के १८ पुत्र बताये जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा तबनपाल था 
ओर एक पुत्र गजपाल की सनन्‍्तान जेसलमेर के भाटी कहे जाते हैंः । 


२--महाराजा तवनपाल यादव 
| वि० सं० ११९०--१ २१६ ] 


यह महाराजा विजयपाल का ज्येष्ठ पुत्र था । इसके राज्यकाल की तिथि 
निश्चित रूप से नहीं मिली है । करोली के राजाओं की'वंशावली जो जनरल 
कनिंगहाम ने दी हे उसमें तबनपाले को विजयपाल का पुत्र ओर प्रथ्वीपाल 
का पोन्र माना है। देवास ( मालवा ) के पास इगणोड़ां गाँव से मिले चि० 
सं० ११६० (इ० सन्‌ ११३३ ) के शिलालेख में तबनपाल को प्रथ्तीपाल का 
पुत्र लिखा है। परन्तु यह नाम उल्टे लिखे गये मालूम होते हैं । 

महाराजा विजयपाल की मझत्यु के पश्चात्‌ तवनपाल कुछ वष तक 
बयाना से बाहर गुप्त वेष में रहा। वि० सं० १२१४ (इ० सन्‌ ११५८) में 
वह वापिस बयाना में आया ओर एक योगी का आशीवोद लेकर बयाना से 
१४ मील दूर पहाड़ी पर एक किला आपने नाम से तवनगढ़ नामक बन- 
१---सम्भव है उसने मुसलमानों के झ्ाक्रमण को रोकने में अपने को असमर्थ देख कर 
 आत्मष्टस्या करलो हो । | 


. ह.--केप्टेन पावल्लेट; करोल्लो गजेटियर ध० २ ( सन्‌ १८७४ हैं० )। परन्तु जैसलमेर 
: " की तवारीख में वहाँ के नरेशों के पूचज यादववंशी महाराजा गज का ( विक्रम 
की सातवीं शताब्दी में ) गजनो में होना माना है और गज की ४ वीं या .६ टी 

पीढ़ी का उधर पंजाब की तरफ से चलकर राजपूताने में आना लिखा है। ( लचमी- 
चन्द व नथमत्ष; तवारीख ज़ेसलमेर पएू० ११ (हैं० संन्‌ $झश३ )। 


६०० रांजपूताने का इतिहास 


वाया । उसने एक सरोवर भी खुदवाया । शिलालेखों में महाराजी तवनपाल 
की पदवी “परम भरद्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर” लिखी मिलती है। 
इससे पता चलता हे कि इसने अपने राज्य का विस्तार व प्रभाव बढ़ा 
लिया था । इसने चम्बल नदी पर यदु की डाँग नामक पहाड़ी प्रदेश को अधि- 
कृत किया ओर राजपूताने का पूर्वी भाग जिसमें बतमान अलवर राज्य का 
आधा हिस्सा तथा भरतपुर, करोली ओर धोलपुर के राज्य तथा गुड़गाँव व 
मभरा से लेकर आगरा व ग्वालियर का कुछ भाग भी अ्रपने राज्य में शामिल 
किया "। इनके दो पुत्र धमंपाल तथा हरपाल नाम से थे। धमपाल तो रानी 
से तथा हरपाल गूजर जाति की एक रखेली ञ्ली ( पासवान ) से था। 
पासवानिया ( खवबासवाल ) हरपाल बड़ा वीर ओर साहसी था । कहा जाता 
है कि वह गजनी के सुलतान के घोड़े छीन कर तवनगढ़ ले आया । 
विजयपाल के समय में गज़नी क किसी सेनापति या अबुबक्र बुखारी नाम 
के व्यक्ति ने जो धावा बयाना पर किया था उसका बदला इस तरह हरपाल 
ने. लिया । इस घटना से महाराजा तबनपाल बड़ा प्रसन्न हुआ व राज्य का 
कार-भार उसके सुपुद किया । महाराजा तबनपाल सं० १९१७ (हे० सन्‌ ११६०) 
क॑ लगभग स्वग सिधारा । 


३--महाराजा धर्म्मपाल यादव 


यह तवनपाल का उत्तराधिकारी था , परन्तु इसक समय में इसके पास- 
बानिये भाई हरपाल के हाथ में राज्य की बागडोर रही जिसने तवनगढ़ पर 
अपना कब्जा रक्खा । इसलिए महाराजा धमंपाल धोलदेरा नामक स्थान में 
( जो अब घोलपुर कहज्ञाता है ) जाकर एक किला बनवा कर रहने लगे। 
धमपाल के पुत्र कु बरपाल ने हरपाल को मार कर तवनगढ़ छीन लिया और 
अपने पिता को यह किला कब्जे करा दिया | इस पर बयाना का मुसलमान 
सासक जो हरपाल का मित्र था, तबनगढ़ पर चढ़ आया । धमंपाल 
तबनगढ़. छोड़कर अपने पुत्र के बनाये हुए कुँवरगढ़ किले में जो भीरी के 
पास चम्त्रल नदी पर वहे, हाँ चला गया परन्तु इस किले को भी मुसलमानों 


ने घेर लिया । इस पर धमपाल रणाक्षत्र में बीरता पूषक लड़ता हुआ 
काम आया | 





४--महाराजा कु बरपाल | 
'कंवरगढ़ मुसलमानों के हाथ लगने पर कंबरपाल ने मय अपने साथियाँ 

के अपने मामा के घर रीवां राज्य के अन्धेरा कटोला नामक गाँव में जाकर 

निवास किया | इस घटना को ऐतिहासिक विद्वान यह भी बताते हैं कि सं० 


नील कफ: कल "कप नह 


“-कनिंगहा।म; भाकियाल्ाजिकल्ध सब झाफ हथिडया भारा २० पू० ३॥ 


करौली राज्य... ६०१ 


अमदादप्रकककाोशाका रबी पक करनत रिक्त क च है ७ « +। 





१२५३ (६० सन्‌ ११६६ल्‍०हि० सन्‌ ४६२ ) में मुहम्मद गोरी (शहाबुद्दीन ) ने. 
अपने सेनांपति कुतुब॒ुद्दीन के साथ आकर पहले बयाना पर कब्जा किया फिर 
तबनगढ़ भी ले लिया" ओर कंवरपाल के कुल राज्य पर अधिकार किया । 
इसलिए महद्दाराजा कंवरपाल को पूत्र में रीवां राज्य की तरफ भागना पड़ा । 

... कंवरपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ नीचे लिखे उत्तराधिकारी होना ख्यातों 
में लिखा मिलता है । परन्तु इनके राज्य शासन का हालात नहों मिलता है। 
सम्भव है यह नामावली बहुत कुछ भाटों की कपोल कल्पना हो ओर इनमें 
से कई व्यक्ति हुए भी न हों-- 


४-सोहनपाल । विपलदेव । 
नागाजु न । सांसदेव । 
प्रथ्वीपाल । आसलदेव । 

६--तिलोकपाल | ७--गोकुलदेव । 


८<--महाराजा अजु नपाल 
[ बि० सं० $ ३८८२७---१४१ ८ ] 


ये सं० १३८४ ( इ० सन्‌ १३२७ ) में गोकुलदेव के उत्तराधिकारी हुए । 
अपने पेतृक राज्य को वापिस लेने की इच्छा से ये अपनी चार रानियों सहित 
चम्ब्रल्ल पर मंडरायल तहसील के नींदर गांव में पहुँचे । कहते हैं कि वहाँ 
इनको गढ़ा हुआ बहुत सा धन मिला, जिससे उन्होंने आस-पास के गाँवों 
के निवासियों तथा पंवार राजपूतों पर अपना प्रभाव जमा कर व फोज भरती 
कर इलाके पर कब्जा कर लिया। इधर मंडरायल का मुसलमान शासक 
मिय्य॑ मक्खन नामक एक लापरवाह व मूख था, जिससे प्रजा उससे नाराज 
थी । क्योंकि वह मनमानी करता था ओर जमींदारों से उनकी जमीनें जब 
चाहता था तब छीन लेता था । एक दिन महाराजा अजु नपाल ने मोका पाकर 
मंडरायलःका क्रिला उससे छीन लिया । यह भी कहते हैं कि एक दिन मियों 
मक्खनखाँ शिकार में गया हुआ था तब उसे धोके से अज़ु नपाल ने मार 
डाला और स्वयं शासक बन बेठे | धीरे-धीरे इन्होंने सर-मथुरा के २४ गाँव 
बसाये और महाराजा तवनपाल के अधिकार में जो भूमि थी वह इन्होंने 
वापिस कब्जे की । सं० १४०५ (६० सन्‌ १३४८ ) में इन्होंने करोली का शहर 
बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया । कहते हैं कि जिस जगह करोली, बसी 


१--मिस्र सी० मोबेज्ञ डफ; क्रॉनालाजी आफ इणिडया; पु० १७० (सन्‌ १८६६८ हूँ०) | 

७---फारसी तवारीखों में मंडरायल के , किल्लेद्रार मियां सक्‍्लन झोर सुजाहीदखां का 

समय वि० सं० १६६१ (हं० सन्‌ १९०४ + हि० ६१० ) लिखा मिलता है। 

. देखो इक्तियट; मोहमेडन्स हिस्टोरियन्स, भाग £ पू० श्८ | हि 
पी" 
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हे वहाँ महाराजा अज़ुं नपाल ने एक दिन एक भेड़-को सिंह से मुकाबला 
करते देखा । इससे उस भूमि को बीरोचित समझ उन्होंने सिंह को मार कर 
वहीं पर. अपनी राजधानी कायम करने का निश्चय किया और उस- स्थान 
पर बना हुआ दरवाजा अब भी “सिंह पोर” नाम से प्रसिद्ध है। ,उस समय 
से करोली राज्य में आज तक भेड़ पूज्य जानवर समझा जाता है ओर 
उसको नहीं मारते हैं। अजु नपाल ने एक सहल, एक बाग ओर शहर के पास - 
वीरबास नामक पहाड़ी पर अपनी कुलदेवी अंज़नी का मंदिर बनवाया ओर 
गढ़कोाट नामक किला नीदां की घाटी में निमोण कराया। यहाँ के आदि 
निवासी मीना लोगों को अधीन किया। इसक सिवाय भगवान कल्याणजी का 
सन्दिर भी बनवाया । इस कल्या णजी के मन्दिर के पीछे हीं शहर का नाम 
कल्याणपुरी होकर फिरं उसका अपश्र'श “करोली” प्रसिद्ध हुआ | 


६--महाग़जा विक्रमादित्यपाल 
ये महाराजा अजु नपाल के उत्तराधिकारी थे, जो सं० १४१८६ ३० 
सन्‌ १३६१ ) में गद्दी पर बंठे । इनकी राजधानी तवनगढ़ रही । इन्होंने काई 
नया प्रदंश नहीं जीता । इनके समय में मीनों का बड़ा उपद्रव रहा। इनके 
बाद इनके पुत्र अभयपाल करोली की राजगद्दी पर बेठे । 
. १०--महाराजा अभयपाल 
इनका काई बृतान्त नहीं मिलता हे । 
११--महाराजा पृथ्वोपाल 
[ बि० सं० १४६०-०१ ४८० ] 
ये अभयपाल के पुत्र थ जो सं० १४६० (३० सन्‌ १४०३) में गद्दी पर बेठे । 
| कहते हूँ कि इम्होंने ग्वालियर के राजा मानसिंह तँबर पर धावा किया और 
उसे हराया । परन्तु ग्वालियर का राज्य वापिस उसके पुत्र को दे दिया । इनके 
समय में चारवानी अफगानों ने तवनगढ़ के किले पर हमला किया । प्रथ्वीपाल 
ने एक भील के बंद को तोड़कर मुसलमानों की छावनी में तहलका मचा दिया 
ओर किर यदु सेना लेकर उनको मार भगाया । प्रथ्वीपाल का पुत्र 'उद्यपाल 
सं० ९४८० ( ३० सन १४०२३ ) में गद्दी पर बा । द | « 
का १२--महाराजा उदयपाल क्‍ 
इनका कोई वृतान्त नहीं मिलता । 


१३--महा राजा प्रतापरुद्र 


ये महाराजा उदयपाल के उत्तराधिकारी थे | इनका भी कोई बृतान्त 
- नहीं मिलता है । हम 


६०३ 


१४--महाराजा चन्द्रपाल 


... ये ग्नतापरुद्र के पुत्र थे जो सं० १४०६ (इ० सन्‌ १४४६ ) में करोली 
“की गद्दी पर बठें । आप एक धार्मिक ओर बलवान राजा थे। फारसी तवा- 
रीखों से पता चलता है कि हिजीं सम ८५८ (वि० सं० १५११७६० सन १४४४) 
में मालवे के सुलतान महमूद खिलजी ने करोली पर चढ़ाई की । उस समय 
का राजा-जिसका नाम तवारीखे में नहीं दिया है, परन्तु सम्भव है वह 
चन्द्रपाल ही था--मुकाबले को आया । सुलतान ने करोली जीत कर अपने 
बेटे फिद्वीखोँ को वहाँ का शासक बनाया। चन्द्रपाल एक धार्मिक प्रकृति 
के बयोधुद्ध ओर पहुँचवान तपस्वी नरेश: थे जो ऊटगढ़ ( कहीं बहाद रपुर ) 
नामक किले में रहकर अपना समय हरि भजन व समाधि में बिताते थे । 
इनका पुत्र भरतपाल अयोग्य था और उसका देहांत इनके सामने.ही होगया 
था,इससे इन्होंने अपने पोत्र गोपालदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। 
कहते हैं कि सम्राट अकबर भी एक वार सेना के साथ दक्षिण में दोलताबाद 
के दाउद्खाँ पर धावा करने को जाते हुए रास्ते में ऊटगिर किले पर पहैंचधा 
था जहाँ चन्द्रपाल योगाभ्यास करता था | चन्द्रपाल ने सम्राट की विजय 
कामना प्रकट की ओर अपने पोते गोपालदास को भी सेना के साथ दक्तिण 
भेजा । चन्द्रपाल के दो रानियाँ थी । 


चन्द्रपाल मृत्यु पयन्‍त इश्वर भजन में ही मप्न रहे। उनकी रूत्यु के 
पश्चात्‌ उनका पोत्र गोपालदास-जिसके हाथ में राज्यप्रबन्ध चन्द्रपाल ने 
अपने जीतेजी सोंप दिया था--गद्दी पर बेठा । या यों कहना चाहिए कि इस 
गोपालदास ने दक्षिण की चढ़ाई में बादशाह अकबर को प्रसन्न करके अपने 


पेत॒क राज्य का कुछ भाग वापिस प्राप्त किया 
१५०--महाराजा गोपालदास 


ये चन्द्रपाल के पोत्र थे जो करोली के राजसिंहासन पर ' 
बेठे। आप तबनगढ़ में ही रहा करते थे। सम्राट अकबर के समय 
में करोली का राज्य मुग़ल साम्राज्य के ताबे हो गया। गोपालदास एक 
बड़े प्रभावशाली ओर प्रसिद्ध राना थे जिन्होंने अकबर को अपनी वीरता 
से प्रसन्न किया ओर जिस समय दोलताबाद में मुगाल सेना पीछे हटने लग 
गई थी उस वक्त गोपालदास ने वीरतापूवक शत्र पर धावा किया ओर अक- 
बृूर की बाजी रखी । इससे सम्राट अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर उसे दो'हजारी 
ममसब ओर नकारा निशान का रुतवा प्रदान किया" । ये नक्कारा अब तक 
कंग्रैली में सुरक्षित है और उसको “रणंजीत नकारा” कहते हैं। जब कभी 


० टी नननीफ-नाना-नकनणनककन--ल०ज कमी भ ५० पका वन पिया प्जनएओी पफिल जब 


१--आाइन अकंबरी; तबकात अकबरी | 
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९०४७४ ्ि ह राजपृताने का इतिहास ह 


गोपालदास शाही दरबार में जाते थे तब नक्कारा बजाते निकलते थे'। जों हक _ 
कंबल बड़े-बड़े राजाओं फो ही नसीब था । 


ख्यातों में यह लिखा है कि सम्राट अकबर ने आगरा किले 
की नींव सं० १६२३ (ई० सन्‌ १५६६ ) में राजा गोपालदास के हाथ 
से रखवाई थी । क्योंकि ज्योतिषियों ने यह कहा कि भगवान श्रीकृष्ण 
के 'वंशज के हाथ से यदि नींव पड़ेगी “तो जमना नदी का प्रवाह उस 
किले की कोई हानि नहीं कर सकेगा ) सम्राट भी गोपालदास को 
मिया पुकारता था। क्योंकि वह भगवान श्रीकृष्ण के वंशज ओर ब्रज देश 
का आदि स्वामी माना जाता था। दक्षिण से लोटकर गोपालदास ने मॉसल- 
पुर अथानत्‌ ८४ गाँवों के गोंज यादव ठाकुरों को ताबे किया । इन्होंने मॉसलपुर 
में एक छोटा-सा महल व बाग बनवाया और चम्बल नदी पर भीरी में भी एक 
महल बनवाया तथा करौली से कुछ मील दूर बहादुरपुर में एक किला निर्मोण 
कराया । एक गोपाल मंदिर भी बनवाया जिसमें दोलताबाद से लाई हुई 
* मूर्ति स्थापित की गई। बहादुरपुर में मीनों का बड़ा उपद्रव था, उसे भी 
इन्होंने शान्त किया । ये कुछ समय तक अजमेर में बादशाही किलेदार भी 
रहे । इनक ७ रानियाँ थीं । इनमें से १ रानी आमेर (जयपुर ) की राजकुमारी 
थी । गोपालदास के राजकुमारों में से उल्लेखनीय दो मुकटराव ओर तरसम- 
बहादुर थे | मुकटराव से मुकतावत शाखा निकली जिसमें सरमथरा, भीरी 
ओर सबलगढ़ के याद॑व हैं । तुरसम बहादुर से ' बहादुर के यादव?” नासक 
शाखा फटी जिसके वंशज बहादुरपुर ओर विजयपुर वाले हैं। गोपालदास 
की मृत्यु सं० १६४६ ( ई० सन्‌ १४८६ ) में हुईं। इनके पश्चात्‌ उनका ज्परेष्ठ पुत्र 
द्वारकादास उत्तराधिकारी हुआ । 


१६९---महाराजा द्वारकादांस 
ये सं० १६४६ ( इ० सन्‌ १४५८६ ) में गही पर बंठे। इनके समय में 
' कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई । इनके ७ पुत्र प्रतापसहाय, सलदी, मुकन्द, 
मगधघराव, हरिदास, शादूल ओर बलीबहादुर हुए । -इनमें मुकंदजी को 
राज्याधिकार मिला। मगधराव बड़ा उद्ण्डी था। उसने राज्य में बड़ा 
उपद्रव. किया था ओर बिना लाज घमं व जाति के हर . एक घर 
को लूटता व जला देता था । उसके वंशज “पंच पीर यादव” कहलाये | क्यों 
कि द्वारकादास ने ,शिकायत होने पर यह कहा था कि यह राजकुमार 
( मगधशाब ) पंच पीरों के फेरों में पड़ा हुआ है । राजा द्वारकादास के पुत्र - 


१७-- महाराजा सुकुन्ददास 


सं० १६६१ (६० सन्‌ १६०७४ ) के करीब अपने पिता की गदी के 
उत्तराधिकारी बने | इनके शासन काल में भो कोई उल्लेखनीय घटना नहीं 


राणपूताने को इतिहासरंड २ 
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२७-महाराजा ग्रतापपाल 
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३१-अह्ाराजा जयसिंहपाल 
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महाराजकुमार अमोलकृपाल, 









२२-महाराज्ा कंबरपाल दूसर 


बॉकीकंक, 


२४-महारगाजा मानकपोलें 








धटी । इनके पुत्र जगमन, चतरमन, देवमन, सदनमन ओर महामन थे । 
इनकी सन्‍्तान “मुकुन्द यादव” कहलाई। मुकुन्ददास के पश्चात्‌ उनका पुत्र 
श्य--महाराजा जममन ( जगन्मणि ) 

. सं० १६७६ ( ईं० सन्‌ १६२२ ) के करीब करोली की गद्दी पर बेठा । 
इनके समय में “मुकतावत” तथा बहादुर शाखाओं के यादवों ने शिर उठाया 
परन्तु इस बगावत को इन्होंने बढ़ी लड़ाई के बाद शान्त किया | मुग़ल 
सम्राद शाहजहाँ की ओर से इन्हें पाँच सो जात और चार सो सवार का 
मनसब था| इनके अनुमन आदि कई पुत्र थे। अनुमन के वंशधर मजूरा 
या कोटड़ी के यादव हैं । जगमन के पीछे उनके छोटे भाई 


१६--महाराजा छत्रमन (छतऋ्मणि) 


सं० १७०० ( ईं० सन्‌ १६४३ ) के करीब गद्दी पर बेठे । सम्भव है कि 
जगमन के पुत्रों में से कोई योग्य शासक छत्रमन के मुकाबले में नहीं था । 
यद्यपि इनके सामने करोली में घरेलु कगड़ों से अशान्ति थी तब भी इन्होंने 
सम्राट ओरंगज़ेब के साथ दक्षिण की लड़ाइयों में भाग लिया। छत्रमन के 
पुत्रों में से एक भूपाल था जिसके वंशधर करोली के पाँच उमराबों में से एक 
इनायती के राव हैं। इस भूपाल की कन्या जसकु वर का विवाह वि० सं० 
१७२१ की ज्येप्,बदि ११ ( ई० सन्‌ १६६७४ ता० ११ मई बुधवार ) को जोधपुर 
के महाराजा जसवंतसिंह राठोड़ के साथ हिन्डोन में हुआ था। दूसरे पुत्र 
शस्तपाल के बंशधर मनोहूपुर कोटड़ी के यादव हैं। छत्नमन के पश्चात्‌ 
उनके पुत्र 
२०---महाराजा धर्मपाल ( दूसरे ) 
[ वि० सं० १७१२--१७३११ ] क्‍ 
गद्दी पर सं० १७१२ (ई० सन्‌ १६५४५) में बेठे । इन्होंने मुक्ताब्तों तथा' 
सबलगढ़ के यादवों का दमन किया । इनके पुत्र राव कीतिपाल के वेशधर 
गेरड़ी ओर हाडोती वाले हैं और; दूसरे पुत्र भोजपाल के बंश में राबतरा 
के जागीरदार हैं। धमपाल ( दूसरे ) के पश्चात्‌ उनका ज्येष्ठ|पुत्र 
हे २१--महाराजां रतनपाल 
[ वि० सं० १७३१--१७४४ | , 
सं० १७३१ ( ई० सन्‌ १६७४ ) के लगभग गद्दी पर बेठा | इनके समय 
में मुक्तावत और बहादुर के यादवों ने खिराज देना बन्द कर दिया,ओर 
बागी हो गये । इस पर उनकी जागीरें जप्त कर ली गई । परन्तु बाद में 
 झनकी प्रार्थना पर वापिस देदी गई'। ये भहाराजा कविता प्रेमी थे और कवियों 
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को अपना आश्रय प्रदान करते थे ।. इनके - दो पुत्र कुंवरपाल ओरः सोनपाज्न 
थे.। रतनपाल की ,रत्यु के पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र 


२२--- महांस जा कु वरपाल ( दूसरे ) 
[ वि० सं० १७४४--१७८१ ] 


सं० १७४४ ( इ० सन्‌ १६८८५) में गद्दी पर बठे । इन्होंने गुवन्द का 
महल बनवाया था.:। दिल्‍ली की सलतनत ढीली पड़ गई थी, इसलिए प्रजा में 
जागीरदारों के विरुद्ध शिर उठाया | यह देख कर चम्बल नदी के“आस पास 
जागीरदारों ने भी कु वरपाल क॑ विरुद्ध बगावत की । इन जागीरदारों को 
दिल्ली वालों की हिमायत थी | इसलिए इनको दबाने के लिये कु वरपाल मे 
अपने इलाके के बादशाद्दी सेना के आदु्ियों को--जिनके थाने दो एक जग 
राज्य में थे--उन्हें अपनी सेनां में भरती कर लिया । ये बड़े क्रोधी और उम्र 
स्वभाव के थे | कु बरपाल की झूत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र 


२३--महाराजा गोपालसिंह ( दूसरे ). 
[ सं० १७८१--१८१४ ] «४ 


. सं० १७८१ में गद्दी पर बंठे । राजगद्दी पर बेठने के समय ये नाबालिग 
थें.। इससे राज-प्रबन्ध दो योग्य ब्राह्मण खांडेराय और नवलसिंह के हाथ 
में था । इन दोनों मंत्रियों ने मरह॒टों से मित्रता 
गाँठ करके करोली पर उनका धथावा नहीं होने 
दिया । बड़े होने पर गोपालसिंह ने राज-काज 
अच्छी तरह चलाया। ये जयपुर महाराजा 
सवाई जयसिंह के-साथ उदयपुर भी गये जहाँ इन 
का महाराणा:ने बड़ा आदर सत्कार किया था। 


ये महाराजाबड़े बहादुर ओर बड़ी हिम्मत कु 
वाले थे । करोली के इतिहास में इनके पूवज 
गोंपालदास को छोड़कर कोई दूसरा राजा 
इनके बराबर प्रभावशाली नहीं हुआ | जिस 
किसी ने बगावत की “उसे तुरन्त दण्ड दिया महाराजा गोपालसिंह' ( दूसरे ) 
गया और राज्य के किलों को दृढ़ बनाया । दूसरे इलाकों को मिलाकर इन्होंने 
अपने राज्य की सीमा बहाई । ग्वालियर से पाँच कोस दूर सिकरवार की 
पहाड़ी तक इनका राज्य फल गया था | मुक्तावत व सरमथ रा के यादव 
सब ताबे हो गये | इस प्रकार सं० १८०४ तक राज्य में शान्ति स्थापित करने 
के पश्चात इन्होंने करोली के मह॒लों को बढ़ाया ओर राजधानी के चारों तरफ़ 
लाक्ष-पंत्थर- का पक्का शहरपंनाह (प्रकोटां) बनवांया। गोपाल मंद्रिः 




















दीवाने आम त्रिपोलिया, नक्ारखाना तथा ० द्न हर 
धूनवाये थे । इंनकी हिल सा विवाह जयपुर के महाराजा संवीद जयसिंह के 
साथ हुआ. था ओर इससे इनको महाराजा जयसिंह से फॉजो सहायता 
मिलती रहती थी। इन्होंने करोली में अपना महल दिल्ली के महलों के नमूने 
पर बनवाया । इससे सम्राट नाराज हो गया परंतु इन्होंने किसी हिकमत से 
उसे शान्त किया । ये दिल्‍ली की मातहती से स्वतंत्र नहीं हुए, थे | परंतु इसके 
साथ ही दिल्‍ली सम्राट के शत्र भरतपुर के महाराजा सरजमल जाट से भी 
इनकी गाढ़ी मित्रता थी। जब सं० १८१० (इ० सन. १७५३ - छि० सन्‌. ११६६) 
में निमन्न्रित होकर ये दिल्‍ली के दरबार में गये तो बादशाह मुहम्मद शाह ने 
इन्हें “माही मरातिब” का रुतबा दिया | इनके समय में करोली नगर की. 
काफी उन्नति हुई | करोली नगर में इनकी दर्शनीय छन्नी बनी.हुई है।, 


सं० १८१३ ( ई० सन्‌ १७४५७ ) में अहमदशाह अडंदाली ने तीसरा 
आक्रमण दिल्ली पर करके वहाँ बड़ी लूट मार की । फिर उसकी पठान सेना 
ने मथुरा के मंदिरों का नष्ट किया ओर ब्राह्मणों को कतल किया | इसके 
समाचार राजा गोपालसिंह को होली त्याहार (सं० १८१३ फाल्गुन सुदि 
१४ शनिवार --ई० सन्‌ १७४७ ता० ५ साच ) के दिन मिले जिससे उन्होंने 
शोक किया और ८ दिन के भीतर ही सं० १८१४ की चेत्र सुदि ८ 
रविवार ( १३ माच ) का इस संसार से चल बसे | ये बहुत अच्छे ओर 
बुद्धिमान नरेश थे । ये राजपूताने की बड़ी-बड़ी कायवाहियों में उदयपुर, जयपुर 
ओर जोधपुर के शरीफ रहे थे । इन्हें दो वष तक मरहठों को १३ हजार रुपये 
सालाना खिराज के देमे पड़े । इनके राज्य में ६६७ गाँव थे । इसके कोई कुबर 
नहीं था; इससे इनके चचरे भाई ह 
पा २४--महाराजा तुर्तमपाल 
आर आकक [ सं० १८१४--१ ८२६ | है 
सं० १८१४ ( ३० सन्‌ १७५७ ) में राजगद्दी पर बठे | ये महाराजा 
कु बरपाल के छोटे भाई सोनपाल के पुत्र थे। इनके समय में चंबल के दक्षिण' 
में नीयरी के शिकरवार खॉँप के राजपूतों ने बगावत करके करोलो,के किले पर: 
अधिकार कर लिया | ये बागी शिकरवार.लोग बड़यूजर राजपूतों की शाखा : 
है, जो पहले जयपुर राज्य में देवती गाँव में रहते थे ओर बाद में.ग्वॉलियर 
राज्य के गाँव पहाड़गढ़ में अपना निवास स्थान बनाया था। तुरंसमपाल मे: 
_ जन बागियों को सजा देने के लिये अपनी सेना एक पठान, की मात्रहेती में 
भेजी । नीयरी गाँव फे पास .कुबारी नदी पर बड़ी भारी” लड़ाई हुई। कहते: 
हैं कि नदी का पानी खून से ज्ञाल दो गया था । शिकरवार ज्ञत्रिय भाग छूटे: 


देण्दय राजपूताने का इतिहास 


ओर राजा की सेना की विजय हुई | इस युद्ध से शिकरवार ठाकुरों को शिक्षा 
मिल गई और आगे फिर कभी उन्होंने शिर नहीं उठाया । 


राजा तुरसमपाल के तीन राजकुमार मानकपाल, जवाहरपाल ओर 
निहालपाल नामक थे | जवाहरपाल ने जुहारगढ़ बनवाया ।. « 


२५-- महाराजा माणकपाल 
[ सं० १८४२३--१८६१ ] 


ये महाराजा तुरसमपाल के ज्येष्ठ पुत्र थे जो सं० १८२६ की कार्तिक 
बंदि १३ शनिवार ( ३० सन १७७२ ता० २४ अक्टबर ) को करोली की गद्दी 
पर बठे । इनक समय में घरंलु व बाहरी भगड़ों क कारण अशान्ति रही । 
रोड़जी सधिया ने करोली पर आक्रमण किया ओर वह करोली से एक कोस 
पश्चिम रामपुर तक चला आया । जहाँ मानकपाल की सेना से मुठभेड़ हुई। 
इस युद्ध में रोड़जी सधिया काम आया ओर उसकी फोज भाग गई । रोड़जी 





' की छत्री भंडारन के बाग में बनी हुई है । इसके बाद नव्वाब हमदानी नाम 


का डाकू करोली पर चढ़ आया । वह शहर के पास किशनबाग (क्ृष्णबाग) तक 
चंला आया और शहरपनाह की बुज व महलों तक गोलन्दाजी की । उसके 
कुछ सिपाही धूलकोट पर चढ़ गये । परंतु राज्य की सेना ने सामन। करके उन 
को सार भगाया। फिर लाखा, बापू व संधिया ओर उसके फ्रांसीसी सेनापति 
जेनरल बेपटीस्ट ने करोली पर चढ़ाई करने का विचार किया । परंतु जब 
उन्होंने करोली जीतने में कठिनाई देखी तो सबलगढ़ की तरफ रुख किया । 
मरह॒ठों ने सबलगढ़ को मय चम्बल नदी के दाहिने किनारे पर के इलाके के 
सं० १८५२ (३० सन्‌ १७६४ ) में ले लिया। मरहठों की इस सफलता, में 
अमरगढ़ के ठाकुर की देशद्रोहिता ने पूरी सहायता दी थी । यद्यपि मानक- 
पाल के ज्येघ्ठ पुत्र अमोलकपाल ने मरहठों से सबलगढ़ वापस लेने का बहुत 
यत्र किया परंतु सफल नहों हुआ | अमोलकपाल बड़ा वीर ओर साहसी 
याद्धा था । इसने अपने पिता से अलग हो अपनी जुदी सेना बना रकक्‍्खी 
थी । जिसकी देखरेख एक यूरोपियन अफसर के जिम्से थी। वह यूरोपियन 
“ककवान साहब” नाम से देशियों में प्रसिद्ध था। अमोलकपाल ने बागी 
ठाकुरों का दमन करके उनके किले .नरोली, ऊटगढ़, आदि छीन कर श्रपने- 
स्वामिभक्त लोगों को दे दिये। इसने फीरी तथा सरमथुरा वालों से -खिराज 
भी लिथा । क्योंकि इनके ओर इनके पिता के आपस में अनबन थी | इससे 
सबलगढ़ वापिस नहीं ले सके। पिता पुत्र के झगड़ा .होते-होते बच गया। 
कहते हैं कि कुंवर अमोलकपाल की बहिन ने, जो जयपुर नरेश महाराजा 
प्रतापंसिंह को सं० १८३६ (दे० सन्‌ १७८२ ) में व्याही थी; बीच-बचाव 
किया था । परंतु यह जयपुर वालों . की गढ़न्त «बताई जाती हे । वास्तव में 


करोली राज्य... ६०६ 


अमोलकपाल ने. पितृभक्ति की प्रेरणा से ही झगड़ा आगे नहीं बढ़ाया ओर 
उटगिर में जाकर निवास किया । जहाँ कुछ समय के बाद उनका देहान्त हो 
गया । उनके पिता मानकपाल भी-ऐसे  होनहार राजकुमार की मृत्यु का हाल 
सुनकर इतने शोकातुर हुए कि सं० १८६१ (ईं० सन्‌ १८०४ ) में वे भी 
संसार से शीघ्र ही विदा हो गये । इनका समय लड़ाई भगड़ों में ही बीता । 
इनके दो पुत्र अमोलकपाल और हरबक्षपाल थे ओर इनकी- एक राजकुमारी 
बूदी नरेश महाराव राजा बिशनसिंह को सं० १८४२ ( हं० सन्‌ १७८५ ) 
में ब्याही गई 


२६-- महाराजा हरबच्तपाल 
[ वि० सं० १८६१--१ ८४४७ ] 
अमोलकपाल की कंवरपदे में मृत्यु हो जाने से महाराजा मानकपाल 
के पश्चात्‌ दूसरा पुत्र हरबक्षपाल सं? १८६१ में राजगद्दी पर बंठा | ये 
शारीरिक बल के लिये प्रसिद्ध थे। और इनकी पाचन-शक्ति तीन्न थी । 
६६ ( ३० सन्‌ १८१२ ) में जब नबाव मुहम्मदशाह खां नाम का डाकू 
राज्य पर चढ़ आया तब इन्होंने मॉचील स्थान पर हरा कर उसे खदंड़ दिया +। 
पश्चात्‌ मरहठों ने भी जोन बेपटीस्ट के सेनापतित्व में करोली पर धावा 
किया परन्तु इन्होंने सुलह कर ली आर २४ हज़ार रुपये सालाना खिराज के 
देने तय हुए । कुछ समय पश्चात्‌ इस खिराज के एवज में माँसलपुर और 
कुछ गाँव मरहठों के अधिकार में चले गये । जब सं० १८७४ कारतिक सुदि १ 
इ० सन्‌ १८१७ ता० ६ नवम्बर ) को अँग्रज़् सरकार का अहदनामा पूना में 
पेशवा के साथ हुआ तो उसके साथ करोली का राज्य भो अँग्रेज़ सरकार की 
रक्षा में आया । तब मॉसलपुर का जिला भी पेशवा से करोली को वापिस 
दिलाया गया । अँग्रेज़ सरकार को कोई खिराज देना तय नहों हुआ परन्तु 
सन्धिपत्र की पांचवीं शत के अनुसार महाराजा को अपनी सामथ अनुसार 
वक्त पर सेना से सहायता देने की शर्त रखी गई । साथ ही महाराजा ने अंग्रेज 
सरकार को सर्वोच्च सता मानते हुए प्रजा पर जुल्म न करने का वचन दिया । 
इस समय महाराज ने यह भी शत रखनी चाही कि करोली राज्य का जो 
लाका चम्धल नदी के दक्षिण में सेन्धिया के कब्जे में हे वह यदि किसी समय 
आँग्रेज सरकार के कब्जे में आजावे तो करोली को वापिस मिल जावे और 
उसके एवज हम खिराज दिया करेंगे। मगर सरकार ने यह शत इखना 
स्वीकार नहीं किया । 
जब सं? १८८२ ( इ० सन्‌ १८२४ ) में भरतपुर का दुजनशाल अपने 
,भतीज शलवंतसिंह को गद्दी से उतार कर मालिक बन बेठा तब अँमेज़ सरकार 
के विरुद्ध दुजनंशाल की मद॒द्‌ महाराजा हरबत्तपाल ले की । इस पर अंग्रेज 


छ 
. फे ९ 


च्श० क्‍ राजपूताने का इतिहास 





सरकार हरबत्तपाल से नाराज़ हो गई अर सजा देना चाहा परन्तु महाराजा 
ने माफी मांग 'ली और मामला दब गया" । जब सं० १८८६८ (इ० सन्‌ 
१८३२ ) में महाराजा हरबक्षपाल धोलपुर में गवनर जनरल 'से मिलने गये 
तो इनकी भेट अच्छे प्रकार से हुईं । इनका समय अमन अमान का था। 
इन्होंने राजधानी में “हरभवन” नामक महल बनवाया था। इनक कोई पुत्र 
नहीं था । इसलिए इनकी मृत्यु के बाद मानकपाल के छोटे भाई जवाहरपाल, 
का पुत्र प्रतापपाल हाड़ोती ठिकाने ( ऐस्टेट 7787806 ) से सं० १८६४ ( इ० 
सन्‌ १८३७ ) में गोद आकर राजगदी पर बठा । 


२७--महाराजा प्रतापपाल 
[ सं० १८६९-१६०६ ] 


इनके गोद आने के पीछे महाराजा हरबक्तपाल की एक रानी ने 
अपने को गर्भवती हाना प्रकट किया परन्तु सत्यता प्रकट होने पर प्रतापपाल 
का ही अंग्रेज्ञ सरकार ने राज्याधिकारी माना । इस पर हरबक्षपाल की 
माता ओर रानी रूठ कर भरतपुर चली गई ओर राज्प में दो पक्त बन गए। 
कई सरदारों ने रानी का पक्त लिया ओर कइयों ने महाराजा का । इस प्रकार 
दो वष तक बराबर कगड़ा चलता रहा | इस कलह से तंग आकर महाराजा 
भी करोली छोड़ कर मंडरायल में रहने लगे । इस कगड़े में बहुत सी खून 
ख़राबी व राज्य के द्रव्य का नाश हुआ | महाराजा के दो प्रधान सेवारांम 
ओर विरजू नाम के मंत्रियों को. बागी सरदारों ने निदंयता से मार डाला। 
सं० १८६४ ( इ० सन्‌ १८३८ ) में कनल सदरल ड करोली आये और सरदारों 
को समभाया पर फल कुछ नहों निकला । अन्त में सं० १८६७ ( इे० सन्‌ 
१८४० ) में राणी ( राजमाता ) से सुलह होकर प्रतापपाल करोली में आये । 
इसी समय एज़ेंट गवनर जेनरल मिस्टर टे विलियन साहब ने करोली में पहुँच 
कर महाराजा को भारत सरकार की तरफ से गद्दीनशीनी की खिलअत दी । 
सं० १८६८ ( ई० सन्‌ १८४१ ) में जागीरदारों का फ़साद मिटाने को एक 
अंग्रेज अफ़सर आया परन्तु कुछ लाभ नहीं हुआ | वि० सं० १८६६ ( ई० 
सन्‌ १८४२ ) में महाराजा कनल सदरलड से मुलाकात करने का ,बयाना गये 
ओर सं? १६०१ ( ६० सन्‌ १८४४ ) में केप्टन मेरिसन करोली में आए लेकिन 
आपसी भंगड़े ऐसे ही बने रहे । सं० १६०२ में मेजर थासंवी ने आकर 
मेगड़े की.जाँच की ओर कुछ काल तक भगड़ा शान्त हुआ । १०.व राज़ 
करके खं%:१६०६ (ट्रे० सन्‌ १८४६ ) में महाराजा प्रतापपाल शिवलोक 
सिधार गये । इनक कोई पुत्र जीवित नहीं रहा। सन्‍्तान में केवल एक राज- 
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१००>पचीक्षन, ट:टीज एंग्रेजमेंटस. एएड सनन्‍्दूज भाग ३ एु० शेइेण८ । 


, करौशी राज्य. द ६३११ 


कुमारी थी जो इनकी मृत्यु के बाद सं० १६११ (इ० सन्‌ १८५४ ) में कोटा 
नरेश महारात्र शत्न शाल ( दूसरे ) को ब्याही गई। 


२८--महाराजा नरसिंहपाल 
४». [वि० सं० १६०६-११०8 ] 


* ये हाड़ोती ठिकाने के राव माधोपाल के पोच्र थे। इनको महाराजा 
"प्रतापपाल की रानियों ओर सरदारों ने मिलकर गोंद बेठाया था। गद्दी पर 
बठते समय ये बालक ही थे । राज्य पर कर्ज बहुत था ओर राज्य में अशान्ति 
भी फल्ली हुई थी । इसलिए वि० सं० १६०६ वेसाख सुदि ४ ( इ० सन्‌ १८४६ 
ता० २६ अप्रेल् ) को लेफ्टिनेन्ट मोंकमेशन नाम का अंग्रेज़ अफ़सर सरकार 
की तरफ़ से राज्य की व्यवस्था स्थापित करने के लिए नियुक्त हुआ । इसने 
कोटा कान्टिन्जेंट से थोड़ी फोज मय दो तोपों के मँगवाई आ्रोर पोलिटिकल 
एजेन्ट की सहायता के लिये डिप्टी मजिस्टे ट सेफुल्लाद खाँ को नियुक्त किया । 
इस प्रबन्ध से उपद्रबी व लुटेरे लोगों का दमन होकर शान्ति स्थापित हो 
गई्टे । इस काम में डाक्टर मोथियास ने भी सहयोग दिया | इससे अब तक 
लोग मोथियास साहब की तारीफ़ करते हैं । द 
राज्य के अखि्तियारात मिलने के पहले ही सं० १६०६ आपषाद़ (इ० 
सन १८५२ जुलाई ) मास में महाराजा: नरसिंहपाल . का स्वगंवास हो गया । 
इनके कोई सन्‍्तान नहीं थी । की 


२६--महांराजा सर मदनपाल 
[ वि० सं० १६१०--१ 5२६ | 


महाराजा नरसिंहपाल के निःसन्तान गुजर जाने से राज्य के 
उत्तराधिकारी के बाबत झगड़ा चला | मृत्यु के एक दिन पहले नरसिंहपाल ने 
अपने एक निकट कुटमुत्री भरतपाल को गोद लेने की इच्छा. प्रकट की थी । ' 
यह भारतपाल महाराजा धमपाल ( दूसरे ) के चाथे पुत्र जसपाल का ध्वां 
बंशधर था"। 
पहले तो राजपूताना के एजेन्ट गवनर जेनरल सर द्देनरी लारस ने 
भरतपाल की जानशीनी मंजूर करने के लिये भारत सरकार से सिफारिस 
की परन्तु लाड डलहोजी की यह नीति थी कि देशी नरेशों में गोद का रिवाज 
बन्द कर दिया जाबे और इस तरह जो राजा -नाओलाद गुजर जाबे उनके 
रांज्य अंग्रेज़ी राज्य गें मिला लिए जाँय । इसलिए उसने करोली जब्त करने 
का हुक्म दे दिया और ३० अगस्त १८४२ ई० को करोली के विरुद्ध अपना 
नन्‍्तठय लिखा । किन्तु इस मन्तव्य के विरोध में गवनर जनरल की कोंसिल 
के मेम्बर सर फ्रेडरिक कारी ने करोली की गोद को जायज बताते हुए 





ब्श्रः कर राजपूताने का इतिहास 


दूसरा मनन्‍्तठ्य ( मिनट ) लिखा" । ३१ अगस्त को यह मन्तव्य पूरा हुआ | 
इसमें कारी साहिब ने अपनी विद्या, बुद्धि ओर भले विचारों का पूरा परिचय 
दिया । सर जान लो ने भी सरफ्र डरिक कारी का पक्ष लिया । अन्त में मामला 
विलायत की पार्लियामेंट में पहुँचा । जान डिक्सन ओर हेनरी सेमूर आदि 
भारत हितेषियों के उद्योग से पालमेंट के “हाउस आफ कामन्स”' के अंनेक 
मेम्बरों ने जोरदार भाषा में करोली का समथन किया । डाईरेक्टर सभा में 
भी करोली के समर्थकों की सम्मति अधिक रही | डाईरेक्टरों ने साफ-साफ 
कहा कि “करौली ओर सितारा की घटना बिल्कुल अलग-अलग है। गवनर 
जेनरल लाड डलहोजी ने बारीकी से विचार करके अपना मनन्‍्तव्य नहीं 
लिखा । सितारा राज्य नया हे पर करोली राजपूताने का बहुत पुराना राज्य 
हे। भारत सरकार के बनने से भी बहुत पहले यह देशी राजा द्वारा शासित 
था । यहाँ" का राजा हमारे आश्रित हे ओर हमारी मित्रता की संधि हे । 
किसी बड़े भारी कारण बिना ऐसे प्राचीन राज्य की स्वतंत्रता पर हम हाथ 
नहीं डाल सकते । हमारे विचार से करोली में ऐसा कोई कारण नहीं हुआ । 
इसलिये हम भरतपाल को ही करोली का राजा स्वीकार करते हैेंः।” इस 
प्रकार लन्‍्दन की पारलियामेन्ट ( राजसभा ) में करोली राज्य को जब्त 
करना राजपूताने के रिवाज के खिलाफ समझ कर, करोली राज्य बहाल रखना 
तय पाया । पर इससे भी भरतपाल का भाग्य न चमका । डाइेरेक्टरों की 
लिखावट भारत पहुँचने से पहले ही भरतपाल का एक विरोधी मेदान में 
आया । इसका नाम था मदनपाल। वह भरतपाल से बड़ा और भरतपाल 
की अपेक्षा स्वर्गीय राजा का अधिक निकट सम्बन्धी था। वह महाराजा 
धघमपाल के द्वितीय पुत्र राव कीतिपाल ( हाडोती के राव ) का वंशघर था। 
ससे यह सवाल चला कि भरतपाल ओर मदनपाल में से कोन दावेदार 
गद्दी पाने का हकदार है ? भरतपुर, धौलपुर, अलवर और जयपुर के नरशों: 
से राय ली गई तो उन्होंने मदनपाल को नजदीकी हकदार करांर दिया ओर 
तहकीकात से यह साबित हुआ कि नरसिंहपाल नाभ्षालिग था इसलिये गोद्‌ 
नहीं ले सकता था । इसके सिवाय भरतपाल की गोद लेने की ज़रूरी रस्में भी 
अदा नहीं की गई थीं । दूसरी तरफ मदनपाल एक नजदीकी हकदार तथा 
रानियों व ६ प्रभावशाली सरदारों से स्वीकृत किया हुआ था | इसलिये . 
मदनपाल ही करोली का नरेश चुना गया। सर हैनरी लारेन्‍्स ( ए० ज्ञी० 
जी० राजपूताना ) मदनपाल को जयपुर से लेकर आया ओर सं० १६१० की 
फाल्गुन सुदि १५ (इई० सन्‌ १८४४ ता० १४ माच ) को करौली के राज- 
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२--केयथ; सिपाहु बार, भाग $ पृष्ठ ६७ । 
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सिंहासन पर ब्रेठाया | इनका किस आधार& पर दावा था वह नीचे दी हुई 
बंशावली से प्रकट होगाः 


--महाराजा धरपाल ( दूसरे ) ( सं० १७१२--३१ ) 
| 
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| 
२१--मदह्दाराजा रतनपाल राव कार्तिपाल. भोजपाल जसपाल 
" | (हाडोती) (रावंत्रा) कर 
ु है विजयपाल सन्तोषपाल 
२२--म०कुवरपाल सोनपाल 
पी | | | बख्तावरपाल 
२३--गोपालसिंह २४-तुरसमपाल जोधपाल : खूत्रपाल 
० | [| |] |[० | क्ृष्णपाल _ 
| | ः : भीमपाल चेनपाल | ह 
२४-मानक- निहाल- जवाहर ह | जे न हरसुख : 
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के | | । 0 गुलाबपाल 
२६-हरबच्तपाल | :  सुन्दरपाल गाविन्दपाल 
० पश्रमरपाल । | छत्रपाल 
ह | द 
७--महा राजा प्रतापपाल २६-म० मदनें- कृष्णा- विष्णु- ! शंकरपाल 
| # पाल पाल पाल 
२८--महा राजा नरसिंहपाल ० | भरतपाल 
० ३०-म० लक्ष्मणपाल । (दावेदार गद्दी) 
जज मंगलपाल पदमपाल 
नारायणपाल | 5 5 ॥ 
३२-म० अजु नपाल दुजनपाल सुजनपाल 
३१-म० जयसिंहपाल ० | | 
० ३३-महाराजा भँंवरपाल । 
। | छे 
जी आर की आक, द । 
३४-मसहाराजा भोमपालजी ( वतमान ) मोतीपाल 
( पदमपुरा ) 


मुहाराज कुमार गरणणेशपाल 


| | कल 
भंवर ब्जेन्द्रपाल... महंन्द्रपाल सुरेन्द्रपाल 


६१४ राजपूताने. का इतिहास 





इस. प्रकार लाड डलहोजी की सर्व संह्मयरक नीति से' राजपूताने 
के एक प्राचीन' राज्य की रक्ता हुईं। जुलाई सन्‌ १८४२ इ० को -करोली 
का आन्दोलन शुरू हुआ । « जुलाई १८४४ ई० को पारलियामेंट ( लंदन ) 
का आज्ञा पत्र आया। तीन साल तक सारे भारत में करोली स्टेट का 
अपन्दोलन रहा | ह 

सं० १६११ में महाराजा मदनपाल को राजकाज के पूरे अधिकार मिल, 
गये । इसी समय करोली से सरकारी एजेन्सी भी उठा ली गई अर्थात इस 
समय से बिसा पोलिटिकल एजेन्ट के बीच बचाव के बालाबाला राजपूताना 
के एजेन्ट गवनर जेनरल के साथ करोली राज्य की खत किताबत होने लगी । 
इस तरह बि० सं० १६१६ ( ३० सन्‌ १८४५६ ) तक कोई एजेन्ट रियासत में 
नहीं था । रियासत पर कज़ बहुत बढ़ जाने के कारण महाराजा की सहायता 
व सलाह के लिये “सं० १६१६ में एक अंग्रेज अफसर मुकरर हुआ | यह 
अ्रफसर भी सं० १६१८ (इ० सन्‌ १८६१ ) में पीछा बुला लिया गया। 


' सं० १६२४५ ( इईं० सन्‌ १८६८ ) में जब अकाल पड़ा तो राज्य कज़दार था, 


फिर भी महाराजा ने साहस करके अंग्रेज सरकार से दो लाख रुपये उधार 
लेकर अकाल पीड़ितों के लिये काम खुलबाये ओर तालाब आदि बनवाये। 
इस समय असहाय प्रजा की हर तरह से सहायता की । परन्तु धर्म विश्वास 
के कारण अपने राज्य में मच्छुओं को मच्छी पकड़ने नहीं दिया। आपने 
फौज का फिर से संगंठन किया । करोली का प्रसिद्ध रद्नमहल आपकी कला 
भियता का नमूना है। आप स्वाभिसानी थे ओर अपने भाई-बन्धघुओं का बहुत 
आदर करते तथा प्रजा पर पूरा ध्यान देते थे। इनके समय में तीन-चार 
हज़ार राजपूतों की सेना रहती थी। ये बड़े न्याय प्रिय महाराजा, थे। एक 
बार इनके एक निकट रिश्तेदार राजपूत ने एक चमार कन्या पर बलात्कोर 
किया । इसकी सूचना महाराजा के पास पहुँची । इस नीच कम के करने पर 
महाराजा ने निकट सम्बंधी होने का विचार न करते हुए आज्ञा दी कि इस 
पापी पुरुष को शीशा गला कर पिला दिया जावे | इस आज्ञा से राज सभा में 
सन्नाटा छा गया ओर कुछ वयोबृद्ध सरदारों ने सजा को कम करने की 
प्राथेना की । इस पर महाराजा का उत्तर था “मदनपाल सतबंत्र नहीं रहता है । 
जंगल में मेरी प्रजा मेरे ही भरोसे निमेय विचरती है। यदि ऐसे पापियों को 
ऐसा कठोर दण्ड नहीं दिया जायगा तो प्रजा की लज्जा का रक्षक कोन होगा २” 
ये थे इसके वाक्य ! अन्त में सबके अधिक प्राथना करने पर आजन्म केद 
की सजा दी गई । राजपूतों की वीरता पहचानने वाले ये एक ही राजा थे" 


« * बि० सं० १६१४ ( हे० सन १८४७ ) में अंग्रज़ सरकार के विरुद्ध भार- 


'तीय -सिपाहियों ने गदर (बिद्रोह) कर दिया था । उस . समय कोटा 
राज्य सें भी बागी सिपाहियों ने विद्रोह फेला दिया । कोटा राज्य की 


करोलो राज्य... ६१५४ 





फोज़ के सेनो नायक जयदयाल ओर महराबखाँ गदर वालों से मिल कर 
कोटा नरेश को नज़र केद कर दिया। इस पर कोटा महाराव का पत्र महा- 
राजा मदनपाल के पास सहायताथ आया । अतः कोटा नरेश की रक्षा करने के 
लिए लगभग हज़ार बांक राजपूतों की टोली सेनापति मलूकपाल की अधीनता 
में भेजी गई। इसमें भी एक-एक घर से कई राजपूत गये थे ओर अपनी 
हाशियारी ओर रणचातुरी के बल पर महाराव को नजर केद से छुड़ाकर 
बागी फोज से लोहा लिया । बाद में अंग्र ज़ों की फौज आा जाने पर विद्राहियों 
का दमन दोनों ने मिल कर किया |. इसीसे आज भी काटा राज्य में दो राज- 
पूत बीर सनन्‍्तनसिंह ओर हरिचन्द गोंहज की पूजा हाती है । इस सहायता व 
ख़ेरख्वाही के बदले में अंग्रेज़ सरकार ने महाराजा मदनपाल को जी० सी० 
एस० आइई० का खिताब दिया ओर सलामी की तापें १४ से १७ कर दीं तथा 
१ लाख १७ हज़ार रुपये का कज़ जो बाकी रहा था वह माफ कर दियां। 
इस समय खिलअत-सराोपाव भी महाराजा को मिला | सं० १६१८ ( ई० नस 
२) में सरकार ने एक सनद फाल्गुन सुदि १० मंगलवार (ता० १२ 
माच ) की समिति की दी जिससे करोली वालों का निःसनन्‍्तान होने की दशा 
में गोद लेने का अधिकार दिया गया । यह सनद महत्वपूण है क्योंकि. करौली 
के गत आठ राजा गोद से ही राजगद्दी पर बेठे हैं । 
महाराजा मदनपाल का विवाह सिरोही के महाराव उम्मेदसिंह देवड़ा 
की बहिन के साथ सं० १६२४ बसाख सुदि ६ (ई० सन्‌ १८६७ ता० ६ मई ) 
को हुआ था। इनक सन्‍्तान में कंबल एक कन्या थी। सं० १६२६ श्रावण 
सुदि ८ ( ३० सन्‌ १८६६ ता० १७ अगस्त ) को इन महाराजा का देहान्त हो 
गया | इनका भतोीजा लक्ष्मणपाल इनका उत्तराधिकारी हुआ । 


३०--महा राजां लकच्मणपाल . 
[ सं० १६२६ श्रावण-नादों ] द 
ये महाराजा मदनपाल के भाई विष्णुपाल के पुत्र थे। हाड़ोती 
ठिकाने से आप गोद आये। आप एक मास के बाद ही सं० १६२६ भादों 
सुदि ६ ( ई० सन्‌ १८६६ ता० १३ सितम्बर ) को इस संसार से चले बसे । 
इससे जयसिंहपाल जो कि हाड़ोती के सरदार हुए थे, इनके उत्तराधिकारी हुए 


| ३१--महाराजा जयसिंहपाल . क्‍ 
[ सं० १६२६-१ ६३२ ] ३ 5 
ये हाडोती ठिकाने से गोद आये थे। सं० १६२७ के माघ ( ह० सन्‌ 
१८७१ जनवरी ) में एजेस्ट गवनर जेनरल ने करोली में जाकर इन्हें खिलअत, 
गद्दी नशीनी व .शासन के पूरे अधिकार दिये। उस समय ये ३२ बष के 
थे । इन्होंने राज्य का बुहुतसा कज्ञों चुकबाया और खच में किफा 


६१६े द . राजपुताने का इतिदास 


यत की । प्रजा इनसे बड़ी खुश थी | छः वष राज करने के बाद ये सं० १६३२ 
मेँंगसर बदि ५ ( $० सन्‌ १८७५ ता० १७ नवम्बर ) को. द॒स्तों की बीमारी से 
निसःन्‍्तान गुजर गये | ये मरते समय अपने भतीजे अजु नपाल को गोद 
लेने के लिए पोलिटिकल एजेन्ट कनल राइट को कह गये थे। . 
३२-- महाराजा अजु नपाल 
। [ सं० ११३२-१३ 8४७ रे ] ु | ह 

ये हाडोती ठिकाने के छुट भाई मंगलपाल के पुत्र ओर जयसिंहपाल 
के भतीजे थे। आप वि० सं० १६३२ माघ सुदि ४ (३० सनन्‍््‌्‌ १८७६ ता० ३१९ 
जनवरी ) को अंभ्रेज़् सरकार की सम्मति से राजगद्दी पर बेठे। उस समय 
एक करीबी रिश्तेदार सज्जनपाल ने करोली की गद्दी का दावा किया; परन्तु 
वह खारिज हो जाने पर हाडोती ठिकाने का दावा किया । उसमें भी सफलता 
नहीं मिली ओर सरदारों ने स्व सम्मति से महाराजा अजु नपाल के भतीजे 
भँवरपाल को हाडोती का सरदार करार दे दिया । राज्य के कई लोग सज्जन- 
पाल के पत्त में थे। इससे महाराजा ने सज्जनपाल के लिये कुछ जागीर 
मुकरर कर दी। 

इन महाराजा के राज्यकाल के शुरू में ही कुप्रबन्ध रहा । इससे वे 
उपद्रवी सरदारों का दमन न कर सके । पश्चात इन्होंने सरदारों को बहुत 
तंग किया । इसलिये अंग्रेज़ सरकार में शिकायत होने पर सरदारों ने जाँच 
करवाई और महाराजा सें अधिकार छीन लिये। सं० १६३६ (३० सन्‌ १८८१) 
में एक अंप्रेज् पोलिटिकल अफसर करौली में नियुक्त हुआ ओर उसकी 
मातहती में एक कौंसिल बनी । इस प्रकार अजु नपाल नाम मात्र के राजा 
कहला कर सं० १६४३ के मँगसर ( ६० सन्‌ १८८६ दि्सिम्बर ) में स्वगंवासी 
हो गये । इनके कोई सनन्‍्तान नहीं थी । इसलिये इनका भतीजा भँवरपाल गोद 
लिया जाकर करोली की गद्दी पर बठा । द । 


३३--महाराजा सर मंवरपाल ... 

[ सं० १३४३-१ श्यं3 ] द ु 

. इनका जन्म सं० १६२० फाल्गुन बदि २ बुधवार ( ३० सन्‌ १८5६४ 

ता० २४ फरवरी ) को हुआ था । सं० १६४३ सावण सुदि १५८६ ३० सन्‌ 
१८८६ ता० १४ अगस्त ) को ये हाडोती ठिकाने से गोद आकर करोली की 
गद्दी पर ब्रेठे ओर सं० १६४६ ज्येध्ठ सुदि ८ (ई० सन्‌ १८८६ ता० ७ जून ) 
को इन्हें शासन के पूरे अधिकार सरकार से. मिले | सं०. १६५२ कार्तिक सुदि ७ 
(ई० सन्‌ १८६४५ ता० २५ अक्टूबर) को आप वाइसराय से आगरे में मिले। 
सं० १६४१ ( ६० सम्‌ १८६४ ) में के” सी० आहे० दे० का- ओर सं० १६४४ 





€ 


करौली राज्य 


छः विवाह कोयला ( कांटा स्टट ) खंडाला ५ जयपुर ), मण्डावा ५ जयपुर ), 
बनेड़ा ( मेवाड़ ), शिवपुर-बड़ोदा ( मध्यभारत ) ओर जगमनपुर (यू० पी० ) 
ठिकानों में, हुए थे फिर भी कोई सन्‍्तान नहीं हुईं। इनको शेरों को पालने 
का बड़ा शौक था | चित्रों में इनके पास दोनों तरफ शेर बेठे हुए दिखाये 





जीवित शेरों से खेलने वाले---महाराजा सर भंवरपात बहादुर 


गये" हैं। इससे प्रकट होता है कि ये जीवित शेरों से खेला करते.थे और 
उन्होंने अपने जीवनकाल में लगभग ३०० शेरों का शिकार किया था | इनकी 
अंग्रेज़ी, हिन्दी व संस्क्रत में अच्छी गति थी | सं० १६६१ ( इ० सन्‌ १६०४ ) 
में इन्होंने नागदा मथुरा रेलवे निकालने के लिये सरकार को अपनी भूमि 
मुफ्त में दी ओर सं? १६६३ ( इ० सन्‌ १६०६ ) में राज्य के सिर्के के बदले में 
अंग्रेज़ सरकार का सिक्का जारी किया | इसी वष राज्य पर फिर कज हो गया |. 
इससे राज्य-प्रबन्ध पूर्वी राजपूताना स्टेटस एजेन्सी के पोलिटिकल एजेन्ट 
की मातहती में रक्खा गया जो- सं० १६७४ ( ३० सन्‌ १६१७ ) तक रहा । 
सं० १६७९१ ( इ० सन्‌ १६१४ ) में जमन युद्ध छिड़ने पर महाराजा ने हर 
प्रकार से सरकार की सहायता की |... . शक 

.... सं० १६८४ सावण सुदि ६ (३० सन्‌ १६२७ ता० ३ अगस्त ) को 
महाराजा भँवरपाल का .स्वगंबास हो गया। इनके कोई पुत्र न था। इससे 
इनके अ्त्लीजें महाराजा भोमप्राल गोद आकर राज्य के उत्तराधिकारी हुए। 


अगये भा 7 हु 
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राजपूताने का इतिहास 


मु धकाका दा इन ६ द द (दाह बदल्लाइन्दन्स सह । 
कक. ३४--महाराजा भोमपालजी क## 


[ सं० १६८४--चिरायु हो ] 


3७७७७६3 


.. श्रीसान्‌ यादव-कुल चन्द्रभाल महाराजाधिराज महाराजा भामपालदव 
स्वर्गीय महाराजा भँवरपाल के भतीजे ओर ठाकुर स॒ुजानपाल के पुत्र हें 


महाराजा भँवरपाल के 
निःसन्तान गुजर जाने 
पर आप सं० १६८५७ 
भादों बदि ६ ( ई० सन्‌ 
१६६७ ता०:२१ अगस्त ) 
का गद्दी पर बेठे। इनका 
जन्म सं० १६२३ द्वितीय 
ज्यप्ठ सदि ६ (३० सन 
४८३६ ता० १८ जून ) 
का हुआ था । इनके 
तोन विवाह हुए । एक 
तो करोली के मुख्य 
जागीरदार जाखोड़ा क 
राजा बहादुर भगवान- 
सिंह तंवर की कन्या से, 
दूसरा विवाह राजा 
बहादुर भगवानसिंह को 
बहिन से, तीसरा अल- 
वर राज्य के मूड़िया 
गगीरदार ठाकुर चमन- 
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हिज हाइनेस महाराजा भोमपाल जी बहादुर 


सिंह तंवर की पुत्री से । पहिली दो महिलाओं का देहान्त हो गया ओर इनके 

ई सनन्‍्तान नहीं हुइ। तीसरी धमपत्नी का भी स्वगंवास हो गया है । उनसे 
एक कुबर गणंशपाल ओर दो कुवरियें हुईं । बड़ी पुत्री का देहान्त होगया है 
ओर छोटी राजकुमारी का विवाह इंडर ( महीकांठा-गुजरात ) नरेश के 
छोटे भाई महाराज लालसिंह से हुआ हे 


युवराज महाराजकुमार गणशपालजी का शुभ जन्म सं० १६६२ माघ 
सुदि ६ (३० सन्‌ १६०६ ता० ६ फरवरी ) को हुआ है. | ये अपने 
पिता की जागीर हाड़ोती के उत्तराधिकारी स्ं० १६८४ में हुए, जब इनके 


_ करौलो राज्य 
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पिता करोली की राजगद्दी पर गोद आकर बेठे। इनके दो केवरानिंयें हैं । 
पहली कवरानी जयपुर के खंडेला ठिकाने के राजा हम्मीरजिंह की कन्या है । 
दूसरी राजा साहब ओयल ( अ्रवध ) की पुत्री हैं। महाराजकुमार साहब 
के सन्‍्तान में .३ पुत्र भंँवर बत्रजन्द्रपाल, भेंवर महेन्द्रपाल ओर भेँवर 


सुरेन्द्रपालः हैं । 


राज्य की ग्रामदनी व खच 


करोली राज्य की सालाना आमदनी सवा सात लाख ओर ख़च सात 


लाख रुपये हैं। सं० १६८८ 
इस प्रकार था :-- 


नाम सद आमदनी 
१--मालगुजारी ३,६५, ६५६ 
२--कस्टम (चुगी) १,०३, १८८ 
३--जंगलात १०,९०७ 
४--आबकारी २१,६२४ 
४--शअश्रदा लें ४०,६३२ 
६---अदालतें, जेल ओर पुलिस ० * 
७--फुटकर *२१,२८४ 
८--राजमहल 
६--राजवी ( राजबंशियों ) कुदुम्बियों और राजपूत सरदारों 

को भत्ता 
१०--कोंसिल 


११--महकमा माल ( रेवन्यू ) 
१२--महकमा हिसाब 
१३--कमठा (पी० डब्लू० डी०) 
१४--महकंमा अस्पताल 
१४--स्कूल ( शिक्षा विभाग ) 
१६--डाकख्ाना हे ४ 
१७--जमादार खाना ओर मिस्तरी खाना ( वकशाप ) 
८प--सेना हे 
१६--तबेला ( स्टेबिल्स ) 
२०--शिकारगाह 


कक सु क कफ के 


( इं० सन्‌ १६३२ ) में मुख्य मुख्य मदों का हिसाव 


८ 
सख़्च 
॥ 
१७,३४० 
७,४७१ 
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१७,८०७ 
६४,६७३ 
४, पान 
ध्प्परय्‌४ 
१७,००० 
१०,८६४ 
हंक३ 


ही 
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अहदनामा--सांन्ध पत्र 


अहदनामा आनरंबल अंग्रेज़ी इस्ट इस्डिया कम्पनी ओर महाराजा 
यदुकुलचन्द्र भाल हरबख्शपाल देव राजा कराली के दमियान, मात मिस्टर 
चाल्स थियोफिलिस मेटकाफ के, जिसको आनरंबिल कम्पनी की तरफ से 
हिज एक्सिलेंसी दि मोस्ट नोब॒ल मार्क्रिस आफ हंस्टिग्ज, कं० जी० गबनर 
जेनरल ने इख्तियारात अता किये थे ओर माफत मीर अताकुली के जिसको 
उक्त राजा ने अपनी तरफ से पूरे इख्तियारात दिये थे, तय पाया । 


शत पहली--दोस्ती, एकता ओर खेरसख्वाही गवनमेण्ट अंग्रज़ी के 
| एक फरीक है और राजा करौली व उनकी ओलाद के जो दूसरा फरीक, 

हमेशा के वास्ते जारी रहेगी । 

शत दूसरी--अंग्र जी सरकार राजा करोली की. रियासत को अपनी 
हिफ़ाजत में लेती है । 

शत तीसरी--राजा करोली अंग्रेज़ी सरकार की बुजुर्गी का इकरार 
करके हमेशा की इताअत का वादह करते हैं, वह किसी पर जियादती न 
करेंगे । अमर इत्तिफाक से कोई तकरार किसी रइस के साथ हो जावे तो वह 
फेसला के लिये अंग्रज्ी सरकार की सरपंची में सुपुद की जाबेगी। राजा 
४४ मुल्क के पूरे हाकिम हैं । अंग्रेजी हुकूमत उनके मुल्क में दाखिल 

गी। 

शत चोथी--अंग्रेजी सरकार अपनी खुशी से राजा ओर उसकी 
आोलाद को वह खिराज माफ़ फर्माती है जो वह साबिक में पेशवा को देते 
थे और जो पेशवा ने अंग्रेजी सरकार के नाम तब्दील कर दिया था। 


शत पाँववीं--राजा करोली, जब अंग्रेजी सरकार तलव करे, अपनी 
फौज अपनी हैसियत के मुवाफिक देंगे । 
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शरद छठी--यह अहदनामा जिसमें छः शर्त' दज हैं देहली मुकाम पर 

तेयार होकर, उस पर मिस्टर चाल्स थियोफिलिस मेटकाफ ओर मीर “अता- 

कुली के मुहर ओर दस्तखत हुए ओर इसकी तसदीक की हुई नकल दस्तखती 

हिज एक्सिलेन्सी दी मोस्ट नोबल गवनर जेनरल ओर महाराजा करोली की 

आज की तारीख ६ नवम्बर सन १८१७ इ० से देहली मुकाम में एक महीने के 
अन्दर दी जावेगी । फ़क़नत । 


दस्तखत--सी ० टी० मेटकाफ 








मुहर राजा 
र्‌ ० 
मुहर मीर सुई 
अताकुली शेर द 
मुहर कम्पनी जय ४5 दस्तख़त *हस्टिग्ज़ 


इस अहदनामे को हिज एक्सिलेन्सी गबनर जेनरल ने केम्प सालिया 
में तारीख १५ नवम्बर सन्‌ १८२१७ ई० को -तस्दीक किया । 
. दसस्‍्तखत--जे० एडम 
सेक्रेटरी गवनर जेनरल 


ऊपर लिखे अहदनामा के सिवाय सं० १६१८ ९ इ० सन्‌ १८६२ ) को 
एक सनद असली सनन्‍्तान न होने की दशा में गोद लेने के बाबत महाराजा 
करोली को मिली और वि० सं० १६२५ पोष स॒ुदि ६ (ई० सन्‌ १८६८ 
ता० २० दिसम्बर ) को एक अहदनामा मुजरिमों के लेनदेन आदि का तथा 
सं० १६३८ माघ सुदि ४ सामवार ( ३० सन्‌ १८८र ता० २३ जनवरी ) को 
नमक के बाबत--जैसा कि राजपूताने के कुल दूसरे राज्यों के साथ हुए-- 
अंग्रेज सरकार ने इस राज्य के साथ भी किये । > 


करोली राज्य के सरदार 


इस राज्य में सरदार ( जागीरदार ) लोग ठिकानेदार या बापोतीदार 
कहलाते हैं। ये सब यादव वंश के हैं ओर राज्य में मुकर्रिया खिराज देते हैं 
जो भूमि की उपज का चोथाई हिस्सा होता है| यह खिराज फौजी सेवा के 
बदले में दिया जाता है, जिसका रिवाज़ अब उठ गया है। खास मोकों पर या 
राजदरबारों के समय ठाकुर या जागीरदार लोग अपनी जमियत ( सेना ) के 
साथ द्रबार में पहुँचते हैं ओर उस ससय उनका खच सब राज़्य से दिया 
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जाता है। परन्तु मामूली मोकों पर जागीरदार अपने खच से द्रबार में आते 
हैं। ठाकुरों के धराने कोटेडी कहखांते हैं। इनकी संख्या ३७ है जिनमें से 
हाडोती, अमरगढ़, रावंतरा, भरन्तु ओर मदनपुरा के जागीरदार, ठिकानेदार 
कहलाते हैं, बाकी के बापोतीदार कहलाते हैं 


जागीरदारों के दूसरे घराने इतने लिखने योग्य नहों हैं। वे हरिदास 
ओर मुकंद कोटड़ी या पाल;घराने से निकले हैं | इन जागीरदारों की जांनशीनी 
ज्येघ्ठ पुत्र के नाम'से होती है ओर रिवाज़ के साफ्रिक ठाकुर अपने छोटे 
भाई को आजीविका देता है । कुछ जागीरों में सब पुत्रों को बराबर बटवारा 
होता है; परन्तु ज्येष्ठ पुत्र कों डबल ( दुगना ) हिस्ला मिलता है। 

करोली राज्य में हाइोती ठिकाने के राव मुख्य सरदार गिने जाते हैं 
ओर नरेश के निःसन्तान होने पर इसो जागीर से गोद लिया जाता हेै। 
करोली के राजा ओर हाड़ोती के राव अपने नाम के पीछे बहुधा पाल शब्द 
लगाते हैं, “सिंह” शब्द नहीं लगाते । उनका यह विश्वास है कि पाल का 
' अ्रथ गो का पालन करने वाला है ओर “सिंह” का अथ गोओं को भक्षण 
करने वाला हे । वास्तव में यह विचार ठीक 'नहीं विदित होता। “सिंह” 
शब्द एक सम्मान सचक उपाधि हे जिसका ज्षेत्रिय राजा महाराजाओं ने 
ज्षत्रप वंशी शक (ईरानी) राजाओं की देखादख विक्रम की १० वीं शताब्दी से 
लगाना शुरू किया हे ; प्राचीन ग्रन्थों व शिला लेखों में आय्य नरेशों के नाम 
के साथ “सिंह” शब्द नहों मिलता हे । इसं उपाधि का प्रचार मुसलमानी 
काल से विशेष हुआ और वह भी देखा-देखी । अथीत्‌ जब मुराल सम्राट के 
द्रबार में राज॑पूताने के राजा शाही सेवा में जाते थे तो मुसलमानों के नामों 
के साथ खाँ, जंग, बहादुर आदि शब्द देखकर इन्होंने भी वीरोचित नाम 
“सिंह” जोड़ना शुरू कर दिया । द | ा 


हाडोतो---यहाँ के ठाकुर (सरदार) की खास जागीर गरेरी के पास एक 
गाँव में थी । इनके मूल पुरुष राव कीर्तिपाल थे जो महाराजा धमंपाल 
के दूसरे पुत्र थे । सं० १७४४ ( इ० सन्‌ १६८७ ) में हाड़ोती और फतहपुर के 
जागीरदारों के आपस में सरहदी तनाजा खड़ा हुआ ओर उन्हीं के कुटम्त्र 
वालों को पंच नियत किये । हाड़ोती वालों की तरफ से गोली चलीं जिसमें 
 गयेरी का कीर्तिपाल जो पंचायत में शामिल था मारा गया । इसलिए महा- 
 शाजा ने कीर्तिपाल के पुत्र को हाड़ोती पर अधिकार करने की आज्ञा दी | 
हड़ोती के सरदार दूसरे जागीरदारों की तरह खेरख्वाह मशहूर नहीं हैं। 
मद्दाराजा. हरबख्शपाल ( सं० १८६१-६४ ) ने एकटनला के प्रसिद्ध युद्ध 
के पश्चात्‌ यह जागीर जब्त करली ओर छः वष बाद जुर्माना लेकर 
वापस की । यहाँ के ठाकुर ( सरदार ) को राव का खिताब हैं। हाड़्ोती 


के 


4 
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ओर अमरगढ़ के ठाकुर का दर्जा बराबर हे, इसलिए दरबार में. दोनों एक 
साथ उपस्थित नहीं हाते हैं । करोली नरेश के निःसन्तान होने पर. हाड़्डोंती 
जागीर से गोद लिया जाता है। ि हु 
हांड़ोती की जागीर इस समय युवराज महाराजकुमार गणेशपाल 
बहादुर के अधिकार में है ओर सालाना आय करीब ३० हज़ार रु० हैं । 


अमरगढ़े-.यहाँ के जागीरदार ठाकुर कुलभांलचन्द्र यादव क्षत्रिय हैं । 
ये ताजीमी सरदार हैं ओर हाड़ोती के राव से दूसरां दर्जा इन्हीं का है । इनका 
जन्म सं० १६३७ सावण सुदि १५ शुक्रवार (३० सन्‌ १८८० ता० २० अगस्त) 
को हुआ था। अमरगढ़ का मूल पुरुष ठाकुर अंमरमन महाराजा जग- 
मन का पुत्र था | कहते हूँ कि अमरमसन को दिल्ली सम्राट से मनसब भिला 
था । परन्तु फारसी तवारीखों में मनसबदारों की नामावली में उसका 
नाम नहीं पाया जाता है | हाँ ! अमरमन के पिता महाराजा जगमन अवश्य 
मनसबदार थे । क्‍ म 
रापतरा ---इसके स्वामी ठाकुर भवन्द्रपाल यादव ताजीमी सरदार 
हैं । राज्य के सरदारों में इनका तीसरा दर्जा है। रावतरा का प्रथम सरदार 
ठाकुर भोजपाल महाराजा धमंपाल (दूसरे ) का पुत्र था। यहाँ का ठाकुर 
अमरगढ़ के ठाकुर के बराबर ताजीम रखता है । 
पदमपुरा---ठाकुर सोतीपाल यादव का जन्म सं० १६३२ फाल्गुण 
सुदि १० (३० सन्‌ १८७३ ता० ५ माच) को हुआ | इन्हें ताजीम है। ये सूत- 
पूव महाराजा भँवरपाल के भाई है ओर हाड़ोतो के राव ( महाराजकुमार ) 
के चाचा हैं | ठाकुर मोतीपाल की किक्षा मेयो कालेज में हुई है. ये. यज्य 
की सेना के सेनापति हैं पा 
ठाकुर सुजानपाल यादव ताजीमी सरदार हे । 
राजा बहादुर लखपतसिंह तँवर राजपूत हैं। इन्हें राज्य से .ताजीम॑* 
ओर राजा बहादुर का खानदानी खिताब दिया हुआ है। इनके पिता 
भगवानसिंह का दहांत सं० १६४८ के आपाढ़ (ई० सन्‌ १८६२ जुलाई )' 
मास में हुआ | इनके दादा विरधमानसिंह ग्वालियर से आये थे। ग्वालियर 
नरेश मे उनको जीवनकाल के लिये पहाड़गढ़ दिया था। लखपतलिह की 
जागीर की सालाना आय आठ हजार रुपये हैं। ये धर्मादा महकमा के 
सुपरिटेन्डन्ट हैं । द क्‍ 
राजपूताना से बाहर के यादववंशी राज्य 
क्‍ . मेंसर राज़्य क्‍ 5 
, ... दक्षिण भारत में मैसूर एक बड़ा शक्तिपूण ओर प्रभावशाली राज्य है ॥. 
भारत के देशी राज्यों में इस, समय ये बढ़ोदा से भों अधिक उन्नतिशीलें शेज्य 
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माना जाता है। फेलाव तथा आमदनी में हेदराबाद निजञाम रियासत से 
दूसरे दज. पर है । इसका क्ष त्रफल २६,४७४ वर्गमील, जनसंख्या ६४,५७,८७१ 
ओर सालना आमदनी करीब ४ करोड़ रुपये हैं। खिराज में ३५ लाख 
वापषिंक अँगरेज़् सरकार को देते हैं। राज्य में आठ परगनें हैं।। कोलर 
( कोलार ) परगने में सोने की खानें हैं जिनसे सोना निकाला जाता 
है । भूमि बड़ी उपुजाऊ ओर नारियल, चन्दन आदि वृक्षों का घर है। 


प्राचीन इतिहासों से पता चलता है कि इसा से तीन सो वष पू् 
मेसर राज्य का उत्तरी-पूव भाग अशोक के साम्राज्य में था। बाद में मेसर में 
आंन्ध ( सातवाहन ) राजवंश का शासन हुआ । तीसरी शताब्दी से ग्यारहवों 
शताब्दी तक मेसर में तीन राजवंशों का राज रहा । उस समय उत्तरी- 
पश्चिमी भाग कदम्ब राजवंश के, पूर्वी ओर उत्तरी भाग पल्‍लव राजकुल के 
ओर मध्य तथा दक्तिणी भाग गंगावंश के हाथों में रहा। इनके अधिकार 
 का.भाग गंगवाड़ी कहलाता था ओर उनकी राजधानी तलकाद ( तलवनपुर ) 
थी जो कावेरी नदी के तट पर (मेसर से करीत्र र८ मील अम्निकोण में ) 
थी। ग्यारहबों शताउ्दी में चोल राजवंश के राजा ने मेसर को अपने अधि- 
कार सें कर लिया | पर बारहवों शताठदी में होयशल शाखा के यादवों ने 
चोलवंशी राजाओं को भगा दिया । ओर द्वार समुद्र ( दोर समुद्र ) को अपनी 
राजधानी बनाया । दोर समुद्र को इस समय “हलेबीड़” कहते हैं ओर वह 
मेसूर राज्य के हसन ज़िले में वेलूर से १० मील पूब में हे । १४ वीं शताब्दी 
में *होायशल राज्य का भी अन्त हो गया आर मंसर का सम्बन्ध विजयनगर 
साम्राज्य के यादवों से हुआ । उसी शताब्दी क अन्त में वतमान राजवंश को 
मेसर मिला, पर वह विजयनगर साम्राज्य का आधीन राज्य रहा | सं० १६२१ 
फाल्गुण कदि ६ गुरुवार ( इं० सन्‌ १४६४ ता० २४ जनवरी ) को विजयनगर 
नसाम्राज्य का पतन हुआ ओर मेसर स्ववन्त्र राज्य बन गया | 


मेसूर के वतमान यादव राजवंश के मूलपुरुष के विषय में कहा जाता. 
है कि विक्रमी सं० १४५६ (हई० सन्‌ १३६६ ) में यादव विजयराज और 
कृष्णराज नाम के दो वीरों ने द्रारका ( काठियाबाड़ ) से चलकर दक्तिण 
भारत में अपना राज्य जमाया | वे पहले पहल वतमान मैसूर नगर के पटस 
हादीनाड़ स्थान में बसे । जब उन्होंने सुना कि स्थानिक राजा मतिश्रम होने 
से गद्दी छोड़ कहीं चला गया है ओर पास ही के एक कारुगली स्थान का« 
छोटा सरदार राज्य को. हड़पना और उस. राजा की पुत्री से विवाह 
करना चाहता हे । तब इन दोनों, भाईयों ने: अपने साथियों सहित पहुँचकर 
उस कन्या को बचाया ओर कारूगाली के सरदार को भोज में मार डाला । 
उस राजकुमारी-ने प्रसन्न होकर विजयाराज यादव, के .साथ अप्रना विवाह 


करौली. राज्य २४ 


किया । तब से विजयराज को ओड़ियार या बढ़ियार की उपाधि 
मिली । बढ़ियार कनाड़ी भाषा में एक सम्मान सचक शब्द हे ओर इसके 
मांयने हैं मालिक” । विजयराज यादव बढ़ियार ने इसके बाद हादीनाद ओर 
कारूगाली क्री भूमि पर कब्जा किया । विजयराज के वंशज मेसर नरेशों 


की वंशावली.इस प्रकार हेः-- विक्रमी संवत्‌ 
, १--विजयराज ( उफ़ यदुराय ) "९... १४४६-१४८० 
२--हीर बटाड़ु चामराज बढ़ियार (प्रथम ) “*' १४८०-२४ १४ 
३--तीमराज बोडियर ( प्रथम ) आय १४१५-१४५३५ 
४--हीर चामराज वो ढ़ियार ( दूसरा ) (छः अगुलिया वाला ) १५३४-१४७० 
४--बत्ताड़ चामराज वढ़ियार ( तीसरा ) *** १४७८-२१६०६ 
६--तीमराज वोडियर ( दूसरा ) ( अप्पान्न ) '*' १६०६-१ ६२८ 
७--बोल चामराज वढ़ियार ( चौथा ) हक १६२८-१६३३ 
८--बेत्ताड़ चामराज वढ़ियार ( पाँचवाँ ) *** १६३३-१६३४५ 
६--राज वोडियर ( प्रथम ) बा १६३४-१६७४ 
१०--चामराज वोडियर ( छठा ) सर १६७४-१६६४ 
१९--इमड़ीराज वढ़ियार ( दूसरा ) पा १६६४-१६६४ 
१२--रणाधीर कन्थीरव नरसराज बोडियर_*** १६६४-१७१६ 
१३--दोड़ा देवराज वढ़ियार “5... १७१६-१७२६* 
१४--चीक देवराज वढ़ियार : जा १७२६-१७६१ 
१४--कन्तीरव वोडियर ( मुकरसु > गूगा व बहरा नरेश) १७४१-१७७१ 
१६--दोड़ा ऋृष्णराज वोडियर ८ प्रथम ) पे १७७१-१७प८ 
१७--चामराज वाडियर ( सातवों ) हक .. १७८८-१७६ १ 
१८--कृष्णराज वाडियर ( दूसरा ) हे १७६ १-१८२३ 
१६--नंजराज वोडियर का १८२३-१८२७ 
२०--बेतड़ चामराज वोडियर ( आठवों ).. *** १८२७-१ ८शे ३ 
२१--खास चामराज वोडियर ( नवों ) अप १८३३-१८४३ 
२२--कृष्णराज बढ़ियार ( तीसरा ) हा १८४७-१६२४७ 
२३--चामरुजेन्द्र ( दसवोॉँ ) ही १६२४-१६४५१ 
२४---ऋष्णराज वढ़ियार ( चोथा ) हे १६५१--चिरायु हो 


सं० १८२३ ( ३० सन्‌ १७६६ ) में महाराजा नंजराज वढ़ियार के 
सपम्य में हेदरअलीखोँ नाम का सेनापति राज्य का कतोधर्ता बन गया। 
मंजराज को गला घोंटकर सं० १८२७ ( इ० सम्‌ १७७० ) में मार डाला गया 
ओर उसके स्थान में उसका भाई चामराज घढ़ियार ( आठवाँ ) राजगही पर 
बठा । परन्तु वह निःसनन्‍्तान सं० १८३२ ( ३० सन्‌ १७७४ ) में मर गया । इस 
पर कारूगाली का एक कुटुम्बी सरदार चासराज (नवाँ ) को हेदरअली ने 


७ $ 


दर... ... शजपूताने का इतिहांस 


गद्दी पर बेठाया | वह भी सं० १८४३ (ईं० सन्‌ १७६६ ) में मरे गया। इस 
पर हेदरअली के पुत्र टीपू सुलतान ने दूसरा उत्तराधिकारी नहीं चुना। इस 
प्रकार सं० १८१८ ( इ० सन्‌ १७६१ ) से अपनी मृत्यु सं० १८३६ मागंशीष 
स॒ुदि ३२े शनिवार (६० सन्‌ १७८२ ता० ७ दिसम्बर ) तक हेदरअली तथा 
उसके बाद टीपू सुलतान अपनी मृत्यु सं० १८५६ बेशाख बदि ३० शनिवार 
( ई० सन्‌ १७६६ ता० ४ मई ) तक मेसूर राज्य के सवस्व रहे । 
टीपू के सारे जाने पर जब अँग्रेज़ सरकार का अधिकार मैसूर पर 
हुआ तब सरकार ने पुराने राजवंश के चामराज के पुत्र कृष्णराज ( तीसरे ) 
को मैसूर की गद्दी पर बिठाया। परन्तु राज्य के कुप्रबन्ध के कारण सरकार ने 
सं० १८८८ ( ई० १८३१ ) में इसे गद्दी से उतार दिया। ओर राज्य-प्रबन्ध 
अपने हाथों में ले लिया ओर उससे कुछ शर्ता के साथ नया अहदनामा भी 
लिखवाया । सं० १६२४ ( ३० सन्‌ १८६७ ) में उसकी भ्ृस्यु होने पर चाम 
राजन्द्र ( दसवाँ ) जो बेत्ताडाकोत घराने के कृष्ण अरसु का तीसरा पुत्र था 
'उसके गोद को मंजूर कर गद्दी बेठाया | परन्तु सं० १६३८ ( ६० सन्‌ १८८१ ) 
तक रिजेन्सी (नाबालगी) रही । सं० १६४१ (३० सन्‌ १८६४) में चाम राजेन्द्र 
का देहान्त दो गया । उनके बड़े पुत्र क्ृष्णराज (चोथे) गद्दी पर बेठे | यही बत- 
मान नरेश हैं। आपका पूरा नाम “कनल हिजहाईनेस महाराजा सर ऋृष्णराज 
बढ़ियार बच्दादुर जी० सी० एस० आई; जी० बी० ई०” है ओर ई० सन्‌ १८८४ 
ता० ४ जून को जन्मे हैं। ३० सन्‌ १८६५ ता० १ फरबरी को आप मेसर के 
राजसिंहासन पर विराजे ओर १८ वष की आयु होने पर इे० सन्‌ १६०२ 
ता० ८ अगस्त को आपको शासन के पूरे अधिकार मिलें । इे० सन्‌ १६०० के 
जून मास में काठियावाड़ के वणा ठिकाने के राना बनेसिंह भाला की ज्येष्ठ 
पुत्री प्रतापकुमारी बाई (लक्ष्मीविलास) के साथ आंपका विवाह हुआ । आप 
एक सुशिक्षित और प्रजाधिय नरेश हैं। इसी से मेसूर का शासन आदश 
ओर दिव्य होगया है । वह यूरोप के किसी सम्यदेश के शासन से टक्कर 
ले सकता है । मैसूर आज भारतीय नरेशों के लिए आदश रूप हे । 
महाराजा साहब के छोटे भाई ही “युवराज” पद्‌ पर हैं। इनका 
शुभ नाम हिजहाईनेस सर कान्तिराव नरसिंहराज बढ़ियार जी+ सी० आई० 
३० हैं। युवराज को युद्ध सेवाओं के उपलक्ष में भारत सरकार से ई० सन्‌ 
१६१८ की १ जनवरी को “हिजहाईनेस” की उपाधि व्यक्तिगत ( पसनल ) 
मिलौ है । युवराज के ज्येष्ठ पुत्र श्रीजयचामराज बढ़ियार का जन्म ई० सन्‌ 
१६१६ ता० १८ जुलाई को हुआ। इनका विवाह हिजहाईनेस चरखारी 
( बुन्द्लखणड 0. ॥, ) की बहिन के साथ होने का तय हो रहा हे । 


जसचतच्यमर राज्य 
तेरहवाँ प्रकरया 





॥ उत्तर अभड़ाॉकेचाड़ भ्याटी ॥॥ 


राज्य चिन्ह, जस्त्तवसेर राज्य ( राजपूलाना ) 


-+/%॥55.0॥ ॥ ४5-४२ ६८57 





जेसलमेर राज्यका इतिहास 


अर 





जआ९ ७ धर (५ 
भांगांलिक वणणन 
नामकरण, स्थिति और विस्तार 


किक न्‍ ५८ 
जूुसलमेर राज्य राजपूताने के निरे पश्चिमी भाग में है जो बीकानेर 
ओर सिन्ध से लगता हुआ मसारवाड़ के मालानी परगना तक 
चला गया है । इसके उत्तर में बहावलपुर रियासत, पूब में बीकानेर 


ध्के- 


हि 





जेसकरमेर क्रिला मय सदर दर्वाजा ( अखेपरोल ) 
ओर मारवाड़ के राज्य, दक्षिण में मारवाड़ राज्य ( जोधपुर ) व सिन्ध प्रान्त- 
तथा पश्चिम सें सिन्ध प्रान्त का शक्कर? जिला और खेरपुर रियासत हे। 
यह २६५-अंश ४ कला ओर र८ अंश २३ कला उत्तरांश तथा ६६ अंश, 
३० कला और ७२ जआंश ४२ कला पूव रेखांश के बीच फेला हुआ है।. 


६३० राजपूताने का इतिहास 


प्राचीन शिलालेखों में इसका नाम “बल्लमंडज” * ( वल्लदेश ) ओर “माड”” भी 
मिलता है। वहाँ के लोग इसे “माड” तो अब भो कहते हैं और वहाँ की 
स्त्रियाँ गीतों में बहुधा माड ही गाती हैं । जब से महारावल जेसल ( जज्जक ) 
भाटी द्वारा जेसलमेर बसा हे तबसे इस राज्य का नाम जेसलमेर पड़ा हे | 


पाँच सो वष पहिले यह राज्य बहुत बड़ा था । महारावल भीमसिंह के समय, 


( वि० सं० १६४४-७३ ) से धीरे-धीरे आसपास के राज्यों ने इसकी भूमि 
दबा ली। तोभी आज इसका क्षेत्रफल १६,०६२ वरगमील है । इसकी लम्बाई 
उत्तर से दक्षिण तक लगभग २३६ मील ओर चौड़ाई पूब से पश्चिम तक 
२७० मील हे । जप 


इस राज्य की भूमि ज्यादतर रेगिस्तान यानी रेतीली हे । अलबत्ता 
दक्षिणी भाग में कुछ पहाड़ियाँ व भाड़ी पाई जाती है, जिसमें पशुओं के 
चरने के लायक चारा पदा होता है | जेसलमेर राजधानी के आसपास करीब 
४० मील के इद गिदे पथरीली जमीन पाई जाती हैं | जो पहाड़ी है और वह 
कहों ऊँची कहीं नीची है। बहुधा रेत के टीबवे कोसों तक पाये जाते हैं जिन 
पर फोग व खेजड़ा नामक छोटे वृक्ष उगते हैं। 


वर्षा व खेती 


राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में पानी की बड़ी कमी है क्योंकि वर्षो 
की ओसत केवल ३० इंच ही है । कुओं की गहराई २४० फुट से:४०० फुट 
तक होती है । कुओं का पानी गर्मी के माँसम में प्रायः थोड़ा खारा हो जाता 
है ओर वह कहीं-कहीं पीने लायक नहीं रहता है | लोग बहुधा बरसाती 
पानी को अपने पीने के लिये कुण्डों में इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ जमीर 
रेतीली व बंफ़र होने से खेती कम होती हे | परन्तु पानी या कुओं का सुभीता 
देखकर जहाँ कहीं लोग आबाद हो जाते हें वहाँ बरसात होने पर थोड़ी बहुत 
खेती बाजरा, ज्वार, मूं ग, मोठ, तिल, सरसों, कपास, गुवार आदि की कर 
लेते हैं ओर जहाँ सिंचाई व कुओं का सुभीता है वहाँ गेहूँ, चना, अफीम, 
पियाज-कोँदा, मूली, बंगन, धनियाँ, मिर्च, तरबूज ( मतीरा ), ककड़ी आदि 
भी पेदा होते हैं । तम्बाकू भी कहीं-कहीं बोई जाती है और कहीं-कहीं ऊँटों से 
हल चला कर खेती की जाती है । अधिकतर लोग भेड़, बकरी, गाय, उँष्ट 
आदि पशु पालते हैं जिनके दूध से गुजारा करते हैं। कभी-कभी अकाल पड़ 
जाने पर प्रजा को बड़ा कष्ट होता है। यहां तक कि गरीब लोग खेजड़ा 


कक हरि टिनलाक “अंत -ीटपशीीिअशनानकननाकेश-सक ५ बा 7५ 8.3.०-३२२७......७०...- -- कक कमाए 





१--जनेल, रायल पुृशियाटिक सोसायटी, हैँ> सन्‌ १८६७ प्रू० ६ (राजा बाउक 


के 


. पब्चिहार का वि० सं० ८३७ का शिलालेख ) | सम्भव है इसका परिचमी भाग 


किसी- समय वल्लभ देश ( काठियावाढ़ ) का ही खंड हो । 


जैसलमेर राज्य क्‍ क्‍ ६३१ 


आदि पेड़ों की छाल ( छोड़े ), इन्द्रायण के बीज ओर भुरट आदि घास को 
सुखा व पीस कर आटे में मिलाकर खाते हैं । 


आबहवा व नदियाँ 


अहाँ की आबहवा बड़ी खुश्क व गम हे ओर तन्दुरुस्ती के लिये बड़ी 
अच्छी है | बारहों मास बहने वाली यहाँ कोई नदी नहीं हे । एक छोटी सी 
नदी जिसे काकनेय कहते हैं वह जेसलमेर से १७ मील द्वूरी पर दक्तिं में 
गाँव कोटड़ी से निकली है ओर २८ मील बह कर २४ मील घरे कीं एक भील 
बन जाती है, जिसको “बुज की कील” कहते हैं | इसके सिवाय गोगड़ी तथा 
लाटी नदी तथा कई बरसाती नाले हें। लाठी नदी मारवाड़ के पहाड़ों से 
निकल कर इस राज्य में वर्षों के कुछ दिनों बाद तक बह कर सूख जाती हे । 
इस राज्य में छोटे-मोट बहुत से तालाब हैं; परन्तु बारिश के बाद वे जल्दी 
सख जाते हैं । जैसलमेर से २० मील उत्तर में काणोद गाँव में एक बड़ी भील 
है जिसमें बारह महीने पानी रहता है । वह १५ मील के करीब लम्बी है।. 
इसका पानी सख जाने पर नमक जमता है ओर वर्षा में पानी से भर जाने 
पर पूव की ओर इसमें से एक नदी निकलती है, जो ३० मील बहकर मार- 
वाड़ के रेते में लोप हो जाती हैं। इसी भील का बना नमक राज्य भर सें 
काम आता हे। 


खाने 


इस राज्य में इमारती पत्थरों की खानें बहुत हैं, जिनसे स्थाह, पीला, 
लाल आदि कई रंग के नक्कासी के पत्थर निकलते हैं। जेसलमेर शहर के 
पास को कंनड़ी खान का पीला पत्थर आगर के ताजमहल व नई दिल्ली 
( रायसीना ) की शाही इमारतों में लगा हुआ है, जो घड़ाई ओर नकासी के 
काम के लिये बहुत अच्छा ओर मुलायम होता है । मुलतानी मिट्टी ( मेट ), 
गेरू, ओर खड़्डी ( सिमेन्ट ) की भी यहाँ खानें हैं। खनिज पदार्थों की 
खोज अब तक यहाँ नहीं हुई है, परन्तु लोग कहते हैं कि यहाँ की पहा- 
ड़ियों में कोयला, चाँदी व लोहा मिल सकता हे । 


हु .. पड़ व पशु 

वक्त ओर बनस्पतियों में रोहिड़ा, हिंगोटा, थोर, खेजड़ा, काल, आक, 
, ढाक, कर, कूमट, बेर, नीम, फोग, भुरट आदि पेदा होते हैं। बड़ ("बरगद ) 
और पीपल के वृक्ष शहर तथा जंगल में केवल दशन रूपी कहीं-कहीं पाये 
जाते हैं । जंगली जानवरों में नीलगाय ( रोज ), शेर, चीते, बाघ ( बघेस ) व 
चीकारा (हिरण) मिलते हैं । सुअर, भेड़िये ओर गीदड़ अधिक- पाये जाते हैं। 
संप यहाँ बहुत हैं। विशेष करके “पीवन सांप”? जो साधारण सप के रंग जैसा 


पके 
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होता है परन्तु वह काटता नहीं है। जंगलों में रात के वक्त टीलों' पर सोने 
वाले मनुष्यों की छाती पर यह आ बेठता है ओर डसके श्वास के साथ 
अपनी विषली हवा छोड़ता रहता है जिससे मनुष्य मर जाता है । लहसन 
व प्याज ( कांदा ) की बू से यह मनुष्य के पास नहीं आता | इसी कारण 
से न केवल जेसलमेर; परन्तु वीकानेर, मालानी ( जोधपुर राज्यं ) आदि 
भयंकर रेतीले इलाकों में लोग प्याज व लहसन अपने पास रखते हैं ओर खाते 
हैं । यहाँ तक कि ब्राह्मण व टद्विजों को भी इसका परहेज नहीं है। सर्पों से 

बचने के लिए लोग बहुधा चमड़े के मोज पहिनते हैं । 


जन-सरूया 


च् त्रफल के लिहाज से यह राज्य राजपूताने में तीसरे नम्बर पर है 
परन्तु आबादी में सबसे घटकर हे । सं० १६८७ वि० ( सन्‌ १६३१ ई० ) की 
मदु मशुमारी के अनुसार राज्य भर में ७६,२४५ सनुष्य ( स्त्रियाँ ३३,६१३ व 
, पुरुष ४२,३४२ ) निवास करते हैं। अर्थात्‌ फी वर्गगील औसत आबादी 
केवल ४ मनुष्यों की हैं । आबाद घर कुल १८,२३७ हैं । इस राज्य में शहर 
केवल एक जेसलमेर हे वाकी ४६६ आबाद गाँव हैं। यहाँ के एक गाँव में 
ओसतन ३४ घर ओर १४० मनुष्य होते हैं । यहाँ की स्तरियाँ सुन्दर होती हैं 


कहावत है कि-- न 
मारवाइह नर नीपज", नारी जैसलमेर | 


सिन्धां तुरही * साँतरा , करहल* बीकानेर ॥। 

अर्थात्‌ मारवाड़ ( जोधपुर ) में मद, जेसलमेर में स्लियाँ, सिन्ध में 
घोड़े ओर बीकानेर में ऊंट अच्छे होते हैं । 

कमचारियों की लापरवाही ओर अज्यवस्था के कारण खेती व व्योपार 
का कोई सुभीता न होने से ओर फसल केवल सावगा ही होने से यहाँ के 
लोग अक्सर दृश छोड़कर आसपास के इलाकों ( सिनन्‍्ध आदि ) में निकल 
जाते हे ओर वहाँ बसने पर बहुत कम लोग वापस लौटते हैं। इससे जन- 
संख्या दिनों-ड्रिन घट कर राज्य उनजड़ता ही जाता है। यहाँ की प्रजा प्रायः 
लाखों की तादाद में ब्रज ( मथुरा, आगरा ), अलीगढ़, बुन्देलखणड, मध्य- 
प्रान्त, बराड ओर सिन्धर में जाकर बस गई है। पुष्करणे ब्राक्षण तो 
सपरिवार काबुल-कन्दहार तक पहुँच गए है। व 

पिछली मदु मशुमारियों के अचबसर पर इस राज्य की गणना ।इस 
प्रकार थी. 

समन्‌ १८८१ ३० *"' १,०८,१४३ सन्‌ १६११ ३० *** ८८,३११ 

सन्‌ १८६१ ३० '*' १,१४५,७०१ सन्‌ १६२१ इई० *** ६७,६५२ 

_ सन्‌ १६०१ ६० '"" ७३,२७०. सन्‌ १६३१ ६३० **" ७६,२५४ 


०५ &.०+ लनजिलकली-फिकलक *7नािणनय “संकलन 


१०--उत्पंश्न होना । २--घोड़े । ३---उत्तम | ४--ऊंट | 
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 :* भाषा वे जांतियाँ 


हि यहाँ की भाषा सारवाड़ी हे परन्तु पश्चिमी भाग में सिन्धी भाषा से 
मिलती हुई है जिसे थली की भाषा कहते हैं। जातियों में राजपूत, चमार, 


शेख,-म्रहाजन ( वेश्य ) और ब्राह्मण आदि हैं । कुछ जातियों के स्री-पुरुषों 

को गंणना इस प्रकार हैः-- | 

हे १--राजपृत 2 कक 07: ्ध २०,०६८ 

। २--रंगड़ ( मुसलमान ) * “** कल ११,५६८ 
३-शेख (मुसलमान 9). *** कक ८,२२ 
४--मेघवाल ( ढेंढ ) कक. 28. मेक ७, ३३४ 
४-बीसनोई_ *** शा हे ३,६४६ 
६--पुष्करणा ब्राह्मण * कब कप २,७०४ 


३१-सुष्करणे ब्राह्मण प्रायः हछ-पु"्ट डील डौल और सूरत शक्ल के श्रच्छे होते हैं । ये 
नोकरी को अ्रधिक पसन्द करते हैं। कर्नल टॉइने “८ पुनाल्‍ख एण्ड एणिटक्िटीजञ 
आफ राजस्थान” ( भाग २ ४० १२२९ ) में जैसलमेर का ऐतिहासिक बृत्तान्त 
देते हुए लिखा है कि “ये ल्लोग ( पुष्करणे आह्यण ) बेज्दार ओड थे। पुष्कर 
या पोकर की पवित्र क्रील इन्होंने खोदी तब से देवता की कृपा से “पोकरणा'? 
की उपाधि के साथ बाह्मयणों का पद पाया ओर इनके पूजने की मुख्य वस्तु कुदाल 
( खुदाला ) है जो कि खोदने का एक ओऔज़ार है ।” यही बात मिस्टर जॉन 
विल्सन ने “कास्टस एयड ट्ाईब्स” ग्रन्थ में और लेफ्टिनेन्ट - गवर्नर सर इबटसन 
ने “पंजाब कास्टल” ( सन्‌ १८८१ ए० २८२ ) ग्रन्थ में लिखी है । ऐसे ही एक 
 दुन्‍त कथा / मारवाड़ स्टेड की जातियों की उत्पत्ति व हालात”नामक सरकारी 
अझ्न्‍प ( भाग हे पृ० १६० ) में दज हे कि एक बार मंडार का। पड़िहार राजा 
नाहरराव, शिकार में सूत्र का पीछा करता हुआ पुष्कर भरत तक 
चला आया। मोका पाकर सुञ्रर फील की काड़ियों में घुत्त पढ़ा । राजा ने 
बहुत दूढ़ा परन्तु उसका पता न ल्वगा । गर्मी के दिन थे राजा प्यासा था। 
इससे पुष्करके घाट पर दोनोंहाथों से पानी पीने लगा तो उसके हाथों का कोढ़ मिट 
गया । राज्ञा ने दस जल्न को करासाती समझ कर रील की मरम्मत कराई व 
घाट बंधवाये ओर एक लाख आह्यणों का ब्रद्मभोज करने का संकरुप किया । 
फरन्तु ओज सें ८०,००० से अधिक ब्राह्मण नहीं आये । इससे उसने २ ०,००० 
झोड़ों को जनेऊ पहना कर ब्राह्मणों के साथ भोजन करवा दिया । ९ उस्र दिन 
: से पुष्करणा बाह्यणणों की जाति पैदा हुईं ।”” परन्तु यह सब मूठ और द्वं बी स्तोगों 
._ की मनगढ़न्त करपनायें मात्र हैं। क्‍योंकि पुष्कर कीक्ष की मरम्मत कराने वाला 
_* पड़िहार राजा नाहरराव 8 वीं शताददी में हुआ था और वह भिनमाल का था न 
” ४ कि संडोर का । इसके सिनाय १२ वीं शवाबदी' त्तक आडह्ाण वर्ण में कोई जातियाँ 
कक 
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७--माहे श्वरी वश्य कम डिक हर ' २,३६७ 
८--दरोगा ( हजूरी-चाकर ) कि - २,३७१ 
६--भील हक १,६४८ 

; ५ ०--कुस्हार ७०० 2 *. ३:४६ २ ४३७ 
१ १--नाई नकल किक 92% '१,०३४ 


राजपूतों का एक तिहाई हिस्सा ऐसा है जो किसी समय मुसलमाच 
बन गया था । यहाँ के पश्चिमी भाग के सिन्धी मुसलमान लोग आमतोर 
पर एक जगह टिके नहीं रहते हैं यानी अपने ऊँट, भेड़, बकरी, गाय आदि 
पशुओं को रेगिस्तान में बहुतायत से उगने वाले अटकटेली आदि घास चराते 
हुए सिन्ध व बहावलपुर रियासत ( पंजाब ) में शर्दों के दिनों में मिकल जाते 
हैं। जय साधारण का भोजन बाजरी है। धनाह्य पुरुष गेहूँ ओर चावल 
भी खाते हैं | दूध, दही आदि का सेवन लोग अधिक करते हैं। रेगिस्तान होने 
से यहाँ की मुख्य सवारी ऊंट हैं । किसानों से जमीन का लगान पदावार में 
लिया जाता है । खालसा गाँवों में खरीफ फसल पर पेदावार का छुठा हिस्सा 
तथा रबी पर पाँचवोँ हिस्सा लिया जाता है । 


यहाँ कोई उल्लेखनीय हुन्नरकला नहीं है। भेड़ को ऊन के कम्त्रल व 
खस आदि तथा पत्थर के प्याले, खरल, रकाबियाँ तथा स्त्रीह ( माला ) के 
मणके ओर हाथी दाँत व हड़डी के गहने अच्छे बनते हैं । 


प्रसिद्ध स्थान 


ः जेसलमेर--- स राज्य में दखने योग्य नगर केवल जेसलमेर राज- 
घानी ही है जो एक पहाड़ी के दक्षिण भाग में बसा हुआ है। रेल के मारे 
से यह कलकत्ते से उत्तर पश्चिम में १,२०० ओर बम्बई से उत्तर में ६०० 
ओर जोधपुर से पश्चिम-में २२५ मील के फासले पर हे। नजदीक रेलवे 
स्टेशन जोधपुर रेल्बे का बाड़मेर हे । जहाँ से जेसलमेर राजधानी १०० मील 
दूर है और यात्रियों को ऊँट व मोटर की सवारी से कच्चे रास्ते से जाना 
होता है । शहर का क्षेत्रफल १ वगमील है ओर आबादी ७,१२० हे । 
क्‍ शहर के चारों तरफ करीब ३ मील घेरे का £ से ७ फुट * चोड़ा और 
१० से १५ फूट ऊँचा प्रत्थर का पका परकोटा (शहरपनाह) हे ।.इस परकोटे के 


वे उपजातियों नहीं बनी थीं और न गौड़ व पंच द्वाविढ़ का भी कोई भेद भाव 
ही था। सब्र आड्ाण “आहाण”' ही कहलाते थे | सं० १२०० के बाद सम्भवत 
माँसाहार और अद्जाहार के कारण यह भेद हुआ और पीछे नगरों, देशों आदि के 
- भाम से गाहाणों की भिन्न-भिन्न जातियाँ बनी | इस तरह कनेत्न टॉड का उद् 
कथन दीक नहीं है । 
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६३६ रजपूताने: 


आसपास की भूमि से २४० फुट ऊँचा है। यह टीला समुद्र की संतह से 
६४६ फुट ऊँचा.है ओर करीब २०'मील व्यास (डायमिटर) के एक पथरीले 
मेदान के केन्द्र स्थान 'पर है | किला बड़ा सुन्दर बना हुआ है और इसके चारों 
ओर ६६ बुर्ज हैं। नीचे से किले में जाने के लिये एक घुमावदार चढ़ाई वाल्ली 
सड़क है जो चार दरवाजों ( फाटकों ) को पार करके किले के चोक तक, 
जाती है। इन चारों दरवाजों के नाम क्रमशः अखेपरोल, सूरजपरोल, गणेश 
परोल ओर- हवापरोल है। किले में-ही सर्वोत्तम विलास, रंगमहल ( रंगपोल ), 
गजबिलास ओर मोती महल नामक राजप्रासाद हैं | चौक में इन महलों के 
सामने भगवान आदि नारायण अथाौत्‌ टीकमजी और भगवती शक्ति के 
मन्दिर हैं। भगवती का मन्दिर सं० १६६६ ( सन्‌ १६१२-२३ ) में बना है । 
इन मन्दिरों के आगे दृक्षिण पश्चिम की ओर कई जैन मन्दिर हैं। जन 
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. जैसलमेर किल्ले में जैन मन्दिर हट. 


तीथझ्ूर श्रीचिन्तामशि, पाश्वनाथ, शान्तिनाथ, सम्भवनाथ, ऋषभद्देव 
ओर महावीर स्वामी के मन्दिर १४ वीं और १५वीं शताब्दी के बने हुए 
हैं। इनमें नकासी का काम बड़ी बारीकी और खूबी के साथ किया हुआ 
है। इनको मनोहर बनावट दूर ही से दशकों को आकर्षित फरती है। इन 
मन्दिरों से कुछ दूर उत्तर पश्चिम की ओर श्रीलक्ष्मीनाथ और महादेव के 
मन्दिर हैं। किले की तलहूटी में पश्चिम की ओर शहरपनाह से सटा हुआ। .. 
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महारावलं बेरिशाल का बनवाया “बादल विलास” नाम का मीनार है। यह 
सात मंजिली इमारत बहुत सुन्दर बनी हुई है। किले ओर शहर की प्रायः 
समस्त इमारतें पीले पत्थर की बनी हैं ओर उनमें गढ़ाई व नक्काशी का काम 
अच्छा है। यह पत्थर शहर के उत्तरी दरवाजा ( मका परोल ) के पास ही 
पाया जाता है। प्रजा की एक अच्छी संख्या किले भें बसती है। प्राचीन 
कालानुसार रात के १० बजे से सुबह के ५ बजे तक आज भी किले के दरवाजे 
सवथा बन्द रहते हैं ओर उस समय किसी का आना जाना नहीं होता है । 





* घड़सीसर तालाब, जसलमेर * 


शहर के घड़सीसर दरवाजा से दो फलोग की दूरी पर घड़सीसर 

नामक विशाल तालाब है | यह करीब तीन मील लम्बा ओर एक मील चोड़ा 
है । इसे भहारावल घड़सी ने बनवाया था । इसके पश्चिमी घांट पर एक 
वेश्या द्वारा कुछ वर्षों से विशाल द्रबाजा ( तिबारा ) बन जाने से बड़ी 
रोनक हो गई है । अमरसागर ओर मूलराज सागर नामक तालाबों 
के साथ में सुन्दर बगीचे हैं जिनमें कई प्रकार के फलों ओर फूलों के पेड़ हैं । 
,इनमें इमारतें भी बनी हैं। यह शहर से क्रशः ३ ओर ४ मील दूर हैं। 
“बढ़ा बाग” शहर के उत्तर की ओर ४ मील दूर है | यहाँ आम के बहुत से: 
वृत्त हैं। राजकीय श्मशान इसी बड़े बाग की पहाड़ी पर है। अन्य जातियों 
के श्मशान शहर के परकोटे के बाहुर अलग-अलग हैं। शहर में. कई लोगों: के. 
निजी मकान सुन्दर हैं। उन सबमें पटथा सेठ की हवेली ओर दीवान मेहत्म- 


छ्इ्ध राजपूताने का इतिहास 


नथमल माहेश्वरी की हवेली देखने योग्य हैं। सबसे बढ़िया हवेली असिद्ध 
दीवान सालमसिंह की बनी हुई हे जो ६ मंजिल की है। गिरने के भय से 
इसकी १-२ 
मंजिल कुछ 
वर्षासे नीचे . 
उत्तरवा दी 
गई हैं । 
शहर में 
एक अंग्रेज़ी 
डाकखाना 
( डिपाट- 
मेन्टल), १ 
जेलघर, १ 
स्कूल और 
छोटा सा 
दवासराना 
है । ,राज्य 
भरमें केवल 
६ मील लंबी 
पक्की सड़क 
हे जो कि 
राजधानीके * 
आसपास 
* _--. दीवान साहमतिंह मेहता की हवेली . हे, बाकी 
कच्चे रास्ते हैं । ह 
जैसलमेर में प्राचीन जेन ग्रन्थों का संग्रह तांड़पत्रों पर लिखा हुआ 
प्रसिद्ध है। यह नगर जेन मन्दिरों ओर जैन सम्प्रदाय के महात्माओं का 
केन्द्र रहा है। क्योंकि यह मुसलमानों के अधिकार से .दुगम्य स्थान होने से 
भारतवष के अन्य प्रान्तों के जेन साधु अपने प्राचीन ग्रन्थ, जो बहुधा ताड़- 
पत्र पर लिखे हुए, जसलंमेर में. सुरक्षित रखने के लिये ले आये थे ।.यह 
संस्कृत-प्राकृत भाषा का संग्रह अब तुक बहुमूल्य वहाँ पाया जाता है और 
इसकीस्बोज के लिये देशी व विदेशी बडे -बड़े विद्वान जेसे डाक्टर बुलर, 
डाक्टर हारमेन जकोबी प्रोफेसर एस० आर० भण्डारकर, चिम्मनलाल डाह्या- 
भाई दुलॉल आदि वहाँ गये थे । जेसलमेर नगर से उत्तर की ओर दो सील 
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पर गजरूुपसागर तालाब वए मील पर बत्रह्मसर हे, ओर पश्चिम में ५ मील 
पर अमर- सागर है, जहाँ भी कई जन मन्दिर हैं । 
इस राज्य में न तो रेल, न तार न व्योपार हे इससे उन्नति का अभाव 
है।जन मन्दिरों और कुछ दशनीय स्थानों के सिवाय यह राजधानी बाहर 
के दशक के लिये कोई आकपण नहीं रखती । इस पर भी आश्वचय जनक बात 
'है कि दूसरी देशी रियासतों की तरह चुज्ञी ( सायर (0007० ) कर तो लगता 
हो है पर इस राजधानों को देखने वाले प्रत्येक यात्री ( विशेंष कर्‌ जेनी ) से 
“मुड कर”? ( 7०७८०७.४४७ ) नामक एक टक्‍स ।|) फी मनुष्य के हिसाब से 
राज्य में लिया जाता हे । 
लोद्रवा---यह्‌ जेसलमेर राजधानी से पश्चिम में दस. मील दूर हे । 

इस समय ये उज़ाड़ पड़ा है परन्तु किसी समय बारह दरसवाजों वाला एक 
बड़ा 'नगर था । 

१० वो शंताब्दी में 
रावल देकराज 
भाटी ने यह क़स्वा 
पंचार ( परमार ) 

जपृतों की लोंद्रा 
शाखा से छीनकर 
अपनी राजधानी 
बनाया था जो 
जसलमेर बसने. 
तक रही | इसका 
अधिकांश भाग 
बालू रेत के नीचे 
दवा पड़ा हें १ 
यदि खुदाई की 
जाय तो कई 
अमूल्य. इमारतें 
ओर दुलभ व 
प्राचीन वस्तुए 
मिल सकती है। 

लोदा राजपूतों के 
द जैन मन्दिर क्ोद्वा का तोरण समय के बने यहाँ 
दो मन्दिर एक माता जी का तथा दूसरा पाश्वनाथजी के कहे जाते हैं। ये 
मन्दिर कोई ७००-८०० व के पुराने ज्ञात होते हैं। 





ढछे०......र. ....._ शंजपूताने का उततिदास 


बोकमपुर--यह जेसलमेर से ६४ मील उत्तर-पूष में एक किला है। 
इस सजबूत किले की दीवारें २५ फुट ऊँची हैं। किले से दक्षिण-पूतर में 
सिवा यां सेवा नामक दो सो घरों की बस्ती का एक छोटा करवा हे जो नोख 
परगना में है । 

बरसलपुर---प्रह करबा बहावलपुर के रास्ते में बहावलपुर से ६० मील 
दक्षिण-पूष को है | यहाँ २० फुट ऊँची पहाड़ी पर एक किला है। यहाँ से 
१ मील दूरी पर दक्षिण पश्चिम में एक' टीला किले से ऊँचा हैं, जिस 
पर चार सो बष पहिले मुग़ल बादशाह हुमाय खड़ा रहा था, जब कि उसे 
किले में न आने दिया था | यह कस्बा बहुत पुराना हे। 

राज्य में इतिहास व पुरातत्व विद्या के रसिकजनों के लिए थोड़ी 
बहुत सामग्नी जेसलमेर शहर, बरसलपुर (परगना नोख ), तन्नोट, लोद्रवा 





राजकीय श्मशान भूमि 


( परगना '>अ ), देवीकोट ओर सीरवा ( परगना देवीकोट ) में 
जाती 


| 


राज्य प्रबन्ध व परगनें े 
राज्य की बागडोर महारावल साहब के हाथ में हे । राज्य प्रवन्ध का 
सबसे बड़ा महकमा “महकमा खास” कहलाता है | इस महकमें का श्रध्यक्ष , 
“दोवान”” ( चीफ मिनिस्टर ) होता हे । 
... «राज्य प्रबन्ध के सुभीते के लिये राज्य के २० विभाग किये गये हैं और 
'प्रत्येक विभाग यानी परगना ( जिला ) का प्रबन्धकतों तथा न्‍्यायधीश एक 
“हाकिम” होता हे | परगंनों का संक्ष प कृत्तांत इस प्रकार दैः--:  - 
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..._ जैसंलमेर परगना--इस परगने ( जिले ) का अजुमानिक क्षेत्रफल 
१०८६ वर्गमील है । इसमें १ नगर तथा ४१ गाँव हें । परंगने की आबादी 
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४,४८७ है। यह 
परगना पंथरीला 
ओर बंकर रेगि- 
स्तान है | इसका 
मुख्य नगर जेसल- 
मेर है । जहाँ 
हाकिम रहता है । 


 पालीबाल ( पतन्ी- 


वाल ) ब्राह्मणों 
की ब्रस्ती का 
'काठोड़ी! नामक 


गाँव इसी परगने 


में हे जो जेसल- 


मेर से १६ मील 


परगना---प्रह 


जैसलमेर से २४ 
मील दक्षिण पूष 


में हे । क्ष त्रऊल 


करीब ९६० बर्गे- 


मील है गाँव 
२६ हैं और 


आबादी ३,८५६ हे। इसमें भूमि पथरीली तथा जहाँ तहाँ रेतीले टीबे भी हैं । 
देवीकोट में देवी का एक मंदिर है । यहाँ भूमि पर एक छोटा सा किला भी है । 
 , फतहगढ़ परगना--यह्‌ जैसलमेर से ३८ मील दक्षिण-पू्व में ओर 
देवीकोट से दक्षिण में १४ मील पर है । क्षेत्रफल अंदाजन ७०० वर्गमील है, 
गाँव ३६ तथा आबादी १,११७ है। इसकी भूमि. कठोर व बंमर है । इसका 
मुख्य गाँव फतहगढ़ ( उफ बीजोराई ) है जिसमें कुछ बस्ती हे । द 
.. मसयाजलार परगना--यह लखा के पश्चिस में ओर जैसलमेर से 
दक्षिण पश्चिम में ६० मील पर है । क्षेत्रफल ८०० वर्गमील, गाँव १० ओर 


प्र 
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आबादी ४६० है । यह रेतीला मेदान हे जिसमें बहुत से रेत के टीबे हैं । 
हाकिम मयाजलार गाँव में रहता हे । 

. सम खाभा परगनां---यह्‌ जेसलमेर से पश्चिम में २ मील व 
मथाजलार से उत्तर में हे । इसका क्षे ख् _ल लगभग १,७०० वर्गमील है; गाँव 
४४ ओर आबादी ६,०६० मनुष्यों की है । इस परगने की कभी घनी आबादी 
थी । अब खाभा उजड़ा सा है। खाभा के पास एक घाटी में बंध बाँधा हुआ 
हे जिसमें ३-४ मास तक पानी रहता है और बाद में उसमें गेहूँ बोया जाता 
है | हाकिम खाभा गाँव में रहता हे ओर नायब हाकिम सम में रहता है । 

शाहगढ़ परगना---यह जैसलसेर से पश्चिम में व सम से उत्तर 
पश्चिम में है। इसका क्षेत्रन्‍ल लगभग १,६०० वर्गमील है ओर गाँव 
६६ तथा बस्ती ३,२२० मनुष्यों की है | इस परगने में बड़े-बड़े रेत के टीबे हैं । 
इस परगने का पानी मीठा है । रेत के टीबे एक जगह से उड़कर दूसरी 
जगह चले जाने से कास्त नहीं हो सकती । हकूमत के कस्बे शाहगढ़ उफ 
बलदेबगढ़ में अधिकांश मुसलमान रहते हैं । 

। खुश्याला परगना---यह' जेसलमेर से उत्तर पश्चिम में ४० मील पर 
है । शाहगढ़ घोंटडु के पूर्व में है । क्षेत्रफल अंदाजन १,००० वर्ग मील, गाँव १६ 
ओर आबादी ३,६४० मनुष्यों को है । इसकी भूमि बंभर रेगिस्तान है जिसमें 
कुछ टीबे हैं तथा कुछ हरी भरी घाटियें हैं । 

रामगढ़ परगनां---यह जेसलमेर से ५० मील उत्तर पश्चिम में व 
खुश्याला के उत्तर में हैं। क्षेत्रफल ४०० बगमील गाँव १० ओर आबादी 
२,५४१ मनुष्यों की हे । जमीन बंभर रेगिस्तान है। जहाँ तहाँ घाटियों.पर 
बंध बॉँघे हुए हैं जिनमें गेहूँ पेदा होता है । रामगढ़ किले में विष्णु का एक 
मंदिर हे । 

तनोट परगना---यह जैसलमेर से १०० मील उत्तर पश्चिम में व 
रामगढ़ के उत्तर में हे। यहाँ बहुत से टीबे हैं ओर कास्त बिल्कुल नहीं होती । 
क्षेत्रफल ३०० वर्गमील, गाँव ? और आबादी ७०३ मनुष्यों की है। तनोट 
( तणुकोट ) गाँव जेसलमेर राजधानी से ८० मील दूर हे । यह भाटियों की 
८ वो शताब्दी में राजधानी थी । क्‍ की 

” किशनगढ़ परगना--यह्‌ जैसलमेर नगर से उत्तर में एक सो 

मील पृत्र वहाबलपुर की सीमा के पास तथा तनोट से उत्तर में 
है। क्षेत्रफल अन्दाजन ४०० बगमील, गाँव २ तथा बस्ती ८५१ मनुष्यों 
की है । इसमें टीवे ही टीजबे हैं। यह किला पहले बहावलपुर राज्य 
में था तब इसका नाम दीनगढ़ था | किशनगढ़ में मुसलमानों का घनवाया 


जैसलमेर राज्य .. ६४३ 


हुआ समतल भूमि का बड़ा किला है। प्रजा के घर ईटों से बने हुए हैं। 
यहाँ कुछ बाज़री भी पेदा होती है । * 

५ बुयलो परगना---यह जैसलमेर से उत्तर में ७० वर्गमील व रामगढ़ से 
पूब में है। ज्ञ त्रफल ७०० बरगगमील, गाँव ६ और आबादी १,५७२ मनुष्यों की 
हैं । इसमें कठोर और रेतीला मैदान है । 

देवा परगना--यह जैसलमेर से उत्तर में २० मील व रामगढ़ से पू् 
में हे । क्ञ त्रफल ४३० वर्गमील, गाँव १७ और बस्ती १,८७२ मनुष्यों की है । 
इसमें छोटी-छोटी पथरीली पहाड़ियाँ हैं और घाटियों में बाँध बंधे हुए हैं । 
जिनमें नमक पदा होता है । देवा में जमीन पर बना हुआ एक छोटा किला 
भी है । राज्य की घुड़शाला के घोड़े यहाँ रखे जाते हैं । ः 

मोहनगढ़ परगना---यह जैसलमेर से ४० मील उत्तर पूर्ब में, तथा देवा 
से पूव में है । क्षेत्रफल करीब ४०० वर्गमील है, गाँव २९ और आबादी ३,५२६ 
है । इसकी भूमि पथरीली व कुछ रेतीली हे । यहाँ बाजरी व घास होती है.। , 

नोख परगना---यह जैसलमेर से १०० मील उत्तर-पूव व मोहनगढ़ 
परगना से पूब में है । क्षेत्रफल २,००० बग मील, गाँव ६६ और आधबादी 
१२,६३५ मनुष्यों को है । भूमि को सतह के पास ही मीठा पानी मिलता है । 
साग-सब्जो, कुछ गेहूँ व कुछ बाजरी इस परगना में पंदा होती हे । 

बाफ परगना----यह जेसलसेर से १०० मील उत्तर-पूव में और नोख से 

दक्षिण में है । क्षेत्रफल ६८० वगमील, गाँव २४ ओर आबादी ६,६६६ हे | यह 
अधिकांश पथरीला मैदान है । इसमें कई तालाब हैं ओर कुछ खारे बन्ध हैं । 
नमक की एक बड़ो भील भो है परन्तु उससे कोई नमक नहीं बनाया जाता 
है। खारी बन्धों में गेहूँ बाया जाता है । इस परगने की भूमि जैसलमेर राज्य 
के सब परगनों से बढ़कर उपजाऊ व हरी-भरी हे। इसी से इसका नाम 
“कोट काशमी र” भो प्रसिद्ध है । यहाँ गोरे भेरव का एक प्रसिद्ध देव स्थान है ।* 

लखा परगना---यह जेसलमेर से दक्षिण में ७० मील व फतहगढ़ 
( बीजोराई ) से दक्षिण पशिवम में हे । क्षेत्रफल २६२ वर्ग मील, गाँव १७ 
ओर आज़ादी ३२,५५८ हैं। इसकी भूमि कठोर व रेतीली है । इसमें कहीं-कहों 
रेत्परेले टीबे भी हे | हुकूमत का सदर मुकाम गाँव लखा में हे । ' 

लाठो नाचणां परगना---ये परगना जेसलमेर राजधानी के पूब में 
करीब रे८ मील दूर है । इसमें बाजरा ( बाजरी ), तिल, मोठ व कपास पदा 
होता है। क्षेत्रफल १,६४० वर्गमील, गाँव ३५ और आबादी ६,४०६ हे । 
हाकिम लाठी गाँव में व नायब हाकिम नाचणां में रहते हैं। देवीकोट से 
लाठी २८ मील पूव में व जोधपुर स्टेट के पोकरन कस्बे से २४ मील उत्तर में 
दे | इस परगने में आबाद घर १,५१३ हैं। 
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सिका 9 
यहाँ का सिक्का “अखेशाही” कहलाता है । पहले यहाँ मुहम्मदशाही 
रुपया चलता था। वि० सं० १८१३ में महारावल अंखेसिंह ने अपने 
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._* १--अ्रखेशाही रुपया शाहजहानाबाद टकसाल का । हे 
२--रणजीतसिंह के सप्य (सं० १६०२-२१) का चाँदी का रुपया जैसलमेर टकसाल का। 


नाम का अखेशाही रुपया चलाया और टकसाल भी खोली । सिक्कों पर 
स्वस्तिक ( सातिया ) ओर 'प्र॒ # ऐसे निशान हैं। वि० सं० १६१७ ( ई० सन्‌ 
१८६० ) से सोने की मोहर भी ढलने लगी। मोहर, आधी मोहर, पांव मोहर 
आर दो आनी मोहर के सोने के सिक्के बनाये जाते हैं। ओर चॉँदी का 
अखशाही रुपया भी धीरे धीरे अन्तधोन हो रहा है। उसकी जगह अंग्रेज़ी 
कलदार रुपया प्रचलित है । 


राज्य चिन्ह 


इस राज्य के राज्य चिन्ह (कोट आफ आमस ) में एक ढाल है जिस' 
पर एक पत्षी ्ठा हुआ है । ढाल के दोनों तरफ हिरण चित्रित हैं। ढाल के 
बीच में किले की बुज' दिखाई गई हैं ओर एक बलिए पुरुष की नंगी भुजा में 
एक तरफ से दटा हुआ भाला आक्रमण करते हुए दिखाया गया हे । यह 

ज्य चिन्ह किसी संन्यासी का बताया हुआ कहा जाता है ओर यह दरबार 

के मंडे पर ही लगा रहता है । यहाँ का शाही भंडा भगवा रंग का है क्योंकि 
कनफटे योगी रतननाथ, रावल देवराज का गुरु था और उसने अपने शिष्य 
को कई प्रकार से लाभ पहुँचाया । 


ढाल का रंग नारंगी रंग का है, लेकिन उस पर किले की वुज* जो काले 

रंग की हैं वे जेसलमेर किले को सूचित करती हैं और इस राज्य चिन्ह पर 
भाले के निशान से इस बंश की कुल देवी स्वांगीयाजी सचित होती है। 

. स्वांगीयाजी का अर्थ स्वांगी अर्थात्‌ भाला रखने वाली है। कहते हैं कि 
श्रीक्षुष्ण के समय में मगध के राजा जरासंध के पास यह भाला था जो इसे 
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देवताओं से प्राप्त हुआ था ओर जिसका यह अदूभुत प्रभाव थां कि जिस 
किसी की ओर यह भाला लगाया जाता वह निश्चय मर जाता । जैसलमेर के 





डर द असली मंढडा व राज्य चिन्ह द ह 
। | ें आप छू छ जा (७ 
आदि पुरुष यादवों ने--जां इस भाले से बड़े डरते थे--कालीदबी से प्राथना 
करके उसके द्वारा जरासंध से प्राप्त किया । देवी ने अपने शत्र, से लड़करे यह्‌ 
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_१--महारानी विवदोरिया के 'केसर-ए-हिन्द” (राज राजेश्वरी ) की पदथी अहण 
करते समय बि० रू० ३१३३ को पोष सुदि १२ (३० सन्‌ १८६७६ ता० रहा 
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भाला यादवों के लिये छीन लिया ओर इस छीना भपटी में ही यह*ट्ट गया। 
इसी से टूटा हुआ भाला राज्य चिन्ह में बताया गया है। खंजन पक्षी 
€ सुगन चिड़ी-पालन ) के लिये कहते हैं कि यह पत्ती मंहारावल बिजैराज 
के शिर पर आ बठा था । वास्तव में यह पक्ती न था इनकी कुलदवी स्वांगिया 
देवी थी। इससे रावल की जीत रही । 


इस समय राज्य चिन्ह में ढाल के नीचे “छत्राला" यादवपति” लिखा 
हुआ है ओर उस ढाल के नीचे “उत्तर भड़ 'किवाड़ भाटी” अज्ञित हे जिसका 
अथ यह है कि “भाटी उत्तर भारत के द्वार रक्षक हैं” अर्थात्‌ इन्होंने समय- 


समय पर भारत पर उत्तर से आक्रमण करने वालों का सबसे प्रथम मुकाबला 
किया हे । 


६८ 


प्राचीन इतिहास 

जैसलमेर का राजवंश राजपूतों की चन्द्रबंशी यादव खांप'की भाटी 
शाखा में है ओर अपने पूबज राजा भाटी के नाम से भाटी” या “भाटी 
यादव” कहलाता हे | इनके मूल पुरुष ने पंजाब से चल कर वि० सं०(४०० के 
करीब राजपूताने में अधिकार किया था। इन भाटियों ने समय-समय पर 
उत्तर से भारत पर आक्रमण करने वालों का सब से प्रथम मुकाबला किया 
था । इसीसें इनको “उत्तर भड़ किवाड़ भाटी” अर्थात “उत्तर भारत के 
द्वार रक्चक भाटी” कहते हैं । यहाँ के नरेश पंजाब से राजपूताने में आने के 

कारण अपने को “पब्छिम के बादशाह” भी कहते हैं । 
... यादव वंश महाराजा ययाति के पुत्र यदु के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 
यादव बंश:का विस्तृत वणन करोली राज्य के इतिहास में दिया जा चुका है । 


दिसम्बर ) को जो रेशमी मंडा मय राज्य चिन्ह के जैसयमेर राज्य को मिला है 
उसमें शज्य का मुल्लमंत्र (मोटो) नहीं लिखा है । क्योंकि उस समय यहाँ का मोटो 
निश्चित नहीं हुआ था । इसी कारण असल्ली मंडे के इस चित्र में मोटो अंकित 
नहीं है । सन्‌ १६१० ईं० के पश्चात्‌ यहाँ का मोटो “छुत्राला याद्वपति” निश्चित 
हुआ ज्ञात होता है जो अब सरकारी कागजात में लिखा रहता है । 
१--राजतिल्क के समय पहले यहाँ के नरेश अपने याचकर चारणों को छुम्र का दान 
दिया करते थे । इससे वे “छाम्राल्ला भाटी? कहलाते थे । यह संबत 
१७०६ फाल्युण सुदि १६ की बात है । ( देखो मुहणोत नेणसी की ख्यात भाग 
२ फृष्ठ २६१ काशी संस्करण )॥ सेवग लच््मोचंद्र व दीवान नथमल मेहता ने भी, 
“तवारीख जैसलमेर” के पृष्ठ £ (संवत्‌ १8४४८ वि० ) में इनको “छुत्राला 
जादम” लिखा है। यादव राजवंश से “भाटी”? शाला को फटे करीब १,३०० 
बे हो गए हैं । इससे जेसलमेर राजवंश “भाटी यादव” है और वे भाटियों में 
 आाटवी ( मुख्य ) होने से “भाटी पति” हैं । 


जैसलमेर राज्य. .... ६४७ 


इन यादवों का शासन भारतवष के एक बड़े भाग पर रहा हे' । कनेल टॉड 
लिखता हे कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके कुछ वंशधर हिन्दुकुश के 
उत्तर में व सिन्धु नदी के दक्षिणी भाग ओर पंजाब में बस गये और वह 
स्थान यदु की डांग कहलाया"। टॉड साहब के अनुसार वे यदु की डांग से 
जबुलिस्तान, गज़नी, सम्त्रलपुर होते हुए सिन्ध के रेगिस्तान में आये ओर 
वहाँ से लंघा ( सोलंकी ), जामड़ा ( जोहिया ) और मोहिल ( चौहान ) कौमों 
को निकाल कर तनोंट ( तरुकोट ), देरावल, लोद्रवा और जेस्नलमेर को 
अपनी राजधानी बनाई । 


इस भाटी राजवंश का इतिहास डावांडाल रहा हे । इन्होंने भिन्न-भिन्न 
समयों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपना अश्नुत्व जमाया था। ये अपनी 
६राजधानियों में से जेसलमेर को अन्तिम राजधानी बतलाते हैं और सं० १२९२ 
श्रावण सूदि १२ स्रविवार (३० सन्‌ ११४५ ता० १२ जुलाइ> हि० सन्‌ ४+& 
ता० ११ रबत्रीउल अव्वल ) को इसका स्थापित होना मानते हैं। इस विषय 
का एक पद्म भी हे-- 


मथूरा काशी प्रागबड़, गज़नी अरू भटनेर। 
दिगस दिरावल लोद्रवो, नम्मी जंसलमेर ।। 


महाराजा रज 


जेसलमेर के इस राजवंश का इतिहास यथाक्रम महाराजा रज से 
प्रारम्भ होता है जो बि० सं० ६०० के आस पास हुआ था । ख्यातों में इनका 
१२ वष राज करना लिखा है। कहते हैं कि इसने मालवा के राजा बेरसिंह 
की पुत्री से ब्याह किया था * | परन्तु मालवे में दो परमार राजा बेरिसिंह 
हुए हैं । पहला सं० १०७ वि० ओर दूसरा सं० १०३० बि० के आस पास४ । 
इसलिए ये दोनों ही महाराजा रज के समकालीन होना सम्भव नहीं | यह 
विवाह होना केबल चारण--भाटों की कल्पना है । 

जब खुरासान के बादशाह फरीदशाह ने इसलाम मत फेल्ाने के लिये 
भारतवष पर चढ़ाई की तो महाराजा रज ने हरयो नाम के स्थान पंर 
मुसलमानों का सामना किया | बादशाह हार कर भाग गया और उसके 


ह--->- -. ०२९०० - *- +-०--# ----२३क)संमकक०-+.. "न्योडी 
“बन औीननजीवनफिन 5 ैप।झ। 


३---यादुव वंश के दतेसान राज्य--करोली, मंसूर, श्रिपुरा, जामनगर (जाड़ेया 
,.._ शाखा ), राजकोट, गोंडल, कच्छ, मोरवी ओर घरोल । न 
२--यह स्थान पंजाब के उत्तरी भाग में एक पहाड़ी प्रदेश हैं झोर बाबर बादशाह 
ने भी अपनी तवारीख में इस स्थान का जिक्र किया हैं । 
३--..टाड; राजस्थान भाग २ ए० ११७६ ( क्रक सम्पादित )। 
४--एपिग्राफिया हणिडिका भास 3 ए० २२२). 





दैदद शजपूंताने का इतिहास 


३० हज़ार सनुष्य काम आये । इस लड़ाई में रज भी वीरगति को प्राप्त हुआ । 
इनका पुत्र गज था ओर उसका राज्य पेशावर ( पुरुषपुर ) के . आस पास 
होना अनुमान किया जाता हे । द 


२--महाराजा गज 


इसका नाम गजपति भी था । इसने गजनी या गजनीपुर नाम का 
नगर बसाया था |. कनल टॉड ने इस नगर को अफगानिस्तान का गजनी ' 
शहर माना है 
जो शायद सही 
हो । क्योंकि 
गंधार देश 
जिसको अब 
कंधार*“कहते हैं, 
प्राचीन समय में 
चन्द्रवंशी क्षत्रियों 
के अधिकार में 
था ओर चीनी 
यात्री हुएन 
साग सातवीं 
शताब्दी में उस 
तरफ से होकर 
ही भारतवष में 
आया था-। 
उसने उस समय 
हिरात से कंधार 
तक हिन्दू राजा 
व प्रजा का होना 
लिखा है। परन्तु 
जनरल केनिंगहाम 
यादुववंशी सहाराजा गज ( पंजाब ) की खोज से यह 
स्थान रज़लपिंडी ( पंजाब) के पास होना पाया जाता हे जहाँ वह नगर 
गाजीपुर या गजनीपुर कहलाता था "। 


टॉड साहब ने ख्यातों के आधार पर अनुमान किया है कि राजा गज 
युधिष्ठर ( कलयुगी ) सम्बत्‌ ३००८ बेशाख बदि ३ रविवार रोहिणी नक्षत्र 


१०-“आाकियालाजिकऊतल सर्वे रिपोट भाग ३२ पू० २० | 
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में राजसिंहासन पर बेठा' , परम्तु ज्योतिष के फलाने से ये तिथि ब नक्षत्र 
ठीक नहीं निकलता | इसलिए इसका राज्य काल निश्चित नहीं । 

इसने काश्मीर के राजा कंद्रुपकेल को जीत कर उसकी कन्या से विषादह 
किया जिससे शालिवाहन ( सालभान ) नामक राजकुमार हुआ । किन्तु 
कंद्रुंपकेल॑ का नाम काश्मीर के इतिहास “राजतरंगिणी” में नहीं मिलता द्देः। 
खुराशान के बादशाह ने फिर महाराजा गज पर चढ़ाई की इस युद्ध में 
' खुराशानी बादशाह और महाराज़ा गज दोनों काम आये और, राजधानी 
गजनीपुर पर मलेच्छीं (मुसलमानों) का अधिकार होगया । 

३--महाराजा शालिवाहन 

जब गाजीपुर मुसलमानों के हाथ चला गया तो शालिवाहन पंजाब 
के दक्षिण की ओर अपने साथियों के साथ बढ़ा और वर्तमान लाहोर के 
पास शालभान- न ल्‍ 
पुर नामक नगर 
बसाया । जन- 
रल क्निंगहाम 
लिखता है कि 
यह नगर वही 
था जिसको अरब 
शियालकोट 
कहते हैं। धीरे- 
धीरे ये पंजाब 
का स्वामी दो 
गया । टॉड ने 
लिखा है कि 
शालिवाहन ने 
दिल्‍ली के राजा 
जयपाल तंवर 
की कन्या से 
व्यूह किया 
परन्तु यह ठीक 
“हीं है क्योंकि 
जयपाल . सं० 


१०६२ (इ० सन्‌ 
१००५) में होना 


१-- टॉड राजस्थान, भाग २ पु० ११७६ | २--बिक्सन; हाजतरंगिणी (अ्रप्रीज्ञी में ).। 





महाराजा शालिवाहन यादव ( पंजाब ) के 





ब्घ्र 








पाया जाता है । इसके १४५ पुत्र थे' । इसने जलालुद्दीन से लंड़ाई करे गाजीपुर 
(गजनी) जो उसकें पिता के हाथ से निकल गया था मुसलमानों से वापिस लिया 
ओर वहाँ अपने बढ़े पुत्र बलन्द को उसका स्वामी बनाया | शालिवाहन का 
राज्यकाल कनल टॉड ने सं३ ७२ वि० माना हे परन्तु उसका पोत्र भाटी. का 
सं० ६८० के आसपास होना शिलालेखों के आधार पर विद्वानों ने माना है । 
इसलिये टॉड का अनुमान ठीक नहीं जचता है। अनुमान से शालिवाहन 
सं० ६४० ववि० के लगभग हुआ होगा । कई लोगों का अनुमान है कि इसी 
राजा शालिवाहन ने मुलतान से ६० मील दूर कहरोर स्थान की लड़ाई की 
यादगार में अपना संबत्‌ चलाया था जो “शक संवत” कहलाता है। परंतु 
यह श्रम है । क्योंकि शक संबत के साथ राजा शालिवाहन का नाम प्राचीन 
शिलालेखों में नहीं मिलता हे । ईसा की नवीं शताब्दी के शुरू में “शक 
काल” यां “शाके संवत्सर” ही लिखा पाया जाता है ओर आज़कल भी 
जिस शालिबाहन का नाम शक संवत के साथ मिलता है वह अन्भरदेश 
“-( दक्षिण ) के गोदावरी नदी पर के प्रतिष्ठान ( पेछण ) नगर के अन्ध्रवंशी 
राजा शालिवाहन का समझता जाता है न कि पंजाब के यादव वंशी राजा 
शालिवाहन का । इसके अलावा यह नाम भी शक संवत्‌ के साथ बहुत पीछे 
( वि० सं० १४११ के आसपास ) जोड़ा गया था । 


« ४- मेंदाराजा बलनद 


शालिवाहन के बाद उसका बड़ा पुत्र बलन्द शालभानपुर (सियालकोट) 
की गद्दी पर बेठा । उसके भाइयों ने पंजाब के पहाड़ी भागों में अपना अधिकार 
कर लिया। बलन्द के समय में तुर्कों का जोर बहुत बढ़ गया आर उन्होंने गजनी- 
पुर वापिस ले लिया । इससे बलन्द के पुत्रों के अधिकार में केवल सिन्धु नदी 
का पश्चिमी भाग ही रहा । बलन्द्‌ के ७ पुत्र हुए: भाटी, भूपत, कल्लार, 
जंक, सरमोर, भेसडेच और मंगरिया थे? | बलन्द राजकाज स्वयं करता 
था क्योंकि उसके कोई मंत्री नहीं था । बलन्द ने अपने पात्र (भूपतिके पुत्र ) 
चकतों को गरजनी का सबेदार बनाया ओर स्त्रयं शालभानपुर में रहा । सबेदार 
चकतो ने इसलाम धरम स्वीकार कर लिया ओर बलख बुखारा के बादशाह 
की बेटी से विवाह किया। मुसलमानों का चगताई (मुऱाल ) खानदान 
इसीसे कहलाया है | महाराजा बलन्द्‌ का समय निश्चित नहीं हे । द 


उन सवाकणजन-कतक की व्म* 7ज्छ.. आफ रे लक 


१--रसालु, बालन्द, धर्माक्षद, सीहय (सरीवत्स), कालक, पावे, रूपा, सुन्द्र, लेख, « 
असकरन, नेस, कूमाट, नेपक, गांगेव ओर जोगेव । कहते हैं इन्होंने बाहुबल 
से अपने नये राज्य स्थापित किये |. 
२--ओमा; प्राचीन सिपिसाद्धा, द्वितीय कर जज हू५० १७९। 
३--टॉड राजस्थान, साग २ पू० ११६८१ 








५--महाराजा भांटी । 


ये बलन्द के ज्येष्ठ पुत्र थे जो शालभानपुर फी गद्दी पर बेठे। ये बड़े 
प्रतापी योद्धा थे | इन्होंने के लड़ाइयोँ लड़ी थीं | टॉड के अनुसार इन्होंने 
कनक्पुर के वीरभान बघेले को हराया था" पश्तु यह ठीक नहीं जचता । 
क्योंकि बधेला शाखा का प्रादुभोव बहुत पीछे हुआ था। ख्यातों में लिखा 
दे इन्होंने मंडोर के राजा भीमदेव पड़िहार की पुत्री हंसावती से 'विवाह 
किया था जिससे भूपत व मंसरराव नाम के दो राजकुमार हुए परंतु मंडोवर 
के पड़िहारों की बंशावली में भीमदेव का नाम नहीं मिलता है । भाटीजी के 
समय तक इस वंश का नाम यादव ही था ।-परंतु इस प्रतापी राजा के पीछे 
उनके वंशज “भाटी” नाम से प्रसिद्ध हुएः । इन्होंने अपने नाम से भट्टिक 
संवत भी चलाया था जो पंजाब में अस तक चलता रहा भट्टिक, संवत के 
कुछ शिल्पलेख जेसलमेर में भा० सं० ५३४ ( वि० सं० १११४७ ६० ११४८ ), 
४२६ ( वि० १२२०-३० ११६३ ), ६८४ ( वि० १३६६ - ०१३०६ ), 
७३८ ( वि० सं० १४१८७६० १३६१ ), ८१३ (बि० १४६४ # ई० १४३४८) 
ओर सं० ६६३ ( वि० सं० १६७३-६० १६१६ ) के मिले हैं.। इस 
संवत ओर -विक्रमी संवतत का अन्तर ६८० आता है. अर्थात्‌ 
वि० सं० ६८०८ भट्टिक सं० १। इससे महाराजा भाटी के राज्यकाल 
के विषय में विद्वानों का अनुमान है कि वह वि० सं० ६८० वि० के करीब 
गद्दीनशीन हुए होंगे | क्योंकि जोधपुर से मिले हुए राजा बाउक प्रतिददार 
( पड़िहार ) के वि० सं० ८६४ चेत्र सुदि ४ ( ई० सन्‌ ८३७ ता० १४५ मा 
गुरुवार ) के शिलालेख में उनके ४ वें पूव पुरुष राजा शिलुक प्रतिहार का 
देवराज भाटी को हराना लिखा है? | यदि राजा बाउक से शिलुक तक 
प्रत्येक राजा का राज्यकाल २० वष मानें तो शिलुक का समय वि० सं० ८१४ 
( ३० सन्‌ ७४५७ ) निकलता है । यही समय देवराज का हो जाता है । इसी. 
प्रकार देवराज से भाटी तक ७ पीढ़ी तक हिसाब लगाया जाय तो महाराजा 
भाटीजी का समय वि० सं० ६८० ( ईं० सन्‌ ६२३ ) के करीब होता हे । 

ख्यातों में यह भी लिखा है कि महाराजा भाटीजी ने अपने नाम पर 
पंजाब में'भटनेर नाम का प्रसिद्ध गढ़ व नगर बसाया जो बहुत समय तक 
भाटियों के अधिकार में रहा ओर फिर भाटी मुसलमानों के हाथ लगा। 
बाद में सं० १८६२ बेशाख बदि ४ मंगलवार (इ० सन्‌ १८०४ ता० १८-अप्नेल) 


अनककपणलभमाण:टएलएड 
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१---टॉड राजस्थान सारा २ ए० ११ पके | ध 
२--भाटी शाखा की प्रसिद्ध उपशासखाएँ---जस्पा, पु गलिया, उनड़, पाह्ु,, केलण, 

_ स्व्रीयां, चूढासमा व रावलोत । 3 मा 
३---जनेक् रायल एशियाटिक सोसाहुटी हैं० सन्‌ १८१३ ए० ४-१ ॥ 





दे५२ राजपूताने का 


को मुसलमान जाब्तखाँ भट्टी से वह घीकानेर के राठोड़ों के राज्य में सम्मि- 
लिंत द्वी गया | अब उसका नाम हनूमानगढ़ है। 


द ६---महाराजा मंगलराव 


ये भाटीजी के ज्येष्ठ पुत्र थे जो शालभानपुर के अधिकारी बने | इनके 
समय में गजनी के हूण्ढी (महमूद) ने एक प्रबल सेना लेकर शालभानपुर पर 
हमला किया | परन्तु ये लड़े नहीं ओर अपने ज्येष्ठ पुत्र मंजमराव के साथ 
नदी के किनारे जंगल में निकल गये” | शालिमानपुर मुसलमानों के हाथ 
लगा जिन्होंने मंगलराव के कुदुम्ब को मरवा डाला। मंगलराव जीवन भर मारा 


न 
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रेगिस्तान की सवारी ( ऊट ) 


मारा फिरा परन्तु अन्त में वह पंजाब के पश्चिमी सीमान्त प्रान्त के 
मूमणवाण नामक'स्थान में अपना किला बनाकर बस गया । यह स्थान अब 


अत ऑंत ५अल.डड ०१३० का»8 ० ३७५ १७. & ०-०५ ०--ककनन-ककीबॉकमि ा >.. ५. -+&०--०८-. पवन नल + अन्‍नन पथ -: 


१--टॉड राजस्थान, भाग २ पृष्ठ ३$८६। . 


. शाजपुताने का पशिचमी रेगिस्तान ( थल ) कहलाता है। उस समय (वि० सं० 
(9०० में ) वहाँ पर वाराह ( पँवार ), भूट्रा (सोलंकी ), लंगा (सोलंकी), चुन्ना, 
ओर लोदरा (पँवार) राजपूत रहते थे । मंगलराव ने परमारों और वराह्‌ 
खांप्र के वाजपू्तों का दमन कर उनको भूमि पर अधिकार कर लिया । 
३ '9--महाराजा मजमराबव 
ये अपने पिता के साथ शालिभानपुर से भागकर रेगिस्तान में दक्षिण 
में आये थे । कहते हैं कि इन्होंने पँचवार राज्य की सीमा में सिन्धु नदी के 
पश्चिम किनारे मरोट नामक नया किला बनाया था। ख्यातों में लिखा हे 
कि इनका विवाह अमरकोट ( सिन्ध ) के सोढा राणा की राजकुमारी से 
हुआ था! । परन्तु यह ठीक नहों है क्योंकि न तो उस समय सोढा खाँप ही 
बनी थी ओर न उनका राज्य अमरकोट में था । न्‍ 
मंझमराव के तीन पुत्र थे--केहर, मूलराज और गोगल । 
८--महाराजा केहरजी ँ 
मंजमराब का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ राजकुमार कंहर हुआ | 
पहले तो लूट मार करके इन्होंने अपना प्रमाव जमाया । पश्चात इन्होंने अपने 
पुत्र तन्न के नाम पर तन्नोट नामक किला बनवाया। यह किला जेंसलमेर 
से «५ मील उत्तर पश्चिम में हे । रेगिस्तान में भाटियों की सबसे प्रथम यह 
राजधानी थी | इनका विवाह जालोर के आलनसी दृवड़ा की पुत्री से होना 
कहा जाता है परन्तु यह ठीक नहीं है? क्योंकि चोहानों की देवड़ा शाखा 
११ वीं सदी तक प्रचलित नहीं हुईं थी! । ओर केह्रजी के समय में जालोर 
( मारवाड़ ) परमारों के हाथ में था। तन्नोट पर वाराह शाखा के परमार 
राजा जसरथ ने चढ़ाई की परन्तु कहरजी के भाई मूलराज ने जसरथ 
को हराया । अन्त में मूलराज की लड़की का विवाह जसरथ के पुत्र जूने के 
साथ किया गया ओर सुलह हुई | केहर के ४ पुत्र थे। तन्नू, ऊतेराव, चनहड़, 
खापरिया और थहीम । राव केहर को शिकार खेलते हुए चन्ना राजपूतों ने 
धोखे से घेर कर मार डाला * । 
&--महाराजा तन्नजी 
, ये केहरजी के सत्रसे बड़े पुत्र थे जो तन्नोट (तरणुकोट) में राजगद्दी पर 
बेठे । इस्हों के नाम पर तज्नोट का किला केहरजी ने बनवाया था । इन्होंने 
१---टॉड राजस्थान भाग २ एछ ११८६ (क्र क )। २--वही; भाग २ पृष्ठ ११८७ । 
३-...--नाडोल़ के राव लाखणसी 'चोहान के पुत्र शोमभित के बेटे देवराज ( उफ बल्िराज ) 
से देवढ़ा शाखा फटी हो । इसका नाम शिलालेखों व ताम्रपत्रों सें बलिराज़ 
मिलता है। इसका ज्ञात समय वि० सं० १०३१ से सं० १०२३ तक हैं। 
४६--टॉड राजस्थान भाग २ पृष्ठ ११११ | द द । 











शशड ... णजपूताने का | 


वाराहों के इलाके नष्ट किये ओर मुलतान के लंघाओं को हराया । कहते हैं कि 
इन्होंने विजनोत नाम का एक गढ़ भी बनवाया था । इनके विजयराज, मकड़, 
जेतसी, अंज्लयन ओर राखेचा नामक «४ पुत्र थे। जेतसी के पुत्र कोला और 
गिरराज ने परगना नोख. में कोलासर व गिरराजसर नामक तालाब 
बनवाये । ख्यातों के अनुसार तन्नजी ने ८० वषष तक राज्य किया । 


१०--महाराजा विजयराज ८ प्रथम ) 

यह तन्नोट की गद्दी पर अपने पिता की मोजूदगी में ही बेठे । क्योंकि 
राव तन्नजी अत्यन्त वृद्धावस्था में इश्वराधना में जीवन बिताने लगे। 
विजयराज अपने समय के बड़े वीर ओर यशस्वी राजा थे। गद्दी पर 
बेठते ही इन्होंने वाराह राजपू्तों पर धावा बोल दिया और उनको हराया | 
इन्होंने झटिन्डे के बूटा राजपूत राजा की पुत्री से व्याह् किया। जिससे 
देवराज नामक राजकुमार उत्पन्न हुआ” । वाराह ओर लंघा राजपूतों ने 
. मिल कर तन्नोट पर चढ़ाई की परन्तु सफल नहीं हुवे । इस पर उन लोगों ने एक 
पड़यंत्र रचा जिसके द्वारा भाटी राजवंश को समूल नष्ट करने की कोशिश 
की गई । युद्ध में परास्त वाराह, पँवार, लंघा जाति के राजपूतों ने मिलकर 
यह सम्मति की कि भटिंडे के वाराह वंशी राजा अपनी कन्या का विवाह 
विजयराज माटी के पुत्र देवराज के साथ करने का प्रस्ताव करे। ऐसा ही 
किया गया। विजयराज इस पषड़यंत्र से अजान था। इससे ८०० सनिकों 
सहित बरात बनाकर भर्टिडे पहुँचा। जहाँ वाराहपति अमरा की पुत्री 
हरकु वर के साथ देवराज का विवाह हुआ । विवाह के पश्चात्‌ जब भाटी 
निसंकोच सो रहे थे तब शत्रुओं ने मिल कर भाटियों को एक एक करके 
सब्रको मार डाला | विजयराज भी मारा गया । राजकुमार देवराज की सास 
ने देवराज को गुप्तरहूप से एक रायके ( रेबारी ) के साथ ऊँट पर बिठा कर 
गा दिया | आगे चल कर एक पुरोहित ब्राह्मण ने देवराज को अपने खेत में 
छिपा लिया। शत्र ओं की सेना पीछा करती हुईं आ पहुँची परन्तु उस ब्राह्मण 
ने देवशराज भाटी को जनेऊ पहिना भेष बदला कर अपना पुत्र प्रकट किया । 
इस संदेह को मिटाने के लिये ब्राह्मण ने अपने लड़के रतनु को देवराज के 
साथ एक थाली में भोजन करने को बिठा दिया | यही रतनु फिरु चारण 
जाति में मिल गया जिसके-बंशज “रतनु चारण” कहलाते हैं | शत्र, दल इस 
प्रकार झ्ाटियों का नाश करके तन्नोट पहुँचा । वृद्ध तन्न जी भयंकर युद्ध करके 
बीरगति को प्राप्त हुए । शत्र ओं ने तन्नोट उजाड़ दिया और श्रजा को तलवार 
के घाट उतारा | कुछ-समय के लिये भाटियों का नाम निशान मिट गया । 
देवराज २० वष तक गुप्रूप से बाराहों के देश में विचरता रहा । 





३---टॉड राजस्थान, भाग २ प्रष्ठ १११८ | बा 








हे ११--मंहारावल देवराजं भाटो द 
. आरमंभकाल में इन्होंने बड़ी बड़ी मुसीबतें भेली | ये भाटियों में एक 
बड़े प्रतापी व शूरवीर राजा हुए । इन्होंने अपने खोये हुए राज्य को भुजबल 
द्वारा वापस लिया । भाटियों का राज्य प्रायः नष्ट हो चुका था। यह वीर 
अपने पूवजों के राज्य को वापस लेने की आशा से उपाय सोचने लगा। 
“आप अपने ननिहाल में पहुँच कर माता से मिले ओर मामा बूटा राजा 
जू'जराय से कुछ भूमि निवास स्थान के लिये माँगी। मामा ने इन्हें अपने 
राज्य के निक्ृष्ठट भाग में जयसी जमीन दी । जहाँ इन्होंने “देरावल”' नाम का 
किला व ग्राम बसाया जो आगे चलकर भाटियों की राजधानी हुई। ये 
देरावल इस सयय जैसलमेर से १४० तथा जेसलमेर राज्य की सरहद से 
६० मील दूर बहावलपुर रियासत में हे। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति 
बढ़ाई । जब्य बूटा राजा ने सुना कि देवराज उसकी सीमा में किला बनाता 
है तो उसने देवराज पर सेना भेजी । परन्तु देवराज ने उसको छुलबल से नष्ट 
कर दिया । ख्यातों में लिखा है कि इन्होंने वाराहों से भो बदला लिया और 
महाराजा के बजाय अपना लकत्र “महारावल” रक़्खा। इन्होंने 
लंघों को जीता और लोदरे राजपूतों से लोद्रबा स्थान छीन लिया। यह 
स्थान जैसलमेर के उत्तर-पश्चिम में १० मील पर है । इसी समय से भाटियों 
की राजधानी लोद्रवा रही । ख्यातों के अनुसार इन्होंने घार के पँवार राजा 
ब्रजमान पर चढ़ाई की ओर उसे ८०० साथियों सहित मारा" | परन्तु ये 
बात सत्य नहीं है, क्योंकि देवराज का समकालीन पँवार राजा त्रजभान 
कोई नहीं पाया जाता है । देवराज का राज्यकाल शिलालेखों के आधार पर वि० 
संद ८१४ (३० सन्‌ ७५७) के आसपास निकलता है । पड़िह।र राजा बाहुक के 
सं० ८६४ चेत्र सुदि ४ ( इ० सन्‌ ८३७ ता० १४ माच ) के शिलालेख़ से पता 
चलता है कि मंडोर ( मारवाड़ ) के राजा शिलुक पड़िहार ने देवराज भाटी , 
को हराया था । द 
ख्यातों में'लिखा है कि ये ६० ब्ष तक जीवित रहे। इन्होंने कई 
तालाब खुदवाये । रामगढ़ परगने के देरासर व तन्‍नूसर तालाब इन्हीके 
बनवाये हुए हैं। आप एक दिन थोड़े से सेनिकों के साथ शिकार को गये। वहाँ 
धोखे से चन्ना राजपूतों ने इन्हें मार डाला! । देवराज के दो पुत्र थे मू घ ओर 
चेदू । चेदू के बंशधर चेदू भाटी कहलाते हैं । क्‍ | 
३--कर्मेल् टॉड ने स्यातों के आधार पर इस किले की नींव बि० सं० 8४०३: 
माघ सुदि € (ईं० सथ्‌ ८श३ ता० २० जनवरी ) को रखना ब्िखा है जो 
,. सही नहीं है। . द ह 
२--टॉढ राजस्थान, भाग २ पृष्ठ ११३६६ ( क्रक संस्करण )। 
मै+-चही; भाग २ प्रू० १२० ०) हे ड़ 
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१५---मद्दारावल मू धजी . इ 
. ये देवराज के बाद लोद्रवे की राजगद्दी पर बेठे। कहते हैं कि 
इनका विवाह पट्टन" के सोलंकी राजा बल्लमसेन की पुत्री से हुआ था, 
जिससे बछराज नामक राजकुमार हुआ * । मूघ ने बहुत ही थोड़े समय तक. 
राज्य किया | 

१३--महदहारावल बठुरांज 


रावल मू थ के बाद उनके पुत्र बछराज लोद्रवे की गद्दी पर बेठे । 
कनल टॉड ने राजसिंहासन का संवत १०३५४ दिया है? परंतु वह अशुद्ध ज्ञात 
होता है । बास्तव में सं० १०५५ या १०६४५ होना चाहिये। महमूद गजनी ने 
जब भारत पर चढ़ाई की तब रावल बछुराज ने उसका मुकाबला किया। 
फरिश्ता छिखता है कि महमूद मुलतान की तरफ होता हुआ भाटियों के 
नंगर बाराह को पहुँचा था। महमूद ग़ज़नवी का यह हमला वि० सैं० १०८२ 
.(हिं० ४१६८ सन्‌ १०२६ इ० ) में हुआ थाए । 

कहते हैं कि इस रावल ने ६ विवाह किये थे ओर उनके ६ पुत्र 
दुसाजी, सिंहराय, बापेराव, इणघा और मूलपसी नामक थे । इन सब पुत्रों के 
नाम से भादियों की अलहदा-अलहदा खापेंचली थी । बापीराब क पुत्र पाहु के 
नाम से “पाहुभाटी” कहलाये । जिन्होंने विक्रमपुर से चलकर जोहिया राज- 
पू्तों को जीता तथा पू'गल को अपनी राजधानी बनाई | थल में खुदवाये 
हुए इनके कुएँ अब तक “पाहु कुएं” कहलाते हैं 

सिंहराय भाटी ने अपने नाम से सिंहराड़ नामक नगर बसाया जो 
अंतर तक रोहड़ी ( सिन्ध ) शहर से १० मील दूर लिंहराड़ नाम से कह- 
लाता हे । 

यदुराय नाम का एक खीची (चोहान ) राजपूत पू'गल तक 
लूट्खसोट करता था ओर उसने कई भाटियों को मारा था । इस पर रावल 
बल्लराज के राजकुमार दुसाज ने काफला बनाकर गंगा यात्रा के बहाने खीची 
के राज्य में प्रबेश किया ओर उसको मय ६०० मनुष्यों के मार डाला" । 


१--यह पहन गुजरात का अनहिलवाड़ा न था जैसा कि स्यातों में श्रम से लिखा है । 
यह पाटन मुनाम या फतन या पाटनपुर होगा जो सिन्धु नदी के पूव तट पर 
रहीमयार स्टेशन से < मील दूर हैं। देखो बहावलपुर गजेटियर पेज ३७६ ॥ ६ 

२--टॉड राजस्थान, भाग २ पू० १२०१ । - 

३--ब्रही; भाग २ छू० १२०१ । 

४--हिसुटी आफ इणिदया, ( मिडिएवल ) एृ० ३५ । 

. १--*टाड राजस्थान, साग २ पूछ १२०१९ ॥ 





जैसलमेर राज्य ६५७ 


इनके समय में बिल्लोचों ने खाडाल इलाके पर हमला किया परंतु भादियों ने 
उनको नदी पार वापस भगा दिया । 


१४-- महारावल दूसाजजी 


रावल बलछराज की म्त्यु पर ये संबत ११०० (३० सन्‌ १०४३ ) में 
'लोदबे की गद्दी पर बठे। इन्होंने पिता की विद्यमानता यानी कंवरपदे में 
सिन्धु नदी क॑ पश्चिम में रहने वाले एक पठान सरदार गाजीखाँ को मार 
कर उसके घोड़े छीन लिये थे । इनका विवाह खेड़ ( मारवाड़ ) के गहलोतों 
में हुआ था ओऔर-इनके दो पुत्र जैसलदेव ओर विजयराज नामक थे । इन्होंने 
अपनी दूसरी रानी के प्रेम के कारण अपना उत्तराधिकारी छोटे पुत्र विजय- 
राज को बनाया । 


' १५७--महारावल विजयराज ८ दूसरे ) 


दुसाजजी के निश्चयानुसार ये लोद्रवा की गद्दी पर बठे, यद्यपि पाटवी 
कुंबर जेसलदेव विद्यमान था। विजयराज बड़े बुद्धिमान ओर वीर थे । 
इससे जैसलदेव का कुछ वश नहीं चला । आसपास के पंवार, सोलंकी ओ 
गहलोत राजवंशी सरदारों ने इनको “उत्तर भड़ किवाड़ भाटी” की उपाधि द्धी 
थी । इसका झथ यह है कि भाटी मुसलमानों के हमलों को रोकने वाले हैं । 
यह उपाधि श्राज दिन तक जेसलमेर के नरेश लगाते हैं। विजयराज का. 
विवाह सिद्धराज जयसिंह सोलंकी की एक कन्या से हुआ था जिससे राज- 
कुमार भोजदेव उत्पन्न हुआ । इन विजयराज ( दूसरे ) को लंजा विजयराज 
भी कहते हैं । क्योंकि ये खच करने में बड़े दातार थे | इनके समय के शिला- 
लेख आदि सं० १२२० से १२२५ वि० तक के मिले हैं । इनका प्रथम शिलालेख 
भट्टिक संवत्‌ ४३६ ( वि० सं० १२२० ) भाद्रपद सुदि १० रविवार (३६० सन्‌ 
११६३ ता० ११ अगस्त ) का जंसलमेर राजधानी से १० मील दूर एक 
“गोबधन"?”:पर खुदा मिला है । 


१६--महारावल भोजदेव 


| अपने पिता के पीछे ये सं० १९२८ के आसपास लोद्रवे की गद्दी पर 
बंठे । इस समय इनके चचा जेसलदेव ( जज्जक ) विद्यमान थे और ड़नका 


है." अा किन का 


०--ग्रोव्ेन एक चोकोर स्तम्भ होता है जिसके ऊपरी भाग में चारों तरफ 
४ मूर्तियोँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूथ्ये की अ्रक्नग-अल्वग खुदी होती हैं । यह 
परथर का स्तम्भ किसी की झरत्यु की या तालाब, कुआ, मन्दिर व धमंशाला 
बनवाने की स्मृति में खड़ा किया जाता हैं। कहीं इसे कीर्ति स्तम्भ भी बोलते हैं । 

2 घ्य्के 


दश्द हु क्‍ राजपूताने का इतिहांस 





अधिकार तनोट गाँव की तरफ था । उन्होंने भोजदेव से राज्य छीनना चाहद्दा । 
परन्तु कुछ वश नहीं चला । तब वे गजनी के मुसलमान बादशाह मुहम्मद 
गोरी ( शहाबुद्दीन ) से सहायता लेने के लिये गये । जेसलदेव ने मुसलमान 
बादशाह से यह सममोता किया कि वह अनहलवाड़ा पाट्नन की चढ़ाई . में 
उसकी सहायता करेगा ओर यवन बादशाह ने उसे लोद्रवा दिलाने का वादा, 

किया । यवन सेना ने वि० सं० १२३२ ( हे० सन्‌ ११७५ ) में अनहिलवाड़े के . 
लिये प्रस्थान किया । भोजदेव ने सोचा कि 'मुसलमान की सेना पाटन से 
लोटते समय लोद्रवा अवश्य आवेगी सो इसे पहले ही रोकना चाहिये। 
जिससे भाटियों की पदवबी “उत्तर भड़ किवाड़ भाटी” को भी बढद्ढा न लगे। 
भोजदेव ने यह विचार कर अपने चाचा जैसलदव को यह दोहा लिख भेजा--- 


हि 


भड़ किवाड़ उतराद रा, भादी मेलण भार। 
बचने रखां विजराज रो, समहर बाँधा सार ॥। 
तोड़ां धड़ तुरकाण री, मोड़ां खांन मजेज । 
दाखे अनमी भोजदे, जादम करे न जेज ॥ 


परन्तु इसका कोई फल नहीं निकला । पठानों की मदद लेकर जैसल- 
देव' लोद्वे पर चढ़ आया | भोजदेव ने भी मुकाबला किया। परन्तु अन्त में वह 
वीर गति को प्राप्त हुआ । वहाँ की प्रजा को अपना सामान ले जाने की दो 
दिन की मोहलत (.समय ) दी गई | तीसरे दिन पठानों ने शहर को लूटा, 
लोद्बवा की लूट का माल लेकर पठान सेनापति मजेजखाँ वापस 
लोटा"; परन्तु जेसलद्‌व ने ये लूट का माल यवनों के हाथ में नहीं 
जाने दिया ओर मजेजखाँ को मार कर लूट का सब माल अपने 
अधिकार में कर लिया । इस प्रकार लोदवे का राज्य जेसलदेव के हाथ आया । 

' भोजदेव के कोई सन्‍्तान नहीं हुई थी। 


१७--महारावल जैसलदेव 


इन्होंने गद्दी पर बेठते ही अपने नीति पूण ओर उत्तम स्वभाव द्वारा 

भाटियों को अपने पक्त में कर लिया । भोजदेव का साथ देनेवाले' लोगों से 
भी इन्होंने ढूष नहों रक्खा । इससे इ नके राज्य का विस्तार और भी बढ़ा । 
इन्होंने राज्य को सुदृढ़ वनाने के लिये बड़ा प्रयत्न किया। लोद्रवा राजधानी 
जो अब तक भाटियों की राजधानी रही थी उस पर अन्य ज्ञत्रियों के आक्रमण 
सहज ही में होने लगे इसलिये जैसलदेव ने लोद्रबे से १० मील दूर एक छोटी 
सी पहाड़ी पर किला बनाकर अपनी राजधानी वहाँ स्थापित की । जो उनके . 


(असललकलनान जर८क कमान. 





+ १--टाड़ राजस्थान भाग २ पृष्ठ ३२०४ । टॉड इसका नाम करीमखोाँ द्विखता दै । 





६५६ 


नाम से जैसलमेर गढ़ कहलाया' । इनके राज्य में जड़े-बड़े १६ परगने 








( जिले ) थे । इनका राज्य विस्तार बहुत बड़ा था। देरावल से लेकर पू'गल 


अिशननत्कनीमरनम--प 


१--जू्यातों में जैतक्मेर नगर को नींव वि० सं० १२१२ श्रावण सुदि १२ अविंवार ' 
द ( हू ० सन्‌ ११४९९ ता० ॥ २ जुलाई ८ हि ० सन्‌ २९० ता० ११ जमादुल अव्वल) 





नकलक बन 





६६० क्‍ _राजपूताने का इतिदास 





हि ह 

( बीकानेर ), चोहटन ( बाड़मेर ) व रोहड़ी सक्कर ( सिन्ध ) तक इसका राज्य 
फेला हुआ था । इन्होंने जेसलमेर से २ मील पर जैसलसर नामक. तालाब भी 
खुदबाया था । इनकी वृद्धावस्था में भाटियें के पुराने शत्र, चोहान, चन्ना और 
बल्लोचों ने लूटमार शुरू कर द्वी परन्तु जेसलदेव ने रणक्षत्र में जाकर शत्र, 
को मार भगाया । इनके दो पुत्र केलण ओर शालिबाहन नामक थे। 

जैसलदेव के राज्यकाल में पाहु खांप के लोग मंत्री आदि उच्च पदों पर 
नियुक्त हुए | केलश यद्यपि ज्येष्ठ पुत्र था परंतु मंत्री पाहु से उसका किसी 
कारण से वेमनस्य हो गया । इससे पाहु ने पडयंत्र रच कर केलण को देश 
निकाला दिलवा दिया | इससे दूसरे राजकुमार शालिवाहन पिता के 
उत्तराधिकारी हुए | 


« १८--महारावल शालिवाहन ( दूसरे ) 


जैसलमेर को राजधानी बनाने के बाद महारावल जैसलदेव सिफ १२ 
_ वष जीवित रहे और फिर इस संसार से चल बसे। उनका उत्तराधिकारी 
दूसरा राजकुमार शालिवाहन हुआ । इनके समय में जालोर ओर अरावली 
पहाड़ों में बसने वाली काठी जाति ने उपद्रव आरम्भ किया | यह काठी कौम 
वही थी जिसने सिकन्दर का मुकाबला पंजाब में किया था। बाद में वह 
दक्षिण की ओर बस ग़डे ओर फिर मालवा में होती हुई कच्छ व सोराष्ट्र 
प्रान्त में आबाद हुईं । इसी जाति के नाम पर सोराष्ट्र देश का नाम काठिया- 
वाड़ पड़ा । काठियों के मुख्या जगभान को शालिवाहन ने मार डाला और 
उसके कई घोड़े व ऊँट जेसलमेर ले आये" । 


ख्यातों में लिखा है कि सिरोही के राव मानसिंह देवड़ा की कन्या 
से विवाह करने के लिये शालिवाहन जैसलमेर से अबू गये । राज्य का प्रबन्ध 
'उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे बीजल के हाथ में सौंपा । पीछे से एक धाय भाई 
के बहकाने से बीजल राज्य का मालिक बन बेठा और भूठमूठ मशहूर कर 
दिया कि महारावल को जंगल में किसी चीते ने मार डाला है। लौटने पर 
शालिवाहन ने अपने पुत्र को बहुत समझाया परंतु बीजल ने जैसलमेर का 
राज्य वापिस अपने पिता को नहीं दिया। हताश होकर शालिवाह॑न अपने 
पूवजों की पुरानी राजधानी देरावल (देराबर ) को चले गये ओर. व॑हीं 
रहने ल्‍पो। 
को रखी जाना लिखा है। अतः सन्‍्मव है कि शुरू में जैसल भाटी ने उसे गाँव के 
रूप में बसाया हो और फिर रांज़ा होने पर उसकी उद्नती की हो । 


. १--टाड़ राजस्थान, भार २ पृ० १३०७ ( क्र के सम्पादित ) 
। है ह 


ई. 


जैसलमेर राज्य ९६१ 


शालिवाहन का सिरोही के राव मानसिंह देवड़ा के यहाँ विवाह 
करना ठीक नहीं है । क्योंकि मानसिंह का पिता राव समरसिंह सं० १२४२ 
( ६० सन्‌ ११८४५ ) में विद्यमान था। जो हो शालिवाहन किसी कारण 
से जेसलमेर से दूर अवश्य गया था जिसके कारण उसके पाटवी पुत्र ने 
गद्दी दबा ली । 

ह जब शालिवाहन देरावल में थे उस समय वहाँ के खाड़ाल इलाके पर 
बललोचों के सरदार खिद्रखाँ ने हमला किया। शालिवाहन उससे भिड़े 
ओर लड़ाई में ३०० मनुष्यों के साथ काम आये | इनके ३ पुत्र बीजल,'बानर 
ओर हंसु नामक थे । 

१६---महारावल बीजलदेव 


ये केवल दो मास ही राज्य करने पाये। एक दिन ये अपने धाय- 
भाई ( 7809007 (370070" ), जिसकी सलाह से इन्होंने अपने पिता के साथ 
विश्वासघात करके राज्य दबा बेठे थे, उसके साथ इनकी लड़ाई होगई । दोनों ' 
तलवारों से आपस में कट मरे। वीजलदेव के कोई पुत्र नहीं था सो उनके 
चाचा केलण--जो रावल जेसल के ज्येष्ट पुत्र थे--गद्दी पर बे । 

२०--महारावल केलणजी , 

ये सं० १२५४६ वि० ( ३० सन्‌ १२०० ) में राजगद्दी पर बंठे। 'इस 
वक्त इनकी आयु ४० वष की थी । इनक ६ पुत्र चाचकदेव, पाल्हण, जयचन्द्र, 
आसराव, पीतमसी ओर चन्द्र नामक थे | इनके समय में स्तिजरखाँ बल्लोच, 
जिसने शालिवाहन को मारा था, सिन्धु नदी को पार कर फिर खाडाल इलाके 
पर ४ हज़ार सेना सहित चढ़ आया । केलण ने भी बड़ी सेना के साथ उसका 
मुक्ताबिला किया ओर उसे यमधाम पहुँचाया । केलण ने १६ वष तक राज्य 
किया और सं० १२७४ में-परलोक को सिधारे । 

१---महारावल चाचकदेव (प्रथम ) 

ये सं० १२७४५ में केलण के उत्तराधिकारी हुए! । गद्दी.पर बेठते ही 
इन्होंने चांनिया ( चन्ना ) राजपूतों का दमन किया । फिर अमरकोट के सोढा 
रूपसी पर धावा बोल दिया । इससे रूपसी ने अपनी कन्या उनको ब्याह 
कर सुलह की । इस समय खेड़ ( मालानी ) के इलाके में राठोड़ों ने अपना 
दखल जमाना शुरू कर दिया था । चाचक ने उनसे भी लोहा लिया । 
, इस रावल के केवल एक राजकुमार तेजसिंह था जो उनकी मोजूदगी में 
ही ४३ वर्ष की आयु में चेचक से मर गया था । तेजसिंह के दो पुत्र जेतसिंह 
ओर कणसिंह थे | चाचकदेव का प्रेम छोटे पोते कणसिंह पर अधिक था | 
इसलिए उन्होंने अपने सरदारों से कण सिंह के उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा 


नकिकक्पटा पा 7७% + 55 ना. 


१---दीथान मेहता अजीतसिंदह ने अश्पने "भाटी नामह? ग्रन्थ में सं० १२६४ लिखा है । 





प्रकट की । इसलिए कर्शसिंह ही उनका उत्तराधिकारी हुआ । ज्येघ्ठ पोत्र 
जेतसी गुजरात के मुसलमान बादशाह की सेवा में चला गया । रावल चाचक 
ने २२ बष तक राज्य किया । 

कहते हैं कि जब रावल चाचकदेव बीमार हुए तब बिस्तरे पर मरना 
वीरोचित धर्म नहीं समझ कर मुलतान के लंघा राजपूत सरदार को युद्धदान: 
के लिये निमंत्रण भेजा । जब मुलतान वाले ने युद्ध करने से आना कानी की 
तब महारावल ने उसे विश्वास दिलाया कि वह प्रतिष्ठापूवक रणक्ष त्र में 
मरना चाहते हैं ओर केवल ४०० सेनिकों के साथ रणयात्रा करेंगे । इसलिए 
युद्ध उन गया और चाचकदेब मय अपने सेनिकों के काम आये। मुलतान 
नरेश भी रणात्ष त्र में:मारा गया। 


* २२--महारावल कर्णोंसी ( कर्णसिंह ) 


ये चाचकदेव के पीछे सं० १३०७ में गद्दी पर बेठे । इनके समय में 
नागोर के मुसलमान सबेदार मुजफ्फरखाँ ने हिन्दुओं पर बड़ा जुल्म मचा 
रखा था | टॉड ने इसका नाम मुजफ्फरखाँ लिखा हे" परन्तु कणसिंह का 
समकालीन नागोर का हाकिम मलिक इज्जुद्दीन था। सुलतान शमशुद्दीन 
अलतमस के समय से करीब २०० वष तक नागोर में मुसलमानी राज्य था। 
शायद इन्हीं में से कोई ये सबेदार होगा । इसने नागोर के आस पास के 
भोमिया भाला राजपूत भगवतीदास को यहुत तंग किया और उसकी 
रूपवती कन्या से ब्याह करना चाहा। भगवतीदास ने मुसलमान को बेटी 
ब्याहना स्वीकार नहीं किया ओर मोका पाकर एक दिन सकुटम्ब जेसलमेर 
को ओर चल तड़ा। सूबेदार ने उसका पीछा किया ओर युद्ध के बाद भगवती 
दास के कुट्म्ब का क़ेद कर नागोर ले गया | भगवतीदास भाग कर जेसलमेर 
पहुँचा । इस पर कशसिंह ने मय सेना के नागोर पर चढ़ाई की ओर मुसल- 
मान सबेदार को मार कर भगवतीदास को उसकी ज़मीन ब द्रब्य . वापिस 
दिलवा दिया.। इस पर भगवतीदास ने अपनी छोटी कन्या रावल कणसी 
को व्याह दी । कणसिंह ने सिफ़ २० वष तक राज्य किया। इनका पुत्र 
लाखणसेन नामक था | 


२३--- महारावल लाखणपेन * 


ये कणसिंह के उत्तराधिकारी थे ओर जेसलमेर की गद्दी पर सं० 
१३२७ (३० सन्‌ १२७० ) में बठे । यह बड़े भोले स्वभाव के राजा थे। कनल 
टॉड ने लिखा है कि “एक रात इन्होंने कह कि मेरे राज्य में दुःखी होकर कौन 
शो रहा हे | चतुर मुत्सदियों ने चट उत्तर दिया कि सीयाले (#ऋ#ंगाल-गीदड़) 


१टाड राजस्थान, भाग २_छ० ६२१० ( कक सम्पएदित ) । 


कं -  अ 


_बैसलमेर राज्य. || हेदेईे 


सर्दी के मारे चिल्ला रहे हैं । इस पर रावल ने उनके कपड़े बनवाने का हुक्म 
दिया। परंतु गीदड़ों की चिल्लाहट बंद नहीं हुईं तब॑ महारावंल ने फिर मुत्सद्दिियों 
से कहा कि इनके लिये मकान भी बनबा दिये जाँय क्‍योंकि शायद बस्त्रों से 
सर्दी नहीं रुकी है | ये सियारों के मकान अब ठक जेसलमेर नगर के पश्चिमी 
द्वार के बाहर टूटे फूटे “सियारियों के कोठे” के नाम से असिद्ध हैं।” 





इस रावल का विवाह अमरकोट के सोढा राणा .की पुत्री से हुआ 
था । इसी राणी के हाथ में सब राज काज था । जिसने अपने भाँई बन्धुओं 
को अमरकोट से बुलवा कर जसलमेर में अच्छे अच्छे पदों पर रखा ।. यह 
रावल केवल ४ ही वष राज कर सके, जब सरदारों ने मिलकर उन्हें गद्दी से 
उत्तार दिया ओर उनके लड़के पुण्यपाल को गद्दी पर बेठाया । 


ख्यातों में लाखणसेन के गद्दी से उतारने के बजाय इस प्रैकार वर्णन 
मिलता है कि जब सोढ़े थोंड़े बहुत प्रबल हो गये तो उन्होंने मिलकर 
लाखणसेन को मार डाला । इस पर रानी सोढी व भाटी सरदारों ने सब सोढों* 
को, मरवा डाला । 


इनके दो पुत्र पुण्यपाल ओर कल्याण नामक थे । 
२४--महारावल पुण्यपाल | 


ये लाखणसी के उत्तराधिकारी थे। परन्तु अपने उद्‌ण्ड स्वभाव के 
कारण इन्होंने सरदारों व प्रजा को अप्रसन्न कर दिया जिससे वे केवल 
१ बष ही राज करने पाये । सरदारों ने उनको राज्य च्युत करके जैसलमेर के 
एक एकान्त स्थान में रहने का प्रबन्ध कर दिया ओर कण सिंह के बढ़े भाई 
जेतसिंह को गुजरात से बुलवा कर गद्दी पर बेछाया | इस पुण्यपाल के पौतन्र 
राणंगदेव ने मारोठ ओर पू'गल के इलाके जोहियों ओर थोरियों ( भीलों ) 
से लेकर अपना जुदा राज्प जमाया । कुछ अस बाद मारोठ तो जोधपुर ऊ$ 
राठोड़ों के आधीन चला गया ओर पू'गल बीकानेर राज्य में मिल गया, 
परन्तु अब तक वह पुण्यपाल की सनन्‍्तान ही की जागीर में हैँ । 


.पुणयपाल के ४ पुत्र लखमसी, भोजदेव, चरड्ेजी, लुणराव ओर 
ण्णधीर थे । 


_ २५--महारावल जेतसिंह | 


इनका राज्य तिलक सं० १३३२ में हुआ। इनके दो पुत्र मूलराज ओर - 
 श्तनसिंह थे | टॉड ने लिखा है कि देहली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने . 
मंडोर के राणा रूपसी पर चढ़ाई की तब वहाँ का राजा भाग कर जेतसिह 

. की शरण में गया । जहाँ,पर उसे निर्वाह के लिये बरु गाँव जागीर में दिया। 


द्द्छ राजपूताने का इतिदास 


ख्यातों में लिखा है कि इस वक्त देहली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी 
के अधिकार में मुलतान ओर नगर ठट्टा भी थे। अलाउद्दीन के सूबेदारों ने 
नगर ठट्ठा और मुलतान का शाही खजाना भक्खरकोट ( सकक्‍कर जिला ) से 
दिल्ली भेजा परन्तु जेतर्सिह्‌ के राजकुमार मूलराज ने सिन्धु नदी के तट प्र 
इस खजाने को लूट कर जेसलमेर भेज दिया । इस पर बादशाह बड़ा क्रुद्ध 
हुआ ओर सेना सहित अजमेर तहूँचा। बादशाह स्वयं तो सं० १३५६ 
( इ० सन्‌ $३०३ )' में चित्तोड़ की तरफ गया और अपने सेनापति मह॒बूबर्खों 
ओर अलीखाँ को सेना सहित जेसलमेर पर भेजे । दूसरी सेना मुलतान से 
फरीदखाँ के साथ आ पहुँची । ये घेरा १९ बव॑ तक रहा । दोनों तरफ से युद्ध 
के लिये बड़ी तय्यारियां की गई । रावल ने अपने किले में अन्न संचय कर 
लिया था और परकोटों पर बड़े बड़े पत्थर भी इकट्टू किये थे जिनसे आक्रमण- 
कारी शत्रुओं का संहार किया जा सके। जेतर्सिह का पोत्र दूदा" ( उफ 
देवराज ) ओर उनका पुत्र हम्मीर किले के बाहर शत्र, सेना पर धावा बोलते 
'झोर' उनकी भोजन सामग्री जो मंडोर की तरफ से आती थी रोकते थे | इस 
घेरे का अन्त नहीं हुआ कि घेरे के ८ वे वष में महारावल ज़ेतसिंह का किले 
में सं० १३६८ ( ६० सन्‌ १३११ ) में देहान्त हो गया । इन्होंने ३६ बष तक 
राज्य किया था। इनके बाद इनके ज्येष्ठ पुत्र मूलराज गद्दी पर बेठे । 


२६--महारावल मूलराज 


इन्होंने भी यवनों से युद्ध जारी रखा । यद्यपि खाने पीने की सामग्री 

कम हो गई थी फिर भी धेय्यपूवक लड़ते रहे ! इधर यवन सेनापति 
मह॒बूब्खों भी हताश होकर लॉटना ही चाहता था कि एक जाति द्रोही 
भीमदेव भादी ने उसे संकेत किया कि रावल की सेना स्वयं भूख के मारे 
किला छोड़ने वाली है । इस पर यवनों का उत्साह बढ़ गया । रावल मूलराज 
ने भी यह देखा कि डेढ़ वर्ष तक घिरे रहने से भोजन सामग्री बीत गई है 
इसलिए शाका ( जोहर ) करना ही उचित है । उन्होंने सरदारों से सलाह 
मसवरा करके निश्चय किया कि स्तियाँ तो जौहर ब्रत करें और योद्धा केसरिया 
बाना करके शत्र ओं को संहार करते हुए स्वर्ग को जावें। ऐसा ही 'हुआ | 
सकड़ों स्त्रियों ने अप्रि में प्रवेश किया ओर भाटी सेना के सात सौ योद्धा किले के 
द्वार खोलक्र शन्नुओं पर दूठ पड़े। इसके पू् मूलराज के छोटे भाई रतनसिंह ने 
अपने पुत्र घड़्सी ओर कान्हड़ को यवन सेनापति कमालदीन (काफूर) के पास 
“हिफाजत के लिये भेज दिये थे। क्योंकि इस लम्बे घेरे के समय में राबल 


शुमशारपीक० ५4,७५७ ए-पए०-ा०- मना >> ९७ फ; -2०-क+-क फल तन अनक, प्रदान बडाकपाभ १७ पाक न--कााकन+ 3 





१--इसके वंशधर श्र्जुँ नोत व हमीतेत भादी कहलाते हैं । 
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मूलराज के ओर कमालद्दीन के आपस में मित्रता होगई थी",। कहते हैं. कि 
ये दोनों युद्ध से अवकाश मिलने पर आपस में चोसर खेला करते थे | इस 
युद्ध में मूलराज व रतनसिंह दोनों काम आये। यह शाका सं० १३५१ में 
होना ख़्यातों में लिखा दे परन्तु मूता नेशसी ने सं० १३६१ (ईं० सन्‌ १३०४) 
में बादशाह अ्रलाउद्दीन खिलजी की सेना का जेसलमेर में आना तथा बारह 
वष में गे का फतह होना लिखा है * जो सही ज्ञात होता है | इस प्रकार यह 
घेरा सं० १३६१ (३० सन्‌ १३०४ ) से सं० १३७३ (ई० सन्‌ १३१६ ) तक 
रहा और शाका सं० १३७३ में हुआ था। परन्तु इस चढ़ाई का वृतान्त 
मुसलमानी तवारीखों में नहीं मिलता हे । 


२७--महासवल घड़सी (घड़सिंह) 
| वि० सं० १३७३-१ ४१८ ] 

मूलशज की मृत्यु के पश्चात्‌ जसलमेर का किला यवनों के हाथ लंगा 
ओर भाटी कुछ असे तक बेमुकाम फिरते रहे । जेसलमेर मुसलमानों के 
कव्ज़े में दो वर्ष तक रहा । फिर उन्होंने उससे कोई लाभ न सोच कर उसके 
द्रवाज के ताले लगा छोड़कर चले गये | और कुछ समय तक यह किला 
गेर आबाद पड़ा रहा। इधर रतनसिंह के पुत्र घड़सी ओर कान्हड़ 
कमालद्दीन के बेटे जुल्फ़ीकार व गजनीखाँ से विदा होकर अपने देश की तरफ़ 
आये । घड़सी ने महेंबे ( मालानी ) के राठोड़ राव की विधवा बहन ( व्मिला 
देवी ) से ब्याह किया। जिसकी मंगनी (सगाई ) पहले देवड़ा खांप के 
किसी सरदार से हुईं थी? | इसी समय एबकखाँ ने दिल्ली पर आक्रमण 
किया । घड़सी भी दिल्ली पहुँच कर बादशाही सेना के साथ एबक'से लड़ा । 
इसलिए सुलतान नसीरुद्दीन ने उसे जेसलमेर पीछा दे दिया। महेंवे (मालानी) 
के राठोड़ों से सहायक सेना .लेकर घड़सिंह जेसलमेर पहुँचा ओर वहाँ अपना 
अधिकार कर लिया। ये वि० सं० १४१८ की मिगसर बदि ११ बुधवार 
( ३० सन १४१८ ता० २४ अक्टबर ) को निःसन्तान स्वर्ग सिधारेई | इनके 
साथ ६ रानियों सती हुईं थीं" जेसा कि जसलमेर के टीकमजी के' मन्दिर में 


१--मूता नेशसी की ख्यात, भाग २ पृष्ठ २६१ । परन्तु टॉड साहब ने इसका नाम 
मृहबूबख्खाँ ( प्रष्ट १२१२ में ) लिखा है । 

२--मृता नेणली की ख्यात भाग २ प० २१५ व ४८२ ( काशी संस्करण ) । , 

६---टॉढ राजस्थान, भाग २ पृष्ठ १२१९६। 


४--कविराजा श्यामलदास ने “बीर विनोद” ( पृष्ठ १७६१ ) में रावल घड़सी क्री 
रत्यु सं० १३६२ (ई० सन्‌ १३३१ ) में होना द्विखा है जो ठीक नहीं दै । 
३४---इनकी एक रानी तारंगदे राणा राजघर जोहिया की पुत्री थी | 
5:9७ 


देदे दे । शाजपूताने का इतिहांसि 


व किले की तलहूटी में मिले, भटिक सं० ७३८ ( वि० सं० १४१८) के पांच 
शिलालेखों से पाया जाता है । जंसलनेर नगर का विशाल तालाब “घड़सी- 
” इन्हीं महारावल का बनवाया हुआ है" । 


२८--महांरावल दूदा । 

ख्यातों में लिखा है कि 'रावल केलण के दूसरे पुत्र पालण का पोता 
दूदा था,। .इसने अपने भाई तिलोकसी “के साथ इस शाके के बाद मुसल- 
मानों को खदंड़ना शुरू किया | जिससे तंग आकर मुसलमान जेसलमेर छोड़ 
गये आर गढ़ की कुखियें खेड़ के राठोड़ू मल्लिनाथ के पुत्र जगमाल को दे 
गये | इस पर जगमाल राठोड़ ने जेसलमेर किले पर कब्जा करने की इच्छा 
से सेना सहित जेसलसेर आया; परन्तु दूदा के सममकाने पर खेड़ को वापिस 
लोट गया ।” यह ख्यात की गाथा ऐतिहासिक सत्य नहीं है । क्योंकि दूदा के 
पहले घड़सी का रावल होना शिलालेखों से सिद्ध हो चुका हे ऑर मल्लिनाथ 
राठोड़ का समय सं० १४३१ से १४४१ वि० तक था । इसलिये वह या उसका 
पुत्र जगमाल दूदा का समकालीन नहों हो सकता । क्योंकि दूदा तो सं० १४२८ 
के आसपास बुखार की बीमारी से मर चुका था। रावल दूदा ( उफ देवराज 
या दुजनशाल ) वास्तव में मूलराज का खुद का पुत्र था जो महाराजाधिराज 
रूहारावल घड़सी के वि० सं० १४१८ में निसन्‍्तान मरने पर गद्दी पर बठा । 


क्‍ २६--महा रावल केहरजी 
जी के पश्चात उनके पुत्र केहरजी गद्दी पर बेठे । इन्होंने लगभग 
सं० १४२८ से ५५४ वर्ष तक शान्ति से राज्य किया। इनके ८ पुत्र--सो म, लक्ष्मण 
केलण, कलकरणा, सांतल* , बीजा, तण ओर तेजसी थे । इन पुत्रों की सन्तान 
वबहत बढ़ी जिसने जेसलमेर के उत्तर-पश्चिम और पूव में कई परगने दबाये । 
कंहरजी का तीसरा पुत्र कंलण बड़ा वीर हुआ । उसने मुलतान क॑ मुसलमान 
सबेदार से बहुत सा इलाका छीना ओर जुदे-जुदे राज्य स्थापित किये । 


३००- महारावल लक्ष्मण 
ये महारावल कहरजी के ज्येप्ठ पुत्र थे और अपने पिता के उत्तराधि- 
कारी हुए । इन्होंने जैसलमेर. किले में लक्ष्मीनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर 
वि० सं० १४६४ में बनवाया? | इनके समय में भाटियों ने कई युद्ध किये ओर 


१---इस मील के तट पर बगीचा व ४-४ छोटे मन्दिर व शमशान की छंश्नियें* हैं 
जो यात्रियों के ठहरने के द्विए किसी कदर घमंशाज्ा का काम देती हैं । 

२---हसने सातलमेर नाम का कित्वा बनवाया जो इस समय जोधपुर राश्य के कस्बे 
पोकरण के पास है । 

ई...मूता नणसी की ख्यांत, भाग २ एछ ४३७ । 
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बहुत से परगने दबाये । इन युद्धों में लक्ष्मणदेव के छोटे भाई केलश ने बड़ी 
प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। लक्ष्मण के बेरसी, रूपसी', राजधर, कुम्भा, सादूल, 
साहसी ओर अमरसी नामक ७ पुत्र थे। 


३१--महारावल बेरसी 


यह लक्टमण के ज्येष्ठ पुत्र व उत्तराधिकारी थे। सं० १४४३ में ये गद्दी 
सशीन हुए | इनके समय में मंडोर का राव रिड्मलल राठोड़ चित्तोड़ में धोखे 
से मारा गया और मेवाड़ियों का राज्य मंडोवर पर हो गया । इसलिये रिड- 
मल राठोड़ का पुत्र जोधा सहायता के लिये जैसलमेर पहुँचा। बेर्सी ने 
मंडोर वापिस लेने में उसकी सहायता की । बेरसी ने अपनी रानी की स्मृति 
में एक सूय्य का मन्दिर और दो कुए वि० सं० १४६४ में गढ़ में बनवा ये। इन्होंने 
१२ वर्ष राज्य किया।। ये बड़े दुरदर्शी और धर्मौत्मा थे । इनके शिलालेख वि० 
सं० १४६३ की फाल्गुण बदि १ से वि० सं० १७४६७ मार्गशीष बदि ३ बुधवार 
तक के मिले हैं । इनका नाम वीरसिंह, वेरिसिंह तथा क्यरसिंह भी लिखा 
मिलता है। इनके ४ पुत्र चाचक, ऊगा, मेला और बनवीर ( बणीर ) थे । 

३२--महारावल चांचकजी ( दूसरे ) 

ये बैरसी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो बि० सं० १५०४ (३० सन्‌ १४४८ ) में 
जैसलमेर के राजसिंहासन पर बैठे। आप पराक्रमी और वीर पुरुष-थे१ 
इन्होंने अपने राज्य की सीमा अपने शत्र आ्रों को परास्त करके खूब बढ़ाई । 
कर्नल टॉड ने लिखा है कि अन्त समय में इन्होंने मुलतान के लंघा राजा 
को युद्धदान के लिये आमंत्रित किया था और इसी युद्ध में ये मारे गये" 
परन्तु यह टॉड की भूल है। उसने चाचक ( प्रथम ) की घटना को इनके 
साथ-मिला दिया मालूम होता है। वास्तव में ये चाचक (द्वितीय ) सोढ़ों 
के पड़यंत्र से मारे गये थे । इनके एक पुत्र देवीदास नामक था।” इन्होंने 
१३ बर्ष तक राज्य किया था। इनके शिलालेख वि० सं० १४०४ से वि० सं० 
१४१८ बेशाख सुदि १० तक के मिले हैं। ._ क्‍ े 

३३--महारावल देवीदास 
| बि० खं० १९१ ८--१*९३ ] 


» इनका राज्य तिलक सं० १४१ ८ मेंहुआ था। इन्होंने अपने पिता के 


० बन पतन कल >नी लय कफ. की है ब-पिना- +तरि+9यनककी-जन-भ->3>-- 


१--इसका पौतन्र जैसल बड़ा नामी वीर हुआ । उसने एक बार दिल्‍ली में भागते हुए 
” हाथी को दोनों हाथों से पकड़ लिया । इससे बादशाह ने खुश होकर उसे ““एका”? 
..( थीर ) का पद्‌ दिया। उसकी सल्तान “इका भाटी” के नाम से प्रसिद्ध हु 
जो जोधपुर राज्य के पोकरण तथा फलोधो इलाके में अधिकांश बसती है | 
२--टॉड राजस्थान भाग २ पृष्ठ $ २९३ । ह 





द्ष्द राजपूताने का इतिहास 





मारने वालों का बदला लिया और अमरकोट के सोढा राणा मांडण को मार 
कर व उसकी घसम्पति लूट कर जेसलमेर ले आये । इनके. राज्यकाल में 
चन्ना व बल्लोचों ने उपद्रव किया परन्तु महारावल ने उनका दमन कर दिया। 
इनके समय में राव बीका राठोड़ ने पूगल के इलाके में एक नया किला 
बनाना शुरू किया परन्तु यहारावल ने उसे नष्ट कर दिया ओर भविर्ष्य में किसी 
को ऐसे किले न बनाने की आज्ञा दी । परन्तु पूगल के रईस ने अपने 
जामाता बीकाजी राठोड़ का साथ दिया और किला ( बीकानेर ) जैसे तेसे' 
बनाने दिया । इनका स्वग॒वास सं० १४४३ बि० में हुआ । इन्होंने १५४ विवाह 
किये थे । जिनसे ८ पुत्र जेतसिंह, घड़सी, सातल, पातल ( प्रताप ) ठाकुरसी, 
रामा, माधों ओर दू दा नामक थे। इनके शिलालेख व मूर्ति लेख वि० सं० 
१४१२ माघ सुदि ४ (३० सन्‌ १४४५६ ता० १२ जनवरी ) से वि० सं० १४३६ 
( ३० सन्‌ १४८२ ) तक के मिले हैं । 


३४--महारावल जेतर्सिह ( दूसरे ) 


[ वि० सं० १६४३--१ ८* ] 


' ये महारावल देवीदास के ज्येछ पुत्र थे जो सं० १५४३ में राजगद्दी पर 
बेढे । ये शान्ति शिय और आरामतलब राजा थे। इसलिए राज्य में बहुत 
से उपद्रव व लूट खसोट होने लगी । बीकानेर की राठोड़ सेना भी जंसलमेर 
पर चढ़ आई ओर उसने सब इलाके को लूट लिया। जब राजधानी लूटी 
जाने लगी तो रावल ने मुकाबला किया ओर उसे खदेड़ दिया । इसके ६ पुत्र 
कमसी, लुणकरण, नरसिंह, महेराण, मंडलीक, मेहराज, बेरीसाल, प्रताप- 
सिंह ओर भानीदास थे। इनके राजकुमार लूणकरण से रावल की शअ्रकमंण्थता 
नहीं देखी गई । इसलिये वह कंधार ( अफगानिस्तान ) से सहायता लेने चला 
' गया । जेतसिंद्द ने अपने नाम से बाड़ी नामक बाग के तालाब का एक बड़ा 
बांध बनवाना शुरू किया जिसको लूणकरण ने पूरा किया और वह भील 
“जेत बंध?” 'नाम से प्रसिद्ध हुईं। इनका स्वगंवास सं० १४८४ कार्तिक बदि 
१० गुरुवार ( ३० सन्‌ १५२८ ता० ८ अक्ट्वर ) को हुआ और इनके पीछे 
१ रानी, ५ पासवानें व ५ पातुरें सती हुई । द ं 


ख्यातों में लिखा हे कि ज्येष्ठ पुत्र कमंसी गद्दी पर बेठा जो केबल 
१४ दिने ही राज्य करने पाया कि लुणकरण कंथार से आकर उसे गद्दी से हटा 
दिया । परन्तु जेतसिंह के जीवित काल में भी लुणकरण को युवराज लिखा 
हुआ शिलालेखों में पाया जाता है। इससे ज्येप्त राजकुमार कर्मसी का 
कंबरपदे में ही मरना व लुणकरण का ही युवराज होना सिद्ध है । 





. ३५--महारावल लुणकरण,. . 
[ वि० सं० १५८१-१६०७ ] 


इनका जन्म सं० १५४२ बेशाख सुदि १४ गुरुवार (३० सन्‌ १४८५ 
ता० १४ श्रप्नेल ) को हुआ था । ये जेतसिंह के दूसरे पुत्र थे ।जिन कंधारियों 
* को इन्होंने नियुक्त किया उनकी सन्‍्तान अब तक जेसलमेर के किले में रहती 

है। इन लोगों को भोजन वस्त्र राज्य से मिलता है और वे बड़े स्वामिभक्त व 
विश्वास पात्र हैं । 

... जब वि० सं० १४६६ (३० सन्‌ १५४०) में शेरशाह्‌ सुर से हार कर बाद- 
शाह हुमायूं दिल्ली से भागा हुआ जोधपुर की ओर पहुँचा तो मालदेव राठोड़ 
ने उसकी कोई मदद नहीं की और उसे घोखे से कद करना चाहा। इस पर हुमायू 
जेसलमेर की तरफ वढ़ा परन्तु महाराबल लुणकरण भाटी ने भी बादशाह 
हुमायू* की सहायता नहीं की और कहलाया कि “तुमने बिना बुलाये हमारे देश 
में प्रवेश किया हे ओर हिन्दू धम के विरुद्ध तुमने गाये भी मारी हैं ।” .लुए- 
करण ने पानी के कुए भी रेत से वुरवा (बन्द कर) दिये कि हुमायूँ को रास्ते में 
पानी न मिले | इस पर हुमायू को बड़ा कष्ट हुआ ओर रावल के आदमियों से 
मुड़भेड़ भी हुईं | अन्त में हुमायू अमरकोट ( सिन्‍्ध ) की तरफ चला गया । 

वि० सं० १६०७ में कंधार का अमीरअलीखोँ राज्य च्युत होकर जेसल- 

मेर पहुँचा । रावल ने उसको सत्कार ओर आश्रय दिया। क्योंकि कंधार में उसके 
साथ मित्रता होगई थी । कहते हैं कि यह अमीर, हुमायू' के कहने से धोखा 
देकर जेसलमेर लेने को आया था । कुछ काल जेसलमेर में निवास करने के 
बाद इस अमीर को राज्य की भीतरी परिस्थिति का ज्ञान होगया कि जेसलमेर 
»की सेना केवल युद्ध काल में ही निमंत्रण करने पर शआती है और कोई 
वेतनिक सेना नहीं है । यह देखकर उसने एक जाल रचा | अमीर'*ने सरलचित 
महारावल से एक दिन कहलाया कि मेरी बेगमें महारानियों से मिलभा 
चाहती हैं । महारावल ने स्वीकार किया ओर डोलियों में त्री भेघधारी सशख्र 
यबन किले में पहुँचे | परन्तु अन्तःपुर के प्रथम द्वार पर ही ये भेद खुल गया 
ओर घमशान युद्ध हुआ जिसमें ४०० मनुष्यों व ४ भाइयों तथा ३ पुत्रों 
सहित'लुशकरण बेशाख सुदि १४ (इ० सन्‌ १४५० ता० २६ अप्रेल मंगलवार) 
की काम आये' । रणवास के द्वारपाल ने रानियों को उनके सतीत्व रक्षा 
के लिये कतल कर दिया। ये घटना जेसलमेर के इतिहास में आधा 
* शाका कहलाता है । इस युद्ध में अमीरअलीखाँ भी अपनी सेना सहित काम 
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 ३--मेहता अजीतसिंह माहेश्वरी (टावरी) के “भाटी नामह” सें ज्येष्ठ सुदि १५ लिखा 
है परन्तु सोढी रानी नौरंददे ( नौरंगदेवी ) के सती होने के शिलालेख में बेशाख 
सुदि १७ दै जो सही ज्ञात होती है । मे 


६७० राजपताने का इतिदास 





आया । इस मौके पर जो कंघारी लोग पहले लुणकरण के साथ आये थे वे 
स्वामिभक्त बने रहे । कहंते हैं कि इस युद्ध में १ हाज़ार भाटी ओर र हज़ार 
: कंधारी मारे गये ओर दो हज़ार कंघारी पकड़े गये जो दूसरे रोज कतल 
किये गये । 

महा रावल के पीछे सोढ़ी रानी नोरंगदे सती हुईदं। इनके ६ पुत्र'ओर' 
३ कन्यायें थी। राजकुमारों के नाम मालदव, हीगलीदास, रायपाल, 
सयमल, रायमल, दुजनशाल, शिवदास, दूदोजी, ओर हरदास थे । रावल की 
एक कन्या उमादेवी का विवाह जोधपुर के राव माल देव राठोड़ से सं० 
१४६३ बेशाख सुदि ७ को हुआ था। परन्तु मालदेव राठोड़ का प्रेम 
उमादेवी की दासी भारमली से विवाह के उसी दिन हो जाने से उमा ने 
आजन्म ब्रह्मचारिणी रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी ओर वह मालदेव राठोड़ 
के स्वगंवास पर सं० १६१६ कार्तिक स॒ुदि १२ शनिवार (ई० सन्‌ १५६२ 
ता० ७ नवम्बर ) को सती हो गई । 

लूणकरण ने अपने पिता के आरम्भ किये हुए जेत बन्ध नामक भील 
को सम्पूर्ण किया तथा उसकी प्रतिष्ठा के अवसर पर भाटी जाति का संगठन 
किया । उन्होंने दूर दूर देशान्तरों में कहलाया कि यादव ज्ञत्रिय जाति के जो 
लोग मुसलमानों के संसगं से आचार व धम में भ्रष्ट हो गये हैं वे उस मोके 
पर जेसलमेर आकर वेद मंत्रों से शुद्ध होकर जाति में फिर मिल सकते हैं । इस 
पर सिन्ध प्रान्त के असंख्य भाटी शुद्ध होकर पुनः राजपूत जाति में मिल गये । 

३६--महारावल मालदेव भाटी 
[ बि० सं॑० १६०७--१ ६१८ ] 

ये महारावल लूणकण के ज्येष्ठ पत्र थे जो वि० सं०: १६०७ ( इ० सन्‌ 
१५४० ) में जेसलमेर के राजसिंहासन पर बेठे । इनका जन्म वि० सं० १४६८ ' 
भादों बदि ३० शनिवार (ई० सन्‌ १५११ ता० २३ अगस्त ) को हुआ था 
इन्हींने जोधपुर के राव मालदेव राठोड़ के विरुद्ध दो वार सेना भेजी | एक 
बार सं० १६०७ में जब राव मालदेव राठोड़ ने पोॉकरण पर अपना 
कब्जा किया और वहाँ के शासक जेतमाल राठोड़ को निकाल दिया। 
तब राठोड़ जेतमाल जसलमेर पहुँच कर अपने श्वसुर रावल मालदेव 
भाटी को पोकरन पर चढ़ा लाया ओर उस पर अधिकार कर लिया । पंरन्तु 
राव मालदेव राठोड़ ने शीघ्र ही भादियों का अधिकार हटा दिया। दूसरी ' 
बार जब बाड़मेर के रावत भीम ने राव मालदेव राठोड़ की शरण ली तब 
वल मालदेव भाटी ने अपने पुत्र हरराज को मय सेना के राठोड़ों पर भेजा _ 
परन्तु इस बार भी राठोड़ विजयी रहे । यहाँ तक कि राव मालदेव राठोड़ 
की सेना ने जेसलमेर आकर घेर लिया और रावल ने कुछ रुपये देकर राठोड़ों 
से सुलह की | 


जैसलमेर राज्य... ६७१ 





ये १० बष राज्य करके सं० १६१८ पोष बढ़ि ६ (ईं० सन्‌ १४६१ 
ता० शं८ नवम्बर ) को स्वगगंवासी हुए। इनके ८ राजकुमार हरराज, 
भानीदास, खेतसी, नारायणदास, सेंसमल, नेतसी, डगरसी और पुरमल 
'नामक्र थे ओर -दो राजकुमारियाँ कनककुँबर्र ओर सोनकुँवर थीं । इनके 
बाद इनके ज्येप्ठ पुत्र हरराज राजगद्दी पर बेठे । 

३७--महारावल हरराज भाटी: 
[ वि० सं० १६१८--१ ६३४७ ] 
ये रावल मालदेव के ज्येए पुत्र थे जो सं० १६१८ की पोष बदि ६ शुक्र- 
बार को गद्दी पर बेठे । इनका जन्म वि० सं० १५६८ आशिवन सुदि ६ (६० सन्‌ 
१४५४१ ता० २८ सितम्बर) को हुआ । इन्होंने वि० सं० १६२७ में सम्राट अकबर 
की अल्लीनता स्त्रीकार की | अकबवरनामे में लिखा हे कि हि० सन्‌ ६७८ (वि० 
सं० १६२७ ७ ३० सन्‌ १५७० ) में बादशाह अजमेर होता हुआ नागोर 
पहुँचा तब वहाँ आमेर ( जयपुर ) के राजा भगवानदास कछवाहा के मारंफत 
रावल हरराय ने बादशाही खिदमत कबूल कर अपनी राजकुमारी बादशाह 
को व्याही" ओर उन्होंने अन्य राजपूत नरेशों की तरह अपने. कनिष्ठ पुत्र 
सुलतानसिंह को सम्राट अकबर की सेवा में मेजा । ॥॒ 
जोधपुर के राव चन्द्रसेन राठोड़ से रावल हरराज की सन्धि सं० 
१६३३ (३० सन्‌ १५७३ ) में हुई, जिससे पोकरण इलाका हरराज भाटी के 
कब्जे हो गया । इस समय राव चन्द्रसेन मुगल सम्राट अकबर के विरोध 
में लगा हुआ था ओर विपति में होने से उसे रुपये की बड़ी तंगी थी। 
> महारावल हरराज ने यह देखकर राव चन्द्रसेन के अधिकृत पोकरण इलाके पर 
चढ़ाई की परन्तु कुछ युद्ध के बाद दोनों पक्षों में उपरोक्त सन्धि इस शत पर 
हुईं कि पोकरण हरराज के अधिकार में रहे ओर उसके एवज में १ त्याख 
फदिये ( करीब १२,५०० रुपये ) चन्द्रसेन को कज पर दिये जायें और जब 
यह रकम वापिस हरराज को मिल जाय तो वह पोकरण पर अपना कब्जा 
छोड़ देवें । 

» इस सभय बाड़मेर व कोटड़ा के राठोड़, जैसलमेर राज्य से मेलजोल 
'अंधिक रखते थे और नाम मात्र के उनके आधीन भी थे। अमरकोट के 
राणा सोढ़ा गंग को ताबे कर हरराज ने उसे जेसलमेर में रकक्‍्‌प्ना जो वहीं 
पर्‌ मरा । ईसा की १६ वीं सदी में सिन्‍्ध का सूबेदार एक अरग्रू बंश का 
तुक था। कहते हैं कि उसने जैसलमेर के रावल की पुत्री से विवाह किया था 


१--बेवरी ज; अकवरनामा भाग २ पृ ११८; सूृता नेणसी की एयात, भाग २ पृष्ठ 
३४१-४२ (टिप्पण ) | 


६७२ राजपूताने का इतिहास 


जिससे खान-ई-जमन नामक प्रसिद्ध योद्धा . उत्पन्न हुआ | बगलर नांमा में 
लिखा है कि खाने ए जमन सिन्ध के मिजो जान बेग की तरफ से रावल 
हरराज के यहाँ खिलअत शाही, पोशाक वगरे लेकर आया था। क्योंकि 
सिन्ध व जेसलमेर में मित्र भाव था। हरराज ने अपने नाम से एक महल 
बनाया जो अब तक 'हरराज का मालिया ( महल )” कहलाता है । 


इनकी कुमाशवस्था में बि० सं० १६०७ में जेन यति कुशलचन्द्र ने 
'ढोला मारवण 
की बात” नाम 
की एक प्रसिद्ध 
कथा दोहे चोपा- 
इयों में लिखी 
जो राजपूताने 
भर में बड़े चाव 
से गाई व कही 
जाती हे। यह 
कथा पहले सं० 
४६०३ वि० 
“डोला मारवण 
की बात” नाम 
से कवि कल्लोल 
ने मारवाड़ी 
भापा ( गद्य ) 
में लिखी थी | 
यह इतनी मनों- 
रंजक है कि 
इसका प्रचार 
छोटे बड़े अमीर 
| ढोला-मारवण गरीब सभी 
मारवाड़ियों के जिह्लाम् पर है। यह गल्प रावल हरराज के मनोरंजनाथ ही 
दोहे चोपाईयों में रची गई थी। महारावल हरराज का देहान्त वि० सं० 
१६३४ की पौप सुदि ८ को हुआ। ये बढ़े प्रतापी ओर उदार नरेश थे । इन्होंने 
१६ वर्ष-तक राज किया और इनके चार पुत्र भीम, कल्याण, भाखरसिंद्द 
झोर सुलतानसिंह नामक थे । क्‍ ऊँ 
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३८--महारावल मोमसिंह भांटों 
[ वि० सं० १ है ३४०१ ६७७० ] | 
मंहारावल हरराज के पश्चात्‌ उनका ज्येष्ठ पुत्र भोमसिंह सं० १६३४ 
की माघ सुदि ४ का गद्दी पर बठे | इनका जन्म सं० १६१८ सागशिष बदि ११ 
720 सांमवार ( ई० सन्‌ १५६१ ता० ३ नवम्बर ). 
को हुआ था। ये अत्यन्त प्रभावशाली और 
साहसी राजा थे। इन्होंने जेसलमेर के किले 
की मरम्मत कराई व नये बुज भी बनवाये । जो 
काम बाकी रह गया उसको इनके भतीजे 
महारावल मनोहरदास ने पूरा कराया । “आईन 
अकबरी” में इनका नाम ५०० सवारों के मन- 
सबदारों (कमाण्डरस) में लिखा है ओर बाद- 
शाह जहांगीर ने अपने रोजनामचे “तुजकेः 
पक जहांगीरी” (प्रष्ठ १५९ अंग्रेजी ) में इन्हें एक बड़े 
महारावल भीमसिंह रुतबे व रोआब वाला व्यक्ति लिखा है। आगे 
चल कर सम्राट ने यह भी लिखा है कि “जब में शाहजादा था. तब रावल 
भीससिंह भाटी की पुत्री मुझे ब्याही गई थी ओर जब वि० सं० १३६२ 
( ई० सन्‌ १६०४ ) में तख्त पर बेठा तब मेंने उसका नाम “मलिकए जहाँ?” 
रखा था ' । 
महारावल भीमसिंद ने बीकानेर के राजा सरसिंद्द की भतीजी व्यादहदी 
थी जिससे नाथूसिंह नामक राजकुमार उत्पन्न हुआ था--परन्तु भीमसिंह की 
सल्‍्यु के पश्चात उसके छोटे भाई कल्याणदास ने दो मास के बालक नाथूसिंह 
को एक स्री के द्वारा विष' दिलवा कर फलोधी में मरवा डाला ओर फिर 
स्वयं जेसलमेर का धणी। ( स्वामी ) बन गया । इससे क्रध होकर नाथूसिंह" 
की माता जो बीकानेर की राजकुमारी थी, बीकानेर चली गई आओर' बीकानेर 
नरेश ने जेसलमेर के प्रदेश फलोधी को अपने राज्य में मिला लिया । बीकानेर 
के राजा सूरसिंह ने यह शपथ ली कि भविष्य में बीकानेर वाले जैसलमेर 
के भाटियों को पुत्नी नहीं ब्याहेंगे । इस शपथ की पावन्दी श्राज तक चली 
आती है। इन्होंने सं० १६४७ में सिजी खानखाना की माठहती में उड़ीसा 
व बंगाल की लड़ाईयों में अच्छी सफलता प्राप्त की थी। ये करीब “७ वर्ष 
राज करके सं० १६७० में स्वगंवासी हुए । 


२००००९-फन्नननकेनलूविवाक१ ०५ १ शीिक-..+ ०२०० कान- सिकय ल्‍क >कु बन विजन आज अल, 





१--मेवांड़ स्टेट द्वारा प्रकाशित युहत इतिहास “वीर विनोद” भाग ४ एू० १७६३१।॥ 
मृता नेणसी की र्यात, भाग ३ ४. पू० ३४२ ( टिप्पण )। मेजर झंसेकीन 


 जैसकमेर स्टेट गजेटियर, भाग २ प्ृ० १३ ( ६० सन्‌ १२०१ ) । द 
ई. डी डक क्‍ दा प्र 


दछ क्‍ राजपूताने का इतिहास 





 ३६--महारावल कल्पाणदास 
| [ यि० सं० १६७०---१ ६८४७ ] 

ये महारावल भीमसिंह के छोटे भाई थे जो सं० १६७० में उनके 
उत्तराधिकारी हुएं। आईन ' अकबरी में लिखा है कि वि० सं०, १६६७ 
इ० सन्‌ १६१०७ हि० सम १०१६ ) में ये उड़ीसा के सबेदार ( गवनर ). 
नियुक्त हुए | तुज़के जहांगीरी में लिखा है कि ६ वष बाद इन्हें दो हजारी 
जात व एक हजार सवार का मनसब दिया गया। बादशाह जहांगीर लिखता 
है कि “हि० सन्‌ १०२४ ( वि० सं० १६७३  ह० सन्‌ १६१६ ) में मेंने राजा 
फ़ष्णदास को भेज कर कल्याण जेसलमेरी को शाही दरगाह ( दरबार ) में 
बुलाया ओर उसे राजगी का टीका देकर जैसल्लमेर के रावल का खिताब 
दिया । दो तीन मास के अपने भतीजे की हत्या कर देने के कारण कल्याण- 
दास का विश्वास कोई नहीं करता था फिर भी इन्होंने प्रजा का अच्छा 
पालन किया | ये स्वभाव के सीधे सादे थे। पर भतीजे की हत्या कर देने से 

इनके विषय में उन दिनों यह कहावत प्रचलित हों गई थी कि-- 

मन जाणोे कल्याण रो, श्रज़ां मंडाई अध । 

इनका दृहान्त वि० सं० १६८४ के श्रावण मास में हुआ । दो रानियाँ 
तथा दो पासवानें ( उपपत्नियाँ ) सती हुई । इन्होंने १०-वष तक राज्य किया । 


४०--महारावल मनोहरदास 
[ वि० सं० १६८७४--१७०७ ] 

ये कल्याणदास के इकलाोते राजकुमार थे, जो सं० १६८० ( इे० सन 
१९२७ ) में गद्दी पर बेठे। ये बड़े नीति निपुणा राजा थे ओर इन्होंने कई 
लड़ाइयाँ जीती । कु वरपद में एक लड़ाई बिल्लाचों से करके अलीखाँ को 
मारा) । इन्होंने अपने राज्य की अच्छी उन्नति की-। भीमसिंह के आरम्भ 
किये हुए किले की मरम्मत के काम को इन्होंने पूरा किया। ८ नये बुज 
बनवाये | ये सं० १७०७ की मंगसिर सुदि २ (इ० सन्‌ १६४० ता० १५ 
नवम्बर ) को स्वगंलोक सिधारे। ये बड़े नीति निपुण थे। इनके कोई पुत्र न 
होने से रावल मालदेव के पुत्र भवानीदास के पोन्न रामचन्द्र गद्दी पर बेठे। 
ममाहरदास क्री एक पुत्री कृष्णकु बरी का विवाह उदयपुर मेवाड़ के महा- 
राणा राजसिंह (प्रथम ) के साथ हुआ ओर एक का जोधपुर महाराजा 

जसवंतर्णिह राठोड़ ( प्रथम ) के साथ सं> १६६२ बि० में हुआ था। 


, २--मेवाद़ राज्य द्वारा प्रकाशित बृहत इतिहास “बीर विनोद” भाग 9 पू० १७६३ । 
जात होता दै कि महारावत्न कल्याणदास गदी बेठने के दो तीन वर्ष बाद बाद- 
शाह के खुल्लाने पर दिल्ली गए थे । . 

३--मुता नेशसी की सयात, भाग २ पृष्ठ ३७६ ( काशी संस्करण ) | 


जैसलमेर राज्य ............|//|_+ ६७४ 


४१--महारावल रामचन्द्र भाटी 
[ खि्० सं० | ७७७०-०१ ७०७ ] क्‍ 


इनका जन्म सं० १६७५ मगसिर बदि १३ रविवार (डै० सन्‌ १६०० 
ता० २३ नवम्बर ) को हुआ था । ये बड़े उद्र्ड ओर कुवुद्धि थे। इनसे प्रजा 
ब्र सरदार असन्तुष्ट हो गये ओर उन सब ने मिलकर महारावल मालदेव 
* के तीसरे पुत्र खेतसी के पौन्न व दयालदास के पुत्र सबलसिंह को, राजगद्दी 
पर बैठने को बुंलबाया । सबलपिंह ने बादशाह शाहजहाँ के हकक्‍म से ओर 
मद्दाराजा जसवंतर्सिह राठोड़ की सहायता से रावल रामचन्द्र को वि० सं० 
१७०७ में गद्दी से उतार कर जेसलमेर का राज्य प्राप्त किया । इस सहायता 
के बदले में महारावल सवलसिंह ने जसवन्तसिंह राठोड़ को पोकरण का 
परगना दिया । । 





रामचन्द्र ने भी बखेड़ा करना न चाहा। इस पर उसे देरावल का 


इलाका जागीर में दे दिया गया जो ३ पीढ़ी तक उसके बंशधरों के कब्जे में 


रहा । बाद में सिन्ध के दाडद पोते खान फतेहस्तान ने उनसे देरावल छीन 
लिया जो अब बहावलपुर राज्य में चला आता है। इससे रायसिंह भाग 
कर बीकानेर चला गया जहाँ उसे गुड़ियाला जागीर में मिला" । * 


४२--महारांवल सबलसिह 
[ वि० सं० १७०७-०१ ७१६ ] 


ये बड़े बीर ओर साहसी योद्धा थे । आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह 
कछनाह। के ये भानजे थे । इन्होंने सम्राट शाहजहाँ की सेना में एक उच्च पद 
पर रह क्र बड़ी सेवाएँ की थी एक बार ये शाही खजाने को लूटने वाले 


अफग़ानों का दमन . करने के लिए पेशाबर भेजे गये थे। इनकी वीरता से - 


प्रसन्न होकर तथा इनके सम्बन्धी राजपूत सरदार जो शाही सेना में'थे उनके 
प्रभाव से बादशाह शाहजहाँ ने यह हुक्म दिया कि सबलसिंह को जेसलमेर 
की गद्दी पर बेठाया जाय । इधर जेसलमेर की प्रजा महारावल रामचन्द्र 
से झसन्तुष्ट थी ही। इसलिए सम्राट ने जोधपुर के महाराजा जसवंतर्सिह 
से कहां कि “पोकरन-नगर तुम्हारा है, क्योंकि राव चन्द्रसेन राठोड़ ने उसे 


राहुल हरराज भाटी के पास गिरवी रख दिया था। तब से भाटियों का 


8--रगरढ़ियात्वा की वंशावल्ली--महारावल रामचन्द्र, रावल माधोसिंह, किशनसिंह, 
रायसिंद, रघुनाथसिंह, जाज़मसिंह, भोमसिंह, . बभूतसिंह, नाथूसिंह और रावत 
बूलीदान ( वतेमान ) । 9 है 


<७६ राजपूताने ह का इतिहास 


कठज़ा है । अब पोकरणा पर तुम अपना कवठ्ज़ा कर लो ओर 'सबलसिंह 
को जेसलमेर की गही पर बेठाय दो।” इसके अनुसार जोधपुर की 
सेना आसोप ठाकुर नाहरखों ( मुकन्ददास कूंपावत ) की मातहती 
में पोकरण पहुँची ओर रामचन्द्र की सेना 
से कुछ युद्ध के बाद कार्तिक बदि ६ शनिवार 
को पोकरण -राठोड़ के हाथ आया । बाद में 
वही सेना जेसलमेर पहुँच कर सं० १७०७ 
कार्तिक बदि ८ मंगलवार ( ३० सन्‌ १६४० 
ता० ८ अक्टबर ) को सबलसिंह को गद्दी 
पर बेठा दिया। इस समय से पोकरण का 
इलाका मारवाड़ राज्य में चला आता हे । 





सं० १७१२ में सबलहिंह को बादशाह 
की. तरफ से १ हजारी जात ओर ७०० सवार । 
का मनसब अता हुआ | इनके समय में जसल- महारावल सबलसिंह 
मेर का प्रबल प्रभाव अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया । राज्य विस्तार 
उत्तर में सतलज तक ओर पशिचंम में सिनधु नदी तक फेल गया था । 


सबलसिंह के ७ पुत्र--रतनसिंह, अमरसिंह, राजसिंह", माधवसिंह, 
भावसिंहद ओर बांकीदास थे । ज्येष्ठ पुत्र रतनर्सिह कु बरपदे में ही मर गया। 
इसलिये जब सबलसिंह सं० १७१६ आपादढ़ सुदि ८ शनिवार (३६० सन्‌ 
१६४६ ता० १८ जून ) को परलोक सिधारे तब द्वितीय राजकुमार अमरसिंह 
उत्तराधिकारी हुए । सबलसिंह के पीछे तीन रानियाँ मेड़तणी सज्जनदेदी, 
भाली खश्ग्गार देवी और सोढी सुजाण देवी सती हुईं । इस विषय का 
शिलालेख इनकी छत्नी ( समाधी स्थान ) में लगा हुआ है। 


४३-- महारावल अमरसिंह 
[ थि० सं० १७१६--१ ७४८ ] 


ये सबलसिंह के द्वितीय पुत्र थे जो वि० सं० १७१६ में गद्दी पर बेठे । 
इनका जन्म बवि० सं० १६६४ मंगसर बदि १३२ शनिवार (३० सन्‌ १६१७ ता०, 


१--यह महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) के 'पास उद्यपुर चक्का गया। जिसने उसको 
मोई की जागीर दी जो आज तक डसके वंशधघरों के अधीन है । 
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४ नबम्बर) को इआ था। इन्होंने 2? वष तक राज्य किया। ये बड़े बीर 
ओर साहसी राजा थे । इनके 
: समय में बल्लोचों ने राज्य के पश्चिमी 
भाग पर उपद्रव करना शुरू किया 
ओर रोहड़ी (अ्रब सिन्ध में) के 
इलाक पर भी आक्रमण किया; परन्तु 
भाटियों ने बड़ी वीरता से सामना 
करके शत्र औं को हराया । इस युद्ध 
में भाटियों की संख्या कम होने से 
राजपूत श्लियाँ सती हो गई और उस 
स्थान का नाम अब तक सतियों की 
पहाड़ी कहलाता है । रोहीड़ी किले के 
भाटी सरदार बड़ी वीरता से लड़े , 
ओर महारावल अमरसिंह भी सेनां 
सहित पहुँच कर बल्लोचों के दाँत 
खट्टे किये । इस विजय के पश्चात यवनों ने महारावल से सन्धि कर ल्ली । 
हधर उत्तर पश्चिम में चन्ना राजपूतों ने भी ऊधम मचाना' शुरू किया 
तो महारावल ने उनका भी दमन किया । बीकानेर के सीमान्‍्त प्रान्त के काँघ- 
लोत राठोड़ों ने भी शिर उठाया परन्तु महारावल ने इनकी भी दाल नहीं गलने 
दी । बीकानेर का राजा अनूपसिंह दिल्ली के बादशाह की सेवा में नियुक्त होकर 
दक्षिण देश में रहता।था । उसने कॉधलोत राठोड्डों का पक्त लेकर भाटियों से 
बदला लेने के लिये संप्राम की ठानली ओर मुकाम हिसार से कुछ सेना 
एक पठान सरदार की मातहती में देकर अपने मुसाहिब ( प्रधान ) को 
आजा दी कि जैसलमेर पर हमला करे। इधर युद्ध विद्या कुशल रावल ने, . 
भी भाटियों को एकत्रित कर बीकानेर राज्य के सीमा प्रान्त को लूटना शुरू 
कर दिया । पूंगल का राव जैसलमेर का प्रधान सामन्‍्त होने पर भी सहायक 
नहीं बना | इसलिये उसका ठिकाना महारावल ने खालसा कर लिया और 
बीकानेर के राठोड़ों को युद्ध में हराया । 


',. महारावल ने कोटड़ा ओर बाड़मेर के इलाकों पर हमला करके वहाँ के 
बाड़मेरा राठोड़ जागीरदारों को अपना मातहेत बनाया। इन्हें ज्नादशाह 
“आलमगीर ने पोकरण, फलोधी ओर मालानी के परगने जागीर में दिए थे 
जो इनकी मृत्यु के पश्चात्‌ जोधपुर के राठोड़ों ने वापिस छीन लिये और 
राज्य की कुछ भूमि शिकारपुर के दाऊदखों अफगान ने दबा ली। अमरसिंह 
एक पराक्रमी व साहसी योद्धा तो थे ही, इसके सिवाय थे एक नीतिज्न, गुण- 
वान ओर धर्मात्मा भी थे। उन्होंने अ्मरसागर नाम का बनन्‍्ध बँधवाया 





महारावत्ञ ग्रमरसिंह 


द्ज्द . शाजपताने का इतिहास 


क्र 





ओर उस पर अमरेश्वर महादेव का मंदिर व अमर वाव नामके बापोी कथा 
अपनी महं।रानी अनोप कुवर के नाम से “अनोप बाव” नांमक बापी भी 
सं० १७४६ में बनवाई । इन्होंने रोहड़ी (सक्खर) के पास बक्खर के किले की 
मरम्मत करवाई ओर सिन्धु नदी में से अमरकस नाम का नाला निकाला । 
इन्होंने अपने नाम से अमरशाही तोल को प्रचलित किया जो श्षब तक 
जैसलमेर व रोहड़ी (सिन्ध) में जारी है| इन्होंने अपने दीवान रघुनाथ सीहड़ . 
( भाटी )--जिसकी कोशिश से इनके पिता सबलसिंह को राज्य मिला था, 
उसको मरज। कर उसकी समस्त सम्पति पर अधिकार कर लिया । इसका कारण 
यह था कि उस प्रजाभिय दीवान (प्रधान मंत्री) ने राजकुमारियों क॑ विवाह 
पर एक ओर नया कर ( बराष्डर-टेक्स ) प्रजा से लेने का विरोध किया था । 
इस हत्या से अप्रसन्न होकर रहबारी ( राइका ) जाति जेसलमेर को 
छोड़ कर जोधपुर आदि में बस गई। इन महारावल का स्वगंवास वि० सं० 
१७५८ की आपाद़ सुदि ८ को हुआ । इनके ११ रानियाँ थी, जिनसे उनके 
१८ पुत्र" ओर चार पुत्रियाँ* थीं 
' ४--महारावल जसवन्तसिह भाटों 
[ वि० सं० १७९८--१७०७ ] 
ये अमरसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे जो सं० १७५८ ( ई० सन्‌ १७०१ ) में 
गदहदी पर बेठे। जिस वक्त ये गद्दी पर 'बठे थे ये स्वयं वृद्ध हो चले थे । 
इनका राज्याभिषेक उत्सव भादों सुदि १३ को हुआ ओर ये वि० सं० 
पद: १७१३ (६० सन्‌ १६४२ ) में जन्मे थे । 
इन्होंने केबल ५४ वष तक राज्य किया । 
इनके समय में कोई विशेष घटना नहीं हुई । 
इनके राज्य काल में जेसलमेर का बहुत सा 
इलाका दूसरों के हाथ में चला गया । बाड़मेर” 
व फलोधी के इलाके तो जोधपुर वालों ने तथा 
पूंगल का भाग बीकानेर के टाठोड़ों ने दबा 
लिये । सतलज नदी के आसपास का हिस्सा 
दाऊदसखाँ अफगान शीकारपुरी ने दबा लिया। 
जी. इनका देहान्त वि० सं० १७०७ में हुआ । इनक 
मद्दारावज जसबन्तसिंह._ पांच पुत्र जगतसिंह, सूरतसिंह, इश्वरोसिंह, 
तेजसिंह और सरदारसिंह थे । 


०3... क 8 कान न्मकन नाता ५ 7७ 


4--राजकुमारों के नाम-जमवन्तसिंह,दीपसिंह (उवाय),बिजैसिंह (ओसिंया),कीतिसिंह, 

... श्यामसिंह,जैतसिंह, केसरीसिंह,जूकरारसिंह, गजसिं ह. फते सिंह,मो हकमसिंह (झाजे), 
इरिसिंह, जयसिंह, इन्द्रसिंह, मह कप रयां, भीमसिंह, जोधसिंह और सुजानसिंह थे । 
ंदथपुर के महाराणा संग्रामसिंह ( द्वितीय )| 









२---राजकुमारी अतरकु वर का विवाह. - डैँदं 
से हुआ था झौर दूसरी जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह को व्याही गईं। 
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..._ महाराबल जसवन्तसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ उनक्रनी सन्तान में राज- 
गद्दी के लिये बखेड़े हए। इसको समभने के लिये वंशावली का एक भाग नीचे 
दिया जाता हैः-- क्‍ क्‍ 

. ४४+“नमहारावल जसवन्ताततिंह भाटी 








| जाआाक कक आशआ आता कु | । | 
जगतसिंह सूरतसिंह .- इंशरीसिंह ४६--तेजर्सिह् सरदारसिह 
| 
गब का सवाइसिंह 
४४--बधरसिंह ०७--अखेधिंह जारावरसिंह 
| 
मूलराज ह 
आए, काका का 
रायसिंह लालसिंहद . जतसिंह 


४५--महारावल बुधसिंह 
[ वि० सं० १७०७-१७७८ ] ] 

ये महारावल जसवंतसिह के पोत्र 
ओर जगतसिंह के पुत्र थे। वि० सं० १७६४ 
की बेशाख बदि १९ ( ई० सन्‌ १७०७ ) में ये 
गद्दीनशीन हुए। इनके पिता जगतर्सिह ने 
कंवरपदे में ही आत्महत्या कर ली थी । 
कनेल टॉड ने लिखा है कि बुधसिंह चेचक 
रोग से मर गया परन्तु ख्यातों में, लिखा (हे 
कि बुधसिंह को उनके काका तेजसिंद ने एक, 
दासी द्वारा विष देकर वि० सं०,१७»८ की 

बेशाख सुदि १ को मरवा डाले ओर स्वयं गद्दी 
महारावल् बुधसिंह पर बेह गये।. द 

" ४६५--महारावल तेजर्सिद 

» . [ वि० सं० १७७८-१ ७७६ ] 

महारावल बुद्धसिंदद की मृत्यु के पश्चात यद्यपि राज्य का हक अखेसिंह 
का था परन्तु तेजसिंह स्वयं गद्दी पर बेठ गये | इस पर अखेसिंह भाग कर 
दिल्‍ली गया और वहाँ से अपने दादा जसवंतसिंह के भाई हरिसिंह को साथ 
लेकर जैसलमेर वापिस आया | जिस समय महारावल तेजसिंह घड़सीसर 
तालाब पर परम्परा रीति अनुसार तालाब से मिट्टी निकालने गये उस वक्त 
हरिसिंह व अखेसिंह ने उस पर सं० १७७६ की आषाढ़ बदि १३ को हमला 





०२४ राजपूताने “का इतिहास हे 


किया | तेजसिंह जझ्मी होगये ओर चार घड़ी के बाद मर गये । 'इस युद्ध 
में हरिसिंह भी मारे गये' | इनके मरने पर 
भी अखेसिंह को गद्दी नहीं मिली क्योंकि तेज- 
सिंह के सहायकों ने तेजसिंह के पुत्र 
४७--महारावल सवाइंसिंह... 
को, जां तीन ही वष का था, उसे गद्दी पर 
बेठाया | इससे अखेसिंह प्राण लेकर भागा । 
उसने धीरे-धीरे अपनी सेना इकट्ठी करना शुरू 
किया ओर मोका पाकर जेसलमेर के किले पर 
धावा बोल दिया तथा बालक महारावल सवाई 
सिंह को वि० सं० १७८० की सावण सुदि १४ 
महारावल्न तेजसिंह का मार कर स्वयं गद्दी पर बठ गया |» 


४८--महारावल अखेसिंद 
[ बि० सं० १५७८०-१८१ ८ ] 


इन्होंने 2० वर्ष तक राज्य किया। इनके समय में घर के भगड़े के कारण 
दाऊदखों अफगान के पोते ओर मुबारकर्खाँ के बेटे बह्ावलखाँ ने भाटियों की 
पुरानी राजधानी देरावल (देवरावल) 
ओर उसके पास का खड़ाल का 
इलाका भाटियों से छीनकर अपने 
बहावलपुर राज्य की नींव रक्‍्खी । 
देरावल के स्वामी ( पदच्युत्त 
महारावल रामचन्द्र के वंशधर ) 
[ग कर बीकानेर गये जहाँ उन्हें 
गुड़ियाला जागीर में मिला । गुड़ि- 
याला में रहने पर भी भाटी सरदार 
को बहावलपुर (भावलपुर स्टेट) की 
ओर से ५) रु० रोज बि० सं० १६२५ 
तक मिलते रहे । मोका पाकर 
द न ... जोधपुर व बीकानेर के राजाश्ों ने 
...._ भहारावज्ष अखेसिंह भी फलोधी, बाड़मेर व पू“गल के * 
इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया | 








१-- सु हणोत नेणसी की ख्यात, भाग २ पृष्ठ ३९१ ( स्वर्गीय बाबू राननाराधश 
धूगढ़ द्वारा अनुवादित-काशी संस्करण )।.. . .. . .,. 


इन्होंने जोधपुर के महाराजा बख्तसिंह के -कुटम्ब ( महारानी 
शेखावत सहित राजकुमार फतहसिंह ) को जेसलमेर गढ़ में आश्रय 
दिया, जब कि रामसिंह्‌ मराठों को जोधपुर पर चढ़ा लाया था। जब 
बादशाह ,अहमदशाह दुरानी ने सिन्ध पर चढ़ाई की तो सिन्ध का स्वामी 
मीर नूरमुहम्मद कल्होड़ा भाग कर जेसलमेर पहुँचा। परन्तु जब बह 
, जेसलमेर राजधानी से १४ मील दूर गाँव नेहड़िये में था, तव यकायक हि० 
सन्‌ ११६८ ता०१२ सफ़र (वि०सं० १८११ मंगसर सुदि १४ गुरुवारबई० 
सन्‌ १७५४ ता० २८ नवम्बर ) को गले में गाँठ होने से बह (मीर) मर गया । 

रावल अखेसिंह ने मोहम्मदशाही सिक्‍के को बदल कर वि० सं० 
१७३१ (६० सन्‌ १६७४ ) में अपने नाम का अखेशाही सिक्का चलाया। 
इनके मूलराज, पदमसिंह, कुशालसिंह और रतनसिंह नाम के ४ राजकुमार 
हुए | ये अपने खजाने में २५ लाख रुपये छोड़कर वि० सं० १८१८ आसोज 
सुदि १ मंगलवार (३० सन्‌ १७६१ ता० २६ - दिसम्बर ) को स्वर सिघारे। 
इनके पीछे तीन रानियाँ पंबार सोनकुंबर, सोढी भागकुंवर और सोढी 
राजकु बर सती हुई । 


४६--महारावल मूलराज ( दूसरे ) 


[ वि० सं० १८१ ८-१ ८७६ | 


ये महारावल अख सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। जो सं० १८१८ वि० में 
गद्दी पर बठे। इनका राज्याभिषेक उत्सव कार्तिक बदि ४ को हुआ। 
इनके समय में राज्य में बड़े उपद्रव व अशान्ति रही जिसका कारंण सर- 
दा्शें का आपसी कलह ओर ' महारावल के दीवान की मनमानी करतू ते ही 
थीं । ये दीवान के हाथ में कठपुतली थे । यद्यपि ये ज्योतिष प्रेमी, विंद्ान और 
कविता रसिक नरेश थे। थे राजनीति से खा 
बिलकुल अजान, साहसहीन और अकमंण्य.. ६ 
थे। इनके राज्य की सीसा बहुत संकुचित 
होगई । इनके पिता का ४८ व राजकाल रहा, 
उसी प्रकार इनका भी राज्य काल भी बहुत 
लम्बा करीब श्८ व्ष तक रहा। इन्होंने 
मूलसागर ओर गंगासागर नामक दो सरोवर 
बनवाये तथा बहुत से मन्दिर बनवाये व ८७ 
लगवाये। इन्हों के राज्य काल में आ 
सरकार (इस्ट इख्डिया कम्पनी ) के साथ 3 505> मम 
वि० सं० मंगसिर सुदि १५ रविवार (इ० सन्‌ महारावल्न मुज़राज (दूसरे) 


प्प् 









देदर * सकल आओ तिहा म 





१८१८ ता० १२ दिसम्बर) को सन्धि हुई) । जिससे राज्य में कुछ शान्ति स्थापित 
हुईं । ब्रटिश के साथ अहदनामा होने के पूब का वृतान्त बड़ा रक्तरंजित रहा | 


महारावल मूलराज के गद्दी बेठते ही उसको भाटी सरदारों ओर 
दीवान मेहता सरूपसिंह टावरी ( माहेश्वरी वश्य ) .के आपसी खष्टपट' का 
सामना करना पड़ा। भाटी जागीरदारों के पास जमीन--आजिवका बहुत 
कम थी । इसलिए वे लोग लूट खसोट से काम चलाने लगे | दीवान ने इनका ' 
दमन किया, इससे आपस में खेंचातानी बढ़ गई। दीवान :सरूपसिंह ने 
मूलराज के ज्येष्ठ पुत्र रायसिंह का भी जेब ख़च कम कर दिया जिससे 
राजकुमार रायसिंह भी विरोधी सरदारों से मिल गये । इस मेहता स्वरूपसिंह 
का एक दरोगा ( रावणा ) जाति की स्त्री (तवाइफ ) से प्रेम था ओर 
उसको सरदारसिंह नामक एक भाटी राजपूत भी चाहता था। अतः मौका 
पाकर सरदारसिंह ने भी महाराजकुमार को मेहता के विरुद्ध खूब भंड़काया । 
इससे सं० १८४० की माघ बदि हे शनिवार (ई० सन्‌ १७८४ ता० १० जन- 
वरी ) का मक्रसंक्रान्ति के उत्सव पर युवराज रायसिंह ने ज्यादे गुस्से में 
आकर सामनन्‍्तों की सम्मति से दीवान स्वरूपसिंह को महारावल की 
उपस्थिति में अमर विलास महल में भरे दरबार में तलवार के घाट उतार 
दिया । महारावल जान बचाकर महल में चल दिये। सामंतों ने रायसिंह 
को गद्दी पर बठाना चाहा परन्तु उन्होंने इन्कार किया | अलबता राज्य का 
भार अपने हाथ में ले लिया ओर महारावल मूलराज इसी प्रकार ढ़ाई मास 
तक राज महलों में नज़रबन्द रहे । इस दशा में देश भर में बड़ी खलबली 
मच गई । 


इस पर जंभनियाली का सामंत ठाकुर जोरावरसिंह ने भाटी सेना 
एकत्र कर जेसलमेर के किले में से महारावल को नजंरबन्दी से छुड़वा लिया । 
' 'मूलराज ने स्वतंत्र होते ही युवराज रायसिंह को देश मिकाला दे दिया। ओर 
मेहता सरूपसिंह माहेश्वरी के ११ वर्षीय पुत्र सालमसिंह मेहता को अपना 
दीवान बनाया । युवराज रायसिंह जोधपुर के महाराजा विजयसिंह के पास 
चले गये परन्तु वहाँ पर एक बोहरे बनिये से लेन देन में झगड़ा हो जाने से 
उन्हें मार कर वापिस जेसलमेर आ गये। इस पर मूलराज ने उन्हें देवा, के 
किले में कद करके रक्‍्खा । 


बड़ा होने पर सालमसिंह भी अपने पिता की भांति बड़ा कूटनीतिश्ञ 

आर अंत्याचारी बना। इसने अपने पिताकी हत्या का बदला युवराज रायसिंदद 
१--एचिसन; टूटीज, ऐगेजर्मेट्स एएड सनन्‍्दस, भाग है पृष्ठ २३२ ( पाँचयों संस्करण 
$ह३६ हैं० )4 ' 


5 


प्‌ सामंतों से भर पेट लेना चाह्य | परंतु मूलगज को केद से छुड़ाने वाला 
जोरावरसिंह भाटी उसके मा में कांटा बन रहा था | इसलिये महारावलकों 
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०. हज 


महारावल मूलराज ( द्वितीय ) की सवारी 
( दीवान मेहता सालमसिंह ढाल लिए हुए धोड़े के. आगे है ) 


बहकाकर जोरावरसिंह को देश से निकलवा दिया | इसलिये वीर जोरावरसिह 
भी विरोधी सरदारों से मिल गया । 


सं० १८४० में एक बार जब दीवान मेहता सालमसिंह ( माहेश्वरी ) 
जोधपुर से जेसलमेर को लोट रहा था तब बागी सरदारों ने उसे रास्ते में 
घेर लिया ओर उसे कतल करना चाहा | परन्तु इस कुटनीतिज्ञ ,दीवान ने 
गिड़गिड़ा कर जंभनियाली के ठाकुर जोरावरसिंह के पाँवों में गिर कर 
अपनी जान, बचाई । इस उपकार के बदले में दीवान सालमसिंह ने जोरावर- 
सिंह को प्रधान सामंत बनवा दिया । परन्तु धीरे-धीरे उसकी शक्ति बढ़ती 
देखकर उसे दूर भी करना चाहता था। मौका पाकर धूत सालमसिंह ने वीर 
जोशवरसिंह के छोटे भाई खेतसी की ख्री द्वारा जोरावरसिंह को विष दिलवा. 
कर मरवा दिया ओर खेतसी को प्रधान सामंत का पद दिलवाया । फिर वीर 
सामंतों फो दू ढ हँँढ कर मरवाने की यह दीवान फिकर करने लगा । यहै 
देखकर राजकुमार और प्रधान जागीरदार अपने प्राण ज्ेकर आसपास के 
राज्यों में भाग गये । रे क्‍ मा 


है ..... राजपूताने का इतिहास : 


राजकुमार रायसिंह तथा उसके दोनों पुत्र अभयसिंह व जालिमसिंह 
देवा नामक किले में नजरबन्द थे। इस किले में सालमसिंह की करतूत से आग 
लग जाने से रायसिंह सहित अपनी स्री के जलकर मरे परन्तु दोनों कु वर 
किसी प्रकार बच गये। इसलिये उनको रामगढ़ के किले में रखा । बाद में 
उनको भी जहर देकर सालमसर्सिंह ने मरवा डाला। जब दीवान सालमससिह 
ने खेतसिंह भाटी को राजकुमार अभयसिंह ओर जालिमसिंह की हत्या 
करने को कहा और वह नहीं माना तो सालमसिंह ने खेतसी ओर उसके 
भाई को विजयगढ़ के किले में मरवा डाला | पश्चात्‌ खेतसिंह कीखी व 
बच्चों को भी केद कर रक्ख़ा । ओर खेतसिंह की ख्री को जब अपने पति की 
सत्यु का हाल मालूम हुआ तो उसने कटारी खाकर आत्म-हत्या कर ली। 
इस तरह उपकार का बदला अपकार से बेइेमान दीवान ने यह दिया कि 
जिस जोरावरसिंह भाटी ने उसकी प्राण रक्षा की थी वह तथा उसका खान- 
दान भी उनसे नहीं बच सका | इस तरह अधर्मी मेहता सालमसिंह ने समस्त 
“राजकुटम्ब का नाश करके अपनी मनमानी करने लगा । महारावल मूलराज 
कुछ भी कह नहीं सकते थे। प्रजा दुःखी थी । किसान देश छोड़कर चले गये । 
देश भर में अराजकता ओर लूट खसोट मच गई। 
रावल मूलराज के तीन पुत्र रायसिंह, लालसिंह ओर जतसिंह थे। 
रायेसिंह ओर उसकी सन्‍्तति का काम तमाम हो चुका था। लालसिंह 
अपने ननिहाल में घोड़े से गिर कर मर गया था ओर जेतसिंह अन्धा होने 
के कारण सालमसिह के हाथ से बचा । जतसिह के पोते व महासिंह के पुत्र 
गजसिंह को इस दीवान ने युवराज बनाने की घोषणा की | इसलिए गजसिंह 
के दूसरे भाई प्राण लेकर राज्य से बाहर भाग गये । न 
_ महारावल मूलराज के शासन के अन्तिस समय वि० सं० १८७४ 
,( सन्‌ १८१८ ई० ) में इस्ट इग्डिया कम्पनी से सन्धि हुईं । प्रथम तो मेहता 
सालमसिंह माहेश्वरी ने स्वार्थ परायणता से इसमें रोड़े अटकाये और चाहा 
कि कोटा राज्य के दीवान जालिमसिंह भाला की तरह मेरे ही वंशज जेसलमेर 
के दीवान पीढ़ी--दर-पीढ़ी होते रहने को शत भी अहदनामा में जोड़ दी जावे 
परन्तु उसमें उसको सफलता नहीं हुई" । इस सन्धि के दो वष बाद ही सं० १८७६ 
कार्तिक बदि ४ शुक्रवार (३० सन्‌ १८१६ ता० ८ अक्टबर ) को महाराधल 
मूलराज परलोक को सिधारे गये । उनके पश्चाम्‌ उनके पोच्र गजसिंह राज- 
सिंहासन पर बेठाये गये | मूलराज की सनन्‍्तति का नकशा नीचे दिया जाता 
हे जिससे ज्ञात होगा कि उनके उत्तराधिकारी क्रमशः से कौन हुएः-- 


 4--मेहता सालमसिंह के विशनसिंह ओर लच्मणसिंह नामक दो पुत्र थे । सालमसिंह 
. . की झूत्यु के पश्चात्‌ लचमणसिह का पुत्र अजीतसिंह कुछु समय तक दीवात रहा । 


जैसलमेर राज्य... ...... छथए 
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हर ४०--महारावल गजसिंह भांटी 
द [ वि० सं० $८७६--१ १०३ |] ० 
ये अपने दादा महारावल मूलराज के उत्तराधिकारी हुए। इनका राज्या- . 
मिषक उत्सव सं० १८७६ की फाल्गुण सुदि श्को हुआ । इन्होंने २६ 
बंधे तक राज्य किया । गद्दी पर बेठते समय ये बालक ही थे। इसलिए राज्य _ 
का सब कार भार दीघान सांलमसिंह के ही हाथ में रहा | ये भी वास्तव में , 





द्धदे राजपूताने का । 


सालमसिंह माहेश्वरी के हाथ में कठपुतली ही थे* । इनके सब अधिकार दीवान 
ने अपने हाथ में रख छोड़े थे। कनल टॉड यहाँ तक लिखता है कि “यदि 
महारावल को घोड़े या रुपये की ज़रूरत होती तो दीबान सालमर्सिह के 
गे हाथ पसारता था ।” दीवान ने वास्तव 

में बालक गजसिंह को राजा बनाकर देश को 
खूब लूटा व बड़े बड़े अत्याचार किये । इसने 
दो करोड़ से अधिक का माल बटोरा और 
राज्य के जवाहारात अपने कब्जे में कर लिये । 
सालमसिंह ने महारावल को वश में करने के 
लिये ओर अपनी शान बढ़ाने के लिये मद्दा- 
रावल का एक विवाह वि० सं० १८७७ अपषाद 
बदि ८ (इ० सन्‌ १८२० ता० ३ जुलाई ) को 
अर कक महाराणा भीमसिंह की राजकुमारी से करवाया 

' - महारावल गजसिंह ओर उस समय उसने खूब रुपया लुटाया । 
विवाह के बाद महारावल चार मास तक उदयपुर में ही रहे | बाद में जब 





हु! 





दरबारी ताम्-जाम ( पालक्ी ) 


जैसलमेर लोटे तो देश को दीवान के जुल्मों से दुखित पाया । सालमसिंह के 


१०डॉड़ राजस्थान ( डब्श्यु-क्र क सरपादित ) भाग २ ० १२३६ । 


+>कप-> अम्म्यार, 


पाप का धड़ा भर गया। महारावल ने आनसिंह भाटी-(.खीयां ) को नियत 
किया कि वह सालमसिंह का काम तमाम कर देवें | इसलिए भाटी आनसिंह 
ने वि० सं० १८८० की कार्तिक बदि ११ गुरुवार (३० सन्‌ १८२३ ता० ३० 
अक्टूबर ) को मोतीमहल में दीवान सालमससिंह मेहता को धोखे सेःघायल 


श्हेः १४; धर ४४ ,की हि कै $ आर हम ईटक्- 
+लरकेन्ट & ७7० #"; मटर 20.2४ :१ रे ह। 9 2९ ली 
अनरक्ी/९%-हटव5४०9:७३६५५४०६०क का थु 





क्‍ गेस्ट-हाउस ( मेहमान घर ) जैसलमेर 


किया जिससे वह ६ मास तक दुःख पाता रहा | मेजर असकिन्‌ ने. लिखा 

है कि जब घाव ठीक होने लगे तो दीवान सालमसिंह की स्त्री ने उसे जहर , 
देकर सं० १८८१ की चत्र सुदि १४ को मार दिया" | सालमर्सिह के दो 

स्ल्ियाँ थीं ओर दोनों से दो पुत्र थे । सालमसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके 
बड़े पुत्र बिशनसिंह ने अपनी सोतेली माँ को--किसी नौकर के सांथ गुप्त 

प्रेम रखने के भ्रम से मार डाला । महारावल जो अब होशियार होगये थे, 

मोका पाकर उसे केद करके फसादियों का बिल्कुल जोर तोड़ दिया । 


सालमसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके हिमायतियों ने राज्य में बड़ा 

' डपद्रव मचाया | ओर सालमसिंह के बड़े बेटे बिशनसिंह को जो केद में था 
फिर दीवान बनाने की कोशिश की परन्तु ब्रिटिश सरकार ने ऐलान कर दिया. 
कि दीवान का नियुक्त करना महारावल के अधिकार में हे.। इसलिए सरदार 





१---मेजर असेकिन; जैसलमेर स्टेड गजेटियर ( राजपूताना ), भाग $ पु०-घु७ ३ ६-॥: 


क्‍ देय पु ... शजपूताने का इतिहास 


लोग चुप होगये । इस समय मह।रावल गजसिंह की आयु २३ वर्ष की होगई 
थी ओर उन्होंने राज्य की बागडोर अपने हाथ में सम्भाल ली थी।... 

वि० सं० १८८५ में जेसलमेर के कुछ बागी भाटी सरदारों ने बीकानेर 
राज्य में लूट खसोट मचाना अ्ररस्भ किया ओर वहाँ की कोई २०० सांडनियाँ 
( झऊँट ) भी घेर लाये। इस पर बीकानेर के महाराजा रतनर्सिहट ने अपनी . 
सेना जेसलमेर पर भेजी । गजसिंह की दशा इस समय लष्डछाईे का सामना 
करने की नहीं थी । इसलिए सुलह करनी चाही पर बीकानेर वाले नहीं 
माने । ओर जेसलमेर के प्रसिद्ध कस्त्रों को लूटते खसोटते राठोड़ सेना 
जेसलमेर से १० मील पर गाँव बासणपी तक चली आई । इस पर महारावल 
गजसिंह ने हिम्मत करके वि० सं० १८६१ की चेत्र बदि १३ रविवार ( ई० 
सन्‌ १८३४ ता० ६ अप्रेल ) कीं आधी रात को अपनी सेना भेज कर सोई हुई 
राठोड़ सेना पर भयंकर आक्रमण किया। इससे बीकानेर सेना छिल्न-भिन्न 
होगई । अन्त में महाराणा उदयपुर ने समकायस की तथा अँग्रेज़ सरकार ने 
भी अपना एक पोलिटीकल अफसर (सर जाज क्लाक ) को भेजकर दोनों 
राज्यों में आपस में सुलह करवा दी। यह बासणपी की लड़ाई राजपूताना 
में सबसे अन्तिम लड़ाई थी । इसके पश्चात्‌ यहाँ के किसी दो राजाओं के 
आपस में युद्ध नहीं हुआ 

ब्रिटिश सरकार के साथ मित्रता की सन्धि होने के बाद जेसलमेर 
महारावल अपने उन परगनों.को वापिस मिलने का दावा करते रहे जो पहले 
दूसरे राजाओं के कब्जे में चले गये थे | परन्तु त्रिटिश ने इस पर,कोई ध्यान 
नहीं दिया । जब वि० सं० १८६५ ( सन्‌ १८३८ ई० ) में अंग्रेज़ों के साथ प्रथम 
अफगान युद्ध छिड़ा ओर अँग्रेज़ सरकार को अपनी फोज सिन्ध में होकर 
अफगानिस्तान में भेजनी पड़ी, उस समय रावल गजसिंह भाटी ने बारबरदार 
ऊँटों आदि को सरकार की सेवा में भेजकर बड़ी सहायता की। जब 
बि० सं० १६०० ( ई० सन्‌ १८४३ ) में अँग्रेज्ञों ने सिन्ध के मौरों पर चढ़ाई 
की तो उस सम्रय भी रावल ने बारबरदारी ऊँटों से मदद की । इसलिए सिन्ध 
फतहद्द होने पर सरकार ने वि० सं० १६०० ( ३० सन्‌ १८४३ ) में मीर अली- 
मुरादखोँ से शाहगढ़, घड़सिया ओर घोटरू के किले जो सिनन्‍्ध के टालपुर 
मीरों ने जेसलमेर वालों से छीन लिये थे महारावल को वापिस दिलवाये । « 


गजसिंह के शासन का अन्तिम काल शान्ति से बिता। वि० सं० 

१८८८ ( ई० सन्‌ १८३१ ) में कनल लाकेट साहब जेसलमेर देखने आया । यह 

प्रथम ही युरोपियन था जो जेसलसेर में आया । वि० सं० १८६४ में कप्तान 

लडलो ने जोधपुर व जेसलमेर राज्य की सीमा का निर्य किया। सं ० 
१८६२ ( ६० सन्‌ १८३४ ) में महारावल को श्रंग्रेज़ी पढ़ाने के लिये कलकत्ते से - 
एक युरोपियन मास्टर मिस्टर क्लिंचर आया | महारावल ने गजरूप सागर 


सलमेर राज्य वेद 


नामका तालाब और गज विलास नामक महल बनवाया | महारावल के 
महारानी रूपकु वर राणावत के उदर से विजयराज नामक राजकुसार हुआ 
पर वह डेढ़ ही व में चल बसा । ॥॒ 

.._ गजर्सिह का दंहान्त वि० सं० १६०३ आपाद़ सुदि ५ (६० सन्‌ १८४६ 
ता० २६ जून ) को हुआ । इनके निसन्‍्तान होने से महारानी राणावत रूप* 
कु बर” ने उनके छोटे भाई ठाकुर केसरीसिंह ( नाचर्णा वबाले,) के पुत्र 
रणजीतसिंह का गोद लिया । 


५१--महारावल रणजीतसिंह 
[ वि० सं० १६०३---१६२१ ] 


ये संत्त १६०३ में गद्दी पर बेठे । इस समय इनकी आयु 'साडे तोन 

वर्ष की थी | इसलिये राज्य का कार भार उनके पिता केसरीसिंह ( जागीर- 
दार ठिकाना नाचणां ) के हाथ में रहा । वास्तव 
में महारावल रणजीतर्सिंह के १८ बष के 
शासनकाल में राज्य की बागडार ठाकुर केसरी- 
सिंह के ही हाथ में रही । केसरी/सिंह लिखा 
पढ़ा नहीं हाने पर भी बड़ा विचक्षण, नीतिज्ञ 
ओर वीर पुरुष था । उसने अपने कठोर प्रबंध 
से राज्य में शान्ति स्थापित की ओर कई तरह 
से राज्य की उन्नति की । कृषि सुधार किया, 
कई बाँध: बँघवाये ओर गेर आबाद स्थानों 
के .. को वापिस आबाद किया । विक्रमपुर के 
महारावज्ञ रणजीतसिंह. जागीरदार ने जब स्वतंत्र होने के लिये शिर , 
उठाया तो ठाकुर केसरीसिंह ने सेना भेज कर उसका दमन किया । बहावल- 
पुर व बीकानेर के सरहदी निपटारे भी इसी समय में हुये। जुबं बि० सं० 
१६१४ में भारत में गदर हुआ तो महारावल ने अपनी शरण में आये अंग्रेजों 
की रक्षा की | सं० १६२१ की ज्येष्ठ सुदि ११ गुरुवार ( ई० सन्‌ १८६४ ता० 
१६ जून ) को रणजीतसिंह निःसन्तान स्वाग सिधार गये। इन्होंने आनन्द 
पूवंक जीवन व्यतीत करने के सिवाय राजकाज में कभी भी दखल नहीं 
किया । इससे इनके विषय में इससे अधिक क्या लिखा जावे कि उन्होंने 
बीकानेर राज्य के महाजन ठिकाने के ठांकुर अमरसिंह राठोड़ की कन्या 
गुलाबकेंबर से हरिसिंह और लालसिंद् नाम के दो पुत्र उत्पन्न किये थे परन्तु 
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१---हनका देहान्त वि०्सं० झाषाढ़ सुदि ११ (हं० सन्‌ १८४४८ ता० १२ जुलाई ) क्‍ 
को डुभा द हे | 


;७ 


६६० राजपूताने का इतिहासे 


वे दोनों ही बाल्याव॑स्था में चल बसे । इनके दो रानियाँ थी। इनके छोटे 
भाई ब रीशाल गद्दी पर बेठे । क्‍ द 

५२--महांरावल बेरीशांल क् 

[ बवि० सं० ११२१--१ ३१४७ ] द 


जिस समय रणजीतर्सिह की विधवा महारानी ने बेरीशाल को गोद 
लिया उस समय इनकी अवस्था केवल १४ वष की थी | इनका जन्म वि० 
सं० १६०६ की पोष सुदि ३ सोमवार (३० सन्‌ 
१८६४ ता० १७ दिसेम्बर ) को हुआ था। 
इन्होंने राज्य में कुप्रबन्ध ब आपसी भगणड़ों 
के सबब से गद्दी पर बेठने से इनकार किया; 
परन्तु १६ महीने के बाद ए० जी० जी० कनल 
'इेडन.साहब आदि की समभायस से ये वि० 
सं० १६२२ की कार्तिक सुदि १ गुरुवार ( ई० 
सन्‌ १८६४५ ता० १६ अक्टवर ) को ज॑ंसलमेर 
की राजगद्दी पर बंठ गये। इस अवसर पर 
भो इनके पिता कंसरीसिंह ही राज़काज 


संभालते थे | केसरीसिंह पांच वप तक इनका महारावल्न बैरीशाल 
दीवान रहा । वि० सं० १६२६ पोष बदि ६ को उसका दंहान्त हो जाने पर उसके 
छोट भाई छत्रसिंह ने राज्य प्रबन्ध सम्भाला। परन्तु इनके राज्यकाल में प्रधान 
दीवान मेहता नथमल (माहंश्वरी) ही रहा । थि० सं० १६२५ में बड़ा भारी 
अकाल पड़ा तब महाराबल ने बहुतसा रुपया खच करके पीड़ित प्रजा की 
सहायता की १ इनका विवाह ड गरपुर महांरावल उदयसिंह की राजकुमारी 
शेरशंगारकु वर से वि० सं० १६३० में हुआ । इनके दो विवाह "पहले ओर हुए 
थे, परन्तु इन 'सब से उनके कोई सन्‍्तान नहीं हुईं। वि० सं० १६३६ चेन्र 
सुदि ८ सोमवार (ई० सन्‌ १८७६ ता० ३१ माच ) को नमक के ठेके की 
बाबत अंग्रेज़ सरकार से श्रहदनामा हुआ, जिसमें महारावल ने यह्‌ इकरार 
किया कि अपने राज्य में काम में लाने के लिये १४ हज़ार मन सालाना से 
अधिक नमक वे अपने राज्य में तयार नहीं करेंगे। महारावल बड़े धमोत्मा 
ओर सरल 'चित के थे । राजकाज में उनकी रुचि कम होने से देश की दशा 
कुछ बिगड़ने लगी । २७ बष राज़ करके सं० १६४७ की फाल्गुण बदि ३० 
(३० सन्‌ १८६१ ता० १० मांच) को ये निसन्‍्तान परलोक सिधार गये | बाद 
में इनके स्वार्थी कमचारियों ने लाठी के ठाकुर कुशलसिंह के पुत्र श्यामसिंह 
को गद्दी पर बेठाया जो केवल ५ वष का ही था| यद्यपि महारावल मूलराज 
' के स्येष्ठ पुत्रों की सन्‍तति मोजूद थी । 





४३--महांरावल शालिवाहन 


[ वि० सं० ;१६४७---१ ६७१ ] 


» . इनका जन्म स० १६४४ की आपाढ़ बदि ७ (इ० सन्‌ १८८७ ता० १२ जून) 
को हुआ था। आपका पहला नाम श्यामसिंह था | वि० सं० १६४७ फाल्गुण 
बदि ३० मंगल- 
वार ( हे ० सन्‌ 
2१८६१ ता० १० 
साच ) को आप 
गद्दी पर बेठे। तब 
उस समय राज्य 
का खज़ाना खाली 
था ओर करीब 
ढाई लाख रुपये 
का का था 

इनकी पढ़ाई मेयो 
कालेज अजमेर 
में हुई । उस 
समय अजमेर के 
प्रसिद्ध सुधारक 
दीवान बहादुर 
हरविलास सारड़ा 
(माहेश्वरी) इनके 
अभिभावक (गा- 
डियन) व अध्या- 
पक नियुक्त हुए 
थे। ओर जोधपुर 
रे महारावल शालिवाहन के रेज़ीडेंणग्ट की 
निगरानी में राज्य का प्रबन्ध प्रधान-मन्त्री रायबहादुर मेहता जगजीवन 
( मोढ़ वश्य ) ओर रिजेन्सी कौंसिल के जरिये से होता था। प्रजा के दुर्भाग्य 
से कच्छ ( गुजरात ) निवासी दीवान जगजीवन राज्य के रीति रिवाजों 
से संवंध' अजान था और न उसे कानून का ज्ञान था। जब कोई उसके 
अजीब फेसलों को कानून से अप्रमारित बतलाता तब वह प्रायः मुस्करा कर 
कह देता था कि “कानून हमारी जबान में है।” इस प्रकार के मनमाने 
शासन के दस वष से प्रेजञ्ञ असन्‍्तुष्ट होभई । परन्तु उसने .प्रजा के 





देहर... | राजपूताने का इतिदास 





सुभीते के लिए जरा भी ध्यान न दिया। अन्त में पड़िहार तोलराम 
( राजपूतमाली' ) नामक एक युवक ने दीवान जगजीवन पर तलवार से 
बार किया | एक वार से ही दीवान का शिर फट गया परन्तु गुजराती पगड़ी 
ने उसको बहुत कुछ बचा लिया । वह नवयुवक दूसरा वार करना ही चाहता 
था कि दीवान के नोकरों ने उसे पकड़ लिया:। घायल होकर दीवान ६-७ 
मास तक “खाट पर पड़ा रहा। पश्चात अपने देश को चला गया । उसके 
बाद बेरिस्टर लक्ष्मीदास रावजी सपट ( भाटिया ) राज्य के दीवान हुए । 
इन महारावल को मद्रपान का चस्का अधिक होने से ये वि० सं० १६७१ की 
बेशाख बदि १ शनिवार ( ३० सन्‌ १६१४ ता० ११ अप्रेल् ) को स्वगंवास कर 
गये । इन्होंने १३ वष राज्य किया । इनके शासन काल में उल्लेखनीय कोई 
घटना नहीं हुई । इन्होंने वि० सं० १६६३ फाल्गुण स॒दि ४ ( सन्‌ १६०७ दे० 
की १६ फरवरी ) को सिरोही नरेश महाराव केसरीसिंह देवड़ा की कन्या 
हेतकेँवर बाई ओर सन्‌ १६१३ ई० के नवम्बर मास में ध्रांगधड़ा ( काठिया- 
वाड़ ) नरेश महाराजा मानसिंह माला की कन्या गुलाबकुंवर” के साथ 
विवाह किया | परन्तु इन महारानियों से इनके कोई सन्‍्तान नहीं हुईं । इनकी 
सत्यु पर लाठी का ठाकुर दानसिंह राजगद्दी पर बठ गया। इससे उत्तराधि- 
कारी के विषय में विवाद चला । अन्त में अंग्रेज सरकार से ठाकुर सरदार- 
सिंह के द्वितीय पुत्र जवाहरसिंह को गद्दी मिली । जवाहरसिंह पहले ठिकाना 
एटा के ठाकुर मानसिंह के गोद चले गये थे ओर राज्य के डकेती महकमे के 
अफसर थे । द 


१--जोधपुर राज्य के रेकर्ड ( पृष्ठ ७० ) में ल्लिखा हैं कि ये लोग राजपूत थे 

मुसलमानी जमाने में जुल्मों से तंग आकर खेती बाढ़ी आ्रादि का धन्धा शुरू 
* किया। इन ज्ञोगों का शरीर संगठन रीतरस्म और चालू खांधे वही है जो अन्य 
विशुद्ध -छन्रियों के चल्ते आये हैं। यथा चौहान, तंवर, पडिहार, भादी, सोलंकी 
राठोढ़, गहलोत, गोड़, कछुवाहा, पढ़वाड़िया ( देवक़ ), परमार, डोडिया 
गाहड़वाल, मकवाना (काला ) ओर दईया । हन खांपों के सिवाय इनमें एक भी 
दूसरी खांप नहीं है जेसी अन्य जातियों में पाई जाती है । अपनी खांप को बचा 
कर ये विवाह सम्बन्ध करते हैं | ये लोग हुलियार और मेहनती किसान तो होते 
ही हैं परन्तु राजप्रतिष्ठित भी हैं । बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर अ।दि राजवंशों 
में “घाय भाई” इसी जाति के हैं। घायभाई ढठा० अमरसिंह तंवर ( ताजीमी 
ज़ागीरदार ) वतमान हिजद्दाईनेस -हिन्दुद्यासूय महाराणा साहब डदयपुर के 
. विश्वस्त पु० डी० सी० और सिंह के शिकार में बढ़े कुशल हैं। हुस जाति का 
... विशेष वृत्तान्त “सेनिक झदश्निय प्रदीप” नासक अन्य में है। - 

२--हस महारानी का स्वर्गवास वि० सं० १३६० ( हुँ ०* सन्‌ १३३३.) में हो राया । 


जैसलमेर राज्य ६६४३ 


(3 ४५४-महाराजाधिराज महारावल €॥ 


सर जवाहरपिहजो ($ 
(पे [ बि० सं० १६७१ -““चिरायु हो ] ६ 


>0ठठ55568. ७00007 : 
श्रीमान्‌ हिज हाइईनेस भाटी-कुल-दिवाकर महाराजाधिराज महाराजा 
सर जवाहरसिंहजी बहादुर का जन्म सं० १६३६ की कार्तिक सुदि ८ (सन्‌ १८८२ 
........ ता० १८ नवम्बर) शनि- 
वार को हुम्आ। आप 
राजसिंहासन पर सं० 
१६७१की आपषाढ़ सुदि३ * 
(इ० सन्‌ १६१४ ता०२६ 
जून ) को विराजे" । 
इन्होंने मेयो” कालेन्न 
अजमेर में शिक्ष? प्राप्त 
की । इनको सरकार से 
के. सी. एस. आई. की 
उपाधि ई० सन्‌ १६१८ 
ता० १ जनवरी को 
मिली | इन्होंने देहरा- 
दून के केडेटकोर में 
सेनिक (फोजी) शिक्षा 
प्राप्त की। आप साहित्य 
ओर शिंल्प के प्रेमी हैं । 
/ जेसलमेर के राज- 
महारावल सर जवाहरसिंह बहादुर सिंहासन पर पिराजने द 
के पूरे आपका प्रथम विवाह लखांर (जेसलमेर) के सोढा सोहनसिंह की कन्या 
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१---आपके शासन में हूस समय तक प्रधान मंत्री ( दीवान ) के पद पर रायबहादुर 
. मुरारजी राचजी सपट, रायसाहब मुशरीलाल खोसला एम० ए० ( हूँ० ११३११ ), 
रायसाहव पंडित जमनाल्लाल और सहारनपुर निवासी मु शी नन्दकिशोर मेहता 
._( मोडानी माहेश्वरी ) बी० ए०, एकक-एल० यो० ( सम्‌ १2३३-४३ ६ हैँं० ) रहे 
. है और अब डाक्टर खखपतराय सिर्कंड एस० ए०, पी० पुच० डी० राज्य के 

: द्वीवान (चीफ मिनिस्टर »हैं। | «» ्््ि 





द्घ्ड राजपुताने का इतिहास: 


श्रीमती लच्छकु वर के साथ हुआ | इस सम्बन्ध से बड़े महाराज कुमार 
गिरधरसिंहजी का शुभ जन्म ई० सन्‌ १६०७ ता० १३ नवम्बर को हुआ । 
दूसरा विवाह अमरकोट (सिन्ध ) के सोढा नाहरसिंह अमरसिंह की, पुत्री 
जड़ावकु वर से सं० १६६३ बेशाख बदि १० को अमरकोट में हुआ । इस महा- 
रानी से आपके कोई सन्‍्तान नहीं हुईं ओर उनका देहान्त सम्‌ १६३४ के 
फरवरी मास, में हो गया । महारावल होने पर" आपका तीसरा विवाह सन्‌ 
१६१६ इ० ( सं० १६७६ ) में बू दी नरेश हिज हाईनेस महाराव राजा सर 
रघुवीरसिंहजी की कन्या राजकुमारी कल्याणकु वर के साथ हुआ | जिस 
सम्बन्ध से छोटे महाराजकुमार हक्मसिंहजी बहादर का शुभ जन्म ई० 
सन्‌ १६२७ की ता० १४ फरवरी को हुआ । 


महाराजकुमार गिरधरसिंहजी बड़े वृद्धिमान्‌ व होनहार नवयुव हैं। 
इनका प्रथम विवाह , 

नरांसिंहगंद ( मालवा ) 
नरेश की . बहिन राज- 
कुमारी दसयन्ती देवी 
(ऊंभट पंवार) के साथ 
है० सन्‌ १६२६ की ता० 
२३ जून को हुआ जिस 
से सन्‍्तान में आपक 
भंवर  रघुनाथसिंह जा 
(ता० २८-१०-१६२६ 
इ० ) तथा द्वो राज- 
कुमारियें (पुत्रियाँ) हैं । 
महाराजकुमार्‌ गिरधर- 
सिंहजीका दूसरा-विवाह 
॥० सन्‌ १६२७ में अंमर- 
कोट (सिन्ध) के सोढा 
भेरजी जीवराज की 
पुत्नी से जेसलमेर में है 
 डोला से हुआ है। मह।राजकुमार श्रीगिरधरसिंह बहादुर 





.._ महारावल साहब को श्रजा के सुभीतों की तरफ समुचित ध्यान 
ओर आशा है आपके राज्यकाल में जेसलमेर राज्य की उन्नति होगी । 





९६४ 


राज्य का आमद खर्चे बगेरह 


जेसलमेर राजधानी राज्य के बीचों-बीच ( केन्द्र ) में है । इस राज्य 
की आमदनी ३,७१,००० ओर खच ३,१४५,००० रु० सालाना है। सेना में 
“ २१४ सवार ओर २५५ 
पंदल हैं । सेना के 
सिपाहियों से ही पुलिस 
का काम लिया जाता 
है। राजधानी के श्री 
द्रबार स्कूल में अंग्रज़ी 
मिडिल दर्ज तक पढ़ाई 
होती हे! ओर दो एक 
अध सरकारी ( एडेड ) 
हिन्दी प्राइमरी पाठ- 
शालाएं रासगढ व 
बाफ गाँव में हे | 
अस्पताल, राजधानी 
में एक है। वर्षा का 
आसत सिफ पाँच इंच 
सालाना है। राज्य भर 
में कोई म्युनिसपाल्टो 
नहीं हे और न राज 5+ श्र क्‍ 
धानी में सफाई ओर भंत्र श्री रघुनाथसिंहजी 
रोशनी का कोई प्रबन्ध हे । इस राज्य की भाषा बसे तो मारवाड़ी से मिलती * 
जुलती है. जो “माड़” कहलाती हैं परन्तु दक्षिणी भाग के ,लोग धाटी 
( सिन्धी ) भाषा बोलते तथा पश्चिम व उत्तर के निवासी मारवाड़ी बोलते 
हैं। सन्‌ १६२८ के नवम्बर मास से राजधानी में सरकारी छापाखाना 
“श्री जबाहर भिन्टिंग प्रेस” नाम से स्थापित हुआ । इसी प्रेस से सन्‌ १६३४ 
की'ता० ४ नवम्बर से सरकारों मासिक पत्र “जेंसलमेर राज़ पत्र” नाम से 


प्रकाशित होता हे । क्‍ ः ॥ 


राज्य भर का पशु घन--बल १३,८४७, गायें ४६,४६४, भंसे ३५८, 
भंस ७०८, घोड़े ३१०, घोड़ियाँ ३३७, बछेरा-बछेरी १५६, गदहे ५,१७४-तथा 
भेड़ ओर बकरे २,१०,२०० हैं। हल ४,०८७ और सवारी की गाड़ियाँ 
२० तथा भार गाड़ियाँ १,००७ हैं। बाफ, नोख, मोहनगढ़ और देवा परगनों 
में पशु धन अधिक हे । इस राज्य से बाहर जाने वाली चीजों ( पेसार ) में- 








६६६ ....? शाजपूताने का इतिहास 


घी, ऊन, कच्चा चमड़ा, पत्थर, मिट्टी, पत्थर की चक्षियाँ, ऊँट, बेल, भेड़ व 
बकरे हैं। पशु करीब २१ हजार सालाना बाहर जाते हैं जिसमें अधिकांश 
भेड़ व बकरे होते हैं। राजधानी से बाड़मेर ( मारबाड़ ) का माग देवीकोट 
ओर बीजोराइ होकर है तथा फलोधी ( मारवाड़ ) रेलवे स्टेशन का रास्ता 
बाफ तथा पोकरण ( मारबाड़ ) होकर ओर बीकानेर का बाफ व नोख 


होकर जात है । 
राज्य की मामूली आमदनी ओर खच की मुख्य मद्दों का हिसाब 


इस प्रकार है-- रुपये 
१--सायर ( देशदाण-चुज्ञी ) *'.... ** १,६७,५५६ 
२--भूमि लगान कक ““". ४४,६६४ 
३--अदालतें ( कचेहरियाँ ) डक “*'.. [८,शप९ 
४--सालाना लाग ( घर टेक्स ) **' “**.. १३,७४२ 
४--पशु चराई हट "**.. छ,३ेप२ 
. ६--नमक कल ५ ७,६४१ 
शा कि है$-.. २ शत 
। ८--अफीम ०० ह:2:8 ६०,४६० 
६--फुटकर | | जय 38 ४७,००० 
खरे 
१--नरेश का कम . **. ३०,६३० 
२--जनाने सरदार( महारानियें आदि ) "**. ३४,३४७ 
३--राजवी सरदार ( छुटभया ) कं १,६१० 
४--अदालतें घ राज्य-प्रबन्ध ( राजधानी में) “''.. १८,श्पर 
/* ई--सरकारी वकील... हर  ईश८० 
--सेना ; न्न्न्ः न १४,१०६ 
७--हँ कूमतें 5 कं 5 कं ० ९ ६,८४६ 
८--सरदार, ड्योढीदार तथा हजूरी (चाकर ) “* ७०० 
६--नमक बनवाई.... 0 
१०-स्कूल  ««« *** १,७२७ 
१९--कमठा ( पी० डब्लू० डी० ) *'' “*. रशशप्श्श 
१२--श्रस्पताल *९* *"*.. ७,४७६ 
१३-जेल ( कदखाना ).... ** ***. ३४,१७१ 
१४--मंदिर व दान पुण्य आदि ४. १०२१६ 


द हु १४--फूटकर ः ५ क्‍ का ह १४,०२६ दा 


जैसलमेर राज्य ६६8७ 
अहदनामा-सन्धि-पत्र 


अहदनामह दूर्मियान आनरेब्ल अंग्रेजी इस्ट 'इन्डिया कम्पनी 
ओर जैसलमेर के राजा महारावल मूलराज बहादुर'के जो आनरेबल कम्पनी 

की तरफ से हिज़ एक्सिलेंसी दी मोस्ट नोब्ल मार्विवस आफ हेस्टिंग्ज, के० 
, जी० गवर्नर जेनरल बहादुर के दिये हुए पूरे इख्तियारात के मुवाफ़िक सर 
चाल्स थियोफ़िल्स मेटकाफ की माफत और महाराजाधिराज महारावल. 
'मूलराज बहादुर की तरफ से उनके दिये हुए इख्तियारात के'अनुसार मिश्र 
मोतीराम ओर ठाकुर दोलतसिंह की मारफ़्त करार पाया। 

पहिली शत-दोस्ती ओर एकता हमेशा के लिये, आनरेबल कम्पनी 
ओर जेसलमेर के महारावल मूलराज बहादुर और उनके वारिसों व 
जानशीनों के दर्मियान कायम रहेगी । क्‍ 
दूसरी शते-महारावल मूलराज के वारिस जेसलमेर की गदी 
पर रहेंगे। 

तीसरी शतं--किसी सख्त हमले की सरत में, कि जिससे रियासत. 
जैसलमेर के ग़ारत होने का अन्देशा हो, या ऐसे बड़े अन्देशों का खतरा हो, 
जो उक्त रियासत की निस्त्रत पंदा होंगे, गवनमेंट अंग्रेजी रियासत की हिफ़ा- 
जत के लिये कोशिश करेगी, उस सरत में कि जेसलमेर के राजा, की निस्व॒त 
तकरार का कोई स्ल्लबःपंदा न होगा । 

चौथी शत--महारावल ओर उसके वारिस व जानशीन हमेशा गवने- 
मेंट अंग्रेज़ी के मातहत रियासत ओर उसकी बुजुर्यी का इकरार करेंगे । 

पाँचवीं शतं--यह अहदनामा पाँच शर्तां का क़रार पाकर उस पर 
मिस्टर चाल्स थियोफ़िल्स मेटकाफ साहिब ओर मिश्र मोतीरास व ठाकुर 
दोलतसिंह को मुहर ओर दस्तस्नतत हुण और इस अहदनामा की तारीख से 
छः हफ्ते के अन्दर हिज़ पेक्सीलेन्सी दी मोध््ट नोब्ल गवनर जेनरल बहादुर 
ओर महाराजाधिराज महारावल मूलराज बहादुर के दस्तखतों से तस्दीक*'" 
की हुईं नकल एक दूसर को दी जाषेगी । ० 
मुकाम दिल्ली ता० १२ दिसम्बर सनै१८१८ दे 

दस्तख्ऋत--सी० टी० मेटकॉफ 





गंवनेर द्स्तखत--हेसिंटिग्ज़ 
_शैनरल की छोटी 
मुहर मुहर 


दस्तस्त्--जी ० ड.न्इस बेल 
दस्तक़त--जे० स्टुअट 
दस्तस्नत--सी० एम० रिकंटस 





स्र्ध् 


च्ह्द शंजपूताने का इतिहास 


फ़ोट विलियम मुकाम पर ता० २ जेन्युअरी सन्‌ १८१६ ई० की 
कौन्सिल के इजलांस में गवनर जेनरल ने तस्दीक॑ किया। | 
३ ... दस्तखत--जे० एडम, द 
* चीफ़ सेक्रेटरी गवनसेंट |. 
इस अहदनामा के अलावा ३० सन्‌ १८६२ तां० ३ नवम्बर ( वि० सं८ 
१६१८ फाल्गुन सुदि १० मंगलवार ) को एक सनद असली ओलाद न होने 
की दशा में गोद लेने के बाबत महाराबल जैसलमेर को मिली । ओर ई० सन्‌ 
१८७० ता० १० मई को एक अहदुनामा मुजरिमों के लेन देन आदि के बावत 
( जेसलमेर के वकील हाफीज अब्दुलहक के द्वारा ) आबू पहाड़ पर 
तथा ई० सन्‌ १८७६ ता० ८ मई को जमक के बाबत जोधपुर में अंग्रज़ 
सरकार से किये । द द 


| जेतलमेर राज्य के सरदार 


राजवंश के नजदीक कुटम्बियों को “राजवी” कहते हैं ओर दूर के 
रिस्ते में जो कुटम्ब्री हैं वे सरदार “रावलोत” कहलाते हैं 


। सरदारों में 





दरबारी छुत्र ( मेघड बर ) । 
अधिकतर भाटी राजवंश के हैं ओर वे उद्यसिंदहोत, शक्तसिंहोत, द्वारकादासोत, 
प्रथ्वीरजोत, तेजमालोत, दुरजाबत, बिहारीदासोत, बरसिंहाबत ओर 
खीयोँ शाखा के नाम से प्रसिद्ध हैं। खीयाँ तथा बरसिंहोत भादियों में 


जेसलमेर राज्य... क्‍ ६६६ 


उत्तराधिकारी केवल ज्येष्ठ पुत्र होता है व छांटे पुत्रों को केवल आजीविका 
मिलती है । दूसरे सरदारों में सब पुत्रों को वराबर भूमि र्टती है। बड़े-बड़े 
जागीरदारों को “ताजीमी सरदार” कहते हैं। इनको ये इज्जत राजदरबार में 
अपने-अपने मुकरर दर्ज के भुताबिक मिलती है । पहली ताजीम ( इज्जत ) 
“इकेवडी” है यानी ऐसे ताजीमी सरदार के राजद्रबार में आने पर महा- 
रावल साहब सिफ खड़े हो जाते हैं। दूसरी ''दोवडी” ताजीम अर्थात्‌ सरदार 
के पहुँचने पर ओर लोटने पर दोनों समय महारावल खड़े होते हैं। इन सब 
ताजीमी सरदारों को राज्य की ओर से पीढ़ी दर पीढ़ी के लिये दांहिने पाँच 
में सोने का गहना पहनने का अखितियार है .। इन जागीरदार तथा 
सरदारों को रियासत की आज्ञा होने पर सेवा में हाजिर होना पड़ता 
है। नरेश के गद्दी बेठने पर, विवाह पर, महाराजकुमार के जन्म या शादी 
पर तथा राजकुमारी के विवाह पर इन सरदारों को एक-एक धोड़ा महारावल 
( दरबार ) के नजर करना पड़ता है । राजवियों में दूदू, नाचणा और लख- 
मना के जागीरदार हैं। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--- 


क्‍ भाई-बेटे 


दृदू--ठाकुरां राज श्री गोपालसिंह दूदू की बड़ी पांती के स्वामी हैं । 
ये वत्तेमान महारावल के भाई स्वर्गीय ठा० जसवंतसिंह के पुत्र हैं। इनका जन्म 
सं० १६४८ कार्तिक सुदि ८ मंगलवार (ई० सन्‌ १६०१ ता० १६ नवम्बर) को 
हुआ । इनके पुत्र का नाम कुँवर खेंगारसिंह ( उफ स्वरूपसिंह ) है जो सं० 
१६८८ द्वितीय आपाढ बदि ४ रविवार (इं० सन्‌ १६३१ ता० ५ जुलाई ) 
को जन्मा । जागीर की आय करीब दो तीन हज़ार रुपये सालाना हे | 

दूदू की छोटी पांती ( हिस्से ) के जागीरदार ठाकुरां राज श्री नारायण- 
सिंह हैं । इनका जन्म सं० १६४४ ज्येष्ठ सुदि १४ शुक्रवार ( ई० सन्‌ १८६८ 
'ता० ३ जून ) को हुआ । इनके एक पुत्र कु वर माधोसिंह है जिसका जन्म सं० * 
१६७७ पौष बदि ४ बुधवार (३० सन्‌ १६१८ ता० २ जनवरी ) को हुआ । 

दोनों पांतियों के सरदारों की वंशावली इस तरह है-- ' 


१--महदारावल मूलराज 





२--ठा कुर जेतर्सिह 
५ अ १) महासिंह 
 ४-- » उस्मेद्सिह 


७७७७७४७७४ ७०७०७ ०&#अर्न्‍्जं के 
| | ह 


६--ठा० सरदारसिंह ि ६--ठा० सालमससि 





| हा 
| 
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६--ठा ० सरद/रंसिह्‌ ु ः ६--ठा० सालमं॑सिह 
| 
७--ठा० जसवंतर्सिह जवाहरसिंहजी सुलतानसिंह ठा० नारायशसिह 
| (वत्तमान नरेश) (नाचाणां गोद गया) -: । 


८--ठ० गोपालसिंह | कु ० माधोसिंह 
( दूदू ).. गिरधरसिंहजी ( युवएज ) (दूदू आधी पांती) 


नांचांणां---ठाकुरां राज श्रीं गोवधनसिंह का जन्म सं० १६६६ भादों 
सुदि १३ सोमवार ( इे० सन्‌ १६०६ ता० २७ सितम्बर ) को हुआ। इस 
ठिकाने के ११ गाँवों की सालाना आय ४--४५ हज़ार रुपये हैं। वंशावली 
इस तरह हे-- 


१--मूलराज जी ४--कंसरीसिंह ' 
२--जेतर्सिह ४--सुलतानसिंह (गोद) 
३--महासिंह द ६--गांवध नसिंह 


लखमना---ठाकुरां राज श्री नारायणसिंह का जन्म सं० १६६७ ( ई० 


सन्‌ १६१० ) में हुआ ये ठाकुर शिवदानसिंह के दतक पुत्र हैं। वंशावली 
इस हकार हे-- 


१--मुलराज जी ४--अनाड्सिंह 
२--जेतसिंह दिल सन, शिमिक आि, 
३--महासिंह | | 
४--देवीसिंह ६--शिवदानसिंह._ श्रजु नसिंह 


* ७--नारायणर्सिंह ( जंपुर में गोद गया ) 
_ रावलोत ठिकानों में लोब।रकी, सतयाया ओर टोटा के ठिकाने हैं 
आओर इनके जागोरदार रावलोत पीरदान, तनेराव ओर सरूपसिंह क्रमशः हैं । 
इस राज्य में'मुख्य जागीरदार ( ताजीमी सरदार ) इस प्रकार हैं-- 
ताजीमी सरदार क्‍ 
बोकमपुर---यहाँ के सरदार राव अमरसिंह का जन्म सं० १६२६ 
( ह० सन्‌ १८७२ ) में हुआ । ये बरसिंहोत खाँप के भाटी राजपूत हैं आर 
राज्य के मुख्य सरदार हे । इनकी जागीर में ६ गाँव सालाना आय ४ हज़ार 
रुपये के हैं । इनको दोवड़ी (डबल) ताजीम है ओर दरबांर ने इनंको 'डराब” 
' की पद॒वों दे रखी है । इनके कोई पुत्र नहीं हे । बंशावली इस तरह है-- 
१--कहरजी ३--चाचक 
.*+ २->--कलणजी ् ४--बरसल 





. #--सेखा १४--सुन्द्दास 
६--हरा द १४--अचलदास ' - 
७>बरसिंह... १६--बाँकीदास 
८--कुजनशाल १७-गुमानसिंह 
६--डू गरसिंह १८--नाहरसिंह 
१०--उदेसिंह १६--जु मारसिंह 
११--सूरसिंह ॥ २०--शिवजी सिंह 
१२--बिहारीदास २१---अश्रमरसिंह 
१३--जेतसिंह 


गिरिराजसर---यहाँ के वतमान सरदार ठाकुर अमरसिंह, ठा० जेठमल 
के पुत्र हैं। ये बरसिंहोत खांप के भाटी राजपूत हैं । इनका जन्म -सं० १६३२ 
मंगसर सुदि ७ रविवार (३० सन्‌ १८७४ ता० ४ दिसम्बर ) को हुआ। 
जागीर की सालाना आय १,७०० २० हैं शोर इन्हें दोवड़ी ताजीम हैं। .इनके- 
दो पुत्र ड|गरसिंह व किशनसिंह नाम के हैं। वंशावली इस प्रकार है-- 


१--अचलदास .. £--जोरावरसिंह 
२--किरतसिंह .. ६--जेठमल 

३--दानसिंह ७--अमरसिंह 

४--भोमसिंह 


बरसलपुर---राव मोतीसिंह, राव घनराज के पुत्र हैं। ये खोया 

शाखा के भाटी राजपूत हैं। इनका जन्म सं० १६३३ (३० सन्‌ १८७६ ) में 

हुआ । जागीर की सालाना आय ८ हजार है। ये राज्य में मुख्य सरदार हें 

व दोवड़ी ठाजीम हैं । दरबार से इन्हें राव की पद्‌वी हे । इनके ३ पुत्र हैं । 
बड़े पुत्र घनेसिंह का देंहान्त हो गया है | वंशावली इस प्रकार दै-- . 


१--बरंसल १२--केसरीसिंह 
२--शेखा १३--लखधी र 
३--खीमा . १४--अमरसिंह 
, ४--जेतसिंह द १४--मानसिंह 
५--मालदेव १६--साहबदान 
६--मंडलीक १७--रण जीतसिंह 
७--नेतसी क्‍ . १८--धनराज 
८--प्रथ्वीराज ः .. ४£ ६--मोती सिंह ह | 
. ६--दयालदास कु ० बन्नेसिंह ( देहान्त ) 
ह १०--कर् सिंह द 3. द भँवर' 8०१०००००७ है 3 
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जन्र.. राजपूताने का इतिहास 


खड़ी----ठाकुर सुलतानसिंह सोढा शाखा के पँवार क्षत्रिय हैं ।- इनका 

जन्म सं० १६७० ( ई० सन १६१३) में हुआ । ये ठाकुर पन्‍नेसिंह के पुत्र 

। इस जागीर की सालाना आय १,५००) रु० हैं. ओर दरबार से दोबड़ी 

ताजीम हैं| इनके कोई पुत्र नहीं' हे। यह जागीर सं० १८४२ (ई० सन्‌ १७८५) 
में सोढा दौलतसिंह को मिली थी ।.वंशावली इस प्रकांर है-- 


१--गंगदास सोढा _ ७--साहबदान 
२--हींगलदास ८--रणजीतसिंह 
३--भेरवदास . ६--रायसिंह 
४--नोतोजी १०--पनजी 
.. ४--दोलतसिंह ११--सुलतानसिंह 
. ६--हाथीसिंह 


ु सिड़ें--यहाँ के सरदार ठाकुर मालमसिंह हैं जो ठाकुर अमरशिह के 
पुत्न हैं। ये बरसिंहोत खाँप के भाटी हैं। सिड ठिकाने में एक हिस्सा इनका है 
जिससे तीन हजार रुपये सालाना आय होती हे । इन्हें इकेवड़ी ( सींगल ) 
ताजीम है । इनके एक पुत्र है । वंशावली इस प्रकार है-- 


१--दुजनशाल ६--च नसिंह 
०२>--भानीदास १०--दुजनसिंह 
३--गोपालदास ११--उम्मेद सिंह 
४---सांवलदास १२--प्रताप सिंह 
४-जेसिंह.... १३--नवलसिंह 
६--जोगीदास १४--अम रसिंह 
७--शिवदान १४--मालमसिंह 
८--संम्रामसिंह 


जिकनियाली --ठाकुर पद्ससिंह, उदयसिंहोत भाटीः हैं । इनका 
जन्म स॑० १६४७ ( इ० सन १८६० ) में ही । जागीर की सालाना आय 
१,२५० रु० है। इन्हें दोबवड़ी ताजीम है। इनके पुत्र तीन--किशनसिंह, 
कुशलसिंह और रघुनाथसिंह हैं | वंशावली इस प्रकार है-- 


१--उदयसिंह .. ६--जालमसिह 
२--कल्याणदास.. ७--जोगराज . 
३--मूलचन्द - ८--शिवजीसिंह 
४--अनोपसिंह .. . . ६--बुलीदान . 
४--जोरावरसिंह .. १०--पंदंम्सिह 


गेहँ--ठाकुर मंगलसिंह उदयसिंहोत भाटी हैं। इनका जन्म सं० 
१६४५० ( ईै० सम १८६३ ) में हुआ । इनकी जागीर में एक गाँव सालाना 
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आय ७०० रु० का है। इन्हें दोवड़ी ताजीम है और दो पुत्र हैं। जागीर का 
पाट ३7४ बहिया होने से इसे गेहूँ--बहिया भी कहते हैं । वंशावली इस 
प्रक । 


(अनोपसिंह.. ४--बिजसिह 

" २-खेतसिंह.. ६---अचलसिंह 
३--बा घज्ी द ७--मंगलसिंह 
४--भोजराज 


भाडलो---यहाँ के सरदार ठाकुर मंगल्सिंह उद्यसिंहोत भाटी हे । 
इनका जन्म स० १६६८ (ई० सन्‌ १६११) में हुआ। जागीर की आय 
८०० रु० सालाना है । इन्हें इकेवड़ी ताजीम हे व पुत्र कोई नहीं है। वंशावली 


इस प्रकार है-- 
१--कल्याणदास क्‍ ६--जसवन्तसिंह 
 २--अजु नरसिंह ७--लालजी.... 
३--मान सिंह ८--चमनजी 
४--उम्मेदसिंह ः ६--किशनसिंह 
४--धनज्ी १०--मंगलसिंह 


देवड़ा--यहों के सरदार ठाकुर समथसिंह थे । जिनका हाल हें 


देहान्त होगया है । ये उद्यसिंहोत भाटी खांप का ठिकाना है। वंशावली इस 
प्रकार है-- 


१--कल्याणदास ४--भगजी 

२--भीमसिंह... ६--शंभूदान 

३--स रदा रसिंह्‌ ७--बुलीदान 

४--मह राज ८--समथ सिंह ( दृहान्त) 
६---* * 


रणधां---यहाँ के जागीरदार ठाकुर नरसिंह तेजमालोत भाटी हैं। 
इनका जनम सं० १६४२ ( ई० १८८४५ ) में हुआ। इस जागीर की आय 
१ हज़ार रु० सालाना है । इन्हें दोवड़ी ताजीम हे ओर सन्‍्तान में दो पुत्र हैं । 
वंशावली इस प्रकार है--- 


,.. “जखेतसिह प८-सरूपसिंह 
२--पचाणजी . ६--जानसिंह 
३--राम सिंह १०--प्रथ्वीराज 
४--तेजमाल.... ११--बख्तावरसिंह - : 
४--सुलतानसिंह... १२--कुशालसिंह 

“दोलतसिंदह १३--नरसिंद  - ., 


७--संवाइईसिंह... ऊु० चन्दुनसिंह.. 





छन्ड़े क्‍ है . शाजपूताने का इतिहास हाफ. 


मोदा--यहाँ के अकुर श्रजु नसिंह, मघजी के पुत्र ओर ठाकुर 
सोइनजी के दृत्तक पुत्र हैं । ये तेजमालोत भाटी हैं। इनका जन्म सं० १६६६ 
( ० सन्‌ १६०६ ) में हुआ | जागीर में एक गाँव एक हजार रुपये सालाना 
छाबका है। इन्हें इकेवड़ी ताजीम है | वंशावली इस प्रकार हे-- 


१--दोलतसिंह ४--नहारजी 
२--मानसिंह ६--रणजीतसिंद 
३--सूरजमल क्‍ ७-सोहनजी , 
४--शंभूदान ८प-अजु नर्सिह 


बारू---ठाकुर जयसिंह, मोहबतसिंह के पुत्र हैं और अपने भाई पनजी 
के गोद आये हैं । इनका जन्म सं० १६४० ( ईं० १८८३ ) में हुआ । ये 
द्वारकादासोंत भाटी हैं । दूसरे पांतीदार ठाकुर अचलसिंह भी द्वारकादासोत 
भाटी हैं | इने दोनों सरदारों की जागीर में ६ गाँव सालाना आमदनी 
१,७०० रु० के हैं ओर इन्हें दोवड़ी ताजीम हे। जयसिंह के तीन पुत्र ऑर 
अचलसिंद के दो पुत्र भवरसिंहू और पद्मसिंह हैं ।वबंशावली इस प्रकार है-- 





१--खेतसिंह 

२--श्सरदास 

३--द्वा रकादास 

४--भागचन्द 

क्‍ । 

४--ला डखां ४--चन्द्रसेन 
६---अभे सिंह ः ६--राज सिंह 
७--मेघजी ७--दुलपतसिंह 
८--सालमसिंह ८ं--सुजानसिंह 
६---भोजराज ६--रतनसिंह 
१०--जेठ॑मल १०--भगवानसिंद 
११--मोहलतसिंह क्‍ ११--द्दी रजी 
१२--पंनजी १२--बख्तावरसिंद 


१३--जयसिंह द १३--बलवन्तसिंहं है 
है 5 १४---अचलसिंह 
ह री . ० भँवरसिंह 
सतियाव ( सतयाया )--अकुर दहाथीसिंद, शक्तिसिंहोत भाटी हैं.। 
इनका जन्म सं० १६४४५ ( ह० सन्‌ १८८८ ) में हुआ । इस जागीर की सालाना 
आय पाँव सो रु० हैं हैं। इन्हें दोवंड़ी ताजीम है व इनके दो पुत्र गुमानसिह ने 
प्रागसिंद हैं। बंशावली इस प्रकार दे-- ./......ः 
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१--महारावल मालदेव 
२--खेतसिंह ( खेतसिंहोत ) 
३--शक्षकसिंह' 

'४--हरिसिंह 

४--फतेह सिंह 

६--किशो रसिंह 

७--जो रावरसिंह 
८--बांकीदास 


७०५ 


६--प्रथ्वी राज, 
१०--भगवान सिंह 
११--धनजी 
१२--फतहसिंह _ 
१३--हा थी सिंह 
कु ० गुमान्नसिंह 
भंवरसिंह हे 


.  नवांतला---ठाकुर गुमानसिंह प्रथ्वीराजोत भाटी हैं । इनकी जागीर 
एक हज़ार रुपये सालाना आय की है । ताजीम दोवड़ी है व सम्तान में 


एक पुत्र हे । वंशावली-- 


१--महा रावंल मालदव 
२--खतसिंह 
३--पचानजी 

. ४-प्रथ्वी राज 
४--भो जराज 
६--केशवदास 
७--रतनसिंह 


८--खीम जी 
६--भावसिंह 
१०--सवाइसिंह 
११--बुलीदान 
१२--प्रतापसिंह * 
१३--मोहबतसिंह 
१४--गुमान सिंह 


चेलक---छकुर नाहरसिंह दुरजावत भाटी हैं। इनका जन्म सं० 
१६६१ ( $० सन्‌ १६०४ ) में हुआ | जागीर की सालाना आय ३०० रु० हैं। 


इन्हें इकेवड़ी ताजीम हे । 
२--महारावल सलद॒व 
२---खेतसिंह 
३--पचानजी 
४--रामसिह 
४--दुजनशाल 
६--गजसिंह 
७--अजवसिंह 


८प--उद्यभाण .. * 
&--सवाईसिंह | द 
१०--बभूतर्सिह ९. 
११--प्रथ्वीराज 
१२--देम राज 


 १३--नाह रसिंह 


" बड़ागोंव--ठाकुर भँवरसिंह विहारीदासोत भाटी हैं। इनका जन्म 
सं० १६६६ ( इं० सन्‌ १६१२ ) में हुआ थां | इस जागीर से सालाना आय 
४०० रुपया की है । जागीरदार को इकेवड़ी ताजीम हे ओर उनके एक पुत्र 


है| बंशावली यह हे--- 


ऊन्दे .... शंजपूताने का ईतिहांत 


१--महाराबल मालदेव ६--जानसिंह 
२ --खेतसिंह द १०--रुधजी 
रदयालदास ११--बुलीदान 
४--बिहारीदास १२--जीवराज 
४--जसकरण १३--माधो सिंह 
६--तेजम्नाल १४--सांगीदान 
७“-मूलचन्द : १४-भेंवरसिंह 
८--अनोप सिंह 


डॉगरी---ठाकुर लालसिंह बिहारीदासोंत भाटी हैं | इनका जन्म सं० 
१६६२ (३० सन्‌ १६०४ ) में हुआ । जागीर की सालाना आय एक हज़ार 
रुपया हे'। इन्हें ताजीम इकेवड़ी हे | इनके एक पुत्र हे | वेशावली-- 


१--महारावल मालंदेव ७--राम चन्द्र 
२--खेत सिंह ८--पदमर्सिह 
३--दयालदास ६--जू मासिंह 
, ४--बिहा रीदास १०--बुलीदान 
, £४-कुशालसिंह ११--सतीदान 
६--हरिराम १२--लालसिंह 


लूणार---ठाकुर मुकन्दस्सिह सोढा पँवार है । इनका जन्म सं० १६४१ 
( इ० सन्‌ १८६४ ) में हुआ । जागीर में इन्हें एक गाँव ५०० रुपया सालाना 
आय का है ओर ताजीम इकेवड़ी हे । इनके एक पुत्र है । ये जागीर बि० सं० 
१६२७ से है| वंशावली इस तरह हे-- 


१०-रामजी ( सुलतानोत ) ४--अजीतसिंह 
२--मदनसिंह ४--मुकन्द्र्सि ह्‌ 
३-०-आनन्द्सिह 


राजपूताने के प्रवासी भाटी राजवंश 
क्‍ सिरमोर ( पंजाब ) 


द ये राज्य पंजाब के पहाड़ी भाग में हे । इसका क्षे त्रफल १,०४६ वगंमील 
है। मनुष्य गणना १,४५,५६८ है। सालाना आमदनी ६ लाख व खच ४॥ लाख 
रू० हैं । नरेश को ११ तोपों की सलामी है | सेनां में २२ घुड़ सवार व ३४० 
पेदल तथा २०६ पुलिस के जवान हैं। इे० सन्‌ १६१८ ता० १ जनवरी से यहाँ 

के राजाओं को “राजा” के स्थान में “महाराजा” की उपाधि पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
के लिए है । ये सास राज्य पहाड़ी हे । नाहन नामक शहर इसकी राजधानी 
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है। जो सिसमोर-नाहन” ही कहलाती है। ये सरमोर शब्द सिस्मोर का 
अपभ्र'श हे । सिरमोर का अ्रथ हिन्दी में मस्तक या मुकट होता है। सम्भव 
है कि इस राज्य का यह नाम इसके अन्य सब पहाड़ी राज्यों से अधिक 
शक्तिशाली होने के कारण पड़ा हो | ; 
,.._ यहाँ का राजवंश अपने को जैसलमेर ( राजपूताना ) के भाटी राजबंश 
से बताता है ओर वि० सं० ११६२ ( इ० सन १०६४ ) में इधर आमा कहता 
: है, जो ठीक नहों है । इनका प्रायीन इतिहास अन्धकार में हे । , 
₹्‌ः ऊछ हाईने झ्ै 

वत्तेमान नरेश हिजहाईनेस महाराजा राजेन्द्रप्रकाश बहादुर है। श्राप 

सुशिक्षित नवयुवक नरेश हैं और प्रजा की उन्नति की ओर आपका ध्यान है। 


पटियाला---ये पंजाब में सबसे बड़ा राज्य है। जो तीन भागों में 
बटा हुआ है । इसमें से।सब से बड़ा हिस्सा दक्षिणी किनारे पर छै। दूसरा 
शिमला के पास के पहाड़ी भाग में और तीसरा राजधानी पटियाला से 
१८० मील की दूरी पर है । इस तीसरे हिस्से का नाम मारनोल परगना है. 
इस राज्य का क्षत्रफल ४,६४२ बर्गमील और आबादी १६,२५,४२० हे । 
सालाना आमदनी करीब डेढ़ करोड़ रुपये हे । हि 
यहाँ का जाट राजवंश अपने मूल पुरुष की उत्पति १३ थीं शताब्दी 

में जैसलमेर के भाटी राजपूत राजवंश से बताता है| इस मूल पुरुष के सौ दो 
सौ वर्ष पश्चात्‌ उसके खींया ( खेवा ) नामक एक वंशज ने माइली के जाट 
जमींदार की पुत्री के साथ विवाह कर लिया | इस जुगल जोड़े से सिधु 
नामक पुत्र की उत्पति हुई। सिधु की सन्‍्तान इतनी बढ़ी कि जिससे “सिधु 
जाट” नाम की एक खांप ( शाखा ) खड़ी होगई । इस सिधु-खांप में १६ वीं 
शताब्दी में फूल नामक एक व्यक्ति हुआ जिसे मुग़ल बादशाह ने “चोधरी” 
बना कर चोधरायत का परवाना दिया था। उसका वि० सं० १७०६ (इ० सन्‌ , 
१६५२ ) में देहान्त हुआ । इसी चौधरी फूला" ( फूल ) का पोत्र. सरदार 
आलासिंह ( सिक्ख ) बड़ा प्रतापी हुआ | अपने भुजाओं के बल़ पर उसने 
पटियाला जैसे बढ़े राज्य की सं० १८१० (ई० सन्‌ १७५३ ) के लगभग 
स्थापना क्री । सं० १८६१ (३० सन्‌ १८१० ) में अंग्रेज सेनापति जनरल 
अकटरलोंनीं की सिफारिस से सरदार आलासिंह के चोथे बंशधर राजा 
साहिबसिंह को दिल्ली के पेंसनर सम्राट्‌ अकबर ( द्वितीय ) ने “महाराजा” 
की उपाधि दी। ः ः पा 

-इस फूल के ज्येष्ठ पुत्र की सन्‍्तान में नाभा और भींद के राजा हैं। दूसरे पुत्र के 

वंशज पटियाला वाले हैं। फूला के बंशघर होने से ये तीनों राज्य “फूलकियन 

स्टेटस” कहलाती हैं । ध् 





ज्ष्द ......._ राजपूताने का इतिहास 





पटियाला के बत्तमान नरेश लेफ्टिनेन्ट जनरल हिजहाईनेस महाराजा 
धिराज राजेश्वर महाराजा सर भूपेन्द्रसिंह बहादुर को इतिहास से बड़ा प्रेम है। 
इससे आपको पुनः राजपूत जाति में शामिल करने की चर्चा राजपूत जाति के 
सुधारकों में चल पड़ी। इसके फलस्वरूप जामनगर (काठियावाड़ ) के 
हिजहाईनेस महाराजा सर रणजीतसिंह जाड़ेचा ( यादवरवंशी ) के निमंत्रण 
से काठियाबाड़ ओर राजपूताने के अनेक राजपूत राजा और महाराजा 
जामनगर में, इकट्ठ 'हुए ओर है० सन्‌ १६२७ दा० २४ श्रप्रेल को एक बड़ा 
शानदार दरबार हुआ । जिसमें महाराजा पोरबन्दर, लिमड़ी, मूली, सायला, 
थारील आदि के चीफ, शाहपुराधीश, बरवानी नरेश, अचरोल (जयपुर) व खर्वा 
( अजमेर ) के ठाकुर और अनेक राजा और उनके प्रतिनिधी उपस्थित थे। उस 
राज सभामें जामनगर नरेश ने यह घोषित किया कि “महाराजा पटियाला के 
पू्वज अरसी पीढ़ी (?) पहले यादववंशी भाटी राजपूत थे । पीछे से परस्पर मेल 
मिलाप न होने ओर बहुत फासले पर रहने के कारण ओर सिक्‍्ख मत ग्रहण 
करने' के साथ जाट जाति में मिल जाने से दूसरे राजपूतों से सम्बन्ध भी नहीं 
रहा । अब पुनः राजपूत विरादरी में लौटना चाहते हैं, इसलिए राजपूत बना 
लिये जाँय ।” इसी तरह का एक भाषण ,पटियाला नरेश का हुआ । 


, इस पर उपस्थित सब राजाओं की सम्मति से महामहोपाध्याय 
पं० हाथीभाई शाख्री और अनेक पंडितों द्वारा महाराजा पटियाला को 
सनातन शाख्त्र विधि से संस्कार करके राजपूत जाति में बड़ी प्रसन्नता से 
मिला लिया गया । पश्चात्‌ शराब का एक प्याला महाराजा पटियाला के 
सन्मुख पेश हुआ ओर उन्होंने उसको पिया । पुनः उसी प्याले से उपस्थित 
जाड़ेचा, भाला, राठोड़र, सीसोदिया, कछवाहा आदि वंशों के छोटे बड़े 
राजपूत-कुलदभूषण राजा रईशों ने भी मदिरा पान की ओर सहभोज किया । 
रिरकक्‍्ख धम के विषय में यह्‌ मान लिया गया कि सिक्‍्ख पंथ हिन्दू धर्म की 
एक शाखा है, इसलिए पटियाला नरेश सिख बने रह सकते हैं । 


है० सन' १६३२ में पटियाज्ञा राजकुमारी की मगनी भालावाड़ 
( राजपूतानः ) हिजहाईनेस के युवराज से हुईं परन्तु कुछ व पश्चात्‌ वह 
छूट गई । चाहे वेसे पटियाला की दो चार राजकुमारियों के विवाह . मालवा, 
बुन्देलखण्ड, दोलतपुरा ( जेतमालोत राठोड़ ), महियर व॑ पटना ( बिहार ) के 
राजपूत नरेशों के साथ हो चुके थे । पटियाला युवराज महाराज कुमार राजेन्द्र- 
सिंह का विवाह ३० सन्‌ १६३३ ता० ४ माच को उड़ीसा प्रान्त के राजा साहब 
' सरायकेला ( राठोड़ राजपूत ) की पुत्री से हुआ । 


... कपूर्थला--यह एक छोटा सा राज्य पंजाब में है। इसका त् त्रफल 
. ४६६ वर्गमील लथा आबादी तीन लाख है । सालाना आय ३६ लाख बं॑ ख्च 
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३५ लाख रु० हैं। यहाँ का अहलुवालिया सिक्‍्ख , राजघराना अपने मूल 
पुरुष की उत्पति पटियाला की तरह १३ वीं सदी में जेसलमेर के भाटी वंश 
से बताता है। इस मूलपुरुष के सो दो सौ वष बाद उसका वंशधर सदावसिंह 
हुआ ७ लाहोर के पास “अहलु” गाँव का निवासी था। अहल्‌ गाँव में 
रहने से उसके बंशधर “अहलूवालिया” कहलाये । उसके एक छोटा भाई सदो 
था। जो किसी कलवार (कलाल ) की पुत्री के प्रेम में इतना दीवाना 
होगया कि अन्त में उसे उससे'शादी करने की.आज्ञा दी गंई' । इस जोड़े का 
वंशधर सरदार जस्सासिंह कहा जाता है, जिसने -वि० सं० १८३७ ( इ० सन्‌ 
१७८० ) में कपूथला को अपनी राजधानी बनाया। जस्सासिंह के वंशज 
सरदार निहालसिंह ने दूसरे सिक्ख युद्ध के समय अंग्रज़ों की अच्छी सहायता 
की थी | इससे वि० सं० १६०६ (ई० सन्‌ १५४६ ) में उसे “राजा” का 
खिताब मिला । 


कपूथला के वत्तमान नरेश कनल हिजहाईनेस महाराजा सर जगजीत: 
सिंह बहादुर जी० सी० एस० आई० के सनन्‍्तान में ४ राजकुमार तथा एक 
राजकुमारी अमृतकोर है। अम्रतकु बर का विवाह सन्‌ १६२३ ई० की ४ फरवरी 
को मंडी ( शिमला ) नरेश केप्टेन राजा सर जोगेन्द्रसेन बहादुर .के० सी० 
एस० आई० ( गौड़ राजपूत ) के साथ हुआ । थोड़े वर्षों से इस अहलू- 
बालिया-कलाल * राजवंश की कुछ रिस्तेदारियों पंजाब के कुछ पहाड़ी राजपूत 
राजाओं में भी होगई हैं । 


जसलमेर के राजाश्रों की वशावल्ी 


१--महाराजा रज यादव वि० सं० ६०० के करीब । 
२--सहाराजा गज यादव ( गजनी बसाया ) | | 
३--महाराजा शालिवाहन । ( शालवानपुर 5 स्थालकोट बसाया ) 
४--महाराजा बालन्द । ह 
४--महाराजा भाटी ( भट्टी ) ( वि० सं० ६८० के करीब )। _ 
६--महाराजा मंगलराव भाटी । (राजपूताने में लगभग सं०(7०० के) 
. ७--महाराजा मंजमराव भाटी। : ; 





१--इृणिडियन पेंटीक्वेरी भाग ११ पृष्ठ १५७ (६० सन्‌ १८८९३ ); भीफीन, राज़ाज* 
आफ पंजाब पृष्ठ ३६४२-क३; क्‍ हम 

२३--हस्पीरियक्ष गजेटियर श्रांफ हृणिड्यां भाग ७ पृष्ठ ४४७१-४४३३ ( दूसरा संस्करण 
हं० सन्‌ १८४८६ ) द | 


७१०. 





. शाजपूताने: का इतिदास 


८५-महाराजा केहरजी भाटी । 
६--महाराजा तस्तुजी भाटी ( तन्नोट ) | 


_१०--महाराजा विजयराज ( पहला ) 


११--महारावल देवराज भाटो ( वि० सं० ८१४ के लगभग ) 
१२--महारावल मु धजी | क्‍ 
१३--महारावल बच्छराज । 

१४-प्रह्म रावल दुसाजजी । 

१४--महारावल विजयराज ( दूसरे ) नं० १४ का दूसरा पुत्र । 
१६--महारावल भोजदेव । 

१७--महारावल जैसलदेव ( जज्ञक ) नं० १४ का ज्येष्ठ पुत्र । 
१८--महारावल शालिवाहन ( दूसर )। 

१६--महारावल बीजलदूव । 

२०--महारावल केलणजी । 


'११--महारावल चाचकदेव ( पहला ) | 


२२--महारावल कणसी । 

२३--महारावल लाखणसेन । 

२४--महारावल पुण्यपाल । 

१४--महारावल जेतसिंह । 

२६--महारावल मूलराज । 

२७--महारावल घड़सीजी ( वि० सं० १३७३-१४१८ )। 
र२८--महारावल दूदाजी । 

२६--महारावल केहरजी ( दूसरे )। 

३०--महारावल लक्ष्मणदंव । 

३१--महारावल बरसीजी । 

३२-महारावल चाचकजी ( दूसरे ) | 

३३--महारावल देवीदास (वि० सं० १५१८-१४५३ )। 
३४--महारावल जेतसिंह ( दूसरे ) ( वि० सं० १५४५३-१५८५ 
३४--महारावल लूनकरण ( वि० सं० १४८५-१६०७ )। 
३६--महारावल मालदेव भाटी ( वि० सं० १६०७-१६१८ ) 
३७--महारावल हरराज भाटी ( बि० सं० १६१८-१६३० ) | 
३४--मह॑ा रावल भीमसिंह भाटी ( बि० सं० १६१२-१६७० ) । 
३६--मसहारावल कल्याणदास ( वि० सं० १६७०-१६८४ ) | 
४५--महारावल मनोहरदास ( वि० सं० १६८४-१७०७ ) । 


४१--महारावल रामचन्द्र भाटी ( वि० सं० १७०७-१७०७)।.. 
४२--महारावल सबलसिंह (वि० सं० १७०७-१७१६ )। .. 
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” ४३--महारावल अमरसिंह ( वि० सं० १७१६-१७४५८)। 
४४--महारावल जसवन्तसिह भाटी ( वि० सं० १७४८-१७६४ )। 
४५--महारावल बुधसिंह भाटी ( वि० सं० १७६४-१७७८ ) । द 
४६--महारावल तेजसिंह ( वि० सं० १७७८-१७७६ ) । 
४७--महद्दारावल सवाइसिंह ( वि० सं० १७७६-१७८० ) । 
४८--महारावल अख सिंह ( बि० सं० १७८०-१८१८ ) । 
४६--महारावल मूल॑राज ,दूसरे (वि० १८१८-१८७६॥ 
४०--महारावल गंजसिंह ( वि० सं० १८७६-१६०३ )। 
४१--महा रावल : रणजीतसिंह ( वि? सं० १६०३-१६२१ )। 

२--महारावल बरीशाल ( वि० सं० १६२१-१६४७ )। 
४३--महा रावल शालिवाहन तीसरे ( वि० सं० १६४७-१६७१ )। 
५» ४४--महारावल जवाहरसिंह ( वि० सं० १६७१-वतमास ) | 


सूचना--अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से जैसलमेर के नरेशों को १४ ( पन्द्रह' ) 
तोपों की तथा करोली राज्य को १७ ( सतरह ) तोपों की सलामी 
वंश-परम्परागत हे । 


पहला भाग 








छशर 


' ” परिशिष्ठ-संख्या १ 


मुसलमान राज वंशावली 


पाठकों की सुविधा के लिए हम नीचे दिल्‍ली, मालवा तथा गुजरात 
के सुलतानों ( नरेशों ) ओर बादशाहों का राज्य-काल दे रहे हैं। 
में आईं हुई अनेक घटनाओं के समझने में सहायता मिलेगी-- 


दिल्‍ली के सुलतान 


तु वंश 


नास राजा 


१--शहाबुद्दीन ग़ोरो 


१--कुतुबुद्दीन ऐबक 


गुलाम वंश 


२--आरामशाह 
३--शम्सुद्दीन अल्तमश 
४--रुक्‍्नुद्दीन फ़ीरोज़शाह 
४--रज़िया बेगम (स्त्री ) 
६--मुश्जुद्दीन बहरामशाह 
७--अलाउद्दीन मसूदशाह्‌ 
८--नासिरददीन महमूदशाह 
£--ग़यासुद्दीन, बलबन 
१०--मुइजुद्दीन केकूबाद 


. खिलजी वंश 


१--जलालुद्दीन फ़ीरोजशा ह 
२--रुक्लुद्दीन इतज्राहीमशाह 


' ३--अलाउडद्दीन मुहम्मदशाहू **' 


डे 





द “शहाबुद्दीन उमरशाह 


--ऊकुलुबुद्दीन मुबारकशाह्‌ 
--सासिददीन, खुसरोशाह 


हिं० सन वि० सं० 


ध्न& 


8०२ 


 इ०६ 


६५८७ 


ह्३१ 
श्शे४ 


६३७ 


ह३३8 


६४७ 
६६३ 


ध्टश 


घटक 
६६६ 
६६६ 


७१६ 
७१७ 


के 


रॉजपूताने हम 
की 
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गद्दी नशीनी 
ई० सन्‌ 
१२४६ ११६२ 
१२६३ १२०६ 
१२६७ १२१० 
१०६७ १२१० 
१२६३ १२३६ 
१५६३ २०२३६ 
१२६७ १२४० ' 
१२६६ १२४२ 
१३०३ १२४६ 
१३२२ २१२६६ 
१३४४ १२८७ 
१३४६ १२६० 
१३४३ - १२६६ 
१श्श३्‌. शर६६ 
श्श्डर १३१६ 
(रणर. .शश१६ह 
१३७७. १३२ 
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तुग़लक वंश 
नाम राजा 
*>गयासुद्दीन तुगलकशा। “* « ७२१ 
२--मुहम्म तुगलक ३४ ७२४ 
२३--फोराजशाह ७४२ 
४--तुग़लकशाह /दूसरा) ७६०. 
४- अबूबक् शाह ७६ १ 
६--मुहम्मदशाह ७६२ 
७--सिकन्द्र शाह ७६६ 
5>महमूदशाह ७६७ 
६--नसरतशाह ७5ध्ट 
मंदभूदशाह (दूसरी बार) ट+र 
(०-दीलतखाँलोदी [ न॑० ६ का सेवक ] द८१४ 
सय्यद वश 
१“खिज़रखों (नं० ३ का सेबक) ८१७ 
२--मुशजुद्दीन मुवारकशा परे 
“मुहम्मदशाह ८३७ 
४--आलिमशाह ] 


अफगान वश (ल्ोदी वंश 


१--बहलोल लोदी 
२-सिकन्दर लोदी 
र२--इब्राही म लोदी 


०€ ४ 
६२२ 


मुगलवश के बादशाह 


१- बाबर बादशाह 

२-- हुमायू बादशाह 

सूरवंश 

१-शरशाह : ही 
२--इस्लामशाह 

, *अुहम्मद आदिलशाह 
४--इजाही मे शूर 
४-“सिकन्दरशाह 


१--हुमायू" (दूसरी बार) 


मुगलवंश ( दूसरी बार ) 


६३२ 
६३७ 


६४७५ 
ध्श्र्‌ 


६४६ 


६६० 
६६२ 


६६३ 


+िज्जबमयी 


हिआी सन्‌ वि० संबत 


१३७५७ 
१३८१ 


. १४०८ 
 शछ्छ३ 


१५४४५ 
१४४६ 
(४४० 
१४५१ 
८४४१९ 
१४५६ 
१५६६ 


१४७१ . 


4४जटः 
१५६० 
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श्श्व्द 
(४४9६ 
९४७४! 


१४८३ 
१४८७ 


१४६६ 
१६०२ 
१६८६ 
९६१० 


श्र. 


१६१२ 


७१३ 


१३२० 
१३२५ 
१३५९ 
१३८८ 
१३५६ 
१३८६ 
१३६४ 
१३६४ 
१३६४ 
(३६६ 
१४९१२ 


१४१४ 


"१७२१ 


१४३४ 
४४४३ 


१४४ / 
८्थ्र्द 
१५४९७ 


१४५२६ 
१४३० 


१५३६ 
९५४५ 
श्श्श्र 


श्श्श्३ ' 


श्श्श्ड 


.._ १४५५ 


9१७ 


द नाम राजा 
२--अकबर बादशाह 

३ -जहाँगींर न 
४--शाहजहाँ 

५४--ओरंगज़ेब (आलमगीर) 

६--बहादुरथाह (शाहआलंम ) 

७--जहाँदा रशाह 

८--फरू ख़सियर 

६-- रफ़िडद्र जात 
१०--रक्रिड्द्दोला 
११--मुहम्मदशाह 
१२--अहमदशाह्‌ 
१३--आलमगीर (९ दूसरा ) 
१४--शाह जहाँ ( दूसरा ) 
१४:--शाहू आलम ( दूसरा ) 
१६ - अकबर ( दूसरा ) 
१७--बहादुरशाह ( दूसरा ) 


१--मुज़फ़्फ़रशाह 

२--अहमदशाह 

३--मुहम्मद करीमशाह 
.2-कतुब॒ुद्दीन 

४--दाऊद्शशाह 

६--महमुदशाह ( बेगड़ा ) 
७--मुज़फ़्करशाह (दूसरा ' 
८-- सिकंदर शाह 

६--नासिरखाँ महमूद (दूसरा) 
१०- बहादुर शाह द 


११--मीर्रा मुद्स्मदशाह ( फ़ारुकी ) 


, १२-- महमृदशाह्‌ ( तीसरा ) 
१३-अहमदशाह ( दूसर। ) 
:४--मुज़फ़्फ़रशाह ( तीसरा ) 
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क मालथे ( सांडू ) के सुलतान 
गोरी वश े 
नाम राजा हि बि० ३० 
१--दिलावरखों ( अमीशाह ) ७७४५ (?)) १४३० (१) १३७३ ( 
२--हुशंग ( अल्पख्राँ ) लक ८०८ १४६२ १४०५४ 
३--मुहम्मद ( ग़ाज़नीख्ोँ ) डा टेप... १४६० १४३४७ 
के 
खिजली वंश फ 

१--महमूदशाह खिलजी .. परे६ (९४६३. “४१६ 

( हुशंग का भानजा ) 
२--ग़यासशाह खिलजी डा ८७५ (३२०. १४३४ 
३--नीसिरशाह खिलजी 5 घध्प्श.. शशश७ १४०० 
४-महमूदशाह ( दूसरा ) 5 8 

अंग्रेज बादशाह 

१---इस्ट इण्डिया कम्पनी डंडे, ११७१ श्पल्छ |. १७४७ 

( गोर व्यौपारी ) हु 
२--महा रानी विकटारिया हक १२७५ १६१४७ १८५७ 
३- एडबड सातवां, सम्राट हंढी श्३१८ १६४७ १६०१ 
४--जाज पंश्वम 2 श्शेश्८ १&६७ १५६१८ 
४--एडवर्ड ( आठवां ) का १३५५ ५१६६२ १६३२६ 
5---.जाज॑ छठा 5 १३४१५ १६६३ १६३६ 


१--सम्राट जाज छुटा का पूरा नाम “पुलबर्ट फ्रंडरिक अ्रथेर जाजे? है.। आपका शुभ 
जन्म थवि० सं० १६४५२ आपषाद बदि ७ शुक्रवार (६० सन्‌ १८६५ तई० १४ जून ) को 
हुआ ओर ४१ वर्ष की आयु में वि० सं० १६६३ मंगसिर बदि १३ गुरुवार ( ईं० सन्‌ १६३५६ 
ता० १० दिसम्बर ) को राजसिंहासलन पर बैठे । आपका विब्राह श्रीमती एलिजाबंथ के 
साथ सं० १६८० बेशाख सुदि १० गुरुवार (ई० सन्‌ १६२३ ता० २६ अप्रेल ) को हुआ । 
सन्‍्तान में आपके दो राजकुमारियां प्रिनसेस एलिजाबेथ एलेकजेंडर मेरी (जन्म २१-४-१६२६ 
हैं? ) ओर प्रिन्सेस मारगरेट रोज ( जन्म २१-८-१६३० ई० ) हैं। यदि आपके. कोई 
राजकुमार (पुत्र) न हुआ्रा तो नियमानुसार ज्येष्ट पुत्री राजकुमारी मेरी ही “एक्षिजाबेथ द्वितीय! 
के नाम से आपके पीछे राजगद्दी पर बेटेगी । * 
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राजपूताने का इतिहास 


. ' परिशिष्ठ-संख्या २ । 
सहायक ग्रंथ (बिब्लिओ ग्राफी) 


इस अन्थ के लिखने में झ्था- 
संभव इन पुस्तकों से भी सहायता ली 
गई है और पअशंगवश इनका उल्लेल 
यथास्थान क्र्न्या है :'--- 


संस्कृत, प्राकृत और पाली पुस्तक 
अनूप रल्ला+र ( सावभट्ट ) ! 

अनूप संगीत विलास (भावभद्ट) 
अभिज्ञान शाकुन्तल (कालीदास) 

अ्रमर काव्य ( अमरसिंह ) 

अमरुशतक (टीका, अजु नवर्म्मा) 
अधथंशारसत्र (चाणक्य-कौटिल्य) 
अध्टाध्यायी (पारिनी) 

उपदेश तरंगिणी 

एकल्िंग पुराण । 

एकलिग माहात्मय | 

ऋग्वेद 

कथा सरितसागर 

कपूर मंजरी 

कादम्बरी (बाणभदट्ट) 

कामशास्त्र (कात्स्यायन) 

क़ारिका (मठ हरि) । 

काच्य मीग्रांसा (राजशेखर) । 

कुमारपाल चौरित (जयसिंद् सूरि) 

कु पारपाल चरित्र (जिनमंडनोपाध्याय) 
कुमारपाल ध्रतिबोध . गायकवाड सिरिज) 
गीत गोविन्द (टीका, कुम्भऋरण ) 
चाणक्य नीति 

तिलक मजरी (धनपाल) 
दशकुमार चरित ८दंडी) 
नरनाशायणनंद (वस्तुपाल) 
नाटयशास्त्र, साग २ 


(गायकयाइ 
सीरिज) 


पद्मपुराण | 

पिंगल छुन्द्‌ सूत्र (टीका, हलायुथ) 
पृथ्वी ज विजयमसद्वाकाव्य (जयानक) 
प्रबंध कोष (राजशेखर ) 

प्रबंध चिन्तामणि (मेरुतु ग) 

वायुपुराण (प्रकाशक-आानन्दाश्रम, पूना) 
विष्णुपुराण (जीवानन्द विद्यासागर) । 
ब्रृहृज्जातक (वराह मिट्टिर) 
ब्राह्मयस्फुट सिद्धान्त (त्द्यगुप्त) 
भागवत पुराण 

भोजप्रबंध (कल्ला पंडित) 
मनुस्मति 

महाभारत 


मंडलीक महाकाव्य (गंगाघर) 

याज्ञवल्क्य स्मति 

रघुवंश (क्रालीदास) 

रतनावलि (हघं) 

राजप्रशस्ति महाकाव्य (रणछोढ़ भट्ट) 

राजसिंह राज्याभिषेक (सोमेश्वर) 

रामायण (बाल्मीकि) 

लबित विशग्नहराज नाटक (सोमदेव) 

वस्तुपाल तेजपाल प्रशर्ति (जयसिंह सूरि) 

विद्वजन मंडल (भोज) 

शिक्षुपाल प्रबन्ध (माघ) 

सरस्वती कंडाभरण (भोज) 

सिद्धुराज वर्णन (वद्ध मान) 

इम्मीर मद्दाकाब्य (नयचंद्र सूरि)। 

दरकेलिनाठक (विप्रहराज) 

हर्षेचरित (बाणभद्ध) 

हरिभूषण महाकाव्य (गंगाराम)। 

ओर विभिश्न अ्रश्रकाशित शिक्षालेग् 
- तथा ताम्रपतश्र द 


परिशिष्ठ-संख्या २ 


हिन्दी, गुजराती, मराणे आदि 
के ग्रन्थ 
अशोक के लेख (जनादेन भट्ट एम, ए.) 
औमेर के राजा पृथ्वीराज आदि का 
जोवन चरित्र (मुंशी देवीप्रसाद) 

झ्ोका अभिनन्दन ग्रंथ (« भारतीय 
अनुशीलन ) 

औरंगजेब नामा (मुंशी देवोप्रसाद) 

इतिहस तिमिर नाशक (राजा शिव- 
प्रसाद सितारे हिन्द, श्रोसवालल) 

इतिहासचां साधन (राजवाड़े) 

इतिहास राजस्थान (चारण रासनाथ) 

ऐतिहासिक कहा नियाँ (चतुर्वेदी द्वारका- 
प्रसाद शर्म्मा) 

ऐतिहासिक बातें (कविराजा बांकीदास ) 


डदयपुर राज्य का इतिहास (राय बहादुर 


गौरीशंकर ही० ओमका )। 
काठियावाड़ सवसंग्रह (गुजराती) 

कानून राजपूत शादी और गमी, जोध- 
पुर स्टेट (सन १८६१ ई०) 


चंड के यहाँ के पंचारगों का संग्रह (ह ० ज़ि० ) 


चतुरकुल चरित्र इतिहास भाग १-२ 
(ठाकुर चतुरसिंह वर्म्मा मेडतिया) 

जहां गीर नामा (मुंशी देवीप्रसाद) 

जन लेख संग्रह (पूर्ण चन्द्र नाहर एम.ए.) 

तारीख जंसलमेर (लचमीचन्द खेतसी) 

तवारीख राजश्री बीकानेर (सोहनलाल) 

घारच्यां पंवाराचे महत्व व दर्जा (लेले 
व श्रोक) मराठी 

नागरी प्रचारिणी पश्चिका काशी (नवीन 
संस्करण । 


प्राचीन जेन लेग्ध, संग्रह (मुनि जिन- 
विज्ञय रुपाहेली, मेचाड ) । 
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पृथ्वीराज रासो, (अ्ह्यभ्ट .चन्‍्दवरदाई) 
काशी संस्करण । | 

फाहियान (अनुवादक जगमोहन वर्म्मा) 

बाबैरनासा (मंशी देवापसाद जोधपुर) 

बोडभारत (बंगालो-शरतकुमार राय) 

सश्रासिरुल्न उमरा (अश्रनु० ब्रजरतदास) 

मध्यकालीन भारतं।य ज्स्क्तति (राय 
बहादुर गौरीशंकर श्रोभ्की) 

महि दयानन्द सरस्वती का जीवन 
चरित भाग १-२ (पं० घासीराम 
एम० प्‌०; एपुल० 03 बी०) 
स्० १६६० 

मानकुृतूहल (राजा मानसिंह तंवर) | 

मारवादी रीतिरस्म (कुं० जगदीशलसिदद 
गहलोत --- चौथा संस्करण) 

मारवाद राज्यका इतिह (स,- द्वितीय 
संस्कर:छ(जगदीशसिंह गहत्केत) 

मारवाड़ को ख्यात ( कविराजा बांकी- 
दास-हस्तलिखित) 

मारवाइ मदुमशुसमारी रिपोर्ट सन्‌ 
१८६५ ई० भाग ३, (जातियों 
की उत्पत्ति व इतिहास) 

मूहणोत्र नंणसी की ख्याते, भाग १-२, 
(काशी संस्करण) । » 

भारतवर्ष के प्राचीन _ शतिहास की 
सामग्री (गीरीशंकर ओ मा) 

भारतीय प्राचीन लिपिमाला (गौरी- 


शंकर  हीराचंद्र ओमका) 
भावनगर ग्राचीन शोध संग्रह, । 
भारत के प्राचीन राजवंश (८ पं० 
विश्वेश्वरनाथ रेउ ) । 
भीम विलास ( कृष्णकवि ) 
रलमाला ( कृष्ण कवि ) 


है. 


' राजस्थानी बांता (प्रो० सूयेकरण पारीक) 
राजस्थानी क्षि कह्ठा चने, (सम्पादक कु ० 
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रास कल्पद्ुुम (स्वर्गीय कृष्णानंद 
, रागधागर, मेवाड़ी 
राजपूत जाति पर ऐत्रिहास्िक आपच्योप 
( ठा० आशारामसिंह राठोड़ ) ।« 
राज़ रसनाम्त ( सुशो देवीप्रसाद ) 
राजविल्लाल. ( मान कथि ) काशी 
'संस्करणु । 
राजस्थान“€(ंजाकर, तरंग १-२ ( बाबू 
रामनारायण दूगड़ ) | 
राजस्थान का इतिहास ( अधूरा ) 
( शा. ब, गोरीशंकर श्ोरका ) 
राजस्थानरा «चुद भाग १ (पं७ नरोत्तम- 
दास स्वामी एस, ए. 


'. जगदीशर्सिंह गहलोत ) 

रावणा राजपूत दु्शन ( द्वितीय 
संस्कर ण---नाराथणांसह पंवार ) 

रायणा रजपूत मीमांसा ( बघेल 
जयसिंद जोधपुर ) 

वीर निर्माण संवत्‌ और जेन काल 
गणना ( मुनि कल्याण विजय )। 


बीर विनोद ( महामद्ोपाध्याय कवि- 
राजा श्यामलदास ) | 


वीसक्षदेव शासो ( नरपति नालल्‍्ह ) 

वंश भास्कर' *( सद्ठाकावि 
सिश्या ) | 

सरस्वती ( मासिक पतद्निका ) भ्रयाग | 

सहीवाला अजुनासिंदद का जीवन चरित 

सिरोही राज्य का इतिहास ( पं० 
गोरीशंकर ओक्ा ) 

सुधा ( मासिक पत्रिका ) लखनऊ । 

सैनिक झलश्नियोँ को सन्देश € कुँवर 
नत्थूसिंइ साखला सन्‌ १६ ३४ ई ०) 


सूय्येमल 


राजपूताने का इतिहास 


सैनी चछत्रिय प्रदोष (कु० श्याम- 
स्वरूपसिंह परिहार ) | 
सोलंकियों का प्राचीन इतिद्दास 
(प्रथम भाग--पं० गौरीशंकर 
ओऔओोकफा ) ६ 
सिन्देशाही इतिहासांची. साधने 
( धरानन्द्राव भाऊ फाल्के ) । 
शाहजदां नामा (मु ० देवीप्रसाद) 
हिन्द राजस्थान ( गुजराती-- अमूत- 
लाल शाह तथा काशीराम 
पंडया ) । 
हिन्दु भारत का अ्रन्त ( मध्ययुगीन 
भारत भाग ३-सी० वाई० वेद्य। । 
हुएनसांग का भारत अमण ( ठाकुर- 
प्रसाद शर्मा ) । 


अरबी, फारसी तथा उद्‌ पुस्तकें 


अकबरनासा (अबल फजल) 

आइने अकबरी (अबुल फजल ) 

इकबालनामा जहांगीरी (मौतमिदस्थां) 

कुरान । 

चचनामा (मुदृज्मदअल्ली ) 

सबकाते अकबरी (निज्ामुद्दीन अड्मद 
सत्ती) 

तबकाते नासिरी (मिन्हा जुस्सिराज) 

तहकीके हिन्द (अत्नवेरुनी ) 

तारीखे अलाई (असीर खुसरो) 

तारीखे फिरिश्ता (मुहम्मद कासिम) 

तारीस्र यभमीनी (अलउश्वी) 

तुजुके बाबरी (बाबर बादशाह्द) 

फतुदहाते आलमगीरी (ईसरीदास) 

बादशाह नामा (अब्दुलमजीद) 

मश्रासिसल उसरा (शाह नवाजखां) 

मिराते श्रह्मदी (इसन मुहम्सदखां) 

मिराते सिकन्दरी (लिंकंदर ) 


परिशिष्ठ-संख्या २ 


मुन्त्ववुज्ञयाव (खाफीस्ां) 

भाटी नामा। (मेहता अ्रजीतसिद) है ० 
सन्‌ १८८० । 

, बक़ाये राजपूताना (मुंशी ज्वाल/सद्दाय) 

सीरत खातिमुल अग्बिया ; ( मौलाना 
मुहम्मद शफ्री देवबंद ) 
अधिकतर अरबी तथा फारसी की 

पुस्तकों के अंग्रेजी अ्नुवादों से ही 

सहायता ली गई है । 


अंग्रेजी ग्रन्थ 


५.2 0॥8989, 0, ४.--ं8(०7०७) 
82ट7एछ 075 ० प्व|7७(. 
+2]807, (४, ५.--7€& ५४४८५, 


5िग्र्ट०2९०१७टार३ छाते 59 प्20ते5. 


3 ]|]67, #ौिपए--€बध७ॉ०३प० ०६ 
पीड एणं॥ब ०6 धाल एणुं7४( 
[99782025. 

0 ग्रवपन्नो. 6 वरागंडत७ध००७ रिट- 


एण7६ एण (6 रित्रंएएं४०७ 
908(८$. 


ताप रिटछए07६४ ० 27ए05९०- 
[0 2८ट७) 3ए7ए€ए ० 5946& . 

(369।, ,9.70706)] -- उिच्त ततां5( 
॥7200च7वैं8 ० धालट २८०5५८४४ 
७छग्पत (॥€ धानरएलॉड ० 
|ण८व१- 8870४ ) 

308/0, ॥१407)89 . ४४१]]]877- -- 
(7) (>:९॥७)। 50 ३74 एो28| 
[)0 [0 एबद्ञा 9. 

९]९--निं४१०४१ एा 06छ|४०६. 

3७॥09७), 
हल ०5 है| 

09ए७४४७०९2७, 20. ७9.--7&॥33- 
[&घछ०फ ० घछटण४--8७0 ७४. 


0. 0.57“ 4४ 8ा- 


€₹९]]. उंठ्परात्राछए पंच 


3७५४७०।0४2८, 
«.. छषााा&, 
उि0098, 3 >>णाव छिलन्‍बकिफां 
[42८79 पं005$. क्‍ 
- छ89&89,5 .मे --२७३$०ए$. 
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॥579 व ४ापसा, 0॥770 437 हि व- 
["808-- रिटए०7६ ० ९ 
३2८० ४० (०एा उग्र १८७7८) ०४ 
5&757६ शैंड5. ॥ रिशांएप- 

नृद्दा। बाते ए€ा्थईा वितेछ 


]904--06. 


387)08'.: 8 ॥, 4)९009 ६ 


>ं377)778॥]' 8-7 ४०४, 


+> 867० ६५7० [05८79 पैध्यू.5 
(3]00)078]---/079--.0 ६ ७ ७ ४. 
072085, -8)) 08-/४॥ पा धं2३ 


णी पिछफ्रेंडए०७7ए 2चघ्ते रिब्टी)., 


(722&, «ै! 0)॥)। -4950/9 ०६ घधा८ 
रिंश८... णएण भरैं&१0ठागार्ते&ा 
7?0छशढा 9 व453. (7&ा5- 


[६09 ०ँ 3ैं 8900 #०१७)६७) 


3घी।07, (+.--7०(७7०१ रि&907६ 
ण्णल& (६०णपागं॥ हिलबादटी «७ 
5ग्राहंता। 5५5. वाबत्रल 0 
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_. अंतिम राज्य काल से महारावत सामंतसिंह क 
आरम्भिक राज्य समय तक यानी तीन पीढियों 
. तक्‌ राज्य का दोवान रहा। इसका वंशधर शाह 
 शरतंनलाल पाडलिया महारावत उदयसिंद के पीछे 


- के समय में राज्य का दीवांन था।. इसने .पूण 


« अधिकार से बड़ी सफलता से राज्य कार्य फिया 
था। महारावत रघुनाथसिंह के प्रारम्भिक समय 
.. में (अधिकार मिलने से पूत्र) राज्यकार्य का यही 
. जिम्मबार था। इसका पुत्र शाह माणकलाल 
बी. ए्‌., एलएल' बी. इस समय राज्य का 


हम »आफिशियेटिंग (स्थानापन्न) दीवाने है ! 
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राजपूलाने के प्रसिद्ध इतिहासवेसा क्‍ 
श्री जगदीशसिहजी गहलोल एस. आर, ए. एस. 


!'.. द्वारा रचित कुछ अनमोल'अन्ध 


१--राजपूतान का इतिहास भांग १ [ राजसंस्करण आट ६) ]..  #*) 
२-#गराजपूतान का इतिहास भाग २ ( प्रेस में ) द द ... ४) 
३-मारवाड़ राज्य का इतिहास ( सचित्र ) तृतीय संस्करण ३) 
८४-“मारबाड के ग्राम-गीत (लोकगीत) “>> ० १) 
£-भारतीय नरंश (दूसरा संस्केरण-प्रेस में) | ऑफ २) 
६ -महाराजा सर प्रताप (तीसरा संस्करण) “४ हक के ॥). 
७--क्य। जयचन्द्र देशद्रोही था ? का शक । हक मे 
“चित्रमय जाधपुर (गायड बुक). पा अं ।<>) 
६--मारवाड़ के रीत रस्म - 02 ।)॥] 
१०--राज़स्थान का सामाजिक जीवन > म ४33 |) 
११--मसारवाड़ का संक्षिप्त वृत्तान्त (अप्राप्यज. डे .. ॥) 
१२-वबीर दुगांदास राठाड़ 3 ५2 9 |) | 
१३--सती भीरांबाई का जीवन ओर काठ्य.__**' हे ॥). 
(४--राजपूत कोन है ? हा कह. की हट) 
१४--क्या राजपूत अनार्य हैं ? कर ४... ४) 
१६--मारवाड़ के जागीरदार ओर मुस्सद्ो डे .. ५२) 
१७--मा रवाड़ राज्य के ताजीमी सरदार (मा० भू०) «... १॥) 
१८८--र/जपूतान के जागीरदार (सचित्न) भ्रंस में “*... ४9) 
१६--जयपुर राज्य का इतिहास (सचित्र) हि .. श॥) 
२०--राजस्थानी कृषि कहावतें बा पा |“) 
२१--मारवाड़ राज्य का भूगोल (सातघों संस्करण) सचित्र )॥ 
२२--राजिये के सोरठे (सम्पादित) दूसरा संस्करण... / ७) 
२३--ऊमर-काठय (सम्पादित-तीसरा संस्करण रे ५) 
२४--दियासलाईं का इतिहास ता  &») 
-४-आर्यसमाज ओर हिन्दू संगठन (सचित्र) द ड्  ॥) 
२६ - राजस्थान के छत्तीस गाजबंश 5 "४... ॥) 
२७--चित्रमय राजस्थान (एलबम) प्रेस मे 7 **...... ३) 
२८-- इतिहास सहायक पंचाह्ञ (छः सो वर्ष का) प्रेस में नह १०) 
#६--मंडोर का इतिहास द हर जा  आ क 
३०- भारत में तम्याकू द नि कि .. !**... . . न) 
 ३१- संसार के धम (प्रस से) अल 0 शी 9 
३२--नमेपाल का सचित्र इतिहास (प्रेस में). ”” . -+ ““- . ॥/) 
। मिलने का पता- बल 


हिन्दी साहित्य-मन्दविर, धंटाधर, जोषपुर 






..... आरतवर्ष में सती भीरांबाई का नाम,/कीन नहीं जानता। इनके भक्तिरस के ._ 


दों का स्त्री पुरुषों में घर घर प्रचार है मीरांबाई। का स्थान हिन्दी कवियों में भी __ 
बहुत ऊँचा है । गुजराती और राजस्थ:नी भाषा के साहित्य में भी उनेंकी कविता 
आदर की दृष्टि से देखी जाती है ।' री जाति को उज्ज्यल बनाने वांली इस महिला 

का-जीवन चरित्र बड़ा शिक्षादायक्त और उपयोगी है। यह ऐतिहासिक टांड्टे से 


न हर 


छानबीन के साथ लिखा गया है और इसमें अंसम्बद्ध ओर असम्भव बातें जोः 
बाद में लोगों ने जोड़ दी थीं उनको निकाल कर स्पष्ट सत्य घटनाओं का वर्णन , 
किया गया है । “साथ ही में मीरांबाई के पदों का एक अपू् संग्रह भी छान बीन 
करके दिया रीया है। मीरां की भाषा राजस्थानी होने से अन्य प्रान्तीय पाठकों को 
इनके पदों को समभने में कहीं कहीं कठिनाई होती है । इसलिए टिप्पणी में राज- 
“स्थानी शब्दों के हिन्दी अर्थ मी दे दिये-गये हैं। आज तक ऐसी रोचक जीवनी 
 मीरांबाई की किसी भाषा में नहीं निंकली । छपाई सफाई सुन्दर है। मूल्य केबल 
॥) बारह आने।.... रा डे . 
. ... चित्रमय जोधपुर 
* यह जोधपुर शहर के दर्शत्तीय स्थानों और उनके ऐतिहासिक ब णंन बताने 
बाली सुन्दर सचित्र गायड बुक है। मूल्य |: है । 


 मारवाड़ के ग्राम गीत 


ग हे क97-/80708 7 //६7706/' 
लीजिये ! द द ु 


मारवाड़ी गीत रे 

» ..* एक अनोखी चीज़ !! 
8 हा आम मम इस में क्या है हा ९ द 
बे ... रसीले, मीठे, सुन्दर गीत हैं. जिनको सब सारबाड़ी स्त्री-पुरुष हर मौसम में 
बड़े चाव से गा हूँ । परणिहारी, जल्लोी, घुड़लो, कक्लाली, काछवो, मू मल, तभाखू , 
_ढोलो, गणगौर, निहालदे, घूँसा, रतनराणों बगेरा. गीत किसने नहीं सुने. ? ऐसी 
पुस्तक आज तक हीं छपी है । बड़े अक्षरों में सुन्दर छपाई ओर तिरंगे चित्र के. 
साथ है। हरेक गीत के पहिले उसका हाल ओर तबारीखी बात दी गई है । कर ; 
“गीतों का छोड़ कर करीब सभी नामी नामी गोत जन्म, विवाह, खुशी त्योहार, 
: मेले बगैरे के इसमें आगये है। पढ़ते पढ़ते आप मग्न हो जायेंगे और लेखक की. 
तारीफ करेंगे। आप पढ़ें और पुस्तक देवियों को. भेट देवें।. अपने मुँह से व्या 


आपके मभेट है !! 


: तारीफ की जाबें। इस पुस्तक के वास्ते ओदरबार जोधपुर से भी प्रशंसापत्र और: 


: १००) पक सौ रपये इनाम मिले हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने भी. शशंसा की है। पस्तकः. 
हाथों हाथ बिक रदी है। जल्दी खरीदें' नहीं तो- दूसरी : झ़र छुपने तक ठदर॑ना 
«टिकाऊ एन्टिक कागज पर बढ़िया छपाई । पुस्तक देख कर तबियत फ 


रुपया हि 
्प ॥. है।। अॉकसर्त प् अक्षरा > गु 
45४ रे, न ट 6: हे हे 
हि बी ले दट * करके अं > पद 
को मु 
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है श हू ० मय, ८ 5 न जहर रत व पर 7 का टर तो 338२ 207 $ै::.... .. है. «5 छा: ता 66... 7 2) २८० 5० कप 
२ छ - कक: हर 75 पट जप के नस कर व 5 मिल का 7 20 20 2० कट 5 2 हक | है 50 और पक व पद हे पक * 

[८ की 3] ९ ०) ध मा हि रत ० 3072, 8 2० २३2 ० हम ९ पक है है ते फारक औ 6 ० हक १ शक के "2 32% के ४० #. अत ऊ न डा ९) भर के. 8 कर दे लिप किक पम आन दि हर 

: 2,» कहे हि 0 ता 5 उमर मत 2 25020 हु 5 सम ५ पु मै 









- डढ़ेयी । मूल्य केवल '१।) सवा रुप 

















